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लियवागन-आत्वसाता : प्रस्याजु १४ 
[ परमश्रद्ध य गुरुदेव पृज्य श्रोजोरावरमलजी महाराज की पुण्यस्मृति में झायोजित ] 


पंजभगणधर भगवत्‌ सुधमंत्वामि-प्रणोत : पंचम अंग 


व्यार्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[भगवतीसूत्र--प्रथम खंड] 
[ मूलपाठ, हिन्दों ध्रनुवाव, विवेचन, टिप्पणयुक्त ] 





सन्निष्ति [] 
उपप्रवर्सक शासनसेबी स्वासी क्रोत्रजलालजोी महाराज 


संयोजक तथा प्रधान सम्पादक [] 
युवायाय भीमिभीमलजी महाराज 'मशुकर' 


सम्पादक--विवेचक--भनुवादक [] 
श्री भ्रमर मुनि 
[मष्डारी भी पदमचन्दजी महाराज के सुशिष्य ] 
श्रोचन्द सुराणा 'सरस' 


प्रकाशक [-]: 
श्री ग्रागमप्रकाशननध मिति, ब्यावर, राजस्थान 


जिनागण फ्रलमांला : सम्याजु १४ 
[ओ वर्धमान स्थानकवासी जेन अ्मणसंघ के प्रथमाचायें ' 
झाचार्य थी क्‍्रात्मारामलो महाराज को जन्म-शताब्दी के अकसर पर विशेष उपहार] 


(3 सम्पादकमण्डल 
झनुयोगप्रदत्तक मुनि शोकन्हैयालालजी 'कमल 
श्रीवैवेन्द्र मुनि शास्त्री 
श्रीरतन मुनि 
पण्डित श्रीोशो भाचस्द्रजो भारिल्‍ल 


[) प्रबन्धसम्पादक 
श्रीचन्द सुराणा 'सरस' 


(() श्रर्ंसोजन्य * 
माननीय सेठ भ्ोहीराचस्दजी स्ोरड़िया, 


() सम्प्रेरक 
मुनि भीविनयकुसार 'भोस' 
श्रीमहैरख्मति 'दिनकर' 


(] प्रकाशनतिथि 
बीरनिर्वाणसंबत्‌ २४०६ 
विक्षम से. २०३६ 
ई. सन १९८४२ 


() प्रकाशक 
श्री भागभप्रकाशनसमिति 
जेनस्थानक, पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
ब्यावर--- ३०४६० १ 


(.] मुद्रक 
सतोशचन्द्र शुक्ल 
वेदिक यंत्रालय, केसरगंज, ध्रजमेर--३०४००१ 


() सूल्य : ४०) रुपये 
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समर्पण 


जो अपने युग में असाधारण व्यक्तित्व 
व्हे नभव से विभृषित थे, 
जिनागम-निरूपिल विमल साधना व्हा 
संकल्प डी जिनका एकमात सांध्य रहा, 
जिनवारी के प्रचार-प्रसार ॒ छवय॑ जिन- 
द्वासन के उद्योल के लिए जिनव्शा संयम- 
जोवन सर्मापत रहा, 
जिनकी प्विष्य-प्रद्धिष्य-परम्परा ने काला- 
मुक्रम से विज्ञाल-विराट्‌ रूप धारण किया, 
जिन्होंने अपने जीवन द्वारा जेन इलिहास 
व्हे नतन अध्यायों का निर्माण किया, उन 
परमपृण्य 
आचार्य श्री धर्मदासजी महाशज 
के कर-कमलों में 
सादर सबिन्य सभक्तत / 


--मधुकर मुलि 


प्रकान्नकीय 


झागमपश्नेमी स्वाध्यायशील पाठकों के कर-कमलों में 'व्याज्याप्रशप्ति' अंग, जो झपनी प्रनेक विशिष्टताशों 
के कारण 'भगवती' नाम से प्रद्यात है, समपित करते हुए सन्‍्तोष भौर झानन्द का भनुभव होता है। व्याब्याप्रश्प्सि 
विशालकाय प्रागम है। प्रस्तुत ग्रंथ उसका प्रथम भाग है, जिसमें पांच शतकों का सननवेश हुआ है। दूसरा भाग 
लगभग इतना ही दलदार प्रेस में दिया जा चुका है। इससे झ्ागे का सम्पादन-कार्य चालू है । 


प्रस्तुत आगम समिति द्वारा प्रब तक प्रकाशित भ्ागमों में से १४ वां ग्रन्धाहु है। हससे पूर्व विपाकश्रृत, 
ननन्‍्दी और भ्रौपपातिक प्रादि सूत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं । 


यशस्वी साहित्यसर्जक भी देवेन्द्रमुनिजी म. शास्त्री भगवती की प्रस्तावना लिखने वाले थे भ्रौर वह 
प्रथम भाग के साथ ही प्रकाशित होने वाली थी, किन्तु स्वास्थ्य भ्रनुकुल न होने के कारण प्रस्ताबना लिखी नहीं 
जा सकी । झ्रतएव वह भ्रन्तिम भाग में दी जाएगी । 


प्रस्तुत आगम का अनुवाद एवं सम्पादन पण्डित प्रवर अमणसंघीय सुनिवर श्रौपद्मश्ंदजी म. (भंडारी) 
के सुयोग्य शिष्य मुनिवर श्री भ्रमरमुनिजी म. तथा श्रीयुत श्रीत्रंदजी सुराणा ने किया है। सुनिश्री के इस भनुग्रह- 
पूर्ण सहयोग के लिए समिति झतीब आभारी है। आगम-प्रकाशन का यह महान्‌ भगीरथ-कार्य न व्यक्तिगत है, न 
सम्प्रदायगत । यह समग्र समाज के लिए समान रूप से उपयोगी है। प्रतएव हमारा यह भ्राशा करना कि समग्र 
समाज एवं सभी मुनिराजों का हमें समान रूप से हादिक सहयोग प्राप्त होगा, उचित ही है । 

इसके मुद्रण में श्रीमान्‌ सेठ हीराचनदजी चौरड़िया साहब का विशिष्ट झाथिक सहकार प्राप्त हुप्ना है।* 
उनके प्रति भी हम आभारी हैं । भ्रापके अतिरिक्त सभी झअर्थत्हयोगी सदस्य महानुभावरों के प्रति पभ्रपनी कृतशता- 
भावना प्रकट करना भी हम श्रपना कर्त्तव्य समभते हैं । 


आगमवेत्ता विद्वानों के सहयोग के बिना भी यह पुण्य-कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । अभ्तएव हम उन 
सब विद्वानों के भी भ्राभारी हैं, जिनका प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है । 


झागमप्रकाशन समिति प्रकाशित श्राममो का मूल्य लागत से भी कम रखती है । प्रग्रिम ग्राहकों में से 
संघ, शिक्षणसंस्था, पुस्तकालय भादि को ७०० रु. में तथा व्यक्तियों को १००० रु. में सम्पूर्ण बसीसी दी जाने वाली 
है। यह मूल्य लागत की तुलना में बहुत ही कम है । इसके पीछे एकमान्न भावना यही है हि ग्रागमों का प्रचार- 
प्रसार प्रधिक से श्रधिक हो भौर भ. महावीर की पावन वाणी से प्रधिक से भ्रधिक लोग लाभान्वित हो सकें । किन्तु 
लेद है कि समाज में झागमज्ञान की वह तीव्र पिपासा दृष्टिगोचर नहीं होती । यही कारण है कि प्रग्निम ग्राहकों 
की जितनी संख्या होनी चाहिए, नहीं हो पाई है। हम अर्थशहयोगी सदस्यों से तथा प्रग्रिम प्राहुक मह्दानुभावों 
से निवेदत करना चाहते हैं कि वे प्रत्येक कम से कम पाँच भ्रग्मिम ग्राहक बता कर समिति के पावन उद्दंश्य की 
पूत्ति में भी सहयीगी बनें । तथा श्रमणसंघीय युवाचायय पण्डितप्रवर मुनिश्री मिश्नीमलजी म. सा. ने जो घोर 
श्रमसाध्य पवित्रतम उत्तरदायित्व प्रपने कंधों पर भोढ़ा है उसमें सहभागी बने । 


रतनचंद मोदी जतनराज मेहता जांदमल विनायकिया 
अध्यक्ष प्रधानमंत्री मंत्री 
शी आगम प्रकाशत समिति, ब्यावर (राज.) 


सामपादन--सहयोगी सत्कार 


[भगवती सूत्र जैसे महनीय विशाल झागम का सम्पादन-प्रकाशन वास्तव में 
ही बहुत श्रमसाध्य एवं व्ययसाध्य कार्य है। इसका सम्पादन प्रवचन-भूषण श्री 
झमर मुनिजी महाराज के साक्निध्य में उन्हीं के प्रमुख सहयोग से सम्पन्न हुआ ॥ 
इसमें गुरुदेव भंडारी श्री पदमचन्दजी महाराज की प्रेरणा सदा कार्य को गति 
देती रही। साथ ही भ्रन्य॒ साधन जुटाने, विद्वानों झादि की व्यवस्था में जो व्यय 
हुआ, इसका सहयोग निम्न उदार सदुगृहस्थों से प्राप्त हुआ, तदर्थ हादिक 
धन्यवाद ] 


१. औओ भोजराजजी जेन बजाज 
भोजराज जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, भटिंडा (पंजाब) 
२. डा. मोज्ो राशजी जैन (देहली) 
सुपुत्र-ला. जौहरीमलजी जैन, खेबड़ा (जि, सोनीपत) 
३. श्री प्रेमजन्द जैन सी. ए. 
चंडीगढ 
४. आओ शामस्थरूपजो अ्रग्नवाल 
हनुमान 'राईस मिलल्‍स सफीदो मंडी (हरियाणा) 
४. ला. झनन्तराष्र मलेरीराग्रजी 
सफीदो मंडी (हरियाणा) 
६. को घनपतराय जो जेन 
री गंगानगर (राजस्थान) 
७. ला. कबूलचन्द जगमन्दिरलाल जन 
पदमपुर मंडी (राज.) 
८. भीमतो खलतो देंवो लेन, धपमेत्नों भो स्‍हन्‍्ोमप्रक्ताश जेंन 
नरेला मंडी (देहली) 


प्रस्तुत भाग के प्रकाशन में ऋथसहयेथों 
माननीय सेठ श्रीहीराचन्दजी सा. चोरडिया 


[प्रक्षिप्त परिच्रय-रेखा ] 


नोखा (जांदावतों का) का चोरड़िया-परिवार जितना विशाल है, उतना ही इस परिवार का हृदय 
विशाल है। झ्ाथिक दृष्टि से जितना सम्पन्न है, उदारभावना से भी उतना ही सम्पन्न है। सार्वजनिक सेवा, 
शासन-अभ्युदय झौर परोपकार के कार्यों में जितना श्रग्नतर है, उतना ही विनम्र, सौम्य भौर सरल है। सेठ 
हीराचन्दजी सा. इस परिवार के वयोवृद्ध सम्माननीय सदस्य हैं। झापकी सरलता झौर गम्भीरता भ्रसाधारण है । 


चोरड़ियाजी का जन्म वि. सं. १९५६ की फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को नोखा में हुआ । पिताजी श्रीसान्‌ 
सिरेमलजी चोरडिया के आप सुपुत्न हैं। श्रापने श्रीमती सायबकु वरजी की कुक्षि को पावन किया । 


जब आप केवल १८ वर्ष के थे तभी श्रापको पितृवियोग के दारुण प्रसंग का सामता करना पड़ा । 
पिताजी के बिछुड़ते ही परिवार का समग्र उत्तरदायित्व झ्रापके कन्धों पर श्रा पड़ा । आपने बड़ी कुशलता, सूकबूक, 
धैय॑ श्रौर साहस से भ्पने दायित्व का निर्याह किया। 


प्राज श्राप की गणना मद्रास के प्रतिष्ठित व्यवसायियों में की जाती है। श्राप भ्रपने व्यवसाय-कोशल के 
कारण प्रनेक फर्मों के संस्थापक एवं संचालक है। झ्रापकी सुख्य फर्म 'सिरेमल होराचन्व फाइनेन्सीयर्स' (साहूकार 
पेट, मद्रास) है। इसके भ्रतिरिक्त निम्नलिखित संस्थानों के भी श्राप झ्रधिपति है-- 

(१) सिरेमल हीराचन्द एण्ड कम्पनी 

(२) इन्टरनेशनल टायर सविस--टायसें एण्ड बेटरीज डीलस, माउन्ट रोड, मद्रास 

(३) चोरड़िया रबर प्रोडक्टस प्रा. लि. मद्रास 


व्यवसाय के क्षेत्र में संलग्न भर श्रग्रसर होने पर भी झापका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उसी के लिए 
समर्पित नहीं है। आपने उपाजित लक्ष्मी का समाजसेवा एवं परोपकार में व्यय किया है और कर रहे है । मरुभूमि 
में जल भौर जलाशय का कितना मूल्य और महत्त्व है, यह स्वंविदित है। संस्कृतभाषा में जल का एक नाम 
'जीवन' है। वास्तव में जल के श्रभाव में जीवन टिक नहीं सकता । वह जीवन की सर्वोच्च झ्रावश्यकता है । इस 
तथ्य को ध्यान मे रख कर आपने भ्राज से चालीस वर्ष पूर्व नोखा-निवासियों की सुविधा के लिए कुझ्मां खुदवाया, 
जिससे सारा गांव श्राज भी लाभ उठा रहा है। 


यही नहीं, भ्रापके जन्मग्राम नोखा में ही 'सिरेमल जोरावरमल प्राइमरी हेल्थसेंटर' के निर्माण मे भी 
आपका विशिष्ट योगदान रहा है | 


मद्रास में होने वाले प्रत्येक सावंजनिक कार्य में आपका सक्रिय एवं साथंक योगदान रहा है, चाहे वह 
हाईस्कल हो, जैन कालेज हो या बालिकाओं का हाईस्कूल हो । 


सगर आपका सब से महत्त्वपूर्ण भौर विशेष उल्लेखनीय सेवाकार्य है--हीराचन्द भाई हॉस्पिटल नामक 
तेत्रचिकित्सालय । यह भद्गास के साहुकार पेट में प्रवस्थित है। यह प्रस्पताल सेठ हीराचन्दजी सा. तथा श्रापके 
तीन सुपुत्रों --श्रीतेजराजजी, प्रकाशचन्दजी तथा शरबतचन्दजी सा. ने बड़े ही उत्साह के साथ स्थापित किया है । 


आपने अपने परिवार के 'सिरेमल हीराचन्द चेरिटेबिल ट्ृस्ट' द्वारा सात लाख रुपयों की बड़ी राशि लगा कर 
बनवाया है। यह अस्पताल प्राधुनिक साधन-सामग्री से सम्पन्न है। इसमें १५ विस्तर (8205) हैं, श्राउट पैसेल्ट 
बाड़ है, श्राधुनिक एयरकन्डीशण्ड (बातानुकूलित) झापरेशन थियेटर है तथा स्पेशल वाड्ड प्रादि सभी सुविधाएं हैं । 
यह ग्राधुनिक शस्त्रों तथा साज-सामान से सुसज्जित है। 

इस भ्रस्पताल से प्रतिदिन ७५ रोगी लाभ उठा रहे हैं भौर प्रतिवर्ष ६०० भाषरेशन होते हैं। विशेष 
उल्लेखनीय तो यह है कि इस अ्रस्पताल का दैनिक प्रबन्ध सेठ साहब झौर प्रापके सुपुत्र स्वयं ही करते हैं । 


समाजसेवा की उत्कट भावना के श्रतिरिक्त श्रापका घासिक जीवन भी सराहनीय है। प्रतिदिन 
सामायिक-प्रतिक्रण करता तो आपका नियमित भ्रनुष्ठान है ही, कई वर्षों से श्राप चौविहार भी बराबर कर 


रहे हैं । 

झ्रापका परिवार खूब भरा-पुरा है। तीन सुपुत्र, नौ पौत्र, सात प्रपौत्र एवं चार सुपृत्रियां हैं । 

इस समय झ्ापकी उम्र 5२ वर्ष की है, फिर भी श्राप श्रपने सात्विक श्राहार-विहार तथा विचारों की 
बदौलत स्वस्थ भ्रोर सक्रिय हैं । 


संक्षेप में सेठ श्रीही राचन्दजी सा. पूर्वोषाजित पुण्य के धनी हैं और भविष्य के लिए भी पुण्य की महा- 
निधि संचित कर रहे हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में आपके विशिष्ट श्र्थ-सहयोग के लिए समित्ति श्रत्यन्त प्राभारी 


है । 


+- --भन्त्री 
आगमस प्रकाशन समिति, ब्यावर 


आदि वचंन 


विश्व के जिन दाशनिकों---दृष्टाश्रों/चिन्तकों, ने “'पझ्रात्मसत्ता'” पर चिन्तन किया है, या प्रात्म-साक्षात्कार 
किया है उन्होंने पर-हितार्थ झात्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त चिन्तन-मनन किया है। झात्मा 
तथा तत्सम्बन्धित उनका चिस्तस-प्रवचन आज झागम/पिटक|वेद/|उपनिषद्‌ झादि विभिन्न नामों से विश्वुत है। 


जैन दर्शन की यह धारणा है कि श्रात्मा के विकारों--राग हं ष भ्रादि को, साधना के द्वारा दूर किया जा 
सकता है, झौर विकार जब पूर्णतः: निरस्त हो जाते हैं तो श्रात्मा की शक्तियाँ ज्ञान/सुख/वोय॑ शभ्रादि सम्पूर्ण रूप में 
उद्धाटित-उद्भासित हो जाती हैं । शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वज्षता है भोर सर्वेश/पश्राप्त-पुरुष की 
वाणी; वचन/कैथन/प्ररूपणा--- 'आ्रागस”” के नाम से प्रभिहित होती है। झागम भ्र्थात्‌ तत्त्वशान, झात्म-शान तथा 
श्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध देने वाला शास्त्र/सूत्र/भझाष्तवचन । 


सामान्यतः: स्वेज्ञ के वचनों|/वाणी का संकलन नहीं किया जूता, वह बिखरे सुमनों की तरह होतो है, 
किन्तु विशिष्ट अतिशयसम्पन्न सर्वेज्ञ पुरुष, जो धर्मतीर्थ का प्रवतंन करते हैं, संघीय जीवन पद्धति में धर्म-साधना को 
स्थापित करते हैं, वे घर्मप्रवर्तंक/अरिहंत या तीथंकर कहलाते हैं। तीथंकर देव की जनकत्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के अतिशयसम्पन्न विद्वान्‌ शिष्य गणधर संकलित कर “आ्रागम .छुक शास्त्र का रूप देते हैं प्र्थात्‌ जिन-वचनरूप 
सुमनो की मुक्त वृष्टि जब मालारूप ग्क्रैथित होती है तो वह “भप्रागम” का रूप घारण करती है। वही झागम 
अर्थात्‌ जिन-प्रथचन श्राज हम सबहैं लिए झात्म-विद्या या मोक्ष-विद्या का भूल स्रोत है । 


“आगम को प्राचीनतम भाषा में “गणिपिटक'” कहा जाता था। प्नरिहंतों के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र- 
ह्वादशांग में समाहित होते हैं भौर द्वादशांग/झाचारांग-सूत्रकृतांग भ्रादि के अंग-उपांग झादि अनेक भेदोपभेद विकसित 
हुए है। इस द्वादशांगी का अध्ययन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आवश्यक और उपादेय माना गया है। द्वादशांगी में भी 
बारहवाँ अंग विशाल एवं समग्र श्रुतज्ञान का भण्डार माना गया है, उसका अ्रध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एवं 
श्रुतसम्पन्न साधक कर पाते थे । इसलिए सामान्यतः एकादशांग का प्रध्ययत साधकों के लिए बिहित हुआ तथा 
इसी श्रोर सबकी गति/मति रही । 


जब लिखने को परम्परा नहीं थी, लिखने के साधनों का विकास भी प्रल्पतम था, तब आगमों।/शास्त्रों/की 
स्मृति के प्राधार पर या गुरु-परम्परा से कंठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। सम्भवत: इसलिए श्लाग्रम ज्ञान को 
श्षुतज्ञान कहा गया श्र इसीलिए श्रुति/स्मृत्ति जेसे सार्थक शब्दों का व्यवहार किया गया। भगवान्‌ महाथीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक झागमों का ज्ञान स्मृति/शभ्रुति परम्परा पर ही ह्राधारित रहा। पश्चात्‌ 
स्मृतिदौबेल्य; गुसपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव आदि अनेक कारणों से धीरे-धीरे भागमशान लुप्त होता चला 
गया । महासरोबर का जल सूबता-सूखता ग्रोष्पद मात्र रह गया। मुमुक्षु श्रमणों के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भी थी। बे तत्पर हुए श्रुतज्ञान-निधि के संरक्षण हेतु । तभी 
महान्‌ श्रुतपारगामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वान्‌ श्रमणों का एक सम्मेलन बुलाया और स्मृति-दोष से लुप्त होते 
झागम शान को सुरक्षित एवं संजोकर रखने का प्राद्भवान किया । सर्व-सस्मति से झागमों को लिपि-बद्ध किया गया । 


[११] 


जिनवाणी को पुस्तकारूढ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुतः भाज की समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
भ्रवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआ । संस्कृति, दर्शन, धर्म तथा प्रात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ बर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराष्ट्र) में झाचायं श्री देवद्िगणि 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ । वेसे जैन भ्रागमों की यह दूसरी भ्रन्तिम वाचना थी; पर लिपिबद्ध करने का 
प्रथम प्रयास था। झ्ाज प्राप्त जैन सूत्रों का श्रन्तिम स्वरूप-संस्कार इसी बाचना में सम्पन्न किया गया था । 


पुस्तकारूढ होने के बाद झागमों का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित ही गया, किन्तु काल-दोष, अमण-संघों 
के भ्रान्तरिक मतभेद, स्मृतिदुबंलता, प्रमाद एवं भारतभूमि पर बाहरी झाक्रमणों के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारों 
का विध्वंस आदि अनेकानेक कारणों से आगमज्ञान की विपुल सस्पत्ति, भ्रथंबोध की सम्यक्‌ गुरु-परम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एवं विलुप्त होने से नहीं रुकी । श्रागमों के भ्रनेक महत्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गृढार्थ का ज्ञान, छिन्न- 
विच्छिन्न होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के प्रभाव में, जो भ्रागम हाथ से लिखे जाते ये, वे भी शुद्ध पाठ वाले 
नहीं होते, उनका सम्यक भ्र्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार अनेक कारणों से श्रागम की पावन 


घारा संकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवी शताब्दी मे वीर लोंकाशाह ने इस दिशा में क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । भ्रागमों के शुद्ध 
झौर यथार्थ अर्थशान को निरूपित करने काल्‍एक साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुआ । किन्तु कुछ काल बाद उसमें भी 
व्यवधान उपस्थित हो गये ! साम्प्रदायिक-विद्व ष, सैद्धांतिक विग्रह, तथा लिपिकारों का अत्यल्प ज्ञान भ्रागमों की 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक अ्र्थबोध में बहुत बड़ा विध्न बत गया झ्रागम-प्रभ्यासियों को शुद्ध प्रतियां मिलना भी 
दुर्लभ हो गया । ऋ््‌ 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में जब आगम-मुद्रण की परम्पचैं चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुई । धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रयासों से श्रागमों की प्राचीन चूणियाँ, नियुं क्तियाँ, टीकार्ये झ्रादि प्रकाश में ग्राई भौर 
उनके झ्ाधार पर झ्लागमों का स्पष्ट-सुगम भावबोध सरल भाषा में प्रकाशित हुआ । इसमें श्रागम-स्वाध्यायी तथा 
ज्ञान-पिपासु जनों को सुविधा हुई । फलत: श्रागमों के पठन-पाठन की प्रवृत्ति बढ़ी है । मेरा अनुभव है, आज पहले 
से कहीं म्धिक आगम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ी है, जनता में आरगमों के प्रति आकर्षण व रुचि जागृत हो रही है। 
इस रुचि-जागरण में भ्रवेक विदेशी भ्रागमज्ञ विद्वानों तथा भारतीय जैनेतर विद्वानों की प्रागम-श्रुत-सेवा का भी 
प्रभाव व अनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते है। 


झ्ागम-सम्पादन-प्रकाशन का यह्‌ सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है । इस महनीय- 
श्रुत-सेवा में भ्रनेक समर्थ श्रमणों, पुरुषार्थी विद्वानों का योगदान रहा है। उनकी सेवायें नींव की ईट की तरह आज 
भले ही अदृश्य हों, पर विस्मरणीय तो कदापि नही, स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के श्रभाव में हम अधिक विस्तृत 
रूप में उनका उल्लेख करने में श्रसमर्थ हैं, पर विनीत व क्ृतज्ञ तो हैं ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के 
कुछ विशिष्ट-झागम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख अवश्य करना चाहेंग । 


प्राज से लगभग साठ बर्ष पूर्व पृज्य श्री अमोलकऋषिजी महाराज ने जैन ग्रागमों--३२ सूत्रों का प्राकृत से 
खड़ी बोली में झनुवाद किया था। उन्होने अकेले ही बत्तीस सूत्रों का अनुबाद कार्य सिर्फ ३ बर्ष व १४ दिन में 
पूर्ण कर भ्रदृभुत कार्य किया । उनकी दृढ लगनशीलता, साहस एवं भ्रागम ज्ञान की गम्भीरता उतके कार्म से ही 
स्वतः परिलक्षित होती है। वे ३२ ही झ्रागम अल्प समय में प्रकाशित भी हो गये । 


इससे प्रागमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया भ्रौर स्थानकवासी-तेरापंथी समाज तो विशेष उपकत हुभा । 


[१२॥ 


शुरदैध भी जओोराबश्मंल जी महाराज का संकर्ुप 


मैं अब प्रातःस्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के साशब्निध्य में श्रागमों का प्रध्यमेन- 
झनुशीलन करता था तब भागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित भ्ाचार्य प्रभयदेव व शीलांक की टीकाप्नों से युक्त कुछ 
झागम उपलब्ध थे । उन्हीं के आधार पर मैं प्रध्यमन-वाचन करता था। गुरुदेवश्ी से कई बार अनुभव किया--- 
यश्पि यह संस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, भ्रब तक उपलब्ध संस्करणों में प्राय: शुद्ध भी है, फिर भी अनेक 
स्थल भ्रस्पष्ट हैं, मूलपाठों में व वृत्ति में कहीं-कहीं प्रशुद्धता व प्रन्तर भी है। सामान्य जन के लिये दुरूह तो हैं 
ही । च्‌'कि गुरुदेवश्री स्वयं झागमो के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हें भ्रागमों के भ्रनेक गूढ़ार्थ गुद-गम से प्राप्त थे । 
उनकी मेधा भी व्युत्पन्न व तर्क-प्रवण थी, भ्रतः बे इस कमी को भ्रनुभव करते थे झौर चाहते थे कि झ्रागमों का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य शानवाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासुजन लाभ उठा सके । उनके 
मन की यह तड़प कई बार व्यक्त होती थी । पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-संकल्प साकार नहीं 
हो सका, फिर भी मेरे मन में प्रेरणा बनकर अवश्य रह गया । 


इसी पउ्रन्तराल में झाचाय श्री जवाहरलाल जी महाराज, अ्रमणसंघ के प्रथम आचार्य जैनधर्म दिबाकर 
आचार्य श्री ग्रात्मासम जी म०, वित्द्रत्न श्री झसतीलालजी म० धश्रादि मनीषो मुनिवरों ने श्राममों की हिन्दी, 
संस्कृत, गुजराती प्रादि भें सुन्दर विस्तुत टीकाें लिखकर या भपने तत्त्वावधान में लिखवा कर कभी को पूरा करने 
का महनीय प्रयत्न किया है । 


श्वेताम्बर मूर्तिपूजक भ्राम्नाय के विद्वानू श्रमण परमश्रुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने प्रागम- 
सम्पादन की विशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्रारम्भ किया था । विद्वानों ने उसे बहुत ही सराहा । 
किन्तु उनके स्वर्गंबास के पश्चात्‌ उस में व्यवधान उत्पन्न हो गमा । तदपि भागमज्ञ मुनि श्री जम्बूविजयजी ध्ादि के 
तत्त्वावधान में भ्रागम-सम्पादन का सुन्दर ब उच्चक्रोटि का कार्य आज भी चल रहा है। 


वर्तेमान में तेरापंथ सम्प्रदाय में भ्राचाये श्री तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज्जजी के नेतृत्व में प्रागम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है और जो प्रागम प्रकाशित हुए हैं उन्हें देखकर विद्वानों को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय में काफी मतभेद को गु जाइश है। तथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी म० “कमल” 
भ्रागमों की वक्तव्यता को श्रनुयोगों में वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रयत्नशील हैं। उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ प्रागमों में उनकी कार्यशैली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है। 


झागम साहित्य के बयोवुद्ध विद्वान्‌ पं० श्री बेचरदासजी दोशी, विश्वुत-मनीषी श्री दलसुखभाई मालवणिया 
जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरुष प्रागमों के प्राधुनिक सम्पादन की दिशा में स्वयं भी कार्य कर रहे हैं तथा अनेक विद्वानों 
का मार्ग-दशंन कर रहे हैं । यह प्रसन्नता का विषय है । 


इस सब कार्य-शैली पर बिहंगम भ्रवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन में एक संकल्प उठा। आज प्राय: 
सभी विद्वानों की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है। कहीं भ्रागमो का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 
है तो कहीं भ्रागमों की विशाल व्याब्यायें की जा रही है । एक पाठक के लिये दुर्बोध है तो दूसरी जटिल । सामान्य 
पाठक को सरलतापूर्वक झागमशान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यम मार्ग का भ्रनुसरण झावश्यक है। झागमों का एक 
ऐसा संस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, संक्षिप्त भ्रौर प्रामाणिक हो । मेरे स्वर्गीय गुरुदेव ऐसा ही 
झागम-संस्करण चाहते थे। इसी भावना को लक्ष्य में रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूं इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की 
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थी, सुदीर्घ चिन्तन के परचात्‌ वि. सं. २०३६ वैशाख शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावौर कैवल्यदिवस को यह दृढ़ 
निश्चय घोषित कर दिया और प्रागमबत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्य प्रारम्भ भी। इस' साहसिक निर्णय में 
गुरुघ्राता शासनसेवी स्वामी श्री ब्रजलाल जी म. की प्रेरणा/प्रोत्साहन तथा मार्गदर्शन मेरा प्रमुख सम्बल बना है। साथ 
ही भ्नेक मुनिवरों तथा सदगृहस्थों का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका तामोल्लेख किये बिना मत 
सन्तुष्ट नहीं होगा । झ्रागम भ्रनुयोग शैली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कमल ', प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, भ्राचार्य श्री आत्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एवं प्रवचन- 
भूषण श्री भ्रमरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञानधुनिजी म०; स्व० विदुषी महासती श्री उज्ज्वलकुवरजी भ० की 
सुशिष्याएं महासती दिव्यप्रभाजी, एम. ए., पी-एच, डी.; महासती मुक्तिप्रभाजी एम. ए., पी-एच. डी. तथा विदुषी 
महासती श्री उमरावकु वरजी म० “भ्रचेना', विश्वुत विद्वान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विद्वान्‌ पं० श्री 
शोभाचन्द्र जी भारिल्ल, स्व. पं. श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुराणा “सरस” 
ग्रादि मनीषियों का सहयोग भ्रागमसम्पादन के इस दुरूह कार्य को सरल बना सका है। इन सभी के प्रति मन प्रादर 
व कृतज्ञ भावना से भ्रभिभूत है । इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिष्ष्य मुनि विनयकुमार एवं 
महेन्द्र मुनि का साहचयं-सहयोग, महासती श्री कानकु बरजी, महासती श्री भणकारकुबरजी का सेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है । इस प्रसंग पर इस कार्य के प्र॑ रणा-ल्लोत स्व० श्रावक चिमनसिहजी लोढ़ा, स्व० श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप में हो भ्राता है जिनके अथक प्र रणा-प्रयत्नों से श्रागम समिति भ्रपने कार्य में 
इतनी शीघ्र सफल हो रही है। दो वर्ष के अल्पकाल में ही दस आ्नागम भ्रन्थों का मुद्रण तथा करीब १५-२० 
प्राममों”की अनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक है । 


मुझे सुदृंढ विश्वास है कि परम श्रद्ध य स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज भ्रादि तपोपूत ग्रात्माश्रों 
के शुभाएपवाद से तथा हमारे श्रमणसंघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-संत भ्राचायं श्री आनन्दऋषिजी म० भ्रादि मुनिजनों 
के सदरभाव-सहकार के बल पर यह संकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन काये शोध्न ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 


“मुनि सिश्लीमल “सधुकर” 
(य्रवाचार्य) 


गा] 
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सम्पादकीय 


सगवतोीसूत्र : एकादशांगी का उत्तमांग 


जैन-पागम-साहित्य मे समस्त जैनसिद्धान्तो के मूल स्रोत बारह अगशास्त्र माने जाते है ( जो 'ह्वादशागी 
के ताम से अतीव प्रचलित है। इन बारह अंगशास्त्रो में दृष्टिवाद! नामक अ्रन्तिम अगशास्त्र विच्छिन्न हो जाने 
के कारण प्रव जैनसाहित्य के भडार में एकादश अगशास्त्र ही वर्तमान मे उपलब्ध हैं। ये अग 'एकादशागी प्रथवा 
'गणिपिटक' के नाम से विश्वुत हैं । 


जो भी हो, बतंमान काल में उपलब्ध ग्यारह अगरशास्त्रों मे भगवती ग्रथवा व्याख्याप्रशप्ति' सूत्र जैन 
झ्रागमों का उत्तमाग माना जाता है। एक तरह से समस्त उपलब्ध प्रागमों में भगवती सूत्र सर्वोच्चस्थानीय एव 
विशालकाय शास्त्र है। द्वादशागी में व्याड्याप्रश्ञप्ति पत्तम अगशास्त्र है, जो गणधर सुधर्मास्वामी द्वारा ग्रथित है । 


नामकरण झोर महत्ता 


वीतराग सर्वज्ञ प्रभु की वाणी प्रदूुभुत शाननिधि से परिपूर्ण है। जिस शास्त्रराज में भ्रनन्तलब्धिनिधान 
गणधर गुरु श्रीइन्द्रभूति गौतम तथा प्रसगवश भ्रन्य श्रमणों आदि द्वारा पूछे गए ३६,००० प्रश्नों का श्रमण 
शिरोमणि भगवान महावीर के श्रीमुद्ध से दिये गए उत्तरो का सकलन-सग्रह है, उसके प्रति जनमासन मे श्रद्धा 
भक्ति भर पूज्यता होना स्वाभाविक है। वीतरागप्रभु की वाणी में समग्र जीवन को पावन एवं परिवर्तित करने 
का प्रदूभुत सामर्थ्य है, वह एक प्रकार से भागवती शक्ति है, इसी कारण जब भी व्याध्याप्रशप्ति का बाचन होता 
है तब गणधर भगवान्‌ श्रीगौतमस्वामी को सम्बोधित करके जिनेश्वर भगवान्‌ महावीर प्रभु द्वारा व्यक्त किये गए 
उद्गारो को सुनते ही भावुक भक्तो का मन-मयूर श्रद्धा-भक्ति से गदगद होकर नाच उठता है। श्रद्धालु भक्ताण 
इस शास्त्र के श्रवण को जीवन का भ्रपूर्व भ्रलभ्य लाभ मानते है। फलत अन्य अगो की श्रपेक्षा विशाल एव 
प्रध्चिक पूज्य होने के कारण व्याख्याप्रश्प्ति के पूव॑ 'भगवती' विशेषण प्रयुक्त होने लगा भोर शताधिक वर्षों से तो 
“भगवती शब्द विशेषण न रह कर स्वतत्र नाम हो गया है। वर्तमान मे व्याख्याप्रशप्ति की भपेक्षा भगवती!” ताम 
ही प्रधिक प्रचलित है। वर्तमान व्याध्याप्रशप्ति' का प्राकृतभाषा 'वियाहपण्णत्ति' नाम है। कही-कही इसका 
नाम 'विवाहपण्णत्ति' था 'विबाहपण्णत्ति' भी मिलता है। किन्तु वृत्तिकार पश्राषायंश्री प्रभयदेव सूरि ने “वियाह- 
पण्णत्ति' नाम को ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित माना है। इसी के तीन सस्कृतरूपात्तर मान कर इनका 
भिन्न-भिन्न प्रकार से भ्रथे किया है--- 

ध्याख्याप्रश्प्ति--गौतमादि शिष्यों को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नो के उच्तर मे भगवान्‌ महावीर के विविध 
प्रकार से कघषन का समग्रतया विशद (प्रकृंष्ट) निरूपण जिस ग्रन्थ मे हो। श्रथवा जिस शास्त्र मे विविधरूप से 
भगवान्‌ के कथत का प्रश्ञापन--प्ररूपण किया गया हो । 


व्याध्या-प्रशाप्ति--व्याख्या करने की प्रज्ञा (बुद्धिकुशलता) से प्राप्त होने बाला भश्रथवा व्याख्या करने मे 
प्रत्ञ (पटु) भगवान्‌ से मणधर को जिस ग्रन्थ द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो, बह श्रुतविशेष । 
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ब्यातया-प्रशासति--व्यास्या करने की प्रश्ञापटुता से ग्रहण किया जाने वाला अथवा व्याद्या करने में प्रश 
भगवान्‌ से कुछ ग्रहण करना व्याज्या-प्रज्ञात्ति है । 

इसी प्रकार विवाहप्रशप्ति और विबाधप्रज्ञप्ति इन दोनों संस्कृत रूपान्तरों का अर्थ भी निम्नोक्त प्रकार 
से मिलता है--(१) वियाहप्रश्नप्ति--जिसमें बिविध था बिश्विष्ट प्रवाहों-अरथंप्रवाहों का प्रशापन-प्ररूपण किया 
गया हो, उस श्रुत का नाम विवाहप्रज्ञ॒प्ति है। (२) विवाधप्रशप्ति--जिस ग्रन्थ में बाधारहित--प्रमाण से 
प्रबाधित तत्वों का प्ररूपण उपलब्ध हो, वह श्रुतविशेष विबाध-प्रज्ञप्ति है | 


विषयवस्तु की विविधता-- 


विषयवस्तु की दृष्टि से व्याख्याप्रज्मप्तिसूत्र में विविधता है। ज्ञान-रत्नाकर शब्द से यदि किसी शास्त्र 
को सम्बोधित किया जा सकता है तो यही एक महान्‌ शास्त्रराज है। इसमें जैनदर्शन के ही नहीं, दार्शनिक जगत्‌ 
के प्राय: सभी मूलभूत तत्त्वों का विवेचन तो है ही; इसके अतिरिक्त विश्वविद्या की कोई भी ऐसी विधा नहीं है, 
जिसकी प्रस्तुत शास्त्र में प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से चर्चा न की गई हो । इसमें भूगोल, खगोल, इहलोक-परलोक 
स्वर्ग-नरक, प्राणिशारत्र, रसायनशास्त्र, गर्भशास्त्र, स्वप्नशास्त्र, भूगभंशास्त्र, गंणितशास्त्र, ज्योतिष, इतिहास, 
मनोविज्ञान, पदार्थवाद, अ्ध्यात्मविज्ञान भ्रादि कोई भी विषय झछता नहीं रहा है| 

इसमे प्रतिपादित विषयों के समस्त सूत्रों का वर्गीकरण मुख्यतया निम्नोक्त १० खण्डों में किया जा 
सकता है-- 

(१) अत्यारखण्ड--साध्वाचार के नियम, आहार-विहार एवं पाँच समिति, तीनग्रुप्ति, क्रिया, कर्म, 
पंचमहाव्रत आदि से सम्बन्धित विवेकसूत्र, सुसाधु, भसाधु, सुसंयत, भ्रसंयत, संयतासंयत भ्रादि के आचार के विषय 
में निरूपण भ्रादि । 


(२) अब्यखण्ड--पट्द्वव्यों का वर्णन, पदार्थवाद, परमाणुवाद, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि, गति, शरीर ग्रादि 
का निरूपण। 

(३) सिद्धान्तलनण्ड--आत्मा, परमात्मा, (सिद्ध-बुद्ध-मुक्त), केवलशान श्रादि ज्ञात, श्रात्मा का विकसित 
एवं शुद्ध रूप, जीव, भ्रजीव, पुण्य-पाप, भ्राख़॒व, संवर, निर्जरा, कर्म, सम्यकत्व, मिथ्यात्व, क्रिया, कर्मबन्ध एवं कर्म 
से विमुक्त होने के उपाय ग्रादि । 

(४) परलोकखण्ड--देवलोक, नरक श्रादि से सम्बन्धित समग्र वर्णन; नरकभूमियों के वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पश, का तथा नारकों की लेश्या, कर्मबन्ध, श्रायु, स्थिति, वेदना, भ्रादि का तथा देवलोकों की संख्या, वहाँ की 
भूमि, परिस्थिति देवदेवियों की विविध जातियां-उपजातियाँ, उनके निवासस्थान, लेश्या, श्रायु, कमंबन्ध, स्थिति, 
सुखभोग, झ्रादि का विस्तृत वर्णन । सिद्धणति एवं सिद्धों का वर्णन । 

(५) भूगोल--लोक, प्लोक, भरतादिक्षेत्र, कमंभूमिक, श्रक्मभूमिक क्षेत्र, बहाँ रहने वाले प्राणियों की 
गति, स्थिति, लेश्या, कर्मबन्ध झ्रादि का वर्णन । 

(६) क्षगोल्र--सूययं, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, भन्धकार, प्रकाश, तमस्काय, कृष्णराजि प्रादि का वर्णन । 

;ल्‍ (७) गणितशास्त्र--एकसंयोगी, ट्विकसंयोगी, त्रिकसंयोगी, चतु:संयोगी भंग श्रादि, प्रवेशनक राशि 
सख्यात, श्रसंख्यात, भ्रनल्त पल्योपम, सागरोपम, कासचक्र झ्ादि | 


(८) गर्सशासज्र--गर्भगतजीब के प्राहर-विहार, नीहार, अंगोपांग, जन्म इत्यादि वर्णन । 
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(९) चअरित्खध्य--अमण भगवान्‌ महावोंर के सम्पर्क में श्राने छाले प्रनेक तापसों, परिव्राजकों, आवक- 
आविकाशों, श्रमणों, निम्न॑न्‍्थों, प्रस्यतीथिकों, पाश्वपत्यश्रमणों भादि के पृर्वजीवन एवं परिवर्तनोत्तरजीबन 
का वर्णन । 


(१०) विधिध--कुतृहलजनक प्रश्त, राजगृह के गर्म पानी के ख्लोत, भ्रश्वध्यनि, देवों की ऊध्बं-प्रधोगमन 
शक्ति, विविध वैक्रिय शक्ति के रूप, भ्राशीविष, स्वप्न, मेघ, वृष्टि झ्ादि के वर्णन । 


इस प्रकार इस अंग में सभी प्रकार का ज्ञानविज्ञान भरा हुआ है। इसी कारण इसे ज्ञान का महासामर 
कहा जा सकता है। 


व्याख्याप्रश्॒प्ति के भ्रध्ययत 'शतक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह शत (सं) का ही रूप है। प्रस्तुत झआागम 
के उपसंहार में 'हक्कशालोसइमं रासो शुम्ससयं समर ऐसा समाप्तिसूचक पद उपलब्ध होता है। इसमें यह 
बताया गया है कि व्यास्याप्रश्नप्ति में १०१ शतक थे; किन्तु इस समय केवल ४१ शतक ही उपलब्ध होते हैं । 
इस समाप्तिसुचक पद के पश्चात्‌ यह उल्लेख मिलता है कि “सब्बाएं भगवईए अटठतीस सं सवाज॑' भ्र्धातू-- 
अवान्तरशतकों की संख्या प्ब शतकों को मिला कर १३८ होती है, उहेशक १९२५ होते हैं। ये प्रवान्तरणतक 
१३८ इस प्रकार हैं--प्रथभ शतक से बत्तीसत्रें शतक तक शझौर इकतालोसवें शतक में कोई श्रवान्तरशतक नहीं 
है। ३३वें शतक से ३९वें शतक तक जो ७ शतक हैं, इनमें १२-१२ प्रवान्तर शतक हैं। ४०वें शतक में २१ 
अवान्तर शतक हैं। झ्त: इन ८ शतकों की परिगणना १०५ भवान्तरशतकों के रूप में की गई है। इस तरह 
झवान्तरशतक रहित ३३ शतकों भौर श्रवान्तरशतक सहित १०५ शतकों को मिलाकर कुल १३८ शतक होते 
है। शतक में उद्द शक्त रूप उपविभाग हैं। उ्ं शकों की जो १९२५ संख्या बताई गई है, ग़वेषणा करने पर भी 
उसका प्राधार भ्राप्त नहीं होता । कुछ शतकों में दस-दस उ्ई शक हैं; कुछ में इससे भी भ््िक हैं । इकतालीसर्बे 
शतक में १९६ उदेशक है। नौवें शतक में ३४ उदंशक हैं। शतक शब्द से सौ की संख्या का कोई सम्बन्ध 
नही है, यह भ्रध्ययन के श्रर्थ में रूढ़ है । 


४१ शतकों में विभक्त विशालकाय भगवतीसूत्र में श्रमण भगवान्‌ महावीर के स्वयं के जीवन की, 
गणधर गौतम भादि उनके शिष्यवर्भ की, तथा भक्तों, गृहस्थों, उपासक-उपासिकाप्नों, अ्रन्यतीथिकों श्रौर उनकी 
मान्यताप्रों की विस्तृत जानकारी मिलती है। झ्ाजीवक संघ के प्राचार्य गोशालक के सम्बन्ध में इसमें विस्तृत 
और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होतो है। यत्र-तत्र पुर्षादानीय भगवान्‌ पाश्वंताथ के अभनुगामी साधु-क्रावकों 
का तथा उनके चातुर्याम धर्म का एवं चातुर्याम धर्म के बदले पंचमहाब्रत रूप धर्म स्वीकार करने का विशद उल्लेख 
भी प्रस्तुत प्रागम में मिलता है। इसमें सम्राट कृणिक और गणतंत्राधितायक महाराजा चेटक के बीच जो 
महाशिलाकण्डक भोर रथमूशल महासंग्राम हुए, तथा इन दोनों महायुद्धों में जो करोड़ों का नरसंहार हुआ, उसका 
विस्तृत मामिक एवं चौंका देते वाला वर्णन भी अंकित है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से क्‍श्राजीवक संघ के भ्राचार्य मंखली गोशाल, जमालि, शिवराजथि, स्कन्‍्दक परित्राजक, 
तामली त्तापस आदि का वर्णन अ्रत्यन्त रोचक है। तत्त्वचर्चा की दृष्टि से जयन्ती श्राविका, मदुदुक श्रमणोपासक, 
रोह भनगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान्‌ पाश्वं के शिव्य कालास्यवेशीपुत्र, तु गिका नगरी के श्रावक झादि प्रकरण 
बहुत ही मननीय हैं। इक्कोस से लेकर तेईसवें शतक तंक वनस्पतियों का जो वर्गीकरण किया गया है, बह भ्रदभूत 
है । पंचास्तिकाय के प्रतिपादन में धर्मास्तिकाय, प्रधर्मास्तिकाय शौर भ्राकाशास्तिकाय, ये तीनों अमृत होने से 
अदृश्य हैं, वत्त मान वैज्ञानिकों ने धर्मास्तिकाय को 'ईयर' तत्त्व के रूप में तथा पश्लाकाश को 'ह्पेस' के रूप में 
स्वीकार कर लिया है। जीवास्तिकाय भी श्रमूत्त होते से भ्रदृश्य है, तथापि शरीर के माध्यम से होने वाली 


[५७] 


आतन्यक्रिया के द्वारा वह दृश्य हैं। पुद्गलास्तिकाय मूत्त होने से दृश्य है। इस प्रकार प्रस्तुत श्राग़म में किया गया 
अ्रतिपादन वैज्ञानिक तथ्यों के श्रतीव निकट है। इसके भ्रतिरिक्त जीव झौर पुदूगल के संयोग से दृष्टिगोचर होते 
वाली विविधता का जितना विशद विवरण प्रस्तुत भ्रागम में है, उतना प्रन्य भारतीय दर्शन या धर्मग्रन्थों में नहीं 


मिलता । 

झाघनिक शिक्षित एवं कतिपय वैज्ञानिक भगवतीयूत्र मे उक्त स्वर्गं-तरक के वर्णन को कपोंल-कल्पित 
कहते नहीं हिलकिचाते । उतका प्राक्षेप है कि 'भगवतीसूत्र का श्राधे से श्रधिक भाग स्वगं-तरक से सम्बन्धित 
वर्णनों से भरा हुआ है, इस ज्ञान का क्‍या महत्त्व या उपयोग है ? ' 


परल्तु सर्वज्ञ-सवंदर्शी भगवान्‌ महावीर ने तथा जेनतत्त्वज्ञों ने स्वगं-नरक को सर्वाधिक महत्त्व दिया है, 
इसके पीछे महान्‌ गृढ़ रहस्य छिपा हुआ्ला है। वह यह है कि यदि श्रात्मा को हम झ्रविनाशी और शाश्वत संत्तात्मक 
भानते हैं तो हमें स्वरगं-तरक को भी मानना होंगा । स्वर्गं-नतरक से सम्बन्धित वर्णन को निकाल दिया जाएगा तो 
आत्मवाद, कमंवाद, लोकवाद, क्रिपावाद एवं विमुक्तिवाद आदि सभी सिद्धान्त निराधार हो जाएंगे । स्वर्ग -नरक 
भी हमारे तियंग्लोकसम्बन्धी भूमण्डल के सद्श ही क्रमशः ऊध्वंलोक और श्रधोलोक के अंग हैं, भतिशय पृष्य भौर 
झतिशय पाप से युक्त प्रात्मा को अपने कृतकर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग या नरक में गए बिना कोई चारा 
नहीं । प्रत: सर्वज्ञ-सवंदर्शी पुरुष जगत्‌ के अ्रधिकांश भाग से युक्त क्षेत्र का वर्णन किये बिना कैसे रह सकते थे ? 


भगवतीमृत्र, भ्नन्‍्य जैनागमों की तरह न तो उपदेशात्मक ग्रन्थ है, और न केवल सैद्धान्तिक-ग्रन्थ है। 
इसे हम विश्लेषणात्मक ग्रन्थ कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में इसे सिद्धास्तों का अंकगणित कहा जा सकता है । 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राइन्स्टिन का सापेक्षवाद का सिद्धान्त अंकगणित का ही तो चमत्कार है ! गणित ही जगत 
के समस्त प्राविष्कारों का स्रोत है। श्रतः भगवती में सिद्धान्तों का बहुत ही गहनता एवं सूक्ष्मता से प्रतिपादन 
किया गया है। जिसे जैनसिद्धान्त एवं कमंग्रन्थों या तत्त्वों का अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके लिए भगवतीसूत्र में 
प्रतिपादित तात्तविक विषयों की थाह पाना और उनका रसास्वादन करना प्रत्यन्त कठिन है । 


इसके प्रतिरिक्त उस युग के इतिहास-भूगोल, समाज झ्रौर संस्कृति, राजनीति श्रौर धमंसंस्थाश्रों भ्रादि 
का जो प्नुपम विश्लेषण प्रस्तुत भ्रागम में है, वह सर्व-साधारण पाठकों एवं रिसर्च स्कॉलरों के लिए अतीव 
महत्त्वपूर्ण है। छत्तीस हजार भ्रश्नोत्तरों में प्राध्यात्मिक ज्ञान की छूटा भ्रद्वितीय है । 


प्रस्तुत भागम से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में ्रनेक धर्मसम्प्रदाय होते हुए भी उनमे साम्प्रदायिक 
कट्टरता इतनी नहीं होती थी । एक ध्रमंतीर्थ के परित्राजक, तापस भौर मुनि दूसरे धमंतीर्थ के विशिष्ट ज्ञानी या 
झनुभवी परिव्नाजकों तापसों था मुनियों के पास निःसंकोच पहुँच जाते भौर उनसे ज्ञानचर्चा करते थे, झौर अ्रगर 
कोई सत्य-तश्य उपादेय होता तो वह उसे मुक्तभाव से स्वीकारते थे। प्रस्तुत झ्रागम में वर्णित ऐसे प्रनेक प्रसंगों से 
उस युग की धामिक जदारता झौर सहिष्णुता का वास्तविक परिचय प्राप्त होता है। 


पस्तुत झागम में वरणित अनेक सिद्धान्त झ्राज विज्ञान ने भी स्वीकृत कर लिये हैं । विज्ञान समर्थित कुछ 
सिद्धान्त ये हैं--(१) जगत्‌ का भ्रनादित्व (२) बनस्पति में जीवत्वशक्ति, (३) पृथ्वीकाय एवं जलकाय में 
जीवत्वशक्ति की सम्भावना, (४) पुदुगल और उसका अ्नादित्व भ्ौर (५) जीवत्वशक्ति के रूपक श्रादि । 


प्रस्तुत श्रागम में पद्द्रव्यात्मक लोक (जगत) को झनादि एवं शाश्वत बताया गया है । आधुनिक विज्ञात 
भो जगत्‌ (जीव-प्रजीवात्मक) की कब सृष्टि हुई ? इस विषय में जेनदर्शश के निकट पहुँच गया है। प्रसिद्ध 
जीवविशानवेत्ता जे. बी. एस. हालडेन का मन्तव्य है कि 'मेरे विचार में जगत की कोई झादि नहीं है ।' 
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इसी प्रकार प्रस्तुत भागम में बताया गया है कि पृथ्वी, जल, धरिन, वायु भर बनस्पतिकाय में जोवत्व- 
शक्ति है। वे हमारी तरह श्वास लेते और निःश्वास छोड़ते हैं, भाहार भादि ग्रहण करते हैं, उनके शरीर में भी 
अय-उपंचय, हानि-व॒द्धि, सुखदुःखात्मक अनुभूति होती है भ्रादि ।" 

सुप्रसिद्ध भारतीय वेज्ञानिक शीजगदीशचर्द्र बोस ने अपने परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि 
वनस्पति क्रीध और प्रेम भो प्रदर्शित करती है। स्नेहपूर्ण व्यवहार से वह पुलकित हो जाती है और घृणापूर्ण 
दुष्यंबहार से वह मुरका जाती है। श्री बोस के प्रस्तुत परीक्षण को समस्त वैशानिक जगत ने स्वीकृत कर लिया 
है । प्रस्तुत प्रागम मे वनस्पतिकाय में १० संझाएँ (प्राहारसंज्ञा श्रादि) बताई गई है। इन संज्ञाभों के रहते वनस्पति 
भादि बही व्यवहार अस्पष्टरूप से करती है, जिन्हें मानव स्पष्टरूप से करता है । 


इसी प्रकार पृथ्वी में भी जीवत्वशक्ति है, इस सम्भावना की झोर प्राकृतिक चिकित्सक एवं वैज्ञानिक 
अग्रसर हो रहे है। सुप्रसिद्ध भूगर्भ वैेशानिक फ्रांसिस भपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पश्ा उल्याब प्र/वेटा शा में दशवर्षीय 
विकट भूगर्भयात्रा फे सस्मरणों में लिखते है--“मैंते भ्रपनी इन विविध यात्राप्रो के दौरान पृथ्वी के ऐसे-ऐसे 
स्वरूप देखे हैं, जो प्राधुनिक पदार्थविज्ञान के विरुद्ध थे | वे स्वरूप वत्तमान वैज्ञानिक सुनिश्चित नियमों द्वारा 
समभाए नहीं जा सकते ।” प्रन्त में वे स्पष्ट लिखते हैं---'तो क्‍या प्राचीन विद्वानों ने पृथ्वी मे जो जीवत्व शक्ति की 
कल्पना की थी, वह सत्य है ? 


इसी प्रकार जैनदर्शन पानी की एक बू द में असख्यात जीव मानता है। वतेमान वैज्ञानिकों ने साइक्रो' 
स्कोप के द्वारा पानी की बू'द का सूक्ष्मनिरीक्षण करके भ्रगणित यूक्ष्म प्राणियों का प्रस्तित्व स्वीकार किया है। 
जैन जीवविज्ञान इससे श्रब भी बहुत श्रागे है । 


प्राधुनिक वेज्ञानिको ने भ्रगणित परीक्षणों द्वारा जैनदर्शन के इस सिद्धान्त को निरपवाद रूप से सत्य 
पाया है कि कोई भी पुदूगल (॥४४॥/८४) नष्ट नहीं होता, वह दूसरे रूप (7007) में बदल जाता है । 


भगवान्‌ महावीर द्वारा भगवतीसूत्र में पुदूगल की भ्रपरिमेय शक्ति के सम्बन्ध मे प्रतिपादित यह तथ्य 
आधुनिक विज्ञान से पूर्णत: समथित है कि 'विशिष्टपुद्‌गलों में, जैसे तैजस पुद्गल में, अग, बंग, कलिंग भ्रादि १६ 
देशो को विध्वस करने की शक्ति विद्यमान है। प्राज तो आधुनिक विज्ञान ने एटमबम से हिरोशिमा भर तागा- 
साकी नगरो का विध्वंस करके पुद्गल ((१(४0८7) की प्रतीम शक्ति सिद्ध कर बताई है । 


इसी प्रकार नरसयोग के बिता ही नारी का गर्भधारण, गर्भस्थानान्तरण आदि सैकड़ों विषय प्रस्तुत 
आगम मे प्रतिपादित है, जिन्हे सामान्यबुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती, परन्तु भ्राधुनिक विज्ञान ने नूतन शोधों द्वारा 


परीक्षण करके ऐसे भ्रध्चिकाश तथ्य स्वीकृत कर लिये हैं, धीरे-धीरे शेष बिययों को भी परीक्षण करके स्वीकृत कर 
लेगा, ऐसी श्राशा है । 


'समवायाग” मे बताया गया है कि श्ननेक देवो, राजाओं एवं राजधियों ने भगवान्‌ महावीर से नाना 
प्रकार के प्रश्त पूछे, उन्ही प्रश्नो का भगवान्‌ ने विस्तृत रूप से उत्तर दिया है। वही व्याव्याप्रज्ञप्ति में अंकित है । 


१. झाचारांग में वनस्पति मे जीव होने के निम्नलिखित लक्षण दिये हैं--(१) जाइधम्मयं (उत्पन्न होने का स्वभाव) 
(२) बुड्दिधम्मय (शरीर की वृद्धि होने का स्वभाव), (३) चित्तमंतयं (चैतन्य-सुखदुःखात्मक प्रनुभवशक्ति), 
(४) छिन्नेमिलाति (काटने से दुःख के चिह्न--सूखना आदि-प्रकट होते हैं। (५) प्राहारगं (प्राहार भो करता 
है ) (६) अणिच्चयं भ्रसासयं (शरीर भ्नित्य भ्रशाश्वत है ।), (७) चश्रोवचहयं (शरीर में चय-उपचय भी 


होता है) । 
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इसमें स्वसमय-परसमय, जीव-भ्रजीव, लोक-पझलोक भ्रादि की व्याख्या की गई है। श्राचार्य प्रकलंक के अ्रभिमतानुसार 
इस शास्त्र में 'जीव है या नहीं ?' इस प्रकार के झनेक प्रश्नों का निरूपण किया गया है। झाजाय बीरसेन' के 
कथनानुसार इस झागम में प्रश्नोत्तरों के साथ ९६,००० छिन्न-छेदक नयों से प्रशापनीय शुभ भौर झशुभ का वर्णन है । 


निष्कर्ष यह है कि प्रस्तुत विराट भ्रागम में एक श्रू.तस्कन्ध, १०१ अध्ययन, १०००० उ््ँ शनकाल, 
१०,००० समुह शनकाल, ३६,००० प्रश्नोत्तर, २८८,००० पद और संख्यात श्रक्षर हैं। ब्याख्याप्रश्नप्ति की वर्णन” 
परिधि में ग्रनन्‍्त गम, अनन्त पर्याय, परिमित त्रस और भश्रनन्त स्थावर झा जाते हैं । 


व्यापक विवेचन-शेली 


अगवतीसूत्र की रचना प्रश्नोत्तरों के रूप में हुई है । प्रश्नकर्ताश्रों में मुख्य हैं--श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
प्रधान शिष्य गणधर इन्द्रभूति गौतम । इनके अतिरिक्त माकन्दिपुत्र, रोह भ्रनगार, अग्निभूति, वायुभूति भादि । 
कभी-कभी स्कन्‍्धक आदि कई परिव्राजक, तापस एवं पार्श्वापत्य अनगार श्रादि भी प्रश्नकर्ता के रूप में उपस्थित 
होते हैं। कभी-कभी भ्रन्यधर्मतीर्थावलम्बी भी वाद-विवाद करने या शंका के समाधानार्थ अ्रा पहुंचते हैं। कभी 
तत्कालीन श्रमणोपासक श्रथवा जयंती आझादि जैसी श्रमणोपासिकाएं भी प्रश्न पूछ कर समाधान पाती हैं। प्रश्नोत्तरों 
के रूप में ग्रथित होने के कारण इसमें कई बार पिष्टपेषण भी हुआ है, जो किसी भी सिद्धान्तप्ररूपक के लिए 
अपरिहाय भी है, क्योंकि किसी भी प्रश्त को समझाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि बतानी भी भ्रावश्यक हो जाती है । 


जैनागमों की तत्कालीन प्रश्नोत्तर पद्धति के भ्रनुसार प्रस्तुत झ्रागम में भी एक ही बात की पुनरावत्ति 
बहुत है , जैसे--अ्रश्न का पुनरच्चारण करना, फिर उत्तर में उसी प्रश्न को दोहराना, पुनः उत्तर का उपसंहार करते 
हुए प्रश्न को दोहराना । उस युग में यही पद्धति उपयोगी रही होगी । 


एक बात और है-- भगवतीसूत्र में विषयों का विवेचन प्रज्ञापना, स्थानांग भ्रादि शास्त्रों की त्तरह सर्वथा 
विषयवद्ध, ऋ्रमबद्ध एवं व्यवस्थित पद्धति से नहीं है श्रौर न गौतम गणधर के प्रश्नों का संकलन ही निश्चित क्रम से 
है । इसका कारण भगवतीसूत्र के अ्ध्येता को इस शास्त्र में अवगाहन करने से स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि गौतम 
गणधर के मन में जब किसी विषय के सम्बन्ध में स्वतः या किसी श्रन्यत्तीथिक भ्रथवा स्वतीर्थिक व्यक्ति का था 
उससे भम्बन्धित वक्तव्य सुनकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई; तभी उन्होंने भगवान्‌ महावीर के पास जाकर सबिनय अपनी 
जिज्ञासा प्रश्न के रुप में प्रस्तुत की । प्रत: संकलनकर्त्ता श्रीसुधर्मास्वामी गणधर ने उस प्रश्नोत्तर को उसी क्रम से, 
उसी रूप में ग्रथित कर लिया । भ्रतः यह दोष नहीं, बल्किः प्रस्तुत आगम की प्रामाणिकता है । 


इससे सम्बन्धित एक प्रश्न वृत्तिकार ने प्रस्तुत शास्त्र के प्रारम्भ में, जहाँ से प्रश्नों की शुरुआत होती है; 
उठाया है कि प्रश्तकर्ता गणधर श्रोइन्द्रभूतिगौतम स्वयं द्वादशांगी के विधाता है, श्रृत के समस्त विषयों के 
पारगामी है, सब प्रकार के संशयों से रहित हैं। इतना ही नहीं, वे सर्वाक्षरसन्निपाती हैं, मति, श्रुत, भ्रवधि और 
मन:पर्यायज्ञान के धारक हैं, एक दृष्टि से स्वज्ञ-तुल्य हैं, ऐसी स्थिति में संशययुक्त सामान्यजन की भांति उनका 
प्रश्न पूछना कहाँ तक युक्तिसंगत हैं ? इसका समाधान स्वयं वृत्तिकार ही देते है--(१) गौतमस्वामी कितने ही 
झतिशययुक्त क्यो न हो, छुद॒मस्थ होने के नाते उनसे भूल होना अ्रसम्भव नहीं। (२) स्वयं जानते हुए भी, अपने 
ज्ञान की प्रविसवादिता के लिए प्रश्न पूछ सकते है। (३) स्वयं जानते हुए भी अन्य भ्रज्ञानिजनों के बोध के लिए 
प्रश्न पूछ सकते है। (४) शिष्यो को अपने वचन में विश्वास जमाने के लिए भी प्रश्न पूछा जाना सम्भव है| 


(५) प्रथवा शास्त्ररचना को यहा पद्धति या श्राचारप्रणाली है। इनमें से एक या भनेक कुछ भी कारण टों, 
गणघर गौतम का प्रश्न पूछना भ्रसंगत नहीं कहा जा सकता । 
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उपलब्ध व्याख्याप्रक्षप्ति में जो प्रश्नोसरशैली विद्यमान है, वह भ्रतिप्राचीन प्रतीत होती है । प्रचेलक- 
परम्परा के ब्रत्थ राजवातिक में अकलंकभट्ट ने व्यास्याप्रश्रप्ति में इसी भ्रकार की शैली होने का स्पष्ट उल्लेख 
किया है |" 

प्रस्तुत भ्रागम में अनेक प्रकरण कथाशली में लिखे गए हैं। जीवनप्रसंगों, घटनाओ्ों झौर हूपकों के 
माध्यम से कठिन विषयों को सरल करके प्रस्तुत किया गया है। भगवान्‌ महावीर को जहाँ कहीं कठिन विषय को 
उदाहरण देकर समभाने की प्रावश्यकता महसूस हुई, वहाँ उन्होंने दैनिक जीवनधारा से कोई उदाहरण उठा कर 
दिया है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के साथ-साथ वे हेतु का निर्देश भी किया करते थे। जहाँ एक ही प्रश्न 
के एक से भ्रधिक उत्तर-प्रत्युत्तर होते, वहाँ वे प्रश्नकर्ता की दृष्टि श्लोर भावना को मई नजर रख कर तदनुरूप 
समाधान किया करते थे। जैसे--रोहक ग्रनगार के प्रश्न के उत्तर में स्वयं प्रतिप्रश्त करके भगवान्‌ ने प्रत्युक्तर 
दिया है| 


मुख्यरूप में यह शप्रागम प्राकृत भाषा में या कहीं कहीं शौरसेनी भाषा में सरल-सरस गद्यशेली में लिखा 
हुआ है । प्रतिपाद्य विषय का संकलन करने की दृष्टि से संग्रहणीय गाथाश्नों के रूप में कहीं-कहीं पद्यभाग भी 
उपलब्ध होता है | कहीं पर स्वतंत्ररूप से प्रश्नोत्तरों का क्रम है, तो कहीं किसी घटना के पश्चात प्रश्नोत्तरों का 
सिलसिला चला है। 


अस्तुत भ्रागम में द्वादशांगी-पश्चादवर्ती काल में रचित राजप्रश्नीय, प्रौपपातिक, प्रश्ञापना, जीवाभिगम, 
प्रश्वव्याकरण एवं नन्‍्दीसूत्र आ्रादि (में वणित भ्रमुक विषयों) का अभ्रवलोकत करने का निर्देश या उल्लेख देख कर 
इतिहासवेत्ता विद्वानों का यह झ्नुभान करना यथार्थ नहीं है कि यह आागम भ्रन्य भागमों के बाद में रचा गया है । 
वस्तुत: जैनागमों को लिपिबद्ध करते समय देवद्धिगणी क्षमाश्रमण ने ग्रन्थ की भ्रनावश्यक बुहुदृता कम करने तथा 
प्रन्य सूत्रों में वणित विषयों की पुनरावत्ति से बचने की दृष्टि से पू्वलिखित प्रागमों का निर्देश-अतिदेश किया 
है । आगम-लेखनकाल में सभी श्रागम क्रम से नहीं लिखे गए थे। जो झागम पहले लिखे जा चुके थे, उन श्रागमों 
में उस विषय का विस्तार से वर्णन पहले हो चुका था, श्रत: उन विषयों की पुनरावृत्ति न हो, ग्रन्थगुरुत्व न हो, 
हसी उदंश्य से श्रीदेवद्धिणणी झादि पश्चादवर्ती झागमलेखकों ने इस निर्वशपद्धति का भ्रवलम्बन लिया था । 
इसलिए यह आगम पश्चादुग्रथित है, ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए । वस्तुतः व्याब्याप्रज्ञप्तिसूत्र गणघर रचित 
ही है, इसकी मूलरचता प्राचीन ही है । 


इ्रद्मावधि सुद्रित व्याख्याप्रश्नप्ति 


सन्‌ १९१५-२१ में अ्रभयदेवसूरिकृत वत्तिसहित व्याख्याप्रशप्ति सूत्र धनपतर्सिह जी द्वारा बनारस से 
प्रकाशित हुआ | यह १४ वें शतक तक ही मुद्रित हुआ था । 


वि. सं. १९७४-७६ में पंण्डित बेचरदासजी दोशी द्वारा सम्पादित एबं टीका का गुजराती में झ्नूदित 
भगवतीसूच्र छठे शतक तक दो भागों में जिनागम-प्रकाशकसभा बम्बई से प्रकाशित हुआ, तत्पश्चात्‌ गुजरात 
विद्यापीठ तथा जैनसाहित्य प्रकाशन ट्रस्ट भ्रहमदाबाद से सातवें से ४१ वें शतक तक दो भागों में पं. भगवानदास 
दोशी द्वारा केबल मूल का गुजराती झनुवाद होकर प्रकाशित हुआ । 


ैरमेकाजकककपनमभ न 2... सनक >करनथन3. कान ही. 2 4. ल्‍न्‍-गयूरक+ > तल कमा ०. 


१. एवं हि व्याख्याप्रशप्तिदण्डकेषु उक्तम्‌........इति गौतमप्रश्ने भगवता उक्तम्‌ ।' 
--तत्त्वार्थ ० राजवातिक श्र. ४, सु. २६, पू. २४४ 
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सन्‌ १९३८ में श्री गोपालदास जीवाभाई पटेल द्वारा ग्रुजराती में छावानुवाद होकर जैनसाहित्य 
प्रकाशन समिति प्रहमदाबाद से भगवती-सार प्रकाशित हुझा । 


वि. सं २०११ में श्री मदलकुमार द्वारा भगवतीसूत्र ! से २० शतक तक का केवल हिन्दी अनुवाद 
श्रुतप्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । 

इसी प्रकार वीर संवत्‌ २४४६ में श्राचार्य श्री अरमोलकऋषिजी म. कृत हिन्दी अनुवादयुक्त भगवती 
सूत्र हैदराबाद से प्रकाशित हुप्रा । 

सन्‌ १९६१ में भ्राचार्य घासीलालजी महाराज कृत भगवतीसृत्र-संस्कृतटीका तथा उसके हिन्दी-गुजराती 
श्रनुवाद श्वे. स्था. जैनशास्त्रोद्धार समिति, राजकोट द्वारा प्रकाशित हुआझ्ना । 

जैन संस्कृति रक्षकसध सैलाना द्वारा प्रकाशित एवं पं. घेवरचन्दजी बांठिया, बीरपुत्र' द्वारा हिन्दी- 
प्रनुवाद एवं विवेचन सहित सम्पादित भगवतीसूत्र ७ भागों में प्रकाशित हुझ्ना । 

सन्‌ १९७४ में पं. बेचरदास जीवराज दोशी द्वारा सम्पादित “वियाहपण्णसिसुत्त” मूलपाठ-टिप्पणयुक्त 
श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसमें ब्रनेक प्राचीन-नवीन प्रतियों का अ्रवलोकन 
करके शुद्ध मूलपाठ तथा सूत्रसंब्या का क्रमशः निर्धारण किया गया है । 

व्याख्याप्रशप्तिसूत्र के इतने सब मुद्रित संस्करणों में भ्रनेक संस्करण तो श्रपूर्ण ही रहे, जो पूर्ण हुए उनमें 
से कई अनुपलब्ध हो चुके हैं। जो उपलब्ध हैं वे श्राधुनिक शिक्षित तथा प्रत्येक विषय का वैज्ञानिक प्राधार 
ढू'ढने वाली जैनजनता एवं शोधकर्तता विद्वानों के लिए उपयुक्त नहीं थे । भ्रत: न तो श्रतिविस्तृत और न प्रतिसंक्षिप्त 
हिन्दी विवेचन तथा तुलनात्मक टिप्पणयुक्त भगवतीसूत्र की मांग थी। क्योंकि केवल मूलपाठ एवं संक्षिप्त सार 
से प्रस्तुत ग्रागम के गूढ़ रहस्यों को हृदयंगम करना प्रत्येक पाठक के बस की बात नहीं थी । 
मगवतो के पग्रशिनव संस्करण को प्रेरणा 


इन्हीं सब कारणों से श्रमणसंध के युवाचायं आगममर्मज्ञ पण्डितप्रवर मुनिश्री मिश्रीमलजी म. 
'मधुकर' ने तथा श्रमणसंघीय प्रथम भाचाय झआगमरत्नाकर स्व. पूज्य श्रीआत्मारामजी म. की जन्मशताब्दी 
के उपलक्ष्य में उनके प्रशिष्य जैनविभूषण परमश्रद्धे य गुरुदेव श्री पदुमचन्द भण्डारीजी महाराज ने व्याख्याप्रज्ञप्लिसूत्र 
का अभिनव सर्वजनग्राह्म सम्पादन करने की बलवती प्रेरणा दी ; इसके पश्चात्‌ इसे प्रकाशित करने का बीड़ा 
श्रोश्रागमप्रकाशनसमिति, अ्यावर ने उठाया ; जिसका भ्रतिफल हमारे सामने है। 


प्रस्तुत सम्पादन को विशेषता 


प्रस्तुत सम्पादन को विशेषता यह है कि इसमें पाठों की शुद्धता के लिए श्रीमहावीर जैन विद्यालय, 
बम्बई से प्रकाशित शुद्ध मूलपाठ, टिप्पण, सूत्रसंख्या, शीर्षक, पाठान्तर एवं विशेषार्थ से युक्त “वियाहपण्णत्तिसुत्त' 
का अनुसरण किया गया है। प्रत्येक सूत्र में प्रश्न और उत्तर को पृथक्‌ पृथक पंक्ति में रखा गया है। प्रत्येक 
प्रकरण के शीर्षक-उपशीर्षक दिये गए हैं, ताकि पाठक को प्रतिपाद्य विषय के ग्रहण करने में आसानी रहे ! प्रत्येक 
परिच्छेद के मूलपाठ देने के बाद सूत्रसंख्या देकर ऋमणश: मूलानुसार हिन्दी-प्रनुवाद दिया गया है। जहाँ कठिन 
शब्द हैं, या मूल में संक्षिप्त शब्द हैं, बहाँ कोष्ठक में उनका सरल भ्र्थ तथा कहीं-कहीं पूरा भावार्थ भी दे 
दिया गया है। शब्दार्थ के पश्चात्‌ विवेच्यस्थलों का हिन्दी में परिमित शब्दों में विवेचन भी दिया गया है ॥ 
विवेचन प्रसिद्ध वृत्तिकार आाचाय॑ प्रभयदेवसूरिरचित बूत्ति को केन्द्र में रख कर किया गया है। वृत्ति में जहाँ 
झतिविस्तार है वहाँ उसे छोड़कर सारभाग ही ग्रहण किया गया है। जहाँ मूलपाठ भतिविस्तृत है प्रथवा पुनरक्त 
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है, वहाँ विवेचत में उसका निष्कर्षमात्र दे दिया गया है। कहीं-कहीं विवेबन में कठिन शब्दों का विशेषार्थ 
भ्रयवा विशिष्ट शब्दों की परिभाषाएँ भी दी गई हैं। कही-कहीं मूलपाठ में उक्त विषय को युक्ति हेतु पूर्वक 
सिद्ध करने का प्रयास भी विवेचन में किया गया है। विवेचन में प्रतिपादित विषयों एवं उठ,त प्रमाणों के 
सन्दर्भ स्थलों का उल्लेख भी पादटिप्पणों (0०४ 70008) में कर दिया गया है। जहाँ कहीं श्रावश्वक समझता 
गया, वहाँ जैन, बौद्ध, वैदिक एवं भ्रत्यात्य प्रल्थों के तुलनात्मक टिप्पण भी दिये गए हैं। प्रत्येक शतक के प्रारम्भ 
में प्राथमिक देकर शतक में प्रतिपादित विषयवस्तु की समीक्षा की गई है, ताकि पाठक ठक्त शतक का हाई 
समभ सके । भगवती (व्याख्याप्रश्नप्ति) सूत्र विशालकाय प्रागम है, इसे और प्रध्तिक बिशाल नहीं बनाने तथा 
पुतरुक्ति से बचने के लिए हमने संक्षिप्त एवं सारगर्भित विवेचनशैली रखी है। जहाँ स्‍झ्लागभिक् पाठों के संक्षेप- 
सूचक 'जाव', जहा, एवं श्रादि शब्द है, उनका स्पष्टीकरण प्राय: शब्दार्थ में कर दिया भया है । 


प्रस्तुत सम्पादन को समृद्ध बनाने के लिए अन्त में हमने तीन परिशिष्ट दिये हैं--एक मे सन्दक्षग्रन्थों 
की सूची है, दूसरे में पारिभाषिक शब्दकोश, श्रौर तीसरे में विशिष्ट शब्दों की श्रकारादि क्रम से सुत्री । ये 
तीनों ही परिशिष्ट प्रन्तिम खण्ड में देने का निर्णय किया गया है। इस बिराट्‌ प्रागम को हमने कई खण्डों में 
विभाजित किया है। यह प्रथम खंड प्रस्तुत है । 
कतलज्ञता-प्रकाशन 

प्रस्तुत बिराट्काय शास्त्र का सम्पादन करने से जिन-जिनके प्रनुवादो, मूलपाठो, टीकाओं एवं ग्रस्थों से 
सहायता ली गई है, उन सब शअ्नुवादकों, सम्पादको, टीकाकारों एव भ्रन्थकारो के प्रति हम प्रत्यन्त कृतज्ञ हैं। 

मैं श्रमणसधीय युवाचषायं भरी मिथोमलजी भहाराज एवं भेरे पूज्य गुरुदेव भरी भण्डारी पद्मचनन्दजी महाराज 
के प्रति भ्रत्यन्त श्राभारी है, जिनकी प्ररणा और प्रोत्साहन से हम इस दुरूह, एवं बृहत्काय शास्त्र-सम्पादन में 
भ्ग्रसर हो सके है। प्रागमतत्त्वमनीषी प्रवचनप्रभाकर भी सुमेरमुचिणी म. एवं विद्‌वद॒वर्य प॑० मुनिश्री नेमिचसाज्ी 
म० के प्रति मैं हृदय से झुतश्ञ £ जिन्होने निष्ठापूर्वक प्रस्तुत झ्ागम-सम्पादनयज्ञ में पूरा सहयोग दिया है। आ्रागम- 
मर्मज्ञ ष॑० शोभाचन्दजी भारिल्‍ल की श्रुतसेवाप्नों को कैसे विस्मृत किया जा सकता है ?, जिन्होंने इस विराट 
शास्त्राज को संशोधित-परिष्कृत करके मुद्रित कराने का दायित्व सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। साथ ही हम अपने 
शात-अ्रज्ञात सहयोगीजनों के प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करते है, जिनकी प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस सम्पादनकार्से 
में सहायता मिली है । 


प्रस्तुत सम्पादन के विषय में विशेष कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। सुज पाठक, विद्वान शोधकर्ता, 
प्रागमरसिक महानुभाव एवं तत्त्वमनीषी साधुसाध्वीगण सम्पादनकला की कसौटी पर कस कर इसे हृदय से 
प्रपताएंगे श्रोर इसके अ्रध्ययन-मतन से भ्रपने ज्ञान-दर्शन-चारित्र को समुज्ज्बल बनाएँगे तो हम भ्रपना श्रम सार्थक 
समझभेगे । सुसंघु कि बहुना ! 


--भरमरभुनि 
श्रीचन्द सुराना 
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आंआशरनम प्रकाशन पखांमा।त न्यावर 


« श्रीमान्‌ सेठ मोहतमलजी चोरड़िया 
- श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी मोदी 

- श्रीमान्‌ कंवरलालजी बैताला 

. श्रीमान्‌ दौलतराजजी पारल 

» श्रीमान्‌ रतनचन्दजी चोरडिया 

- श्रीमान्‌ खूबचन्दजी गादिया 

, श्रीमान्‌ जतनराजजी मेहता 

. श्रीमान्‌ चाँदमलजी विनायकरिया 

« श्रीमान्‌ ज्ञानराजजी मूथा 

१०. 
११. 
११. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
रद. 
१९. 
» श्रीमान्‌ भंवरलालजी गोठी 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
३२७. 


श्रीमान्‌ चाँदमलजी चौपड़ा 

श्रीमान्‌ जौहरीलालजी शीशोदिया 
श्रीमान्‌ गुमानसलजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ मुलचन्दजी सुराणा 

श्रीमान्‌ जी. सायरमलजी चोरड़िया 
श्रीमान्‌ जेठमलजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ मोहनसिहजी लोढा 

श्रीमान्‌ बादलचन्दजी मेहता 
श्रीमान्‌ मांगीलालजी सुराणा 
श्रीमान्‌ माणकचन्दजी बेताला 


ओ्रीमान्‌ भंवरलालजी श्रीक्रीमाल 
श्रीमान्‌ सुगतचन्दजी चोरडिया 
श्रीमान्‌ दुलीचन्दजी चोरड़िया 
श्रीमान्‌ खींवराजजी चोरड्िया 
श्रीमान्‌ प्रकाशचन्दजी जैन 
श्रीमान्‌ भंवरलालजी मूथा 
श्रीमान्‌ जालमसिहजी मेड़तवाल 


(कार्यकारिणों समिति) 
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उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
महामन्त्री 
मन्त्री 

मन्त्री 

सहमन्त्री 
कोषाध्यक्ष 
कोबाध्यक्ष 
सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 

सदस्य 
(परामशेदाता) 


मद्रास 
ब्यावर 
गोहादी 
जोधपुर 
मद्रास 
ब्यावर 
मेड़ता सिटी 
ब्यावर 
पाली 
ब्यावर 
ब्यावर 
मद्रास 
नागौर 
मद्रास 
बंगलौर 
ब्यावर 
इन्दौर 
सिकन्दराबाद 
बागलकोट 
मद्रास 

ढुग॑ 

मद्रास 
मद्रास 
मद्रास 
भरतपुर 
जयपुर 
ब्यावर 


हे 


वियाहपण्णत्तिसुत्तं (भगवईसुत्तं ) 
विषय-सूची 


परिचय ३-४ 


वियाहएण्णत्तिसुस के विभिन्न नाम भौर उनके सिर्वेतनल ३, श्रस्तुत आगम का परिचय, वर्ण्य विषय, 
महत्त्व, एवं झाकार ४. 


प्रथम शतक ५-१६१ 

आथमिक भू 
प्रथम शतक गत १० उहं शकतों का संक्षिप्त परिचय 

प्रथम उदह शक--चलन (सूत्र १-१२) ७--४ १ 


समग्र शास्त्र-मंगलाचरण ७, मंगलाचरण क्‍यों श्लौर किस लिए? ७, प्रस्तुत मंगलाचरण भाव रूप ७, 
नमः पद का प्रर्थ ७, पभ्ररहन्ताणं पद के रूपान्तर श्रौर विभिन्न भ्र्थ ८, प्रहेन्त ८, अ्रहोन्तर ८, झ्रथान्त ८, 
श्ररहन्त ८, भ्रहयत्‌ ५, अ्ररिहंत ८, भरहन्त ८, सिद्धाणं पद के विशिष्ट भ्र्थ ८५, आयरियाणं पद के विशिष्ट 
अर्थ ९, उबज्कायाणं पद के विशिष्ट श्र्थ ९, सव्वसाहु्ण पद के विशिष्ट अर्थ ९, साधु के साथ 'सर्य” विशेषण 
लगाने का प्रयोजन ९, “सथ्य' शब्द के वृत्तिकार के अनुसार तीन रूप १०, “णमों लोए सब्वसाहुणं” पाठ का 
विशेष तात्पयं १०, श्रव्य-साधु झ्लौर सव्यसाधू का ब्र्थ १०, पाँचों नमस्करणीय भौर मांगलिक कैसे १०, 
द्वितीय मंगलाचरण: ब्राह्मी लिपि को नमस्कार--क्यों झौर कौसे ? १९१, शास्त्र की उपादेयता के लिए चार 
बातें १२। 


प्रथम शतक: विषयसूची मंगल १२, प्रथम शतक का मंगलाचरण १३, श्रुत भी भाव तीर्थ है १३ । 


प्रथम उ्द शक : उपोदषात १३, भगवान महावीर का राजगृह भ्रागमन १३, भगवान महावीर कें 
विशेषण १३, गौतम गणघर की शरीर एवं श्राध्योत्मिक संपदा का वर्णन १४, राजगृह में भगवान महावीर का 
पदापंण एवं गौतम स्वामी की प्रश्न पूछते को तैयारी १४, प्रस्तुत शास्त्र किसने, किससे कहा १६, 

'बलमाणे चलिए” आदि पदों का एकार्थ-नानार्थ १६, चलन प्रादि से संबंधित नौ प्रश्नोत्तर १७, 
(१) चलन, (२) उदीरणा, (३) बेदना, (४) प्रहाण, (५) छेदन, (६) भेदन, (७) दस्ध, (८) मृत, (९) निर्जार्ण 
इन नौ के अर्थ १७, तीन प्रकार के घोष १८, उपरोक्त नौ में से चार एकार्थक शौर पांच भिन्नार्थंथ १८, 
चौघीस दंडकगत स्थिति झ्रादि का विचार १८, नैरथिक चर्चा १८, नारकों की स्थिति झ्रादि के संबंध 
में प्रश्नोत्त २९२, स्थिति २२९, आणमन-प्राणमन तथा उच्छवास-निःएवास २२, नारकों का भाहार २२, 
परिणत, चित, उपचित झादि २३, “भाहार' शब्द दो श्र्थों में प्रयुक्त २३, पुदुगलों का भेदत २३, प्रुदुगलों 
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का चय-उपचय २३, भ्रपवर्तन २३, संक्रमण २३, निधत्त करता २३, निकाजित करना २४, चलित- 
भ्चलित २४, देव--असुरकुमार चर्चा २४, भसुरक्षुमार देवों की स्थिति (शायु), शवास-निःश्वास, ध्राहार 
प्रादि विषयक प्रश्नोत्तर २४-२४, नागकुमार चर्चा २६, सुपर्णकुमार से लेकर स्तनित कुमार देवों के 
विषय में स्थिति झादि संबंधी भ्रालापक २७, नागमकुंमार देबों की स्थिति के विषय में स्पष्टीकरण २७, प्ृश्वीकाय 
प्रादि स्थावर चर्चा २७, पंच स्थावर जीवों की स्थिति झादि के विषय में प्रश्नोत्तर २९, पृथ्वीकायिक जीवों 
की उत्कृष्ट स्थिति २९, विमात्रा-प्राहार, विमान्रा श्वासोच्छवास २९, व्यापात, २९, स्पशेन्द्रिय से भाहार 
कैसे ? २९, शेष स्थावरों की उत्कृष्ट स्थिति २९, द्वीन्द्रियादि शस-चर्चा २९, विकलेन्द्रिय जीवों की स्थिति 
३३, भ्रसंख्यात समय वाला अन्‍्तमुँहृते ३१, रोमाहार ३१, पंचेन्द्रिय तियंडअ्लयोनिक जीवों के संबंध में 
प्रालापक ३२, मनुष्य एवं देवादि विषयक चर्चा ३२, पंचेन्द्रिय तियंच, मनुष्य, वाणब्यंतर, ज्योतिष्क एवं बेमानिक 
देवों की स्थिति श्रादि का वर्णन ३३, पंचेन्द्रिय जीवों की स्थिति ३३, तिय॑ँचों और मनुष्यों के भ्ाहार की भ्रवधि 
किस श्रपेक्षा से ३३, वैमानिक देवों के श्वासोच्छवास एवं भ्राहार के परिमाण का सिद्धान्त ३३, मुह्॒त पृथवत्व: 
उत्कृष्ट ओर जधन्य ३३, जीवों की प्रारंभ विषयक चर्चा ३३, चौबीस दंडकों में आरंभ प्ररूपणा ३५, सलेश्य 
जीवों में भ्रारंभ प्रर्वणा ३५, विविध पहलुओं से आरंभी-अनारंभी विचार ३५, आरंभ का प्र्थ ३५, प्ल्पारंभी 
परारंभी, तदुभयारंभी (उभयारभी) प्रनारंभी, शुभ योग, लेश्या और संयत-श्रसंयत्त शब्दों का भ्रभिप्राय ३६, 
भव की भ्रपेक्षा से ज्ञानादिक की प्रर्पणा ३६, भव की श्रपेक्षा से ज्ञानादि संबंधी प्रश्नोत्तर ३६, चारित्र, तप 
झौर संयम परभव के साथ नही जाते ३६, श्रसंवुड-संवुड विषयक सिद्धता की चर्चा ३७, श्रसंवृत भौर संवृत 
झनगार के होने भ्रादि से संबंधित प्रश्नोत्तर ३८, पझ्संबृत श्रौर संबृत का श्रभिप्राय ३८, दोनों में प्रन्तर ३८, 
'प्िज्माइ! प्रादि पाँच पदों का झ्र्थ भौर क्रम ३८, अंसवृत प्रनगार : चारों प्रकार के बंध का परिवर्धक ३९, 
“घणाइयं के वृत्तिकार के झनुसार चार रूपान्तर और उनका अभिप्राय ३९, अणवदर्ग' के तीन रूपान्तर 
झौर भ्र्थ ३९, 'दीहमद्ध ' के दो भ्र्थ ३९, श्संयत जीव की देवगति विषयक चर्चा ३९, वाणव्यंतर देवलोक- 
स्वरूप ४०, झसंयत जीवों की गति एवं वाणव्यंतर देवलोक ४१, कठिन शब्दों की व्याब्या ४१, दोनों के 
देवलोक में भ्रन्तर ४१, वाणव्यंतर शब्द का भ्रथें ४१, गौतम स्वामी द्वारा प्रदर्शित वन्दन-बहुमान ४१ । 


द्वितीय उद्देशक- दुःख (सूत्र १-२२) ४२-६३ 

उपक्रम ४२, जीव के स्वकृत दुःखवेदन सम्बन्धों चर्चा ४२, आयुवेदन सम्बन्धी चर्चा ४३. स्वकृत दुःख 
एवं झायु के बेदन संबंधी प्रश्नीत्तर ४३, स्वकृतक कर्मफल भोग सिद्धान्त ४३, चौबीस दण्डक में समानत्व चर्चा 
(नेरयिक विषय) ४४, नैरयिकों के आहार, शरीर, उच्छवास-निःश्वास, कर्म, वर्ण, लेश्या, वेदना, क्रिया, 
भायुष्य के समानत्व-प्रसमानत्व संबंधी प्रश्नोत्तर ४४-४७, असुरकुमारादि समानत्व चर्चा ४७, नागकुमारों से 
स्तनितकुमार तक समानत्व संबंधी झ्ालापक ४७, पृथ्वीकाय श्रारि समानत्व चर्चा ४७, विकलेन्द्रिय समानत्व 
सबंधी भालापक ४८, पच्चेन्द्रियतियंचयोनिक जीवों की क्रिया में भिन्नता ४८, मनुष्य देव विषयक समानत्व 
चर्चा ४९, चौबीस दण्डक में लेश्या की श्रपेक्षा समाहारादि विचार ५०, तारक ग्रादि चौबीस दण्डकों के संबंध 
में समाहारादि दशद्वार सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ५१, छोटा-बड़ा शरीर श्रापेक्षक ५ १, प्रथम प्रश्न श्राहार का, किन्तु 
उत्तर शरीर का ५१, प्रल्पशरीर वाले से महाशरीर वाले का आहार प्रधिक 4 यह कथन प्रायिक ५१, बड़े 
शरोर वाले की वेदना शोर श्वासोच्छवास-मात्रा प्रधिक ५१, नारक : श्नल्पकर्मी एवं महाकर्मी ५२, संशिभृत- 
प्रसंज्ञिभूत के चार भ्रथे ५२, क्रिया ५२, आयु भौर उत्पत्ति की दृष्टि से नारकों के चार भंग ५२, प्रसुरकुमारों का 
भ्राहवर मानसिक ५३, अ्रसुरकुमारों का भ्राहदर भर श्वासोच्छवास ५३ असुरकुमारों के कर्म, वर्ण भोर लेश्या का 
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कथन: नारकों से विपरीत ५३, पृष्वीकायिक जीयों का महाशरीर भौर प्ल्प शरीर ५३, प्थ्वीकाशिक जीवों की 
समान वेदता: क्यों ध्रौर कैसे ? ५३, पृथ्वीकायिक जीवों में पाँचों क्रियाएँ केसे ? ५४, मनुष्यों के भाहार की 
विशेषता ५४, कुछ पारिभाषिक शब्दों की ध्याध्या ५४, सयोद केवली क्रियारहित कसे ६५, लेश्या की श्रपेक्षा 
चौबीस दण्डकों में समाहारादि विचार ५५, जोवों का संसार-संस्थान-काल एवं प्ल्पवहुट्व ५५, बार प्रकार का 
संसार-संस्पान-काल ५५, चारों गतियों के जीवों का संत्तार-संस्थान-काल: भेद-प्रभेद एवं भ्ल्पबहुत्व ५७, संत्तार- 
संस्थान-काल सम्बन्धी प्रश्नों का उद्भव क्यों ५७, संतार-संस्थान-काल न माना जाए तो ? ५७, त्रिविध संशार- 
संस्थान-काल ५७, धशून्यकाल ५७, मिश्रकाल ५७, शुन्य-काल ५८, तीनों कालों का प्रल्पजहुत्व ५८, तियंत्रों की 
भपेक्षा भ्रशुल्य काल सबसे कम ५८, पन्तक्रिया सम्बन्धी चर्चा ५८, पन्तक्रिया का प्र ५८, प्रसंयत भव्य द्रव्यदेव 
झादि सम्बन्धी विचार ५८, श्रसंयत भव्य द्रव्यदेव झ्रादि के देवलोक उत्पाद के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर ५९, (१) 
अ्रसंयत भव्य द्रव्य देव ५९, (२) प्रविराधित संयमी ६०, (३) विराधित संयमी ६०, (४) भविराधित संयमासंयमी 
६०, (५) विराधित संयमासंयमी ६०, (६) असंज्ञी जीव ६०, (७) तापस ६०, (८) कांदपिक ६०, (९) चरक 
परिब्राजज ६०, (१०) किल्विषिक ६०, (११) तियंच ६०, (१२) भ्राजीविक ६१, (१३) भाभियोगिक ६१, 
(१४) दर्शनअआऋष्ट सलिगी ६१, असंशी-आयुष्य सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ६९, प्रसंशी-भरायुष्य: प्रकार, उपाजेन एवं भ्रल्प- 
बहुत्व ६२, भ्रसंज्षी द्वारा प्ायुष्य का उपाज॑न या वेदन ? ६२। 


तुतोय उद्देशक--कांक्षा-प्रदोष (सूत्र १-१५) ६४--४० 


चौबीस दण्डकों में कांक्षामोहनीयकर्म सम्बन्धी परद्द्धार विचार ६४, कांक्षामोहनीयवेदन कारण विचार 
६५, चतुविशति दण्डकों में कांक्षा-मोहनीय का कृत, चित श्रादि छह द्वारों से श्रैकालिक विचार ६६, कांक्षामोहतीय 
६६, कांक्षामोहनीय का ग्रहण: कैसे, किस रूप में ६६, कर्मनिष्पादन की क्रिया त्रिकाल-सम्बन्धित ६७, चित भ्रादि 
का स्वरूप: प्रस्तुत सन्दर्भ में ६७, उदीरणा भादि में सिर्फ तीन प्रकार का काल ६७, उदयप्राप्त कांक्षामोहनीय का 
वेदन ६०, शंका श्रादि पदों की ब्याख्या ६७, कांक्षामोहनीय को हटाने का प्रबल कारण ६८, 'जिन” शब्द का 
अर्थ ६८, भअ्रस्तित्व-नास्तित्व-परिणमन चर्चा ६८, अ्रस्तित्व-नास्तित्व की परिणति श्रोर गमनीयता प्रादि का 
विचार ६९, भ्स्तित्व की पस्तित्व में भौर नास्तित्व की नास्तित्व में परिणति: व्याख्या ६९, वस्तु में भ्रस्तित्व 
और नास्तित्व दोनों धर्मों की विद्यमानता ७०, नास्तित्व की नास्तित्व-हूप में परिणतिः व्याख्या ७०, पदार्थों के 
परिणमन के प्रकार ७१, गमनीयरूप प्रश्त का झाशय ७१, 'एत्यं” औ्रौर 'इहूं' प्रश्न सम्बन्धी सूत्र का तात्पयें ७१, 
कांक्षामोहनीयकर्मबन्ध के कारणों की परम्परा ७१, बन्ध के कारण पूछने का भ्राशय ७२, कर्मबन्ध के कारण ७३, 
शरीर का कर्ता कौन ? ७३, उत्थान ब्यादि का स्वरूप ७३, शरीर से वीय॑ की उत्पत्ति: एक समाधान ७३, कांक्षा- 
मोहनीय की उदीरणा, गर् प्रादि से सम्बन्धित प्रश्तोत्तर ७३, कांक्षामोहनीय कम की उदीरणा, ग, संवर, 
उपशम वेदन, निर्जंरा झादि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ७५, उदीरणाः कुछ शंका समाधान ७५, गहाँ श्ादि का 
स्वरूप ७६, बेदना और गहा ७६, कर्म सम्बन्धी चतुर्भगो ७६, चौबीस दण्डकों तथा श्रमणों के कांक्षामोहनीय 
बैदन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ७७, पृथ्वीकाय कर्मंवेदन कंसे करते हैं? ७८, तके आदि का स्व्प ७८, शेव दण्डकों 
में कांक्षामोहनीय क्ंवेदन ७९, श्रमण-निग्न न्‍थ को भी करक्षामोहनीय कर्मवेदन ७९, ज्ञानान्तर ७९, दर्शनास्तर 
७९, चारित्रास्तर ७९, लिगान्तर ८०, प्रववनान्तर ८०, प्रावचनिकान्तर ८०, कल्यान्तर ८०, मार्गान्तर ८०, 
मतान्तर ६०, भंगान्तर ८०, नयान्तर ८०, नियमान्तर ५०, प्रमाणान्तर ८० । 
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चतुर्य उद्देशक-- (कर्म) प्रकृति (सूत्र १-१८) ८१-८९ 

कर्मप्रकृतियों से सम्बन्धित निर्देश ८१, कर्म और प्ात्मा का सम्बन्ध ८५१, उदी्ण-उपशान्तमोह जीव के 
सम्बन्ध में उपस्थान-उपक्रमणादि प्ररूपण ८५४, मोहनीय का प्रासंगिक भ्र्थ 5५३, 'वीरियत्ताए' शब्द का झ्राशय, विविध 
जो ८३, उपस्थान क्रिया और अ्रपक्रमण क्रिया ८४, मोहनीय कर्म वेदते हुए भी भ्रपक्रमण क्‍यों ? ८४, कृतकर्म भोगे 
बिना सोक्ष नहीं ८४, प्रदेशकम ८५, अनुभाग कर्म ८५, प्राध्युपगमिकी वेदनां का भ्रर्थ 5५, भौपक्रमिकी वेदना 
का भ्र्थ ८६, यथाकर्म, यथातिकरण का भ्र्थ ८६, पापकर्म का श्राशय ८६, पुद्गल, स्कन्ध भौर जीव के सम्बन्ध में 
त्रिकाल शाश्वत प्ररूपणा ८६, वर्तमान काल को शाश्वत कहने का कारण ८७, पुदूगल का प्रासंगिक भ्रथें ८७, 
छुद्मस्थ मनुष्य की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर, केवली की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ८८, 'छद्मस्थ' का भर 
८९, झ्राधोष्वधि एवं परमावधि ज्ञान ५९ । 


पंचस उद्देशक-पृथ्ची (सूत्र १-३६) €०--१०६ 

चौबीस दण्डकों की श्रावास संख्या का निरूपण ९०, भ्रर्थाधिकार ९१, नारकों के क्रोधोपयुक्त श्रादि 
निरूपणपूर्वक प्रथम स्थिति स्थानहार ९१, (नारकों की) जघन्यादि स्थिति ९३, 'समय' का लक्षण ९३, प्रस्सी भंग 
९४, नारकों के कहाँ, कितने भंग ? ९४, द्वितीय--प्रवगाहना द्वार ९४, श्रवगाहना स्थान ९५, उत्कृष्ट अ्वगाहना 
९५, जधन्य स्थिति तथा जधन्य श्रवगाहना के भंगों में श्रन्तर क्‍यों ? ९५, तृतीय--शरीरद्वार ९५, शरीर ९६ 
बेक्रिय शरीर ९६, त॑जस शरीर ९६, कार्मण शरीर ९६, चौथा--संहनन द्वार ९६, पांचबॉ--संस्थान द्वार ९७, 
उत्तर वेक्रिय शरीर ९७, छठा--लेश्याद्वार ९८, तातवाँ--दृष्टिद्वार ९८, भ्राठवाँ--ज्ञानद्वार ९९, दृष्टि ९९, तीनों 
दृष्टियों वाले नारकों में क्रोधोपयुक्तादि भंग ९९, तीन ज्ञान और तीन भ्रज्ञान वाले नारक कौन भ्रौर कैसे ? १००, 
ज्ञान श्रौर झ्ज्ञान १००, नौवाँ--योगद्वार १००, दसवॉँ--उपयोगद्वार १०१, नारकों का क्रोधोपयुक्तादि निरूपण 
पूर्वक नौवाँ एवं दसवाँ योग-उपयोगह्वार १०१, योग का भ्रथे १०१, उपयोग का ग्र्थ १०१, ग्यारहवॉ--लेश्याद्वार 
१०१, लेश्या के सिवाय सातों नरकपृश्वियों में शेष नो द्वारों में समानता १०२, भवनपतियों की क्रोधोपयुक्तादि 
वक्तव्यक्तापूर्वक स्थिति श्रादि दस द्वार १०२, एकेन्द्रियों की क्रोधोपयुक्त प्ररूपणापूर्वक स्थिति ग्रादि द्वार १०२, 
विकलेन्द्रियों के क्रोघोपयुतादि निरूपणपूर्वक स्थिति प्रादि दस द्वार १०३, तिय॑च पंचेन्द्रियों के ऋेधोपयुक्तादि कथन- 
पूवंक दस द्वार निरूपण १०३, मनुष्यों के क्रोधपयुक्तादि मिरूपणपूर्वंक दस द्वार १०४, वाणव्यंतरों के क्रोध्नोपयुक्त- 
पूर्वक दसद्वार १०४, भवनपति से लेकर बरेमानिक देवों तक के क्रोधोपयुक्त झ्रादि भंग निरूपणपूर्वक स्थिति- 
प्रवगहना श्रादि दस द्वार प्ररूपण १०३, भवनपति देवों की प्रकृति नारकों की प्रकृति से भिन्न १०४, प्रसंयोगी 
एक भंग १०४, द्विक्‌ संयोगी छह भंग १९४, त्रिक संयोगी बारह भंग १०४५, चतु:संयोगी ८ भंग १०४, श्रन्य द्वारों 
में भ्रन्तर १०५, पृथ्वीकायादि के दश द्वार भौर क्रोधादियुक्त के भंग १०५, विकलेन्द्रिय जीवों से नारकों में भ्रन्तर 
१०४, तियँच पंचेन्द्रिय जीवों शोर नारको में अन्तर १०६, मनुष्यों और नारकों के कथन में प्रन्तर १०६, चारों 


देवों सम्बन्धी कथत में भ्रन्तर १०६। 
छठा उहं शक--यावन्त (सूत्र १-२७) १०७--१२० 


सूर्य के उदयास्त क्षेत्र स्पर्शादि सम्बन्धी प्रर्वणा १०७, सूर्य कितनी दूर से दिखता है भौर क्यों ? १०८, 
विशिष्ट पदों के भ्र्थ १०९, सूयं द्वारा क्षेत्र का भ्रवभासादि १०९, लोकान्त-भ्रलोकान्तादि स्पर्श प्ररुूषणा १०९, 
लोक-पलोक ११०, चौबीस दण्डकों में झठारह-पाप-स्थाल-क्रिया-स्पर्श प्ररूपणा ११०, प्राणातिपातादि क्रिया के 
सम्बन्ध में निष्कर्ष ११२, कुछ शब्दों कीं व्याख्या ११२, रोह भ्रनगार का वर्णन ११२, रोह प्रभगार भशौर भगवान 
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से प्रश्न पूछते को सैबारी ११३, रोह ध्रमगार के प्रश्न झोर भगवान्‌ महावोर के उत्तर ११३, इन प्रश्नों के उत्पान 
के कारण ११६, अ्रष्टविध्न लोकस्थिति का संदृष्ठान्‍्त निदुषण ११६, लोकस्थिति का प्रश्न झौर उसका यनार्थ 
समाधात ११८, कर्मों के श्राधार पर जीव ११८, जीव भौर पुदगलों का सम्बन्ध ११८, जीव ग्रोर पुदुयलों का 
सम्बन्ध ताज़ाब भौर नौका के समान ११९, सूक्ष्म स्तेहकायपात सम्बन्धी प्ररूणणा ११९, 'सभा समिय॑ का दूसरा 
१२० । 
सप्तम उहू शकू--तेश्यिक (सूत्र १-२२) १२१--१३४१ 
तारकादि चौबीस दण्डकों के उत्पाद, उद्वर्तन झौर झाहार संबंधी प्ररूपणा १२१, प्रस्तुत प्रश्नोत्तर के 
सोलह दण्डक १२३, देश भौर सर्व का तात्पयं १२३, नेरयिक की नैरमिकों में उत्पत्ति कैसे ? १२३, श्राहयर विषयंक 
समाधान का झाशय १२३, देश भौर भ्रद्ध में प्रत्तर १२३, जीवों की विग्रह-प्रजिग्रह गति संबंधी प्रश्नोत्तर १२४, 
विग्रहगति-भविग्रहगतिं की ब्याख्या १२४५, देव का च्यवनानन्तर भ्रायुष्य प्रतिसंवेदन-निर्णय १२४५, गर्भगत जी संबंधी 
बविधार १२६, द्वव्येन्द्रिय-भावेन्द्रिय १३१, गर्भगत जीव के प्राहारादि १३१, ग्र्भगत जीव के अंगादि १३१, 
गर्भगत जीव के तरक या देवलोक में जाने का कारण १३१, गर्भस्थ जीव की स्थिति १३१, बालक का भविष्य: 
पूब॑जन्मकृत कर्म पर निर्भर १३१। 
भ्रष्टम उह शक--बाल (सूत्र १-११) १३२--१४१ 
एकान्त बाल, पण्डित श्रादि के श्रायुष्यबंध का विचार १३२, बाल झादि के लक्षण १३३, एकान्त 
बाल मनुष्य के चारों गतियों का बंध क्‍यों १३४, एकान्त पंडित की दो गतियाँ १३४, मृगधातकादि को लगने 
वाली क्रियाओं की प्ररूपणा १३४, षट्मास को प्रवधि क्‍यों ? १३८, आासल्नरवधक १३८, पंचक्रियाएँ १श८, 
अनेक बातों में समान दो योद्धा्रों में जय-पराजय का कारण १३८, वीयंबान झौर निर्वीयें १३९, जीव एवं 
चौबीस दण्डकों में सवीयंत्व-अवीयेत्व की प्ररूपणा १३९, भ्ननन्तवीर्य सिद्ध : भ्रवीर्य कैसे ? १४१, शैलेशी शब्द 
की व्याख्याएं १४१ । 
नवस उद्देशक--गूरुक (सूत्र १-२८) १४२-१५५ 
जीवों के गुरुत्व-लघुत्वादि की प्ररूषणा १४२, जीवों का गुरुत्व-लघुत्व १४३, चार प्रशस्त श्रौर चार 
भ्ष्रशस्त क्‍यों १४३, पदार्थों के ग्रुरुत्व-लघुत्व ग्रादि की प्ररूपणा १४३, पदार्थों की ग्रुक्ता-लघृता झादि का 
चतुर्भग की श्रपेक्षा से विचार १४५, गुरुलघू श्रादि की व्याख्या १४४५, निष्कर्ष १४६, प्रवकाशान्तर १४६, 
श्रमण निम्न न्थों के लिए प्रशस्त तथा प्रस्तकर १४६, लाघव आ॥रादि पदों के भ्र्थ १४७, पआ्रायुष्यबंध के संबंध में 
प्रन्यमतीय एवं भगवदीय प्ररूपणा १४७, प्रायुष्य बंध करने का भ्र्थ १४८, दो शभायुष्य बंध क्‍यों नहीं ? १४८, 
पाश्वपित्यीय कालास्यवेधि पुत्र का स्थविरों द्वारा समाधान भौर हुृदयपरिवर्तत १४८, कट्ठसेज्जा के तीन 
भ्रथं १५२, स्थविरों के उत्तर का विश्लेषण १५२, सामायिक झ्ादि का पअ्भिप्राय १५२, सामायिक झादि का 
प्रयोजन १५२, गहाँ संयम कैसे ? १५२, चारों में प्रत्याख्यान क्रिया : समान रूप से १५२, श्राधाकर्म एवं प्रासुक- 
एषणीयादि भ्राहारसेवन का फल १५३, प्रासुक श्रादि शब्दों के भ्र्थ १५४, बंधइ श्रादि पदों के भावार्थ १५४, 
स्थिर-प्रस्थिरादि निखूषण १५५, 'अधिरे पलोटट्र इ' भ्ादि के दो अर्थ १५५। 


वशस उहू शकू--चलता (सूत्र १-३) १५६--१६१ 
चलमान चलित प्रादि से संबंधित प्रन्यतीभिकमत निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्त निरूषण १५६, 
गौतम स्वामी द्वारा भन्‍य तीथिकों द्वारा प्रतिपादित नौ बातों की भगवान से पृच्छा १४७-१४८, प्रन्यती्िकों 
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के मिथ्या मतों का तिराकरण १४५९, ऐयपिथिकी और साम्परायिकी क्रिया संबंधी चर्चा १६०, ऐसपिसिको 
१६०, सांपरायिकी ६६०, एक जीव द्वारा एक समय में ये दो क्रियाएँ संभव नहीं १६१, नरकादि गतियों में 
जीवों का उत्पाद-विरह काल १६१, नरकादि गतियों तथा चौबीस दण्डकों में उत्पाद-विरह काल १६१, तरकादि 
में उत्पाद-विरह्‌ काल १६१ । 


द्वितीय शतक १६२-२५ १ 


द्वितीय शतक का परिचय १६२ 
द्वितीय शतक के दस उर्ई शकों का नाम-निरूपण १६३ 
प्रथम उद्देदक--श्वासोण्छबास (सूत्र २-५४) १६३-- १६८ 


एकेन्द्रियादि जीवों में श्वासोच्छृवास सम्बन्धी प्ररूषणा १६३, झ्राणमंति पाणमंति उस्ससंति नीससंति 
१६५, एकेन्द्रिय जीवों के श्वासोच्छवास संबंधी शंका क्‍यों ? १६५, श्वासोक्छवास-योग्य पुदूगल १६५, व्याघात- 
अव्याघात १६५, वायुकाय के श्वासोच्छुवास, पुनरुत्प्ति, मरण एवं शरीरादि संबंधी प्रश्नोत्तर १६५, वायुकाय 
के श्वासोच्छवास-संबंधी शंका-समाधान १६७, दूसरी शंका १६७, वायुकाय भ्ादि की कायस्थिति १६७, वायुकाय 
का मरण स्पृष्ट होकर ही १६७, मृतादी निग्र न्‍यों के भवश्नमण एवं भवान्तकरण के कारण १६७, 'मृतादी' शब्द 
का भ्रथे १६९, “णिरुद्धभवे' प्रादि शब्दों के श्र १६९, “इत्यत्त' शब्द का तात्पर्य १७०, पिगल निम्न न्थ के पाँच 
प्रश्तों से निरुत्तर स्कन्दक परिव्राजक १७०, स्कन्‍्दक का भगवान की सेवा में जाने का संकल्प शौर प्रस्थान १७३, 
गौतम स्वामी द्वारा स्कन्दक का स्वागत और वार्तालाप १७४, भगवान द्वारा स्कन्‍्दक की मनोगत शंकांशों का 
समाधान १७७, भगवान द्वारा किये गये प्माधान का निष्कषं १८२, विशिष्ट शब्दों के प्रथं १८२-१८२३, 
स्कन्दक द्वारा धर्मकथाश्रवण, प्रतिबोध, प्रब्रज्याग्रहूण भौर निम्न न्थधर्माचरण १०५३, कठिन शब्दों की व्याख्या 
१८६, स्कन्दक द्वारा शास्त्राध्ययन भिक्षुप्रतिमा5 :राधन भौर ग्रुणरत्न भ्रादि तपश्चरण १८६, स्कन्‍्दक का चरित 
किस वाचना द्वारा अंकित किया गया ? १९०, भिक्षुप्रतिमा की प्राराधना १९१, गुणरत्न (गुणरचन) संवत्सर 
तप १९२, उदार, विपुल, प्रदत्त, प्रगृहीत : तपोविशेषणों की व्याख्या १९२, स्कन्दक द्वारा संलेखना-भावना, 
अनशन-गप्रहण, समाधिमरण १९२, कुछ विशिष्ट शब्दों के भ्र्थ १९६, स्कन्दक की गति और मुक्ति के संबंध में 
भगवत्‌-कथन १९६, विशिष्ट शब्दों की व्याख्या १९८। 


हितोय उहूं शक--समुद्धात (सूत्र १) १९९--२०२ 


समुद्घात: प्रकार तथा तत्संबंधी विश्लेषण, १९९, समुद्धात २००, आत्मा समुद्घात क्यों करता है ? 
२००, (१) वेदना समुद्धात २००, (२) कषाय समुद्धात २००, (३) मारणान्तिक समुद्धात २००, (४) वैक्रिय 
समुद्घात २००, (५) तैजत समुद्धात २०१, (६) आहारक समुद्धात २०१, (७) केवलिसमुद्घात २०१, 


समुद्धातयन्त्र २०२ । 
तृतोय उदं शक--पृथ्जी (सूत्र १) २०३--२०४ 


सप्त नरकपृथ्वियाँ तभा उनसे सम्बन्धित वर्णन २०३, सात पृथ्वियों की संख्या, बाह्य भादि का 
वर्णन २०४। 
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अतुल उहू शकू-इसिय (सूज १) २०४--२०६ 
इखियाँ शौर उनके संस्थानादि से तंबंधित वर्णन २०५, संग्रहणी गाया २०५, चौबीस द्वारों के माध्यम से 
इन्द्रियों की प्रूषणा २०४, 


पंचम उहु शक--भिश्रंस्थ (सूत्र १-२७) २०७--२२६ 
देव-परिचारणासम्बन्धी परमतनिराकरण-स्वमत-प्ररूपण २०७, देव की परिचारणा सम्बन्धी चर्चा 
२०८, सिद्धात्त-विरद्ध मत २०८, सिद्धान्तानुकूल मत २०९, उदकगर्भ श्रादि की कालस्थिति का बिचार 
२०९, उदकग्: कालस्थिति शौर पहचान २१०, कायभवरथ २१० योनिभृत रूप में बीज की काल स्थिति २१०, 
मैथुन प्रत्यथिक संतानोत्पत्ति संख्यां एवं मैथुनसेवन से भ्रस्न॑ंयम का निरूपण २१०, एक जीव शत्त-पृथक्त्व जीबों का 
पुत्र केसे ? २१२, एक जीव कं, एक ही भव में शत-सहर्र प्ृथम्त्व पुत्र कैसे ? २१२, मैथुन सेबन से असंयम २१२. 
हु गिका नगरी के अ्रमणोपासकों का जीवन २१२, कठिन शब्दों के दूसरे भ्रथं २९४, तुगिका में प्रतेक गृण- 
सम्पन्न पार्श्वापत्यीय स्थविरों का पदार्पण २१५, कुणिकापण का प्रर्थ २१५, तु गरिका-निवासी श्रमणोपासक 
पाश्वापित्यीय स्थविरों की सेवा में २१६, 'कय-कोउय-मंगल-पायच्छिता' के दो विशेष प्र्थ २१८, तुगिका के 
अमणोपासकों के प्रश्न भ्ौर स्थविरों के उत्तर २१९, देवत्व किसका फल २२१, “व्यवदान” का शब्रथं २२१, 
राजगृह में गौतम स्वामी का भिक्षाचर्यार्थ पयंटन २२१, कुछ विशिष्ट शब्दों की व्याख्या २२२, स्थविरों की 
उत्तरप्रदानसमर्थंता श्लादि के विषय में गौतम की जिज्ञासा और भगवान द्वारा समाधान २२३ 'समिया' श्रादि 
पदों की व्याख्या २२५, अमण-माहन पयु पासना का भ्रनन्तर और परम्पर फल २२५, श्रमण २२७, माहन २२७, 
अ्मण-माहन-पयु पासना से भ्रस्त में सिद्धि २२७, राजगृह का गर्मजल का ल्ोत : बैसा है या ऐसा ? २२७। 


छाठा उद्ं शक--भाषा (सूत्र १) २३०--२३१ 
भाषा का स्वरूप श्रौर उससे संबंधित वर्णन २३०, भाषा सम्बन्धी विश्लेषण २३० 
सप्तम उहू शक--देव (सूत्र १-२) २३२--२३३ 


देवों के प्रकार, स्थान, उपपात, संस्थान श्रादि का वर्णन २३२, देवों के स्थान पभ्रादि २३३, वेमानिक 
प्रतिष्ठान भ्रादि का वर्णन २३३ । 
धष्टस उ्ू शक--सभा (सूत्र १) २३४--२३७ 


असुरकुमार राजा चमरेन्द्र की सुधर्मा सभा श्रादि का वर्णन २३४, उत्पातपर्वंत भ्रादि शब्दों के विशेषार् 
२३६, पदमबरवेदिका का वर्णन २३६, वनखण्ड का वर्णन २३६, उत्पातपर्बंत का उपरितल २३६, प्रासादा- 
वतंसक २२६, चमरेस्द्र का सिंहासन २३६, विजयदेव सभावत्‌ अमरेन्द्र सभावर्णन २३७ । 


सवस उहू शक--द्रोप (समयक्षेत्र) (सूत्र १) २३८--२३६ 
समयक्षेत्र संबंधी प्ररूणणा २३८, समय क्षेत्र. स्वरूप श्ौर विश्लेषण २३८, समय क्षेत्र का स्वरूप २३८, 
दशस उहू शक--अस्तिकाय (सूत्र १-२२) २४०--२५१ 


प्रस्तिकाय : स्वरूप, प्रकार विश्लेषण २४०, “झस्तिकाय” का तिवंचन २४२, पाँचों का यह कम क्‍यों 
३४२, पंचास्तिकाय का स्वरूप विश्लेषण २४२, धर्मास्तिकायादि के स्वरूप का निश्चय २४२, निश्चय नय का 
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मंतब्य २२४, उत्थानादि य्रुक्त जीव द्वारा भ्रात्ममाव से जीव भाव का प्रकटीकरण २४५, उत्थानादि विशेषण 
संसारी जीव के हैं २४६, झात्मभाव का पश्र्थ २४६, परयंव-पर्याय २४६, प्राकाशास्तिकाथ के भेद-प्रभेद एवं 
स्वरूप का निर्णय २४६, देश-प्रदेश २४७, जीव-भजीव के देश-प्रदेशों का पृथक्‌ कथत क्‍यों ? २४७, स्कत््, 
स्कन्धदेश, स्कत्धप्रदेश, परमाणु पुए्रगल २४७, श्ररूपी के दस भेद के बदले पाँच भेद ही क्यों ? २४७ भ्रद्धासमय 
२४८, प्रलोकाकाश २४८, लोकाकाश २४८, धर्मास्तिकाय पश्रादि का प्रमाण २४८, धर्मास्तिकाय आदि की स्परशेना 
२४४, तीनों लोकों द्वारा धर्मास्तिकाय का स्पशें कितना भौर क्‍यों ? २५१, 


तृतीय शतक २५३-३९९ 


प्राथमिक २५२०-२५ ३ 
संग्रहणी गाथा द २५४ 
प्रधम उह्ं शक--विकुर्वणा (सूत्र २-६५) २५४-३०० 


प्रथम उह शक का उपोदधात २५४, चमरेन्द्र भौर उसके प्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि भ्रादि तथा विकुवंणा 
शक्ति २५५, गौतम” संबोधन २६०, दो दृष्टान्तों द्वारा स्पष्टीकरण २६१, विक्रिया-विकुवेणा २६१, वेक्रिय 
समुद्धात में रत्नादि भौदारिक पुद्गलों का ग्रहण क्‍यों ? २६१, 'भादण्णे” “वितिकिण्णे' श्रादि शब्दों के भ्र्थ २६१, 
चमरेन्‍्द्र आदि की विकुर्बंणा शक्ति प्रयोग रहित २६२, देवनिकाय में दस कोटि के देव २६२, श्रग्ममहिषियाँ २६२, 
वेरोचनेन्द्र बलि भ्रौर उसके भ्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि तथा विकुर्वणाशक्ति २६२ वैरोचनेन्द्र का परिचय २६४, 
नागकुमारेन्द्र धरण श्रौर उसके भ्रधीनस्थ देववर्ग की ऋद्धि भ्रादि तथा विकुबंणा शक्ति २६४, नागकुमारो के इन्द्र 
धरणेन्द्र का परिचय २६५, शेष भवनपति, वाणव्यंतर एवं ज्योतिष्क देवों के इन्द्रों प्रौर उनके भ्रधीनस्थ देव वर्ग 
की ऋद्धि, विकुवंणाशक्ति प्रादि का निरूपषण २६५ भवनपति देवों के बीस इन्द्र २६६, भवन संख्या २६६, 
सामानिक देव-संख्या २६६, प्रात्मरक्षक देव संख्या २६६, भ्रग्रमहिष्ियों की संदया २६६, व्यंतर देवों के सोलह 
इन्द्र २६६, व्यन्तर इल्द्रों का परिवार २६६, ज्योतिष्केन्द्र परिवार २६६, वैक्रिय शक्ति २६७, दो गणघरों की 
पृष्छा २६७, श्र न्द्र, तिष्यक देव तथा शक्त के सामानिक देवों की ऋद्धि, विकुबंणा शक्ति पश्रादि का निरूपण 
२६७, शक्र न्द्र का परिचय २७०, तिष्यक अनगार की सामानिक देव रूप में उत्पत्ति-प्रक्रिया २७१, लड़ पत्ते 
प्रशिसमन्नागते' का विशेषार्थ २७१, 'जहेव चमरस्स” का भ्राशय २७१, कठिन शब्दों के भ्र्थ २७१, ईशानेन्द्र 
कुददत्तपुत्र देव तथा सनत्कुमारेन्द्र से लेकर श्रच्युतेन्द्र तक के इन्द्रों एवं उनके सामानिकादि देव वर्ग की ऋद्धि 
विकुवंणा शक्ति भ्रादि का प्ररपषण २७१, कुरुदत्त पुत्र प्रनगार के ईशान-सामानिक होने की प्रक्रिया २७४, ईशानेन्द्र 
ओर शक्र द्र में समानता श्रोर विशेषता २७५, नागकुमार से भ्रच्युत तक के इन्द्रादि की वैक्रियशक्ति २७४, 
सनत्कुमार देवलोक में देवी कहां से ? २७४, देवलोकों के विमानों को संख्या २७५, सामानिक देवों की संख्या 
२७५, 'पगिज्मिय' प्रादि कठिन शब्दों के प्रथ २७६, मोकानगरी से विहार भौर ईशानेन्द्र द्वारा भगवत्‌ बन्दन 
२७६, राजप्रश्तीय में सूर्याभदेव के भगवत्सेबा में झागमन-दुत्तान्त का प्रतिदेश २७७, कूटाकारशालादुष्टान्तपूर्वंक 
ईशानेन्द्र ऋद्धि की तत्शरीरानुप्रविष्ट-प्रहूषणा २७७, कूटाकारशाला दृष्टान्त २७८, ईशानेन्द्र का पूर्वभवः तामली 
का संकल्प और प्राणामाप्रव्नज्या ग्रहण २७८, तामलित्ती--ताम्रलिप्ती २८२, मोयंपुत्र तामलो २८२, कठिन शब्दों 
के विशेष श्रर्थ २८२, प्रत्रज्या का नाम प्राणामा रखने का कारण २ ८२, “प्राणामा' का शब्दश: प्रर्थ २८३, 
कठिन शब्दों के भ्र्थ २८३, बालतपस्वी तामली द्वारा पादपोपगमन अ्रनशन-ग्रहण २८४, संलेखना तप २८५, 
पादपोपगमन भ्रनशन २८५, बलिचंचावासी देवगण द्वारा इन्द्र बनने की विनति : तामली तापस द्वारा 
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झस्वीकार २८५, पुरोहित बनने को विनति नहीं २८८ देवों की गति के विशेषण रे८८, 'सपक्िशिं सपडिदिसि' 
की व्याक््या एक८, तासली बालतपस्थी की ईशानेन्द्र के रूप में उत्पत्ति २८८, सामली तापस को कठोर बाल 
तपल्था एवं संलेखजापूर्वक अनशन का सुफल २८९, देवों में पाँच ही पर्याप्तियीं का उल्लेख २८९, बलि 
अंजावासी धयुरों द्वारा तामली तापस के शब की विडम्बना २८९, प्रकुपित ईशानेन्द्र द्वारा भस्मीभृत अलिचंचा 
देख भयभीत असुरों द्वारा भपराध-क्षमायाचता २९०, ईशानेन्द्र के प्रकोप से उत्तप्त एवं भयभीत भ्रयुरों हारा 
क्षमायाचना २९२, कठिन शब्दों के विशिष्ट श्र्थ २९३, ईशानेन्द्र की स्थिति तथा परम्परा से मुक्त हो जाने की 
प्ररूषणा २९३, बालतपस्वी को इन्द्रपद प्राप्ति के बाद भविष्य में मोक्ष केसे ? २९४, शर्त क्र और ईशानेन्द्र के 
विमानों की ऊँचाई-नोचाई में प्रन्तर २९४, उच्चता-नोचता या उन्नतता-निम्नता किस अपेक्षा से ? २९५, दोनों 
इन्द्रों का शिष्टाचार तथा विवाद में सनत्कुमारेन्द्र की मध्यस्थता २९५, कठित शब्दों के विशेषार्थ २९८, सनत्कुमारेन्द्र 
की भवसिद्धिकता आदि तथा स्थिति एवं सिद्धि के विषय में प्रश्नोत्तर २९८, कठिन शब्दों के भ्रर्थ २९९, तृतीय 
शतक के प्रथम उहंशक की संग्रहणी गाथाएँ ३०० । 
द्वितोय उद्देशक--चमर (सूत्र १--४५) ३०१-रे२८ 
द्वितीय उहं शक का उपोदघात ३०१, अ्सुरकुमार देवों का स्थात ३०१, प्रसुरकुमार देवों का प्रावासस्थान 
३०२, प्रसुरक्षुमार देवों का यथार्थ भ्रावासस्थान २०२, प्रसुरकुमार देवों के भ्रधो-तिय॑क्‌-ऊर्ध्यगमन से सम्बन्धित 
प्ररूपणा ३०२, 'भसुर' शब्द पर भारतीय धर्मों की दृष्टि से चर्चा २०७, कठिन शब्दों की व्याद्या ३०८, चमरेख 
के पू्वंभव से लेकर इन्द्रत्व प्राप्ति तक का वृत्तान्त ३०८, 'दाणामा पब्वज्जा' का क्‍श्राशय ३११, पूरण तापस धौर 
पूरण काश्यप ३११, सुसुमारपुर--सु सुमारमिरि ३१२, कठिन शब्दों की व्याज्या ३१२ चमरेन्द्र द्वारा सौधमे- 
कल्प में उत्पात एवं भगवदाश्रय से शक्र न्रकृत बद्भपात से मुक्ति ३१२, शक्रेन्द्र के विभिन्न विशेषणों की व्याख्या 
३२०, कठिन शब्दों की व्याख्या ३२०, फैके हुए पुदूगल को पकड़ने की देवशक्ति झौर गमन-सामश्यं में झ्न्तर 
३२०, इन्द्रहय एवं वजत्च की ऊर्ध्वादि गति का क्षेत्र-काल को दृष्टि से प्रत्पबहुत्व ३२२, संख्येय, तुल्य भौर 
विशेषाधिक का स्पष्टीकरण ३२४, वज्ञभयमुक्त चित्तित चमरेन्‍्द्र द्वारा भगवत्‌ सेवा में जाकर क्ृतशतात्रदर्शन, 
क्षमायाचन ह्लौर नाट्यप्रदर्शन ३२५, इन्द्रादि के गमन का यन्त्र ३२५, श्रसुरकुमारों के सौधमंकल्पपर्यन्त गमन 
का कारणान्तर निरूपण ३२७, तब झोर प्रब के उध्वंगमनकर्ता में अन्तर ३२८। 


तृतीय उहं शक--क्विया (सूत्र १-१७) ३२९---३४० 
क्रियाएँ: प्रकार श्रौर तत्सम्बन्धित चर्चा ३२९, क्रिया ३३१, पाँच क्रियाभों का श्रर्थ ३३१, क्रियाश्रों के 
प्रकार की व्याख्या ३३१, क्रिया भ्रौर वेदना में क्रिया प्रथम क्‍यों ?३३२, श्रमण निग्नन्‍्थ की क्रिया: प्रमाद श्रौर 
योग से ३३२, सक्रिय-अ्रक्रिय जोवों की प्रन्तक्रिया के नास्तित्व-प्रस्तित्व का दुष्टान्तपूर्वक निरूपण ३३२, तीन 
दुष्टान्त ३३१६-३७, विविध क्रियाओ्रों का प्रथे ३३७, संरम्भ समारम्भ झौर भारम्भ का क्रम ३३७, 'दुक्खावणताए' 
झादि पदों की व्याख्या ३३७, प्रमत्तसंयमी और प्रप्रमससंगमी के प्रमत्तसंयम भौर भ्रप्रमत्तसंयम के सर्वकाल का 
प्रर्वण ३३८, प्रमससंयम का काल एक समय कंसे ? ३३९, श्रप्रमत्त संपम का काल एक भन्तमुं हुर्त क्‍यों ? 
३३९, चतुर्दशी भ्रादि तिथियों को लवणसमुद्रीय वृद्धि-हानि का प्ररूषण ३३९, बृद्धि हानि का कारण ३४० । 


अतुर्थ उह्द शकू--यान (सूत्र १-१६) ३४१--३५२ 
भावितात्मा भ्रतगार की वेक्रियक्रत देवी-देव-यानादि ग़मन तथा वृक्ष-मूलादि को जानने देखने को 
शक्ति का प्ररूपण ३४१, प्रश्नों का क्रम ३४२, मूल झ्रादि दस पदों के द्विंकसंयोगी ४५ भंग ३४३, भावितात्मा 
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अनगार ३४३, 'जाणइ-पासइ' का रहस्य ३४३, चौभंगी क्‍यों ? ३४३, वायुकाय द्वारा वेक्रियक्त रूप-परिणमन 
एवं गमन सम्बन्धी प्रकूपणा ३४३ कठिन शब्दों की व्याज्या ३४५; बलाहक के रूपन्परिणमन एवं गम को 
प्र्षणा ३४५, निष्क्बं ३४७, चौबीस दण्डकवर्ती जीबों में उत्पन्न होने योग्य जीवों की लेश्यासम्बन्धी 
प्रूपणा ४७३, एक निश्चित सिद्धान्त ३४८, तोन सूत्र क्यों ? ३४८, भप्रन्तिम समय की लेश्या कौन-सी ? ३४८, 
लेश्या भ्रौर उसके द्रव्य २४९, भावितात्मा भनगार द्वारा प्रशक्य एवं शक्‍्य विकुबंणा शक्ति ३४९, बाह्य पुदुगलों का 
ग्रहण झ्रावश्यक क्‍यों ? ३५०, विकुवंणा से मायी कौ विराधना और अमायी की प्राराधना ३५१ मायी द्वारा 
विक्रिया ३५२, झमायी विक्रिया नहीं करता ३५२ । 


पंचम उहे शक--“सत्री' प्रथवा झनगार विकुर्दणा' (सूत्र १-१६) ३५४५३--३६१ 

भावितात्मा झनगार के द्वारा स्त्री भ्रादि के रूपों की विकुबंणा ३५६, कठिन शब्दों की व्याब्या ३५७, 
भावितात्मा श्रनगार द्वारा प्रश्वादि रूपों के श्रभियोग-सम्बन्धी प्ररषण ३५७, भ्रभियोग शौर वैक्िय में भ्रन्तर 
३५९, मायी द्वारा विकुवंणा धौर प्रमायी द्वारा भ्रविकुवणा का फल ३५९, विकुवंणा झौर श्रभियोग दोनों के 
प्रयोक्ता मायी ३६०, क्‍ग्राभियोगिक भ्रनगार का लक्षण ३६०, पंचम उददशक की संग्रहणी गाभाएँ ३६१ | 


छूठा उ् शक--नगर धथवा भनतगार वीर्यलब्धि (सूत्र १-१५) ३६२--३६६ 


वीय॑लब्धि भादि के प्रभाव से मिथ्यादृष्टि प्रनगार का नगरारन्तर के रूपों को जानने-देखने की प्ररूपणा 
३६३, मायी मिथ्यादृष्टि भ्रनगार द्वारा विकुवंणा भौर उसका दर्शन ३६४, निष्कर्ष ३६४, मायी, मिथ्यादृष्टि, 
भावितात्मा अनगार की व्याख्या ३६४, लब्धित्रय का स्वरूप ३६४, कठिन शब्दों की व्याख्या ३६५, प्रमायी 
सम्यर्दृष्टि प्नगार द्वारा विकुबंणा शोर उसका दर्शन ३६५, निष्कर्ष ३६७, भावितांत्मा भ्नगार द्वारा ग्रामादि 
के रूपों का विकुवंण-सामथ्य ३६७, चमरेन्द्र भादि इन्द्रों के श्रात्मरक्षक देवों की संख्या का निरूपण ३६८, 
झ्रास्मरक्षक देव भर उनकी संख्या ३६९ । 


सप्तम उहे शक-- लोकपाल (सूत्र १-७) ३७०--३८ १ 


शक्त न्द्र के लोकपाल श्रौर उनके विमानों के नाम ३७०, सोम लोकपाल के विमानस्थान प्रादि से 
सम्बन्धित वर्णन ३७०, कठिन शब्दों के श्र ३७३, सूर्य भौर चन्द्र की स्थिति ३७३, यम लोकपाल के विमान- 
स्थान पभ्रादि से सम्बन्धित वर्णण ३७४, यमकायिक आ्रादि की व्याख्या ३७६, भ्रपत्य रूप से भ्रभिमत पहन्‍द्रह देवों 
की व्याख्या ३७६, वरुण लोकपाल के विभान-स्थान शभ्रादि से सम्बन्धित वर्णन ३७७, वैश्रमण लोकपाल के 
विमान-स्थान झ्रादि से सम्बन्धित वर्णत ३७८, वैश्रमण देव के श्रन्य नाम ३८०, कठित शब्दों की व्याख्या ३८१ । 


झष्टस उह शक--अधिपति (सूत्र १-६) ३८२--३८६ 


भवनपति देबों के श्रधिपति के विषय में प्ररूपषण ३८२, नागकुमार देवों के भ्रधिपति के विषय में प्च्छा 
३८२, सुपर्णकुभार से स्तनितकुमार देवों के श्रधिपतियों के विषय में प्रालापक ३८३, भाधिपत्य में तारतम्य 
३८३, दक्षिण भवनपति देवों के इन्द्र शौर उनके प्रथम लोकपाल ३८३, सोमादि लोकपाल : वैदिक ग्रन्थों में ३८४, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क, वेमानिक देवों पर ध्राधिपत्म की प्ररूपणा ३८४, वाणज्यंतर देव और उनके प्रधिपति दो-दो 
इन्द्र ३५४५, ज्योतिष्क देयों के इन्द्र ३२८६, वैमानिक देवों के प्रधिपति --इन्द्र एवं लोकपाल ३८६ । 
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मक्म उद्द शक्--इमिय (सूत्र १) ३८७--३८५ 
पंचेरिद्रिय-विषयों का प्रतिदेशात्मक मिरूपण ३८७, जीवाभिगम सूत्र के अ्रनुसार इन्द्रिय विषयं-संबंधी 
पघिवरण ३८७ । 


वशल उद्देशश--परिषद्‌ (सूत्र १) इ३८९--३९० - 
चमरेम्द्र से लेकर प्रच्युतेन्द्र तक की परिषदु-संबंधी प्रह्पणा ३८९, तीन परिवदें : नाम भौर स्वरूप ३८४९ । 
चतुर्थ शतक ३९१-३९९ 
प्राथमिक १९१ 
चतुर्थशतक की संग्रहणी गाथा ३६९२ 
प्रथम-द्वितोय-तृतोय-चतुर्थ उहे शक--ईशान लोकपाल विमान (सूत्र २-५) ३९२--३६ ६३ 
ईशानेन्द्र के चार लीकपालों के विमान और उनके स्थान का निरूपण ३९२ । 
पंचम, षष्ठ, सप्तम, भ्रष्टन उद्देशक--ईशान लोकपाल राजधानी (सूत्र १) ३९४ 


ईशानेन्द्र के लोकपालों की चार राजधानियों का वर्णन ३९४, चार राजधानियों के क्रमश: भार उहू शक- 
कसे भ्रौर कौन से २९४ । 


नवमस उद्देशक--नेरयिक (सूत्र १) ३९५--३६६ 
नैरयिकों की उत्पत्ति प्ररूषणा ३९५, इस कथन का भाशय ३९४५, कहाँ तक ३९५। 
वशम उद्देशक्त-लेश्या (सूत्र १) ३६७--३९९ 


लेश्याश्रों का परिणमनादि पन्‍द्रह द्वारों से निरूपण ३९७, अतिदेश का सारांश ३९७, पारिणामादि द्वार 
का तात्पय ३९८ । 


पंचम शतक ४००-५२२ 
प्राथमिक ४४००-४० १ 
पंचम शतक की संग्रहणी गाथा ४०२ 
प्रथम उद्देशक--रथि (सूत्र १-२७) ४०२--४ १७ 


प्रथम उह शक का प्ररूपणा स्थान ; चम्पा नगरी ४०२, चम्पा नगरी : तब भौर भ्रव, ४०३, जम्बूद्वीप में 
सूर्यों के उदय-प्रस्त एवं राजि-दिवस से सम्बन्धित प्ररूपणा ४० ३, यूम के उदय-भ्रस्त का व्यवहार : दर्शक लोगों 
की दृष्टि की प्रपेक्षा से ४०५, सूर्य सभी दिशाओ्रों में गतिशील होते हुए भी राफ़ि क्यों ? ४०५, एक ही समय में 
दो दिशाभ्रों में दिवस केसे ? ४०४, दक्षिणाद्ध भौर उत्तराद का आशय ४०४५, चार बिदिशाएँ भ्र्थात्‌ चार कोण 
४०६, जम्बूद्वीप में दिवस और रात्रि का कालमान ४०६, दिन और रात्रि की कालगणना का सिद्धान्त ४०६, सूर्य 
की विभिश्न मण्डलों में गति के झनुसार दिन-रात्रि का परिमाण ४०९, ऋतु से प्रवसपिणी तक विविध दिशाप्रों 
प्ौर प्रदेशों (क्षेत्रों) में प्रस्तित्व की प्र्षणा ४०९, विविध कालमानों को व्याज््या ४१३, भ्रवसपिणी काल ४१३, 
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उत्सपिणी काल ४१३, लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोदधि एवं पुष्करार्ध में सूर्य के उदय-प्रस्त तथा दिगस-रातजि 
का विचार ४१३, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र झ्रादि का परिचय ४१६ | 


दितीय उद्देशक--भनिल (सूत्र,१-१८) ४१८--४२६ 

ईवतूपुरोवात झादि चतुविध वायु की दिशा, विदिशा, द्वीप, समुद्र प्रादि विविध पहलुप्नों से प्रकपणा 
४१८, ईषत्पुरोवात भ्रादि चारों प्रकार की वायु के सम्बन्ध में सात पहलू ४२१, द्वीपीय भौर समुद्रीय हताएं एक 
साथ नहीं बहतीं ४२२, चतुविध वायु बहने के तीन कारण ४२२, वायुकाय के श्वासोच्छवास भ्रादि के सम्बन्ध 
में चार आलापक ४२२, कठिन शब्दों के विशेष श्र्थ ४२३, भ्ोदन, कुल्माष धौर सुरा की पूर्वावस्था शौर पश्चाद- 
बस्था के शरीर का प्रूपण ४२३, पूर्वावस्था की श्रपेक्षा से ४२३, पश्चादवस्था की पश्रपेक्षा से ४२३, लोह धभादि 
के शरीर का उनकी पूर्वावस्था झौर पश्चादवस्थां की दृष्टि से निरूपण ४२४, प्रस्थ्ि ग्रादि तथा अंगार भ्रादि 
के शरीर का उनकी पूर्वावस्था और पश्चादवस्था की भ्रपेक्षा से प्ररतण ४२४, अंगार झ्रादि चारों भब्निष्नज्वालित 
ही विवक्षित ४२५, पूर्वावस्था भौर भ्रनन्तरावस्था ४२५, लवणसमुद्र की स्थिति, स्वरूप आदि का मिरूएण ४२६, 
लवणसमुद्र की चौडाई आभ्रादि के सम्बन्ध में भ्रतिदेशपूवंक निरूपण ४२६, जीवाभिगम में लवणसमुद्र सम्बन्धी 
वर्णन : संक्षेप में ४२६ । 


तृतीय उद्देशक- प्रन्थिका (सूत्र १-५) ४२७--४३ १ 

एक जीव द्वारा एक समय में इहभविक एवं परभतिक आयुष्यवेदन विधयक अन्य तीथिक मत निराकरण- 
पूवेंक भगवान्‌ का समाधान ४२७, जाल की गांठों के समान श्रनेक जीवों के अ्रनेक श्रायुष्यो की मांठ ४२८, 
चौबीस दण्डकों तथा चतुविध योतियों की भ्रपेक्षा से प्रायुष्यबन्ध सम्बन्धी विचार ४२९ । 


आअतुर्थ उद्देशक-- शब्द (सूत्र १-३६) ४३२--४५६ 

छद्मरथ और केवली द्वारा शब्द श्रवण-सम्बन्धी सीमा की प्ररूपणा ४३२, “भ्राउडिज्जमाणइं' पद की 
व्यास्या ४३४, कठिन शब्दों की व्याख्या ४३४, छुद्मस्थ भ्लौर केवली के हास्य झौर झौत्सुक्य सम्बन्धी 
प्ररूणणा ४३४, तीन भंग ४३६, छद्मस्थ श्ौर केवली की निद्रा और प्रचला से सम्बन्धित प्ररूपणा ४३६, 
हरिनेगमेषी द्वारा गर्भापहरण किये जाने के सम्बन्ध में शंका-समाधान ४३७, हरिनैगमेषी देव का संक्षिप्त 
परिचय ४३८, गर्भसंहरण के चार प्रकारों में से तीसरा प्रकार ही स्वीकार्य ४३९, कठिन शब्दों की 
व्याख्या ४३९, अतिमुक्तककुमार श्रमण की बालचेष्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्थविर मुनियों का समाधान ४३९, 
भगवान द्वारा श्राविष्कृत सुधार का मनोवेज्ञानिक उपाय ४४१, दो देवों के मनोगत प्रश्न के भगवान द्वारा प्रदत्त 
मनोगत उत्तर पर गौतम स्वामी का समाधान ४४१, सात तथ्यों का स्पष्टीकरण ४४४, प्रतिफलित तथ्य ४४५, कठिन 
शब्दों के विशेष भ्र्थ ४४५, देवों को संयत, झसंयत एवं संयतासंयत न कहकर नों-संयत कथन-निर्देश ४४५, देवों के 
लिए 'नो-संयत' शब्द उपयुक्त क्‍यों ? ४४६, देवों की भाषा एवं विशिष्ट भाषा : प्रध्नमागधों ४४६, भ्रधमागधी 
का स्वरूप '४ड७, विभिन्न धर्मों की ध्रलग-भलग देवभाषाशओं का समावेश अर्धमागधी में ४४७, केवली भौर छुद्मस्थ 
हारा भन्तकर, भ्रन्तिम शरीरी चरमकर्म भौर चरमनिजेरा को जानने-देखने के सम्बन्ध में प्रर्पणा ४४७, चरमकर्म 
एवं चरमनिजेरा की व्याख्या ४४९, प्रमाण: स्वरूप झौर प्रकार ४४९, प्रत्यक्ष के दो भेद ४४९, झनुमान के तीन 
सुख्य प्रकार ४४९, उपमान के दो भेद ४५०, आगम के दो भेद ४५०, केवली के प्रकृष्ट मन-बचत को जानने-देखने 
में समर्थ वेमालिक देव ४५०, निष्कर्ष ४५१, भ्रनुत्तरोपपातिक देवों का असीम मनोद्रव्य सामथ्यं भौर उपशान्त- 
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मोहत्य ४५२, चार निष्कर्व ४५३, अनुत्तरीपपातिक देवों का अन्त सनोद्रब्य-स्रामध्य ४५३, भमुसरौपयातिक देव 
उपलाग्तगोह हैं ४५३, भ्रतीन्द्रिय प्रत्यवाज्ञानी कैबली इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते ४५४, केव्शी भगवान का 
बतेसान भोर भविष्य में भ्वशाहन सामथ्य ४५४, कठिन शब्दों के प्रथं ४५५, अतुर्देश पूर्वकारी का सब्धि- 
सामध्यं-निरूपण ४४५५ उत्करिका भेद : स्वरूप भौर सामथ्यं ४५६, लब्ध, प्राप्त भौर हालिसभनन्‍्वाधत की 
प्रकरणसंगंत व्याक्या ४५६ । 


पंचम उददेशक--छद्सत्थ (सूत्र १-६) ४५४७--४६ २ 

छुद्मस्थ मानव सिद्ध हो सकता है, या केवली होकर ? एक चर्चा ४५७, समस्त प्राणियों द्वारा एवम्शूव 
अनेवम्भूत वेदन सम्बन्धी प्ररूपणा ४५७, कमंफलवेदन के विषय में चार तथ्यों का विरूपण ४५९, एवम्भूत भौर 
अनेवम्भूत का रहस्य ४५९, झ्वसर्पिणी काल में हर, कुलकर, तीर्थंकरादि की संडया का निरूपण ४५९, कुलकर 
४६०, चौबीस तीथंकरों के नाम ४६०, चौबीस तोर्थंकरों के पिता के ताम ४६१, चोबीस तीथंकरो की माताओं 
के नाम ४६१, चौबीस ती्थंकरों की प्रथम शिष्याप्रों के नाम ४६१, बारह चक्रर्तियों के नाम ४६१, वक्तवर्तियों 
की माताओं के नाम ४६१, चक्रवर्तियों के स्त्री-रत्नों के नाम ४६१, नौ बलदेवों के नाम ४६१, नौ वासुदेवों के 
नाम ४६१, नो वासुदेवों की माताओी के नाम ४६२, नौ वासुदेवों के पिताझ्ों के नाम ४६२, नो वासुदेबों के 
प्रतिशत्ु--प्रतिवासुदेवों के नाम ४६२ । 


छठा उव्वेशक--प्रायुष्य (सूत्र १-२०) ४६३--४७७ 

प्रत्पायु श्रौर दीर्घायु के कारणभूत कर्मबन्धों के कारणों का निरूपण ४६३, भ्रल्पायु झोर दीर्धायु का तथा 
उनके कारणों का रहस्य ४६४, विक्रेता पोर क्रेता को विक्रेय माल से संबंधित लगने वाली क्रियाएँ ४६५, छह 
प्रतिफलित तथ्य ४६८, मिथ्यादर्शन श्रत्ययिकी क्रिया ४६८, कठिन शब्दों के प्र्थ ४६८, भ्रग्तिकाय : कब महा- 
कर्मादि से युक्त, कब॒प्रल्पकर्मादि से युक्त ? ४६९, महाकर्मादि या भ्रल्पकर्मादि से युक्त होने का रहस्य ४६९, 
कठिन शब्दों की व्याख्या ४६९, धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष से संबंधित जीवों को उनसे लगने वाली 
क्रियाएँ ४७०, किसको, क्‍यों, कैसे श्रौर कितनी क्रियाएं लगती है ? ४७१, कठिन शब्दों के प्र्थ ४७२, प्रन्यतीथिक 
प्ररूपित मनुष्य समाकीर्ण मनुष्यलोक के बदले तरकसमभाकीर्ण तरकलोक को प्ररूपणा एवं नैरयरिक विकुवंणा 
४७२, नैरबिको को विकुंणा के सम्बन्ध में जीवाभिगम का झ्तिदेश ४७३, विविध प्रकार से प्राधाकर्मादि दोष- 
सेवी साधु क्षताराधक कैसे ?, श्राराधक कैसे ? ४७४, विराधता और झ्राराधता का रहस्य ४७५, श्राधाकर्म की 
व्याख्या ४७६, गणसंरक्षणतत्पर भ्राचार्य-उपाध्याम्र के संबंध में सिद्धत्व प्ररपणा ४७६, एक, दो या तीन भव में 
मुक्त ४७६, मिथ्यादोषा रोपणकर्ता के दुष्कमंबन्ध प्ररूपषणा ४७६, कठिन शब्दों को व्याद्या ४७७ । 


सप्सस उददेशक--एजन (सूत्र १-४४) ४७८--४६७ 

परमाणुपुद्यल-द्विप्रदेशिकादि स्कन्धों के एजनादि के विषय में प्ररूपणा ४७८, परमाणुपुद्गल भौर 
स्कत्यों के कंपन भादि के विषय में प्ररूपणा ४७९, परमाणुपुद्गल से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक कम्पनादि धर्म 
४७९, विशिष्ट शब्दों के भर्थ ४७९, परमाणुपुद्गल से लेकर प्ननन्तप्रदेशी स्कन्धर तक के विषय में विभिन्न 
पहलुभों से प्रश्वोत्तर ४७९, प्रसंध्यप्रदेशी स्कत्ध तक छि्न-भिन्नता नहीं, प्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध में कादाचित्क 
छिन्न-भिन्नता ४८१, परमाणुपुद्गल से लेकर ग्रनन्तप्रदेशी स्कत्ध तक साध, समध्य भ्रादि एवं तद््‌विपरीत होने के 
विषय में प्रशोत्तर ४८१, फलित निष्कर्ष ४८३, साथ, समध्य, सप्रदेश, प्रनद्ध , भ्रमध्य झौर प्रप्रदेश का श्र्थ ४८३, 
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परमाणु भुद्गल-द्विप्रदेशी प्रादि स्कन्धों की परस्पर-स्पर्श-प्रूपणा ४८३, स्पर्श के नौ विकल्प ४८५, सब से सर्व के 
स्पर्श की व्याध्या ४५६, प्विप्रदेशी भर त्रिप्रदेशी स्कत्ध में प्रन्तर ४८६, द्रव्य-क्षेत्र-आावगत पुदूगलों का काल की 
झपेक्षा निरूपण ४८६, द्रब्य-क्षेत्र भावगत पुद्गल ४८८, विविध पुद्गलों का भ्रन्तरकाल ४८८, भ्रस्तरकाल की 
व्यास्या ४९०, क्षेत्रादि स्थानामु का झल्पबहुत्व ४९०, द्रव्य स्थानायु का स्वरूप ४९१, द्रब्य स्थानायु प्रादि के भ्ल्प- 
बहुत्व का रहस्य ४९१, चौबीस दण्डक में जीवों के झरम्भ-परिग्रहयुक्त होने की सहेतुक प्ररूपणा ४९१, घारम्भ 
झौर परिग्रह का स्वरूप ४९५, विविध श्रपेक्षाओं से पांच हेतु-पहेतुओं का निरूपण ४९४५, हेतु-भहेतु विषयक सूत्रों 
का रहस्य ४९६ | 


पष्टम उददेशक--निप्नंन्‍्थ (सूत्र १-२८) ४ह८--४१० 

पुद्गलों की द्रव्यादि की भ्रपेक्षा सप्रदेशता-प्रप्रदेशता भादि के संबंध में निम्न न्‍्थीपुञज भौर नारदपुत्न की 
चर्चा ४९८, द्वव्य-क्षेत्रकाल-भावादेश का स्वरूप ५०१, समप्रदेश-पअ्रप्रदेश के कथन में साद्ध “भ्रनर्ड और समध्य- 
ग्रमध्य का समावेश ५०२, द्वव्यादि की भपेक्षा पुदुगलों की अ्रप्रदेशता के विषय में ५०२, द्रव्यादि की श्रपेक्षा 
पुद्गलों की सप्रदेशता के विषय में ५०२, सप्रदेश-भ्रप्रदेश पुदूगलों का भ्रल्पबहुत्व ५०३, संसारी शौर सिद्ध जीवों 
की वृद्धि-हानि शौर भ्रवस्थिति एवं उनके कालमान की प्ररूपणा ५०३, चौबीस दण्डकों की वृद्धि, हानि भौर 
भ्रवस्थित कालमान की प्ररूपणा ५०४, वृद्धि, हानि श्रौर अभ्रवस्थिति का तात्पयं ५०६, संसारी एवं सिद्ध जीवों 


में सोपचय प्रादि चार भग एवं उनके कालमान का निरूपण ५०७, सोपचय झ्ादि चार भंगों का तात्पयं ५०९, 
शंका-समाधान ५१० । 


नथम उद्देशक--राजगृह (सूत्र १--१८) ४११--५२१ 
राजगृह के स्वरूप का तात्तविक दृष्टि से निर्णय ५११, राजगृह नगर जीवाजीव रूप ५१२, चौबीस 
दण्डक के जीवों के उद्योत, भ्रन्धकार के विषय में प्ररूपणा ५१२, उद्योत श्रोर भ्रन्धकार के कारण : शुभाशुभ 
पुदूगल एवं परिणाम--कक्‍्यों और कैसे ? ५१४, चौबीस दण्डकों में समयादि काल-ज्ञान संबंधी प्रूपणा ५१५४, 
निष्कर्ष ५१९६, मान और प्रमाण का शर्थ ५१७, पार्श्वापत्य स्थविरों द्वारा भगवान से लोक-संबंधी शंका-समाधन 
एवं पंचमहात्रत धर्म में समपंण ५१७, पाश्वपित्य स्थविरों द्वारा कृत दो प्रश्नों का आशय ५१९, भगवान्‌ 
द्वारा दिये गये समाधान का आशय ४१९, लोक प्ननन्त भी है, परित्त भी, इसका तात्पयं ५१९, प्रनन्त जीवधन 
और परित्त जीवधघन ५२०, चातुर्याम [एवं सप्रतिक्रमण पंचमहाब्रत में अभ्न्तर ५२०, देवलोक और उसके भेद- 
प्रभेदों का निरूपण ५२०, देवलोक का तात्पय ५२०, भवनवासी देवों के दस भेद ५२१, वाणव्यन्तर देवों के भ्राठ 
भेद ५२१, ज्योतिष्क देवों के पांच भेद ५२१, वैमानिक देवों के दो भेद ५२१, उदद शक की संग्रहणीगाथा ५२१ । 


वशस उद्देशक--चम्पा-चन्द्रमा (सूत्र १) २१२ 
जम्बूद्वीप में चन्द्रमा के उदय-भप्रस्त श्रादि से सम्बन्धित भ्रतिदेश पूर्वक वर्णन ५२२, चम्पा-चन्द्रमा ५२२ ॥ 


() 
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पंचमगणहर-सिरिसुहम्मसामिविरइय पंचम अर 


वियाहपणणत्तिसुत्तं 
| भगवई | 


पञ्चमगणधर-श्रोसुधमंस्वामिविर चित पञचम प्रद्ध 
व्याख्याप्रज्षप्तिसन्न 
[ भगवती | 


कः 


अब 


वियाहपण्णत्तिसूत्त (भगवईसत्तं ) 
परिश्रय 

द्वादशांगी में पंचम अंग का नाम “ः्याख्याप्रशप्तिसूत्र' है । 
इसका वर्तमान में प्रसिद्ध एवं प्रचलित नाम “मगवतों सृत्र' है । 
वृत्तिकार ने 'वियाहपण्णत्ति” शब्द के संस्कृत में पांच रूपान्तर करके इनका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्वंचन 
किया है-( १) व्याख्याप्रज्ञप्ति, (२) व्याख्याप्रज्ञाप्ति, (३) ब्याख्या-प्रज्ञात्ति, (४) विवाह- 
प्रञ्मप्ति, (५) विबाधप्रज्ञप्ति । 
व्यास्या-प्रशप्ति--(वि--प्रा+-ख्या+प्र +-ज्ञप्ति)--जिस ग्रन्थ में विविध प्रकार (पद्धति) से 
भगवान्‌ महावीर द्वारा गौतमादि शिष्यों को उनके प्रइनों के उत्तर के रूप में जीव-अजोब अ्रादि 
अनेक ज्ञेय पदार्थों की व्यापकता एव विशालतापूर्वक को गई व्याख्यात्रों (कथनों) का श्रीसुधर्मा- 
स्वामी द्वारा जम्बूस्वामी भ्रादि शिष्यों के समक्ष प्रकषेरूप से निरूपण (ज्ञप्ति) किया गया हो । 
अथवा जिस शास्त्र में विविध रूप से या विशेष रूप से भगवान्‌ के कथन का प्रज्ञापपन--प्रतिपादन 
किया गया हो । अथवा व्याख्याओं--अर्थ-प्रतिपादनाओं का जिसमें प्रकृष्ट ज्ञान (ज्ञप्ति) दिया 
गया हो, वह “व्याख्याप्रज्प्ति' है । 
व्यास्याप्रज्ञाप्ति--(व्याख्या | प्रज्ञा +-आप्ति) प्रौर व्यास्याप्रशात्ति--(व्याख्या+-प्रज्ञा+श्रात्ति)- 
व्याख्या (प्र्थ-कथन) की प्रज्ञा (प्रज्ञान हेतुरूप बोध) की प्राप्ति (या ग्रहण) जिस ग्रन्थ से हो । 
अथवा व्याख्या करने में प्रज्ञ (पहु भगवान्‌) से प्रऔ (गणधर) को जिस ग्रन्थ द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति हो, या ग्रहण करने का अवसर मिले । 


वियाहप्रज्ञप्ति--(वि+वाह +प्रज्ग॒प्ति)--जिस शास्त्र में विविध या विशिष्ट अर्थप्रवाहों या 
नयप्रवाहों का प्रज्ञापन (प्ररूपण या प्रबोधन) हो । 


विवाधप्रश्ञप्ति--जिस शास्त्र में बाधारहित प्र्थात्‌ प्रमाण से अबाधित निरूपण उपलब्ध हो ।* 


भगवती--अन्य अंगों की भ्रपेक्षा श्रधिक विशाल एवं अधिक आदरास्पद होने के कारण इसका 
दूसरा नाम 'भगवती' भी प्रसिद्ध है । 


अचेलक परम्परा में व्याख्याप्रज्ञप्ति' नाम का उल्लेख है। उपलब्ध व्याख्याप्रज्ञप्ति की शैलों 
गौतम गणघर के प्रश्नों और भगवान्‌ महावीर के उत्तरों के रूप में है, जिसे 'राजवातिक कार' 
ने भो स्वीकार किया है ।* 


» व्याख्याप्रशप्ति प्रभयदेवबृत्ति, पत्रांक १,२,३ 

. (क) राजवातिक प्न. ४, सू. २६, पृ. २४५, (ख) कषाय-पाहु.ड भा. १, पृ. १२५ (ग) अ्रभयदेववृत्ति पत्रांक २ 
(ध) जैन साहित्य का बृहृद्‌ इतिहास, भा. १, पृ. १७७. ($) 'शिक्षासमुच्चय' पृ. १०४ से ११२ में प्रज्ञा 
पारमिता' को 'भगवती' कहा यया है । 


ड] [ व्यास्याप्रशप्तिसृल् 


# समवायांग और नन्‍दीसूत्र के अनुसार व्याख्याप्रज्ञप्ति में नाता प्रकार के ३६००० प्रश्नों का 
व्याख्यान (कथन) है; जो कि अनेक देवों, राजाश्ों, राजधियों, अनगारों तथा गणधर गौतम 
ग्रादि द्वारा भगवान्‌ से पूछे गए हैं । 'कषायपाहुड' के भ्रनुसार प्रस्तुत झ्रागम में जीव-भ्रजीव, 
स्वसमय-परसमय, लोक-अलोक आदि की व्याख्या के रूप में ६० हजार प्रश्नोत्तर हैं| झाचाये 
अकलंक के मतानुसार इसमें “जीव है या नहीं ?' इस प्रकार के अनेक प्रइनों का निरूपण है। 
आचार्य वीरसेन के मतानुसार व्याख्याप्रज्ञप्ति में प्रश्नोत्तरों के साथ £६ हजार छिन्नछेंदनयों 
से ज्ञापनीय शुभाशुभ का वर्णन है ।* 


# प्राचीन सूची के अनुसार प्रस्तुत झ्रागम में एक श्रुतस्कन्ध, सौ से भ्रधिक श्रध्ययत (शतक), दश 
हजार उदह शनकाल, दश हजार समुद्ं शनकाल, छत्तीस हजार प्रइनोत्तर तथा २८८००० (दो 
लाख भ्रठासी हजार ) पद एवं संख्यात अक्षर हैं । व्याख्याप्रज्गञप्ति की वर्णन परिधि में अ्रनन्तगम, 
अनन्त पर्याय, परिमित त्रस और अनन्त स्थावर आते हैं ।* 


# वर्तमान में उपलब्ध 'व्याख्याप्रज्ञप्ति' में ४१ शतक हैं। 'शतक' शब्द शत (सयं) का ही रूप है । 
प्रत्येक शतक में उ्ह शकरूप उपविभाग हैं। कतिपय शतकों में दश-दश उहं शक है, कुछ में 
इससे भी भ्रधिक है । ४१ वें शतक में १९६ उहं शक हैं ।२ 


# प्रत्येक शतक का विषयनिर्देश शतक के प्रारम्भ में यथास्थान दिया गया है। पाठक बहां देखें । 


प्रस्तुत शास्त्र मे भगवान्‌ महावीर के जीवन का तथा, उनके शिष्य, भक्त, गृहस्थ, उपासक, 
अन्यतीर्थिक गृहस्थ, परिब्राजक, श्राजीवक एवं उनकी मान्यताओं का विस्तृत परिचय प्राप्त होता 
है । साथ ही उस युग में प्रचलित अ्रनेक धर्म-सम्प्रदाय, दर्शन, मत एवं उनके अनुयायियों को 
मनोवृत्ति तथा कतिपय साधकों की जिज्ञासाप्रधान, सत्यग्राही, सरल, साम्प्रदायिक कट्टूरता से 
रहित उदारवृत्ति भी परिलक्षित होती है। इसमें जैनसिद्धान्त, समाज, संस्कृति, राजनीति, 
इतिहास, भूगोल, गणित आदि सभी विषयों का स्पर्श किया गया है | विश्वविद्या को कोई भी 
ऐसी विधा नही है, जिसकी चर्चा प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इसमें न हुई हो । भ्रन्य आागमों की 
अपेक्षा इसमे विषय-वस्तु की दृष्टि से विविधता है ।* (0 


१. (क) समवायाग सू. $३, नन्दीसूत्र सू. 5६,८९,  (ख) तत्त्वार्थराजवातिक १/२० (ग) कथायपाहुड भा. १, 
पृ. १२५ (घ) ज॑न साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा. १, पृ. १८९ 


२. (क) भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्रांक £ (ख) जैत आगम साहित्य : मनन झौर मीमांसा, पृ. ११३, (ग) सूत्र 
कृतांग शीलांक वत्ति पत्राक ५ 


३. जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास, भा. १, पृ. १८९ 
४. (क) जैन भ्रागम साहित्य : मनन और मीमांसा पृ, १५५, १२६, ११३ 


पढम संतर्ग 


प्रथम शतक 


प्राथमिक 

भगवतीसूत्र का यह प्रथम शतक है । इस शतक में दस उहूं शक है । 

दस उ्ं शको की विषयानुक्रमणिका इस प्रकार है -(१) चलन, (२) दु:ख, (३) कांक्षाप्रदोष, 
(४) प्रकृति, (५) पृथ्वियाँ, (६) यावन्त, (जितने) (७) नैरयिक (5) बाल (६) गुरुक, 
(१०) चलनादि । 

प्रथम उद्ं शक प्रारम्भ करने से पूर्व शास्त्रकार ते उपयुक्त बिपयसूची देकर श्रुतदेवता को 
नमस्कार के रूप मे मगलाचरण किया है। 

प्रथम उ्द शक मे उपोद्धात देकर 'चलमाणे चलिए! इत्यादि पदो की एकार्थ-नानार्थ-प्ररूपणा, 
चौबीस दण्डकों की स्थिति आदि का विचार, जीवों की झ्रारम्भ प्रूपणा, चौबीस दण्डकों की 
आरम्भ प्ररूपणा, लेश्यायुक्त जोबो मे आरम्भ की प्ररूपणा, भव को अपेक्षा ज्ञानादि प्ररूपणा, 
असंवत-सवतसिद्धिविचार, भ्रसंयत जीव देवगतिविचार झादि विषयो का निरूपण किया गया है। 
द्वितीय उहं शक में जीव को श्रपेक्षा से एकत्व-पृथक्त्व रूप से दुःखवेदन-आायुष्यवेदन-प्ररूपण, 
चौबीस दण्डकों मे समाहा रादि सप्त द्वार प्ररूपण, जीवादि को संसारस्थितिकाल के भेदाभेद, अल्प- 
बहुत्व-अन्तक्रिया कारकादि निरूपण, दर्शनव्यापन्न पर्याप्तक असयत-भव्य-देवादि की विप्रति- 
पत्ति विचार, असज्ञी जीवो के ग्रायु, ग्रायुबध, अल्प-बहुत्व का विचार प्रतिपादित है । 

तृतीय उद्द शक में संसारी जीवों के काक्षामोहनीय कर्म के विषय में विविध पहलुओं से विचार 
प्रस्तुत किया गया है । 

चतुर्थ उद्ं शक में कमंप्रकृतियों के बन्ध तथा मोक्ष भ्रादि का निरूपण किया गया है । 

पच्रम उहं शक में नारकी आदि २४ दण्डकों को स्थिति, अवगाहना, शरीर, सहनन, संस्थान, 
लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, उपयोग आदि द्वारो की हष्टि से निरूपण किया गया है। 
छठे उद्दं शक में सूर्य के उदयास्त के अवकाश, प्रकाश, लोकान्तादि स्पशना, क्रिया, रोहप्रश्न, 
लोकस्थिति, स्नेहकाय आदि का निरूपण किया गया है । 

सातवें उद्दे शक में नारक श्रादि २४ दण्डकों के जीवो की उत्पत्ति, स्थिति, विग्रहगति, गर्भस्थ जीव 
के भ्राह्यरादि का विचार प्रस्तुत किया गया है । 

आ्राठवे उद्द शक में बाल, पण्डित और बालपण्डित मनुष्यों के आयुष्यबंध, कायिकादि क्रिया, जय- 
पराजय, हेतु, सवीयंत्व-अ्रवीयंत्व की प्ररूपणा है । 

नौवे उहूं शक में विविध पहलुभ्ों से जीवों के गुरुत्व-लघुत्व आदि का निरूपण किया गया है । 
दसवे उहू शक मे चलमान चलित' झ्रादि सिद्धान्तों के विषय में अन्यतंथिक प्ररूपणा प्रस्तुत 
करक॑ उसका निराकरण किया गया है । 

कुल मिला कर समस्त जीवों को सब प्रकार की परिस्थितियों के विषय में इस शतक में विचार 
किया गया है, इस दृष्टि से यह शतक भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । [7 


व्याख्याप्रज्ञप्तिसत्न (सगवतोसन्र) 
प्रथम उद्देंशक हु 
समग्र-झास्त्र-संगलाचरण--- 


१--नमो ध्रहूंताणं । नसो सिद्धाणं । नसों श्रायरियाणं । नमो उबज्कायाणं । नमो लोए 
सथ्वसाहृणं ।" नमो बंभीए लियोए । 

१--अहँन्तों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, झ्राचारयों को नमस्कार हो, उपाध्यायों 
को नमस्कार हो, लोक में सर्वे साधुश्रों को नमस्कार हो । ब्राह्मी लिपि को नमस्कार हो । 


विवेघन--मंगलाचरण--प्रस्तुत सूत्र में समग्रशास्त्र का भावमंगल दो चरणों में किया गया 
है । प्रथम चरण में पंच परमेष्ठी नमस्कार और द्वितीय चरण में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार । 


प्रस्तुत मंगलाचरण क्यों प्रौर किसलिए ? --शास्त्र सकल कल्याणकर होता है, इसलिए उसकी 
रचना तथा उसके पठन-पाठन में अश्रनेक विध्नों की सम्भावनाएँ हैं । अत: शास्त्र के प्रारम्भ में मंगला- 
चरण के तीन कारण बताए गए है-- 

(१) विघ्नों के उपशमन के लिए । 

(२) अशुभक्षयोपशमार्थ मंगलाचरण में शिष्यवर्ग की प्रवृत्ति के लिए । 


(३) विश्विष्ट ज्ञानी शिष्टजनों की परम्परा के पालन के लिए। 

प्रस्तुत मंगलाचरण भावमंगलरूप है क्योंकि द्रव्यमंगल एकान्त और अत्यन्त श्रभीष्टसाधक 
मंगल नहीं है । यद्यपि भावमंगल स्तुति, नमस्कार, ज्ञान, दशन, चारित्र, तप आदि कई प्रकार का है, 
किन्तु 'बत्तारि मंगल ग्रादि महामंगलपाठ में जो परमेष्ठीमंगल है, वह लोकोत्तम एवं इन्द्रादि द्वारा 
शरण्य है, तथा पंचपरमेष्ठी-नमस्कार सर्व पापों का नाशक होने से विष्नशान्ति का कारण एवं सर्वे- 
मंगलों में प्रधान (प्रथम) है । इसलिए उसे सर्वेश्वुतस्कन्धाभ्यन्तर बताकर प्रस्तुत शास्त्र के प्रारम्भ में 
मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।* 

नमः पद का भ्रथं--द्रव्यभाव से संकोच करना होता है। इस दृष्टि से पंचपरमेष्ठी नमस्कार 
का अर्थ हुआ--द्रव्य से दो हाथ, दो पेर और मस्तक, इन पांच अंगों को संकोच कर भ्रहँन्त प्रादि 


१. कुच प्रतियों में 'नमो सब्बसाहुर्ण' पाठ है । 

२. (क) भगवतीसूत्र प्रभयदेववृत्ति पत्रांक २ 
(ज) 'चत्तारि मंगलं-अरिहंतामंगल, सिद्धामंग्ल, साहू मंगल, केशलिपण्णतो भस्मों संगर्ल ।--झावश्यकस्‌त्र 
(ग) 'एसो पंच जमोक्कारों सब्पावष्पणासणों । संगलाएं जत्र सब्देसि पढम हुवइ संग ।--प्रावश्यकसूत्र 
(थ) 'सो सब्यसुयक्‍तंधडमंतरभूओर-भगवती व॒ति पत्रांक २ 


द्घ] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


पचरपरमेष्ठी को नमन करता हूँ, तथा भाव से आ्रात्मा को भ्रप्रशस्त परिणति से पृथक्‌ करके झअहंन्त 
आदि के गुणों में लीन करता हूँ ।'* 

'झरहूंताण' पद के रूपान्तर प्लौर विभिन्न प्रथं--प्राकृत भाषा के “अरहंत' शब्द के संस्कृत में 
७ हूपान्तर बताए गए हैं--(१) भह॑न्त, (२) अरहोल्तर, (३) अरथान्त, (४) अरहन्त, (५) अरहयत्‌ 
(६) अरिहन्त और (७) भ्रम्हन्त आदि । क्रमण: अर्थ यों हैं-- 

झ्रहन्‍्त-वे लोकपृज्य पुरुष, जो देवों द्वारा निर्मित भ्रष्टमहाप्रातिहायं रूप पूजा के योग्य हैं, 

इन्द्रों द्वारा भी पूजनीय हैं । 

प्ररहोन्‍्तर--सर्वज्ञ होने से एकान्त (रह) और भ्रन्तर (मध्य) को कोई भो बात जिनसे छिपी 
नहीं है, वे प्रत्यक्षद्रष्टा पुरुष । 

प्रयान्त--रथ शब्द समस्त प्रकार के परिग्रह का सूचक है। जो समस्त प्रकार के परिग्रह से 
श्रोर अन्त (मृत्यु) से रहित है । 

ध्ररहन्त --आसक्ति से रहित, अर्थात्‌ राग या मोह का सर्वथा अन्त--ताण करने वाले । 

प्ररहयत्‌--तीत्र राग के कारणभूत मनोहर विषयों का संसर्ग होने पर भी (प्रष्ट महाप्राति- 
हार्यादि सम्पदा के विद्यमान होने पर भो) जो परम वोतराग होने से किडिचत्‌ भी रागभाव को प्राप्त 
नही होते, वे महापुरुष भ्ररहयत्‌ कहलाते हैं । 

प्ररिहन्त-समस्त जीवों के अन्तरंग शत्रुभूत आत्मिक विकारों या अष्टविध कर्मों का विशिष्ट 
साधना द्वारा क्षय करने वाले । 


झरहन्त --रुह कहते हैं--सनन्‍्तान परम्परा! को । जिन्होंने कर्मझपी बीज को जलाकर जन्म-मरण 
की परम्परा को सर्वथा विनष्ट कर दिया है, वे ग्ररुहन्त कहलाते हैं ।* 


'सिद्धार्ण' पद के विशिष्ट ध्र्थं--सिद्ध दाब्द के वृत्तिकार ने ६ निवंचनार्थ किये हैं-- 
(१) बंब हुए (सित) अष्टकर्म रूप ईन्धन को जिन्होंने भस्म कर दिया है, वे सिद्ध हैं, (२) जो ऐसे 
स्थान में सिधार (गमन कर) चुके हैं, जहाँ से कदापि लौटकर नहीं भ्राते, (३) जो सिद्ध-कृतकत्य हो 
जुके हैं, (४) जो ससार को सम्यक्‌ उपदेश देकर संसार के लिए मंगलरूप हो चुके हैं, (५) जो सिद्ध-- 
नित्य हो चुक हैं, शाश्वत स्थान को प्राप्त कर चुके हैं, (६) जिनके गुणसमूह सिद्ध-प्रत्षिद्ध हो चुके हैं ।३ 


१. दव्वभावध्ंकोयण पयरथों ममः'---भगवती बृत्ति पत्रांक हे 
२. (क) भगवती वृत्ति पत्राक ३ 
(ख) “प्ररिहंति वंदणनमंत्रणाणि, अरिहति पूयसक्कारं । 
सिद्धियमण च्‌ भ्ररहा, अरहंता तेण बुच्चंति ॥' 
(ग) भ्रट्वविहेँपि य कम्मं भ्रिभूयं होइ सयलजीवाणं । 
त॑ कम्मर्मारे हुंता भरिहता तेण वुच्चंति ॥--भगवतो वृत्ति पत्नांक ३ 
३, (क) भगचती बत्ति पत्रांक ३ 
(ख) ध्मातं सितं येन पुराणकर्म्म, यो वा गतो निव तिसौधमूध्लि । 
ख्यातोध्नुशास्ता परिनिष्ठितार्थों, यः सोइस्तु सिद्ध: कृतमंगलो में ॥--भगवती वृत्ति पत्रांक ४॑ 


अचल शतक : उ् शक-१ | [६ 


“प्रायरियाणजं पद के विशिष्ट ध्र्थ--वृत्तिकार ने धाचार्य शब्द की व्याक्या इस प्रकार की है-- 
(१) भा >मर्यादापूर्वक था मर्यादा के साथ जो भव्यजनों द्वारा, चाय -सेवनोय हैं, प्राचार्य कहलाते 
हैं, (२) भाचार्य वह है जो सूत्र का परमार्थ ज्ञाता, उत्तम लक्षणों से युक्त, गच्छ के मेढीभूत, गण को 
चिन्ता से मुक्त करने वाला एवं सूत्रार्थ का प्रतिपादक हो, (३) ज्ञानादि पंचाचारों का जो स्वयं 
आचरण करते हैं, दूसरों को श्राचरण कराते हैं, वे आचाय॑ हैं (४) जो (मुक्ति) दूत (झा+चार) 
की तरह हेमोपोदेश के संघहिताहित के श्रन्वेषण करने में तत्पर हैं, वे आाषाय॑ हैं।" 


'डबज्कायार्ण पद के विशिष्ट प्र्थ-- उपाध्याय शब्द के पांच प्र्थ वृत्तिकार ने किये हैं-- 
(१) जिनके पास झाकर सूत्र का प्रध्ययन, सुत्रार्थ का स्मरण एवं विशेष भर्थचिन्तन किया जाता है, 
(२) जो द्वादशांगीरूप स्वाध्याय का उपदेश करते हैं, (३) जिनके सान्निध्य (उपाधान) से श्रुत का 
या स्वाध्याय का भ्रनायास ही आय--लाभ प्राप्त होता है, (४) झाय का प्र्थ है--इृष्टफल | जिनकी 
सन्निधि (निकटता) ही इष्टफल का निम्मित्त-कारण हो, (५) भाधि (मानसिक, पीड़ा) का लाभ 
(झाय) प्राध्याय है तथेव 'भधी' का भ्र्थ है--कुबुद्धि, उसकी प्राय भ्रध्याय है, जिन्होंने प्राध्याय भौर 
अ्रध्याय (कुबुद्धि या दुर्ष्यन) को उपहत--नष्ट कर दिया है, वे उपाध्याय कहलाते हैं ।* 

'सब्वसाहुण' पद के विशिष्ट भ्रथं-साधु शब्द के भी वृत्तिकार ने तीन श्रथे बताए हैं-- 
(१) ज्ञानादि शक्तियों के द्वारा जो मोक्ष की साधना करते हैं, (२) जो सर्वप्राणियों के प्रति समता- 
भाव धारण करते हैं, किसी पर रागद्वष नहीं रखते, निन्दक-प्रशंसक के प्रति समभाव रखते हैं, 
प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ समभते हैं, (३) जो संयम पालन करने वाले भव्य प्राणियों की मोक्षसाधना 
में सहायक बनते हैं, वे साधु कहलाते हैं । 

साधु के साथ 'सर्व” विशेषण लगाने का प्रयोजन--जैसे भ्ररिहन्तों भ्रौर सिद्धों में स्वरूपत: 
समानता है, वेसी समानता साधुशों में नहीं होती । विभिन्न प्रकार की साधना के कारण साधुमों के 
अनेक अवान्तर भेद होते हैं । साधुत्व की दृष्टि से सब साधु समान हैं, इसलिए वन्दनीय हैं । 'सब्ब' 
(सब) विशेषण लगाने से सभी प्रकार के, सभी कोटि के साधुझों का ग्रहण हो जाता है, फिर 
चाहे वे सामायिकचारित्री हों, चाहे छेदोपस्थापनिक, परिहारविशुद्धिक, सूक्ष्मसम्परायी हों या 
यथाख्यातचारित्री, श्रथवा वह प्रमत्तसंयत हों या भ्रप्रमत्तसंयत (सातवें से १४ वें गुणस्थान तक 
के साधु) हों, या वे पुलाकादि पांच प्रकार के निग्न॑न्थों में से कोई एक हों, प्रथवा वे जिनकल्पी, 
स्थविरकल्पी, प्रतिमाधारी यथालन्दकल्पी या कल्पातीत हों, भ्रथवा वे प्रत्येकबुद्ध, स्वयंबुद्ध या बुद्ध 
बोधित में से किसी भी कोटि के हों, भ्यवा भरतक्षेत्र, महाविदेह क्षेत्र, जम्बूद्वोप, धातकीखण्ड श्रादि 





१. (क) भगवती बलि पत्रांक रे 
(ख) “सुत्तत्थविऊ लक्खणजुत्तो, गचछस्स मेढिभूप्नो य । 
गणतत्तिविष्पमुक्कों, प्रत्यं वाएड झ्रायरिश्रो ॥' 
(गम) प्रंचत्रिहं झायारं क्‍प्रायरमाणा तहा पयासंता । 
आयार दंसंता झ्रायरिया तेण वृच्चंति ॥ --भ. व्‌. ४ 
२. (क) भगवती चूत्ति पत्रांक ४ 
(ख) बारसंगो जिणक्याशो सज्काशो कहिझो बुद्दे । 
तं॑ उबहर्नंति जम्हा उबज्काया तेण वृच्चंति । --भ. ब्‌. ४ 


१० ] [ व्यायाश्ज्ञप्तियुल् 


किसी भी क्षेत्र में विद्यमान हों, साधुत्व को साधना करने वालों को नमस्कार करने की दृष्टि से 
'सब्ब' विशेषण का प्रयोग किया गया है। सर्व शब्द-प्रयोग उन परिमेष्ठियों के साथ भी किया जा 
सकता है । 


'सब्व' शब्द के वृत्तिकार ने १ सावं, २ श्रव्य भौर ३ सव्य, ये तीन रूप बताकर पृथक्‌-पृथक्‌ 
अर्थ भी बताए हैं। सार्व का एक भ्रर्थ है--समानभाव से सब का हित करने वाले साधु, दूसरा 
भ्रथे है--सब प्रकार के शुभ योगों या प्रशस्त कार्यों की साधना करने वाले साधु, तीसरा भ्र्थ है-- 
सावे अर्थात्‌-भ्रिहन्त भगवान्‌ के साधु अथवा प्ररिहन्त भगवान्‌ की साधना-भराराधना करने 
वाले साधु या एकान्तवादी मिथ्यामतों का निराकरण करके साव॑ यानी झनेकान्तवादी प्ाहेतमत की 
प्रतिष्ठा करने वाले साधु सावंसाधु हैं । 


मो लोए सव्बसाहूणं" पाठ का विशेष तात्पयं--इस पाठ के भ्नुसार प्रसंगवशात्‌ 
सर्वे शब्द यहां एकदेशीय सम्पूर्णता के अर्थ में मान कर इसका श्रर्थ किया जाता है-ढाई द्वीप प्रमाण 
मनुष्य लोक के विद्यमान सर्वसाधुओं को नमस्कार हो । लोकशब्द का प्रयोग करने से किसी गच्छ, 
सम्प्रदाय, या प्रान्तविशेष की संकुचितता को श्रवकाश नहीं रहा । कुछ प्रतियों में 'लोए' पाठ 
नहीं है । 


श्रव्यसाधु का अश्रथ होता है--श्रवण करने योग्य शास्त्रवाक्यों में कुशलसाधु (न सुनने 
योग्य को नहीं सुनता )। सब्यस्ाधु का अर्थ होता है--मोक्ष या संयम के भनुकूल (सब्य) कार्य 
करने में दक्ष ।* 

पाँचों नसस्करणीय पशोर सांगलिक केसे ?--अहंन्त भगवान्‌ इसलिए नमस्करणीय हैं कि 
उन्होंने प्रात्मा की ज्ञान, दशेन, चारित्र शौर वीर्य रूप शक्तियों को रोकने वाले घातीकर्मों को सर्वथा 
निमू ल कर दिया है, वे सर्वज्तालाभ करके संसार के सभी जीवों को कर्मों के बन्धन से मुक्ति पाने 
का मार्ग बताने एवं कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले, परम उपकारी होने से नमस्करणीय हैं एवं उनको 
किया हुआ्ला नमस्कार जीवन के लिए मंगलकारक होता है। सिद्ध भगवान्‌ के ज्ञान, दशेत, चारित्र, 
सुख भ्रौर वीये प्रादि गुण सदा शाइवत और प्ननन्त हैं! उन्हें नमस्कार करने से व्यक्ति को भ्रपनी 
आत्मा के निजी गुणों एवं शुद्ध स्वरूप का भान एवं स्मरण होता है, ग्रुणों का पूर्णरूप से प्रकट करने 
की एवं आात्मशोधन की, आ्रात्मबल प्रकट करने की प्रेरणा मिलती है, अत: सिद्ध भगवान्‌ संसारी 
झात्माशरों के लिए नमस्करणीय एवं सदेव मंगलकारक हैं। भ्राचाय॑ को नमस्कार इसलिए किया 
जाता है कि वे स्वयं श्राचारपालन में दक्ष होने के साथ-साथ दूसरों के आचारपालन का ध्यान 


१. (क) साधयन्ति ज्ञानादिशक्तिप्रिमक्षमिति साधव: । समतां वा सर्वभूतेष ध्यायन्तीति साधव: ॥। 
(ख) निव्वाणसाहए जोए, जम्हा साहेंति साहुणो । समया सब्वभूएसु, तम्हा ते भावसाहुणो ॥ 
(ग) असहाए सहायत्त करेंति में संयम करेंतस्स । एएण कारणेणं णमामि5हं सव्बसाहुणं ॥ 
(घ) सर्वेभ्यों जीवेभ्यों हिता' सार्वो: सावंस्य वा5हँतः साधव: सावंसाधव: । सर्वातुशुभयोगान्‌ 

साधयन्ति '**।--भगवती वृत्ति पतन्नांक ३ है 5 
(च) लोक मनुष्यलोक, न तु गच्छन्ति, ये सबवंसाधवस्तेध्यों नमः ।--भगवती बत्ति पत्रांक ४ 
(छ) भगवती वृत्ति पत्रांक ५ हु 


अथम शतक : उद शक-१ ] [ ११ 


रखते हैं झोर संघ को शञान-दन-चारित्र में स्थिर रखते है । इस महान्‌ उपकार के कारण तथा 
ज्ञानादि मंगल प्राप्त करने के कारण आज्ार्य नमस्करणीय एवं मांगलिक हैं। संघ में शानबल न 
हो तो अनेक विपरीत भोर भ्रहितकर काये हो जाते हैं । उपाध्याय संघ में ज्ञानवल को सुदृढ़ बनाते 
हैं। शास्त्रीय एवं सैद्धान्तिक ज्ञान उपाध्याय की कृपा से प्राप्त होता है, इसलिए उपाध्याय महान्‌ 
उपकारी होने से समत्करणीय एवं मंगलाकारक हैं। मानव के सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ एवं परमसाधना के 
ध्येयस्वरूप मोक्ष की साधना--संयम साधना--में प्रसहाय, प्रनभिन्न एवं दुबंल को सहायता देने वाले 
साधु निराधार के आधार, असहाय के सहाग्रक के नाते परम उपकारी, नमस्करणीय एवं मंगलफल- 
दायक होते हैं । झ्ररिहंत तीर्थंकर विशेष समय में केवल २४ होते हैं, प्राचार्य भी सीमित संल्या में होते हैं, 
झत:ः उनका लाभ सबको, सब क्षेत्र और सर्वकाल में नहीं मिल सकता, साधु-साध्वी ही ऐसे हैं, जिनका 
लाभ सर्वंसाधारण को सर्वेक्षेत्रकाल में मिल सकता है | पाँचों कोटि के परमेष्ठो को नमस्कार करने 
का फल एक समान नहीं है, इसलिए 'सब्बसाहूथ' एक पद से या 'नमो सव्ब सिद्धाणं व ममो सब्बसाहुण' 
इन दो पदों से कार्य नहीं हो सकता । श्रत: पाँच ही कोटि के परमेष्ठीजनों को नमस्कार-मंगल यहाँ 
किया गया है ।" 

द्वितोय संगलाचरण--ब्राह्मी लिपि को नमसकार--क्यों शोर कंसे ?--अ्रक्षर विन्यासरूप प्र्धात्‌-- 
लिपिबद्ध श्रुत द्रव्यश्रुत है; लिपि लिखे जाने वाले भ्रक्षरसमूह का नाम है। भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
अपनी पुत्री ब्राह्मी को दाहिने दाथ से लिखने के रूप में जो लिपि सिखाई, वह ब्राह्मी लिपि कहलाती 
है | ब्राह्य लिपि को तमस्कार करने के सम्बन्ध में तोन प्रश्न उठते हैं--(१) लिपि श्रक्षरस्थापनारूष 
होने से उसे नमस्कार करना द्रव्यमंगल है, जो कि एकान्तमंगलरूप न होने से यहाँ फंसे उपादेय 
हो सकता है ? (२) गणघरों ने सूत्र को लिपिबद्ध नहीं किया, ऐसी स्थिति में उन्होंने लिपि को 
नमस्कार क्‍यों किया ? (३) प्रस्तुत शास्त्र स्वयं मंगलरूप है, फिर शास्त्र के लिए यह मंगल क्‍यों 
किया गया ? इनका तमशः समाधान यों है--प्रावीनकाल में शास्त्र को कण्ठस्थ करने की परम्परा 
थी, लिपिबद्ध करने की नहीं, ऐसी स्थिति में लिपि को नमस्कार करने की आ्रावद्यकता नहीं थी, 
फिर भी लिपि को नमस्कार किया गया है, उसका झाषय वृत्तिकार स्पष्ट करते हैं कि यह नमस्कार 
प्राचीनकालिक लोगों के लिए नहीं, आधुनिक लोगों के लिए है। इससे यह भी सिद्ध है कि गणधरों 
ने लिपि को नमस्कार नहीं किया है, यह नमस्कार शास्त्र को लिपिबद्ध करने वाले किसी परम्परानु- 
भामी द्वारा किया गया है। अक्षरस्थापनारूप लिपि भ्पने आप में स्वतः नमस्करणीय नहीं होती, 
ऐसा होता तो लाटी, यवनी, तुर्की, राक्षसी श्रादि प्रत्येक लिपि नमस्करणीय होती, परन्तु यहाँ ब्राह्मी 
लिपि ही नमस्करणीय बताई है, उसका कारण है कि शास्त्र ब्राह्मीलिपि में लिपिबद्ध हो जाते के 
कारण बह लिपि भ्राधुनिकजनों के लिए श्रुतज्ञान रूप भावमंगल को प्राप्त करने में भ्रत्यन्त उपकारी 


१. (क) नमस्करणीयता चैंषां भीमभवगहनप्रमणभीतभूतानामनुपमानन्दरूपपरमपदपुरपथप्रदर्शकत्वेन्‌ परमोप- 
कारित्वादिति । 
(ख) नमस्करणीयता चेषामविप्रणाशिज्ञानदर्शनसुखवीर्या दिगुणयुक्ततयास्वविषयप्रमोदप्रकर्षोत्पादनेन भ्व्याना 
मतीवोपका रहेतुत्वादिति । 
(ग) नभस्यता चैषामाचारोपदेशकतयोपकारित्वात्‌ । 
(घ) नमस्यता चैवांसुसंम्प्रदावाप्तजिनवचलाध्यापनतों विनयनेल भ्रव्यानामुपकारित्वात्‌ । 
(3) एवां चर ममतीयता भोक्षमार्गलाहायककरणेनोपकारित्वात्‌ ॥/“--भगवती बृत्ति पत्रांक ३-४ 


१२ ] [ व्याल्याप्रश्प्तिसूत् 


है । द्रव्यश्षुत भावश्रुत का कारण होने से संज्ञाअक्षररूप (ब्राह्मोलिपिरूप) द्रव्यश्रुत को भी मंगलरूप 
माना है। वस्तुत: यहाँ नमस्करणीय भावश्रुत ही है, वही पूज्य है। प्रथवा शब्दनय की दृष्टि से 
दन्द शौर उसका कर्ता एक हो जाता है। इस श्रभेद विवक्षा से ब्राह्मेलिपि को नमस्कार भगवान्‌ 
ऋषभदेव (ब्राह्मीलिपि के ग्राविष्कर्ता) को नमस्कार करना है। अ्रतः मात्र लिपि को नमस्कार 
करने का भ्रर्थ भ्रक्षरविन्यास को नमस्कार करना लिया जाएगा तो अभतिव्याप्ति दोष होगा । 

यद्यपि भ्रस्तुत शास्त्र स्वयं मंगलरूप है, तथापि इस शास्त्र के लिए जो मंगलाचरण किया 
गया है, वह इस उद्देइय से कि शिष्यगण शास्त्र को मंगलरूप (श्रुतज्ञानरूप मंगल हेतु) समझ सकें । 
तथा मंगल का ग्रहण उनकी बुद्धि में हो जाएं अर्थात्‌ वे यह प्रनुभव करें कि हमते मंगल किया है ।'" 

शास्त्र की उपादेयता के लिए चार बातें--वृत्तिकार ने शास्त्र की उपादेयता सिद्ध करने के 
लिए चार बातें बताई हैं-(१) मंगल (२) अभिधेय, (३) फल भौर (४) सम्बन्ध । शास्त्र के 
सम्बन्ध में मंगल का निरूपण किया जा चुका है, तथा प्रस्तुत शास्त्र के विविध नामों का निर्देश एवं 
उनकी व्याख्या करके इस शास्त्र का अभिधेय भी बताया जा चुका है। अभ्रब रहे फल और सम्बन्ध । 
अभिधेय सम्बन्धी भ्रज्ञान दूर होकर शास्त्र में जिन-जिन बातों का वर्णन किया गया है, उन बातों 
का ज्ञान हो जाना, शास्त्र के अध्ययन या श्रवण का साक्षात्‌ फल है। शास्त्र के अध्ययन या श्रवण 
से प्राप्त हुए ज्ञान का परम्परा से फल मोक्ष है। शास्त्र में जिन अर्थों की व्याख्या को गई है, वे प्र 
बाच्य हैं, और शास्त्र उनका वाचक है। इस प्रकार वाच्य-वाचक भावसम्बन्ध यहाँ विद्यमान है, 
अथवा' इस श्वास्त्र का यह प्रयोजन है, यह सम्बन्ध (प्रयोज्य-प्रयोजक-भावसम्बन्ध) भी है । 


प्रथम शतक : विषयसूचो संगल-- 

२--रायगिह चलण १ ढुक्खें २ कंसपश्रोसे य हे पगति ४ पुठवीभो ५ । 

जावंते ६ नेरइए ७ बाले ८५ गुरएय € चलजाशोों १०॥१॥। 

२--(प्रथम शतक के दस उद्ं शकों की संग्रहणी गाथा इस प्रकार है--) (१) राजगृह नगर 
में “चलन” (के विषय में प्रश्न), (२) दुःख, (३) कांक्षा-प्रदोष, (४) (कर्म) प्रकृति, (५) पृथ्चियाँ, 
(६) यावत्‌ (जितनी दूर से इत्यादि), (७) नेरयिक, (५) बाल, (९) गुरुक ओर (१०) चलनादि । 

विवेखन--प्रथम शतक की विषयसूचो--प्रस्तुत सूत्र में प्रथथ शतक के दस उद्देशकों का 
क्रम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। इसमें से प्रत्येक का स्पष्टीकरण आगे यथास्थान किया 
जाएगा । 

३--नमो सुयरस । 


३--श्रुत (द्वादशांगीरूप भ्रहेत्प्बचन) को नमस्कार हो । 


१. (क) एवं तावत्परमेष्ठिनो नमस्कृत्याउधुनातनजनानांश्रुतशानस्थात्यन्तोपकारित्वातू । तस्य च द्रव्यभाव 
श्रुतरूपत्वात्‌ भावश्वतस्य द्रव्यश्र॒तह्वेतुत्वात्‌ संशाक्षररूप॑ द्रव्यश्रुतं*।'---भ्रग. श्र. व्‌. पत्मांक ५ 
(ल) "ेहं लिवीबिहाणं जिणेण बंभीइ दाहिण करेणं ।'--भग. प्र. वृत्ति, पत्रांक ५ 
२० भगवतीसून्न श्र. वृत्ति, पत्रांक ५ 


प्रबल शतक : उद शक-१ ] [११ 


विशधेचन--प्रथम शतक का मंगलाचरण--यद्यपि शास्त्र के प्रारम्भ में मंगलाचरण किया 
गया है, तथापि झ्ास्त्रकार प्रथम शतक के प्रारम्भ में श्र तदेवतानमस्काररूप विज्लेष मंगलाचरण 
करते हैं। ग्राचारांग भादि बारह शास्त्र भहेन्त भगवान्‌ के अंगरूप प्रवचन हैं, उन्हीं को यहाँ 'श्र्‌त' 
कहा गया है । इध्टदेव को तमस्कार करने की श्रपेक्षा यहाँ इष्टदेव की वाणीरूप श्र्‌त को नमस्कार 
किया गया है, इसके पीछे आशय यह है कि श्रुत भी दृष्टदेवरूप ही है, क्योंकि भ्रहेन्‍्त भगवान्‌ जैसे 
सिद्धों को नमस्कार करते हैं उसी प्रकार 'जमो तित्यस्स' (तीथे को नमस्कार हो) कह कर परम 
झादरणीय तथा परम उपकारी होने से श्र्‌ त (प्रवचन का सिद्धान्त)--रूप भावती्थ को भी नमस्कार 
करते हैं । 

श्रुत भी भावतीथ है क्योंकि द्वादशांगी-जञानरूप श्रुत के सहारे से भव्यजीब संसारसागर 
से तर जाते हैं, तथा श्रुत प्रहंन्त भगवान्‌ के परम केवलज्नान से उत्पन्न हुआ है, इस कारण दइृष्टदेव' 
रूप है। गणधर नें श्रुत को नमस्कार किया है उसके तीन कारण प्रतीत होते हैं--(१) श्रुत की 
महत्ता प्रदर्शित करने हेतु, (२) श्रुत पर भव्यजीवों की श्रद्धा बढ़े एवं (३) भव्य जीव श्रूत का 
आदर करें, आदरपूर्वक श्रवण करें। 

प्रथम उद्देशकत ः उपोद्धात-- 

४--(१) तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नयरे होंत्या । वण्णश्रो । तसस ण॑ रायगिहल्स 
नगरस्‍्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे विसीमागे गुणसिलए नाम॑ चेइए होत्या । 

४--( १)उस काल (भ्रवसर्पिणी काल के) भ्लौर उस समय(चौथे श्रारे--भगवान्‌ महाबीर के युग 
में) राजगृह नामक नगर था । वर्णक । (उसका वर्णन प्रौपपातिक सूत्र में अंकित चम्पानगरी के बर्णन 
के समान समझ लेना चाहिए) उस राजगृह नगर के बाहर उत्तर-पूर्व के दिग्भाग (ईशानकोण) में 
गुणशीलक नामक चेत्य (व्यन्तरायतन) था। वहाँ श्र णिक (भम्भासार-बिम्बसार) राजा राज्य 
करता था ध्रोर चिल्लणादेवी उसकी रानी थी । 

(२) लेणं कालेणं तेणं समएणं समण मगवं महावोरे बह्याइगरे तित्थगरे सहसंबद् पुरिसुत्तमे 
पुरिससोहे पुरिसवरपु डरीए पुरिसवरगंघहरथी लोगणाहे लोगप्पदीवे लोगपणश्थोयगरे पह्रभयदये 
चरखदये मग्गवये सरणदये धम्मदेसए धश्मसारही धम्मवरचाउरंतथक्कक्ट्टी भ्रप्पड़िहुयवरनाण- 
दंसणघरे वियट्छठमे जिणे जावए बद्ध बोहए मु्ते मोयए सब्वण्ण सव्यदरिसोी सिवमयलमरुजमणंत- 
मक्सयमव्वाबाहुं 'सिद्विगति' नामधेयं ठाणं संपादिउकामे जाबव समोसरणं । 

परिसा निरणया । धम्सो कहिशो । परिसा पड़िगया । 

(२) उस काल में, उस समय में (वहाँ) श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विचरण कर रहे थे, 
जो झ्रादि-कर(द्वादशांगीरूप श्र्‌त के प्रथम कर्ता), तीर्थंकर (प्रवचन या संघ के कर्ता) सहसम्बुद्ध (स्वयं 
तत्त्व के ज्ञाता), पुरुषोत्तम, पुरुषसिह (पुरुषों में सिह की तरह पराक्रमी) पुरुषवर-पुण्डरीक (पुरुषों में 
श्रेष्ठ पुण्डरीक--दवेत-कमल रूप), पुरुषव रगन्धहस्ती (पुरुषों में श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान),लोकोत्तम, 
लोकनाथ (तीनों लोकों की आत्माश्मों के योग-क्षेमकर), (लोकहितकर) लोक-प्रदीप, छोकप्रद्योतकर, 
भ्रभयदाता, चक्षुदाता (श्रुतधर्मरूपी नेत्रदाता), मा्गंदाता (मोक्षमार्गं-प्रदशक), शरणदाता (त्राण- 
दाता), (बोधिदाता), धर्मदाता, धर्मोपदेशक, (धर्मनायक), धर्मंसारथि (धर्मरथ के सारथि), धर्मंवर- 
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चातुरन्त-चकऋवर्ती, भ्रप्रतिहृत (निराबाध) ज्ञान-दशनधर, छद्मरहित (छलकपट और ज्ञानादि भ्ाव- 
रणों से दूर), जिन (रागढ् बविजेता), ज्ञायक (सम्यक्‌ ज्ञाता), बुद्ध (समग्र तत्त्यों को जानकर 
रागढ षविजेता), बोधक (दूसरों को तत्त्वबोध देने वाले), मुक्त (बाह्य-आभ्यन्तर ग्रन्थि से रहित), 
मोचक (दूसरों को कर्मबन्धनों से मुक्त कराने वाले), सर्वज्ञ (समस्त पदार्थों के विशेष रूप से ज्ञाता) 
सर्वंदर्शी (सर्व पदार्थों के सामान्य रूप से ज्ञाता) थे । तथा जो शिव (सर्व बाधाशों से रहित), भ्रजल 
(स्वाभाविक प्रायोगिक चलन-हेतु से रहित), भ्ररुज (रोगरहित), अनन्त (प्रनन्तज्ञानदर्शनादियुक्त), 
भ्रक्षय (अ्न्तरहित), अव्याबाध (दूसरों को पीड़ित न करने वाले या सर्व प्रकार की बाधाओं से बिहीन), 
पुनरागमनर हित सिद्धिगति (मोक्ष) नामक स्थान को सम्प्राप्त करने के कामी (इच्छुक) थे । 

(यहाँ से लेकर समवसरण तक का वर्णन झौपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए ।) 

(भगवान्‌ महावोर का पदापंण जानकर) परिषद्‌ (राजगृह के राजादि लोग तथा श्रन्य 
नागरिकों का समूह भगवान्‌ के दर्शन, वन्दन, पयु पासन एवं धर्मोपदेश श्रवण के लिए) निकली । 
(निर्गेमन का समग्र वर्णन ओपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए) । (भगवान्‌ ने उस विशाल परिषद्‌ को) 
धर्मोपदेश दिया । (यहाँ धर्मकथा का वर्णन कहना चाहिए) । (धर्मोपदेश सुनकर और यथाशक्ति धम्मे- 
धारण करके वह) परिषद्‌ (झ्पने स्थान को) वापस लौट गई । (यह समग्न वर्णन भी औपपातिक सूत्र 
से जान लेना चाहिए । ) 

(३) तेणं कालेणं तेण॑ समएणं समणस्स भगवश्नों महावीरस्स जेट्ट झ्रंतेवासी इंदमूतो नाम 
प्रणगारे गोयमसगोत्त ण॑ सत्तुस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए बज्जरिसभनारायसंघयणे कणगपुलगणिघ- 
सपम्हगोरे उरगतवे दिसतबे तत्ततवे महातवे प्लोराले घोर घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी 
उच्छुडसरोरे संखिलविपुलतेयलेसे चउक्सपुष्चो चठउनाणो बगए सथ्यक्खरसन्निवाती समणस्स भगवतों 
महावीरस्स प्रदूरसामंते उड़ढ जाण पभ्रहोसिरे काणकोट्रोबवगए संजमेण तबसा प्रप्पाणं मावेमाणें 
विहरइ । 

(३) उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास (न बहुत दूर, न बहुत 
निकट), उत्कुटुकासन से (घुटना ऊंचा किये हुए) नीचे सिर भुकाए हुए, ध्यानरूपी कोठे (कोष्ठ) में 
प्रविष्द श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति नामक झनगार संयम और तप से प्रात्मा 
को भावित (वासित) करते हुए विचरण करते थे। वह गौतम-गोजीय थे, (शरीर से) सात हाथ 
ऊंचे, समचतुरस्र संस्थान एवं वज्ञऋषभनाराच्र संहनन वाले थे। उनके शरीर का वर्ण सोने के 
टुकड़े की रेखा के समान तथा पदम-पराग के समान (गौर) था। बे उग्रतपस्वी, दीप्ततपस्वी, तप्ततप- 
स्‍्वी, महातपस्वी, उदार, घोर (परीषह तथा इन्द्रियादि पर विजय पाने में कठोर), घोरगुण (दूसरों 
द्वारा दुद्चर मूलगुणादि) सम्पन्न, घोरतपस्वी, घोर (कठोर) ब्रह्मचयेवासी, शरीर-संस्कार के त्यागी 
थे। उन्होंने विपुल (व्यापक) तेजोलेश्या (विशिष्ट तपस्या से प्राप्त तेजोज्वाला नामक लब्धि) को 
संक्षिप्त (अपने शरीर में श्रन्तर्लीन) करली थी, वे चौदह पूर्वों के ज्ञाता भर चतुर्शानसम्पन्न सर्वाक्षर- 
सन्निपाती थे 

(४) तए ण॑ से मगवं गोयमे जायसडढे जायसंसए जायकोऊहुल्ले, उप्पस्नसड्ढे उप्पन्यसंसए्‌ 
उप्पन्तवकोऊहल्ले, संजायसड्ढें संजायसंसए संजायकोऊहल्ले, समुप्पम्नसडढे समुप्पस्तसंसए समुप्पस्न- 
कोऊहल्ले उद्दाए उड्ठूं हि। 
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जद्टगाए उट्टूं ता जेनेंब समचे मगर्थ महावोरे तेघेव उदागणछुइ, उबागश्छुला समर्ण जगवं महा- 
बोर तिकलसो भ्रायाहिण पयाहिण करेति, तिकलुसों आवाहिण परयाहिणं करेशा बंदति, नमंसति, 
नच्चासम्ते माइबूरे धुस्तृसमाणे प्रभिमुहे विणएणं पंजलियर्ड पज्जुबवासमाणं एवं बयासी-- 

(४) तत्पश्यात्‌ जातश्रद्ध (प्रवृत्त हुई श्रद्धा बाले), जातसंशय, जातकुतूहल, संजातश्रद्ध, समुत्पन्न 
श्रद्धा वाले, समुत्पन्न कुतृहल वाले भगवान्‌ गौतम उत्थान से (भपने स्थान से उठकर) खड़े होते हैं । 


उत्थानपुर्वक खड़े होकर श्रमण गौतम जहाँ (जिस धोर) श्रमण भगवान्‌ महावीर हैं, उस 
झोर (उनके निकट) आते हैं। निकट झाकर श्रमण भगवान्‌ महाबीर को उनके दाहिनी भोर से 
प्रारम्भ करके तीन बार प्रदक्षिणा करते हैं। फिर वन्दन-नमस्कार करते हैं। तमस्कार करके वे न तो 
बहुत पास झोर न बहुत दूर भगवान्‌ के समक्ष विनय से ललाट पर हाथ जोड़े हुए भगवान्‌ के बचन 
सुनना चाहते हुए उन्हें नमन करते व उनकी पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 


विवेशन- राजगह में भगवान्‌ महावोर का पदार्पण : गोतस स्वामी की प्रश्न पूछने को तेयारी-- 
प्रस्तुत चतुर्थ सूत्र से शास्त्र का प्रारम्भ किया गया है। इसमें नगर, राजा, रानी, भगवान्‌ महावीर, 
परिषदू--समवसरण, धर्मोपदेश, गौतमस्वामी तथा उनके द्वारा प्रश्न पूछने की तेयारी तक का क्षेत्र 
या व्यक्तियों का वर्णन किया गया है, वह सब भगवती सूत्र में यत्र-तत्र श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी से 
श्री गौतमस्वामी द्वारा पूछे गए प्रइन भौर उनके द्वारा दिये गए उत्तरों की पृष्ठभूमि के रूप में 
अंकित किया गया है। इस समग्र पाठ में कुछ वर्णन के लिए 'वर्णक' या “जाव' से प्रन्य सूत्र से जान 
लेने को सूचना है, कुछ का वर्णन यहीं कर दिया गया है। इस समग्र पाठ का क्रमश: वर्णन इस 
प्रकार है-- 

(१) भगवान्‌ महावीर के युग के राजगृह नगर का वर्णन" 

(२) वहाँ के तत्कालीन राजा श्रेणिक श्रौर रानी चिललणा का उल्लेख 

(३) अनेक विशेषणों से युक्त श्रमण भगवान्‌ महावीर का राजगृह के प्रासपास विचरण । 

(४) इसके पश्चात्‌ 'समवसरण' तक के वर्णन में निम्नोक्त वर्णन गर्भित हैं--(अ) भगवान्‌ 
के १००८ लक्षणसम्पन्न शरीर तथा चरण-कमलों का वर्णन, (जिनसे वे पेदल बिहार कर रहे थे), 
(भ्रा) उनकी बाह्य (प्रष्ट महाप्रातिहायरूपा) एवं भ्रन्तरंग विभूतियों का वर्णन, (इ) उनके चौदह 
हजार साधुझों श्रौर छत्तीस हजार आयिकाओ्नों के परिवार का वर्णन, (ई) बड़े-छोटे के क्रम से 
ग्रामानुग्राम सुखपूर्वंक विहार करते हुए राजगृह नगर तथा तदन्तर्गत गरुणशीलक चेत्य में पदार्पण का 
बणणन, (3) तदनन्तर उस चेत्य में श्रवग्रह ग्रहण करके संयम श्रौर तप से प्रपनी भ्रात्मा को भावित 
करते हुए विराजमान हुए श्लौर उनका समवसरण लगा । (ए) समवसरण में विविध प्रकार के ज्ञानादि 
शक्तियों से सम्पन्न साधुप्रों श्रादि का वर्णन*, तथा असुरकुमार, दोष भवनपतिदेव, व्यन्तरदेव, 
0 /208 एवं वेमानिकदेयों का भगवान्‌ के समीप ध्रागमन एवं उनके द्वारा भगवान्‌ की पयु पासना 
का वर्णन । 


१. राजगृह वर्णय--भौपपातिक सृत्र १ 
२. भगवान्‌ के शरीशदि का बर्जन--ओऔपपातिक सूत्र १०, १४, १५, १६, १७ 
३. वेबागसन बर्णन--प्रौपपातिक सूत्र २२ से २६ तक 
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(५) परिषद्‌ के निर्गंमन का विस्तृत वर्णन ।* 
(६) भगवान्‌ महावीर द्वारा दिये गये धर्मोपदेश का वर्णन !' 


(७) सभाविसर्जन के बाद श्रोतागण द्वारा इतज्नताप्रकाश, यथाशक्ति धर्माचरण का संकल्प, 
एवं स्वस्थान प्रतिगमन का वर्णन । 


(८) श्री गौतमस्वामी के शारीरिक, मानसिक एवं भश्राध्यात्मिक व्यक्तित्व का वर्णन । 


(९) श्री गौतमस्वामी के मन में उठे हुए प्रश्न भ्रौर भगवान्‌ महावीर से सबिनय पूछने की 
तैयारी ।४ 

प्रस्तुत शास्त्र किसने, किससे कहा ? प्रस्तुत भगवतीसूत्र का वर्णन पंचम गणधर श्री सूधर्मा- 
स्वामी ने भ्पने शिष्य जम्बूस्वामी के समक्ष किया था । इसका कारण आवश्यकसृत्र-नियु क्ति में बताया 
गया है कि सुधर्मास्वामी का ही तीर्थ चला है। अन्य गणधरों की शिष्य परम्परा नहीं चली, सिर्फ 
सुधर्मास्वामी के शिष्य-प्रशिष्य हुए हैं ।५ 


चलमाएं चलिए' श्रादि पदों का एकार्थ-तानाथं--- 

५. (१) से नणं भंते ! चलमाणे चलिते १? उदोरिज्जमाणे उदीरिते २? वेइज्जमाणे 
बेहए ३ ? पहिज्जमाण पहौणे ४? छिज्जमाणे छिन्‍ने ५ ? भिम्जमाणे भिन्‍मे ६ ? डक्‍्भमाणे 
डड़ढें ७? मिज्जमाण सडे ८? निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ६ ? 

हुंता गोषमा ! चलमाणें चलिए जाव निज्ञरिज्जमाणे निज्जिण्णे । 


४-१ प्र.] हे भदन्‍त (भगवन्‌) ! क्‍या यह निद्िचत कहा जा सकता है कि १. जो चल 
रहा हो, बहू चला ?, २. जो (कर्म) उदीरा जा रहा है, वह उदीर्ण हुआ ?, ३. जो (कर्म) वेदा 
(भोगा) जा रहा है, वह वेदा गया ? ४. जो ग्रिर (पतित या नष्ट हो) रहा है, वह गिरा (पतित 
हुआ या हटा) ? ५. जो (कर्म) छेदा जा रहा है, वह छिन्न हुआ ? ६. जो (कर्म) भेदा जा रहा है, वह 
भिन्न हुआ (भेदा गया) ? ७. जो (कर्म) दग्ध हो रहा है, वह दग्ध हुआ ?, ८ जो मर रहा है, 
वह मरा ?, €. जो (कर्म) निर्जरित हो रहा है, वह निर्जार्ण हुआ्ना । 

१. परिषद निर्गममन वर्णन--प्रौपपातिक सूत्र २७ से ३३ तक 

२. धर्मकथा वर्णन--प्रौपपातिक सूत्र ३४ 

३. परिषद्‌ प्रतिगसन वर्णन--झौपपातिक सूत्र ३५-३६-३७ 

४... घर्तु्शानों गौतमस्वामी द्वारा प्रश्न पूछने के पांच कारण--(१) प्रतिशययुक्त होते हुए भी छद्मस्थ होने के 
कारण, (२) स्वयं जानते हुए भी ज्ञान की भ्रविसंवादिता के लिए, (३) अन्य श्रज्ञजनों के बोध के लिए, 
(४) शिष्यो को अपने वचन में विश्वास बिठाने के लिए, (५) शास्त्रचना की यही पद्धति होने से । 
--भगवतीसूत्र वृत्ति, पन्नांक १६ | 

४. (क) भगवती सूत्र प्र. वृत्ति पत्रांक ७ से १४ तक का सारांश 
(ख) वही--भत्रांक ६--- तित्य॑ं क्र सुहम्माभो, निरवच्चा गणहरा सेसा ।” 
(ग) जम्बूस्वामी द्वारा पृष्छा--'जइ ण॑ भंते ! पंचमस्स अगस्स विवाहपन्नसीए''के प्रट्ठे पण्णच्ते ? 
“+ज्ञाताधमंकथांगसूत्र 


प्रभम शतक : उू शक-१ ] हे [१७ 


[१ उ.] हाँ गौतम ! जो चल रहा हो, उसे चला, यावत्‌ निर्जरित हो रहा है, उसे निर्जीर्ण 
हुआ (इस प्रकार कहा जा सकता है । ) 


(२) एए ण॑ भंते ! नव पदा कि एगट्टा नाणाधोसा साजावंजणा उदाहु नाणट्ठा नाणाघोसा 
नाणावंजनणा ? 

गोयमा ! चलभाणं जलिते १, उदोरिज्जमाण उदोरिते २, बेइज्जमाणे बेहए ३, पहिम्न- 
मारे पहोणे ४, एए ण॑ च्ततारि पदा एगटद्ा नाणाधोसा नागाबंजणा उप्पश्षपासस्त | छिज्जमाणे छिन्ने 
१, भिश्जमाणे पस्‍िस्ने २, इज्कमाणे ढढ़ढें २, मिज्जमाणे मंडे ४, निम्जरिज्जमाणे निश्चिण्णे ५, 
एए ण॑ पंच पदा साणहा ताजणाघोसा नाणावंजणा विधतपर्खस्स । 


[२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या ये नौ पद, नाना-घोष और नाना-व्यञ्जनों वाले एकार्थक हैं ? प्रथवा 
ताता-घोष वाले और नाता-व्यञ्जनों वाले भिन्नार्थक पद हैं? 

[२ उ.] हे गौतम ! १. जो चल रहा है, वह चला; २. जो उदीरा जा रहा है, वह उदीर्ण हुआ्ना; 
३- जो वेदा जा रहा है वह बेदा गया; ४. शौर जो गिर (नष्ट हो) रहा है, वह गिरा (नष्ट हुआ्ना), 
मे चारों पद उत्पन्न पक्ष की श्रपेक्षा से एकार्थक, नाना-घोष वाले शौर नाना-व्यण्जनों वाले हैं। तथा 
१. जो छेदा जा रहा है, वह छिन्न हुआ, २. जो भेदा जा रहा है, वह भिन्न हुआ, ३. जो दस्ध हो रहा है, 
वह दर्ध हुआ्आरा; ४. जो मर रहा है, वह मरा; और ५. जो निर्जीर्ण किया रहा है, बह निर्जीर्ण हुआ, 
ये पांच पद विगतपक्ष की अपेक्षा से नाना ध्रर्थ वाले, नाना-धोष वाले भ्रौर नाना-व्यञऊ्जनों वाले हैं । 

विवेचन--चलन प्रादि से सम्बन्धित नो प्रश्नोत्तर-प्रस्तुत पंचम सूत्र में दो विभाग हैं-- 
प्रथम विभाग में कर्मबन्ध के नाश होने की क्रमश: प्रक्रिया से सम्बन्धित & प्रशन श्रौर उनके उत्तर 
हैं; दूसरे विभाग में इन्हीं € कर्मबन्धनाक्षप्रक्रिया के एकार्थक या नानाथेक होने के सम्बन्ध में 
प्रश्नोत्तर हैं ।* 

विशेषावश्यकभाष्य में श्रावस्ती में प्रादुभू त 'बहुरत' नामक निह्ववदर्शन के प्रवर्तक जमालि 
का वर्णन है । उसका मन्तव्य था कि जो कार्य छिया जा रहा है, उसे सम्पूर्ण न होने तक 'किया गया, 
ऐसा कहना मिथ्या है; इस प्रकार के प्रचलित मत को लेकर श्रीगौतमस्वामी द्वारा ये प्रश्न 
समाधानार्थ प्रस्तुत किए गए ।* 

जो क्रिया प्रथम समय में हुई है, उसने भी कुछ कार्य किया है, निदचयनय की भ्रपेक्षा से ऐसा 
मानना उचित है । 

चलन--कर्मेदल का उदयावलिका के लिए चलना । 

उदोरणा--कर्मों की स्थिति परिपक्व होने पर उदय में प्लाने से पहले ही अ्रध्यवसाय विशेष 
से उन कर्मों को उदधावलिका में खींच लाना । 

बेदला--उदयावलिका में आए हुए कर्मों के फल का भ्रनुभव करना । 

प्रहाण--पभात्मप्रदेशों के साथ एकमेक हुए कर्मों का हटना-गिरना । 

छेवन--कर्म की दोर्घका लिक स्थिति को प्रपवतेना द्वारा भ्रल्पकालिक स्थिति में करना । 


१. भगवतीसूत्र अर. वृत्ति पत्रांक १४, १५ का सारांश 
२. विशेषावश्यकम्राष्य गा. २३०६, २३०७ (विशेष चर्चा जमालि प्रसंग में देखें) 





बृदध ] [व्याध्याशप्तितृत 


भेदन--बद्ध कर्म के तीम्र रस को भ्रपवत्तनाकरण द्वारा मन्द करना पश्रथवा उद्वत्तेनाकरण 
द्वारा मनद रस को तीन करता । 

वाध--कर्मरूपी काष्ठ को ध्यानाग्नि से जलाकर प्रकर्म रूप कर देना । 

मृत-पूर्वबद्ध भ्रायुष्यकर्म के पुदगलों का नाश होना । 

निर्जोणें--फल देने के पश्चात्‌ कर्मों का आत्मा से पृथक होना--क्षीण होना । 

एकार्थ--जिनका विषय एक हो, या जिनका श्रर्थ एक हो । 

घोष--तीन प्रकार के हैं--उदात्त (जो उच्चस्वर से बोला जाए), प्ननुदात्त (जो नीचे स्वर से 
बोला जाए) झ्ौर स्वरित (जो मध्यमस्वर से बोला जाए)। यह तो स्पष्ट है कि इन नौ पदों के 
घोष और व्यञ्जन पथक-पथक हैं । ' 

चारों एकार्थक--चलन, उदीरणा, वेदना और प्रह्मण, ये चारों क्रियाएँ तुल्यकाल (एक 
अन्तमु हृत्तस्थितिक) की भ्रपेक्षा से, गत्यर्थंक होने से तथा एक ही कार्य (केवलज्ञान प्रकटीकरण रूप) 
की साधक होने से एकार्थक हैं । 

पाँचों लिन्नार्थथ--छेदन, भेदन, दहन, मरण, निर्जरण, ये पाँचों पद वस्तु विनाश की अपेक्षा 
से भिन्न-भिन्न भ्र्थ वाले हैं। तात्पर्य यह है कि छेदन स्थितिबन्ध की भ्रपेक्षा से, भेदन ब्रनुभाग 
(रस) बन्ध की अपेक्षा से, दहन प्रदेशबन्ध की अ्रपेक्षा से, मरण झ्रायुष्यकर्म की श्रपेक्षा से भौर 
निर्जेरण समस्त कर्मों की अपेक्षा से कहा गया है। श्रतएव ये सब पद भिन्न-भिन्न भ्र्थ के वाचक हैं ।* 


घछोौबीस दंडकगत स्थिति श्रादि का विचार---- 
(तेरथिक चर्चा) 


६. (१.१) नेरहयाणं भंते ! केवइकालं ढठिई पष्णसा ? 

गोयमा ! जहस्तेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेण तेसोसं सागरोबसाईं ठिई पण्णत्ता । 

६--[१: १- प्र.] भगवन्‌ ! नेरथिकों की स्थिति (आयुष्य) कितने काल की कही है ? 

[ १. १. उ.] हे गौतम ! जघन्य (कम से कम) दस हजार वर्ष की, और उत्कृष्ट (अ्रधिक से 
अधिक) तैतीस सागरोपम की कही है । 

(१.२) नेरइया ण॑ भंते ! केवहकालस्स झ्राणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति था नोससंति वा ? 

जहा ऊसासपदे । 


[१.२- श्र.] भगवन्‌ ! नारक कितने काल (समय) में इवास लेते हैं श्रौर कितने समय में 
इवास छोड़ते हैं--कितने काल में उच्छवास लेते हैं श्रौर निःश्वास छोड़ते हैं । 


(१. २. उ.] (प्रज्ञापना-सृत्रोक्त) उच्छवास पद (सातवें पद) के भ्रनुसार समझना चाहिए । 


किन ननीनन ननन कीन-डललज>-+ ५» «»»«># 


१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्नांक १५ से १९ तक 


अधम शतक : उह शक-१ | [ १९ 


(१.३) तेरइया ण॑ भंते ? झ्ाहारद्टी ? 

जहा पण्णवणाएं पढ़मए आहार उद्देसए तथा भाजियण्वं । 

ठिति उस्सासाहारे कि वा 55हारेंति सम्बशों वा थि । 

कतिमार्ग सब्याणि बज कौस व सुज्जों परिणमंति ?॥ २ ॥। 

[१. ३. प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या नेरयिक आहारार्थी होते हैं ? 

[१. ३. उ.] गौतम ! प्रज्ञापनासूत्र के आहारपद (२५वें) के प्रथम उद्देशक के भ्रनुसार 
समझ लेना । 

पायाथं--नारक जीवों की स्थिति, उच्छेवास तथा झाहार-सम्बन्धी कथन करना चाहिए ॥ 
क्या वे आहार करते हैं ? वे समस्त भात्मप्रदेशों से भ्राहार करते हैं ? वे कितने भाग का शभ्राहार 
करते हैं या वे सर्व-भाहारक द्रव्यों का श्राहार करते हैं? और वे श्राह् रक द्वव्यों को किस रूप में 
बार-बार परिणमाते हैं । 

(१. ४) नेरइयाणं भंते ! पुब्बाहारिता पोग्गला परिणता १ ? श्याहारिता आहारिज्म- 
माणा पोर्यला परिणता २? स्‍क्‍ह्णाहारिता प्राह्मरिण्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ३ ? प्रणाहारिया 
झणाहारिण्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ४ ? 

गोबमा ! नेरइयाणं पुव्वाहारिता पोग्गला परिणता १, धभ्ाहारिता प्राहारिज्ममाणा 
पोग्गला परिणता परिणमंति य २, अणाहारिता आहारिण्जिस्समाणा पोग्गला नो परिणता, परि- 
णमिस्संति ३, भ्रणाहारिया प्रणाहारिम्जिस्समाणा पोग्गला नो परिणता, नो परिणमिस्संति ४ । 

[१. ४. प्र.] भगवन्‌ ! नेरयिकों द्वारा पहले ग्राह्ार किये हुए पुद्गल परिणत हुए ? 
आरहारित (झ्राहार किये हुए), तथा (वर्तमान में) झ्राहार किये जाते हुए पुदगल परिणत हुए ? अथवा 
जो पुद्गल अनाहारित (नहीं ग्राहार किये हुए) हैं, वे तथा जो पुदगल (भविष्य में) प्राह्मर के रूप में 
ग्रहण किये जाएँगे, वे परिणत हुए ? अ्रथवा जो पुदुगल श्रनाहारित हैं श्रौर आगे भी भाहारित 
(आ्राहार के रूप में) नहीं होंगे, वे परिणत हुए ? 

[१. ४. उ.] हे गौतम ! नारकों द्वारा पहले आह्वार किये हुए पुद्गल परिणत हुए; १. (इसी 
तरह) भ्राहार किये हुए झ्ौर भाहार किये जाते हुए पुद्गल परिणत हुए, परिणत होते हैं, २. किन्तु 
नहीं भाहार किये हुए (अ्रनाहारित) पुद्गल परिणत नहीं हुए, तथा भविष्य में जो पुदूगल भ्राहार 
के रूप में ग्रहण किये जाएँगे, वे परिणत होंगे, ३. झनाहारित पुदूगल परिणत नहीं हुए, तथा जिन 
पुद्गलों का प्राह्र नहीं किया जाएगा, वे भी परिणत नहीं होंगे ४. । 

(१.५) नेरइयाणं भंते ! पुथ्चाहारिया पोग्गला खिता० पुच्छा । 

जहा परिणया तहा चिथा वि | एवं उबचिता, उदीरिता, बेदिता, मिष्जिण्णा । गाहा-- 

परिणत चिता उवचिता उदोरिता बेदिया य निज्जिण्णा । 

एक्केक्कश्सि पदस्मी शउव्विहा पोरगला होंति।॥। ३ ॥| 

[१.५- प्र.] हे भगवन्‌ ! नैरयिकों द्वारा पहले ग्राह्रित (संगृहीत) पुदूगल चय को प्राप्त 
हुए ? 

[१.५. उ.] हे गौतम ! जिस प्रकार वे परिणत हुए, उसी प्रकार चय को प्राप्त हुए; उसी 
अकार उपचय को प्राप्त हुए; उदीरणा को प्राप्त हुए, वेदन को प्राप्त हुए तथा निर्जरा को प्राप्त हुए । 


२० ] [ ध्यावयाश्रज्प्सिसूण 


गायाथ--परिणत, चित, उपचित, उदीरित, वेदित श्रौर निर्जी्ण, इस एक-एक पद में चार 
प्रकार के पुदूगल (प्रइनोत्तर के विषय) होते हैं । 

(१.६) नेरइया ण॑ं भंत्रे ! कतिविहा पोग्गला भिज्जंति ? 

गोयसा !? कम्मदव्यवग्गणं प्रहिकिस्स दुबिहा पोग्गला भिज्जति। त॑ जहा-प्रण चेब बादरा 
जेब १। 

नेरइया ण॑ भंते ! कतिविहा पोग्गणा चिण्जंति ? 

गोयमा ! प्राहारदव्ववस्गणं अ्रहिकिच्च दुविहा पोग्गला चिज्जंति | तं जहा--धण्‌ चेव बादरा 
जेव २ । एवं उबजिज्जति ३। 

मेरहया ण॑ भंते ! कतिबिहे पो'्गले उदीरेंति ? 

गोयसा ! कम्सदव्ववस्गणं प्रहिकिज्य दुबिहे पोग्गले उदीरेंति । तं जहा--भ्रण्‌ थेव बादरे जेब ४ । 

एवं बेदेंति ५। निज्जरेंति ६। झोयद्विसु ७। प्रोयट्रेति८। ओयट्टिस्संति ९ । संकामिसु 
१० | संकामेंति ११। संकामिस्संति १२। निह॒त्तिसु १३। निहसेंति १४। निहसिस्संति १५। निका- 
यंसु १६। निकाएंति १७। निकाइस्संति १८ । सथ्वेसु वि कम्मदव्ववग्गणमहिकिच्य । गाहा-- 

भेदित खिता उबचिता उदीरिता वेदिया य निज्जिण्णा । 

श्रोयट्रण-संकामण-निहत्तण-निकायण तिविह कालो !।४॥। 

(१. ६. प्र.) हे भगवन्‌ ! नारकजीवों द्वारा कितने प्रकार के पुद्गल भेदे जाते हैं ? 

(१. ६. उ.) गौतम ! कर्मंद्रव्यवर्गंणा की श्रपेक्षा दो प्रकार के पुद्गल भेदे जाते हैं। वे इस 
प्रकार हैं--भ्रणु (सूक्ष्म) और बादर (स्थूल) १ । 

(प्र.) भगवन्‌ ! नारक जीवों द्वारा कितने प्रकार के पुदूगल चय किये जाते हैं ? 

(उ) गौतम ! आहार द्रव्यवर्गणा की अपेक्षा वे दो प्रकार के पुद्यलों का चय करते हैं, 
वे इस प्रकार हैं--अणु श्रोर बादर २.; इसी प्रकार उपचय समभना ३. । 

(प्र.) भगवन्‌ ! नारक जीव कितने प्रकार के पुदूगलों की उदीरणा करते हैं ? 

(उ.) गौतम ! कर्मंद्रव्यवगंणा की भ्रपेक्षा दो प्रकार के पुदुगलों की उदीरणा करते हैं । 
वह इस प्रकार हैं--अणु और बादर ४ । शेष पद भी इसी प्रकार कहने चाहिए:--बेदते हैं ५, निर्जरा 
करते हैं ६, श्रपवर्त्तन को प्राप्त हुए ७, श्रपव्तन को प्राप्त हो रहे हैं ८, भ्रपवत्तन को प्राप्त करेंगे ६; 
संक्रमण किया १०, संक्रमण करते हैं ११, संक्रमण करेंगे १९; निधत्त हुए १३, निधत्त होते हैं १४, 
निधत्त होंगे १५; निकाचित हुए १६, निकाचित होते हैं १७, निकाचित होंगे १८; इन सब पदों में भी 
कर्मद्रव्यवर्गंणा की अपेक्षा (प्रणु और बादर पुद्गलों का कथन करना चाहिए ।) 

गायायें-- भेदे गए, चय को प्राप्त हुए, उपचय को प्राप्त हुए, उदीण्ण हुए, वेदे गए श्रौर 
निर्जीर्ण हुए (इसी प्रकार) .प्रपवत्तंन, संक्रमण, निधत्तत भौर निकाचन, (इन पिछले चार) पदों में 
भी तीनों प्रकार काल कहना चाहिए । 


(१.७) नेरइया ण॑ भंते ! जे पोग्यले तेयाकम्भत्ताए गेण्हुंति ते कि तोतकालसभए गेण्हूंति ? 
पह प्यक्षकालसमए गेण्हंति ? भ्रणागतकालसभए गेण्हंति ? 
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गोयल ! भो शोतकालसलए गेण्हूंति, पशण्यक्षकालसभए गेण्हुंति, नो भ्रणागतकालसमए 
गेण्हुंति १ । 

[१. ७ प्र.] हे भगवन्‌ ! नारक जीव जिन पुद्सलों को तेजस और कार्मणरूप में ग्रहण करते 
हैं, उन्हें क्या भ्रतीत काल में ग्रहण करते हैं ? प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) काल में ग्रहण करते हैं ? श्रथवा 
झनागत (भविष्य) काल में ग्रहण करते हैं ? 


[१. ७. उ.] गौतम ! प्रतीत काल में ग्रहण नहीं करते; वर्तमान काल में भ्रहण करते हैं 
भविष्यकाल में ग्रहण नहीं करते । 


(१.८) नेरइयाणं भंते | जे पोरगले तेयाकस्सलाए गहिए उदोरेंति ते कि तोतकालसमय- 
गहिते पोग्गले उदीरेंति ? पड़प्प्नकालसमयधेप्पमाणे पोग्गले उदोरेंति ? गहणसमयपुरेक्‍्खड़े पोग्गले 
उदीरेंति ? 

गोयमा ! तोतकालसमयगहिए पोग्गले उदोरेंति, नो पड़ुण्पन्नकालसमयकषेप्पसाणे पोग्गले उदी- 
रेंति, नो गहणसमयपुरेक्ख्ड पोग्गले उदीरेति २। एवं बेदेंति ३, निज्जरेंति ४ 

[१. ८. प्र.| हे भगवन्‌ ! तारक जीव तैजस भ्रौर कामंणरूप में ग्रहण किये हुए जिन पुद्‌- 
गलों की उदीरणा करते हैं, सो क्या भ्रतीत काल में गृहीत पुदगलों की उदोरणा करते हैं? या 
बतंमान काल में ग्रहण किये जाते हुए पुद॒गलों की उदीरणा करते हैं? अथवा जिनका उदयकाल 
ग्रागे श्राने वाला है, ऐसे भविष्यकालविषयक पुद्गलों की उदीरणा करते हैं ? 

[१. ८. उ.] हे गौतम ! वे प्रतीत काल में गृहीत पुदूगलों को उदीरणा करते हैं, (परन्तु) 
वर्तमान काल में ग्रहण किये जाते हुए पुदृगलों की उदीरणा नहीं करते, तथा प्रागे ग्रहण किये जाने 
वाले पुद्गलों की भी उदीरणा नहीं करते । 

इसी प्रकार (उदीरणा की तरह) भ्तीत काल में गृहीत पुदुगलों को बेदते हैं, श्लौर उनकी 
निर्जंरा करते हैं ! 

(१.६) नेरइयाणं भंते ! जोवातो कि चलियं कम्म बंधंति ? भ्चलियं कम्मं बंधंति ? 

गोयसा ! नो चलिय॑ कम्मं बंधंति, अचलितं कम्म बंधंति १ । एवं उदोरेंति २ बेबेंति ३ भोय- 
टूटेति ४ संकामेंति ४ निहर्तेति ६ निकाएंति ७। सब्वेसु णो चलियं, ध्रचलियं । 

[१. €. प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या नारक जीवप्रदेशों से चलित (जो जीवप्रदेशों में भ्रवगांढ़ नहीं 
है, ऐसे ) कर्म को बांधते हैं, या भ्रचनलित (जीवप्रदेशों में स्थित) कर्म को बांधते हैं ? 

[१. ९ उ.] गोतम ! (वे) चलित कम को नहीं बांधते, (किन्तु) अचलित कर्म को 
बांधते हैं । 

इसी प्रकार (बंध के अनुसार ही वे) प्रचलित कर्म की उदीरणा करते हैं, श्रचलित कर्म का 
ही वेदन करते हैं, भ्रपवत्तेत करते हैं, संक्रमण करते हैं, निधत्ति करते हैं भर निकाचन करते हैं । 
इन सब पदों में अललित (कर्म) कहना चाहिए, चलित (कर्म) नहीं । 


(१.१०) नेरइयाणं भंते ! जीबातो कि चलियं कम्मं निज्मरेति ? श्रतनलिय कम्म॑ निज्जरंति ? 
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गोयमा ! चलिअं कम्मं निज्ञरेंति, नो प्रवलियं कम्म॑ निज्जरेंति ८ । गाहा-- 
बंधोदय-वेदो व्वट्ट-संकमे तह निहत्तण-लिकाएं । 
झचलियं कम्मं तु भवे चलितं जोवाउ निज्जरह ।॥५॥। 


[१-१० प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या नारक जीवप्रदेश से चलित कर्म की निजेरा करते हैं भ्रथवा 
झचलित कर्म की निर्जरा करते हैं ? 


[१. १०- उ.] गौतम ! (वे) चलित कम की निजजेरा करते हैं, श्रचलित कम की नि्जेरा 
नहीं करते । 


गाथाथ--बन्ध, उदय, वेदन, अपवत्तंन, संक्रणण, निधत्तन और निकाचन के विषय में 
झ्रचलित कर्म समभना चाहिए और निजेरा के विषय में चलित कम समझना चाहिए । 


विवेचन--ना रकों को स्थिति आदि के सम्बन्ध के प्रश्तोत्तर--प्रस्तुत छठे सूत्र के २४ भ्रवान्तर 
विभाग (दण्डक) करके शास्त्रकार ने प्रथम भ्रवान्तर विभाग में नारकों की स्थिति श्रादि से सम्बन्धित 
१० प्रशनोत्तर-समूह प्रस्तुत किये हैं। वे क्रमश: इस प्रकार हैं-(१) स्थिति, (२) श्वासोच्छुवास 
समय, (३) भ्राहार, (४) आ्राहारित-अ्रनाहारित पुदुगल परिणमन, (५) इन्हीं के चय, उपचय, 
उदीरणा, वेदना, और निर्जराविषयक विचार, (६) भ्राह् रकर्म द्रव्यवगणा के पुद्गलों के भेदन, 
लय, उपचय, उदीरणा, वेदना, निजेरा, अपवर्तन, संक्रमण, निधत्तन और निकाचन से सम्बन्धित 
विचार, (७-८) तैजस-कार्मण के रूप में गृहीत पुदगलों के ग्रहण, उदीरणा, वेदना भ्ौर निजरा की 
अपेक्षा जिकालविषयक विचार, (६-१०) चलित-भप्रचलित कम सम्बन्धी बन्ध, उदीरणा, वेदन, 
अपवतंन, संक्रमण, निधत्तन, निकाचन एवं निज्जरा की अपेक्षा विचार ।" 


स्थिति-आ्रात्मारूपी दीपक में आ्रायुकर्मपुद्गलरूपी तेल के विद्यमान रहने की सामयिक 
मर्यादा ।* 


प्राणमन-प्राणमन तथा उच्छवास-निःश्वास--यद्यपि आणमन-प्राणमन तथा उच्छवास- 
निःशवास का प्रर्थ समान है, किन्तु इनमें श्रपेक्षाभेद से भ्रन्तर बताने की दृष्टि से इन्हें पृथक्‌-पृथक 
ग्रहण किया है। आध्यात्मिक (श्राभ्यन्तर) श्वासोच्छवास को आणमन-प्राणमन और बाह्य को 


उच्छवास-नि:शवास कहते हैं। प्रश्ञापनासूत्र में नारकों के सतत श्वासोच्छवास लेने-छोड़ने का 
वर्णन है ।*९ 


नारकों का भ्राहार-प्रज्ञापनासृत्र में बताया है कि नारकों का आ्राहार दो प्रकार का होता 
है--भ्राभोग निर्वेतित (खाने को बुद्धि से किया जाने वाला) श्रौर भ्रनाभोगनिवेतित (प्राहार की 


इच्छा के बिना भी किया जाने वाला) । भ्रनाभोग झाहार तो प्रतिक्षणफ--सतत्‌ होता रहता है, किन्तु 
प्राभोगनिववेत्तित-प्राहदार को इच्छा कम से कम अ्रसंख्यात समय में, श्रर्थात्‌-- अन्तमु दत्त में होती है । 


१. भगवतीसूत्र श्र. वत्ति, पत्रांक १९ से २५ तक का सारांश 
२. भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति पत्रक १९ 


३. (क) वही, पत्रनांक १९, (ख) प्रज्ञापना, उच्छवासपद--७ में--गोबमा ! सबय संतवासेब आजसंति वा 
पाणमंति या ऊससंति या नौससंति वा । 
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इसके भ्रतिरिक्त नारकों के श्राहार का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, दिक्षा, समय क्षादि की भअ्रपेक्षा से भी 
विचार किया गया है ।* 


परिणत, चित, उपधित झादवि--प्राहार का प्रसग़ होने से यहाँ परिणत का प्रर्थ है--शरीर 
के साथ एकसेक होकर झ्राहार का शरीररूप में पलट जाना। जिन पुदूगलों को श्राहाररूप में 
परिणत किया है, उनका दारीर में एकमेक होकर शरीर को पुष्ट करना चय (चित) कहलाता है। 
जो चय किया गया है, उसमें भ्रन्यान्य पुदूगल एकत्रित कर देना उपचय (उपचित) कहलाता है । 


भ्राहार--शब्द यहाँ ग्रहण करने श्लौर उपभोग करने (खाने) दोनों भर्थों में प्रयुक्त है । प्रस्तुत 
में प्रत्येक पद के श्राहार से सम्बन्धित (१) आहारित, (२) भ्राह्म रित-आहियमाण, (३) भ्रनाहारित- 
ग्राहारिष्यमाण, एवं श्रनाहारित--भनाहारिष्यमाण, इन चारों प्रकार के पुदूगल विषयक चार-चार 
प्रदन हैं ।३ 


पुदगलों का मेदन--अपवत्तंताकरण तथा उद्‌वत्तंताकरण (अ्रध्यवसायविशेष) से तीव्र, मन्द, 
मध्यम रस वाले पुद्गलों को दूसरे रूप में परिणत (परिवर्तित) कर देना । जैसे--तीत्र को मन्द भौर 
मन्द को तीज बना देना । 


पुदूगलों का चय-उपचय--यहाँ शरीर का आहार से पृष्ट होना चय और विशेष पुष्ट होना 
उपचय है । ये आहारद्रब्यवर्गणा की श्रपेक्षा जानना चाहिए । 


भ्रपवर्तंत--पभ्रध्यवसा य विशेष के द्वारा कर्म की स्थिति एवं कर्म के रस को कम कर देना । अप- 
वत्तंताकरण से कमे की स्थिति भ्रादि कम की जाती है, उद्वर्तताकरण से भ्रधिक । 


संक्रमण--कर्म की उत्तरप्रकृतियों का अ्रध्यवसाय-विशेष द्वारा एक दूसरे के रूप में बदल 
जाना । यह संक्रमण (परिवत्तंन) मूल प्रकृतियों में नहीं होता | उत्तरप्रकृतियों में भी झायुकर्म की 
उत्तरप्रकृतियों में नही होता तथा दशेनमोह और चारित्रमोह में भी एक दूसरे के रूप में संक्रमण 
नहीं होता । 


निधल करता--भिन्न-भिन्न कर्म-पुदूगलों को एकत्रित करके धारण करना । निधत्त भ्रवस्था 
में उद्वतेना और अपवतंना, इन दो करणों से ही निधत्त कर्मों में परिवतेन किया जा सकता है | 
पर्थात्‌ इन दो करणों के सिवाय किसी श्रन्य सक्रमणादि के द्वारा जिसमें परिवत्तंन न हो सके, कर्म 
की ऐसी अ्रवस्था को निधत्त कहते हैं । 


१. (क) भगवतीसूत्र प्रभय. वृत्ति, पत्रांक २० से २३ तक 
(ख) देखिये, प्रज्ञापना--भ्राहरपद, पद २८ उहू. ! में 
२. भगवतीसूुत्र भ्रभय. वृत्ति, पत्रांक २४ 
३. (१) पूर्षाहत, (२) भाहियमाण, (३) भाहारिष्यमाण, (४) भनाहत, (५) प्रनाहियमाण भौर (६) 
अनाहा रिष्यमाण, इन ६ पदों के ६३ भंग होते हैं--एकपदाशत ६, टद्विकसंगोग से १४, त्रिकसंयोग से २०, 
चतुध्कसंयोग से १५, पंचकर्ंयोग से ६ झौर षट्संयोग से एक । 
“भगवती. प्र, वृत्ति झ्नुवाद, पृ. ६२-६३ 


श्डँ] [ ध्याव्याप्रशप्तियुल 


निकाचित करता--निधत्त किये गए कर्मों का ऐसा सुदृढ़ हो जाना कि, जिससे बे एक-दूसरे 
से पृथक्‌ न हो सकें, जिनमें कोई भी कारण कुछ भी परिवर्तन न कर सके। भ्र्थात्‌--कर्म जिस रूप में 


बांध हैं, उसी रूप में भोगने पड़ें, वे निकाचित कर्म कहलाते हूँ ।" 
जलित-अचलित--जिन आकाशञप्रदेशों में जीवप्रदेश अवस्थित हैं उन्हीं श्राकाशभ्रदेक्षों में जो 
अ्रवस्थित न हों, ऐसे कर्म चलित कहलाते हैं, इससे विपरीत कर्म प्रचलित ।* 


देव (श्रसुरकुमार) चर्चा-- 

(२.१) प्रसुरकमाराणं भंते ! केवह्ययं काल ठितो पण्णता ? 

जहन्नेणं दस वाससहस्साई, उककोसेण सातिरेगं सागरोब्स । 

[२.१ प्र.] भगवन्‌ ! श्रधुरकुमारों कीं स्थिति कितने काल की कही गई है । 

[२.१ उ.| है गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक सागरोपम से कुछ 
प्रधिक की है । 

(२.२) प्रसुरकुमाराणं भंते ! केवइदकालस्स श्राणमंति बा३ ४ ? 

गोयसा ! जहस्नेणं सत्तण्हुं योवार्ण,” उदकोसेणं साइरेगस्स पक्खस्स ध्राणमंति वा ४ । 


| २-२ प्र.| भगवन्‌ ! असुरकुमार कितने समय में श्वास लेते हैं श्रोर कितने समय में 
निःश्वास छोड़ते हैं ? 
[२.२ उ.] गौतम ! जधन्य सात स्तोकरूप काल में और उत्कृष्ट एक पक्ष (पखवाड़े) से 
(कुछ) अधिक समय में श्वास लेते भौर छोड़ते हैं । 
(२.३) प्रसुरक्षमाराण भंते ! प्राहारद्री ? 
हंता, प्राहारट्टरी । 
[२.३ प्र.] हे भगवन्‌ ! क्‍या असुरकुमार श्राहार के अ्रभिलाषी होते हैं ? 
[२.३ उ.] हाँ, गौतम ! (वे) झ्राहार के अभिलाषी होते हैं । 
(२.४) प्रसुरकुमाराणं भंते ! केवइकालस्स श्राह्मरट्टू सघुप्पज्जइ ? 
« भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक २४-२५ 
« वही, पत्राक २८ 
* आणमंति वा' के बाद “४ का अक 'पाणमति वा ऊससंति वा नीससंति बा; इन शेष तीन पदो का सूचक है। 
- हंट्ुस्स भ्रणवगल्लस्स, निमुवर्किटृस्स जतुणों । 
एगे ऊसास-निसासे, एस पाणुत्ति वृच्चइ ॥ 
सत्त पाणूणि से थोवे, सत्त धोवाणि से लवे । 
लवाणं सत्तहत्तरिए, एस मुहुत्ते वियाहिए ॥ 
अर्थात्‌--रोग रहित, स्वस्थ, दृष्टपुष्ट प्राणी के एक श्वासोच्छवास (उच्छवास-निःश्वास) को एक प्राण 
कहते हैं। सात प्राणों का एक स्तोक होता है, सात स्तोकों का एक लव प्रौर ७७ लबों का एक मुहूर्त होता है । 
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योध्षता ! भ्रशुररुमाशज दुविले प्राहारे पण्णतते । त॑ जहा-भ्राभोगतित्वलिए य, धणा भोगनिष्य- 
त्तिए य । तत्य थ॑ के से भ्रभानोगनिव्यक्तिए से म्रमतमयं प्रधिरहिए अश्राहारटट्र समुप्पण्जइ । तत्व जं 
जे से आमोगनिव्यत्तिए से जहस्तेण॑। चउत्यमत्त्स, उक्कोसेण॑ साइरेगस्‍्स वाससहस्सत्स श्ाहारहु 
समुप्पम्णइ । 

[२.४ प्र.] है भगवन्‌ ! असुरकुमारों को कितने काल में आ्राहार को इच्छा उत्पन्न होती है ? 

[२.४ उ. | गौतम ! भ्रसुरकुमारों का आहार दो प्रकार का कहा गया है; जेसे कि-- 
आभोगनिवेत्तित भर भ्रताभोग-निवत्तित। इन दोनों में से जो झनाभोग-निर्वत्तित (बुद्धिपू्वक न 
होने वाला) श्राह्ार है, वह विरहरहित प्रतिसमय (सतत) होता रहता है । (किन्तु) आभोगनिवंत्तित 
आहार की प्रभिलाषा जघन्य चतुर्थभक्त प्र्थातृ-एक अहोरात्र से श्रौर उत्कृष्ट एक हजार वर्ष से 
कुछ भ्रधिक काल में होती है । 


(२.५) भ्रसुरकूमारा ण॑ भंते ! कि प्ाहारं ध्ाहारेंति ? 

गोयमा ! दव्यधो प्रणंतपएतसियादई वध्याइ, खिस-काल-मावा पण्णवणागमेणं | सेसं जहा 
नेरइयाणं जाव ते ण॑ तेलि पोग्गला कोसत्ताएं भुक्जो भुज्जो परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियत्ताए 
५" सुरूबसाए सुवण्णलाए इट्टसाए हश्छियलाए प्रभिज्कियलाएं, उड्ढत्ताए, णो भ्रहलाएं, सुह्लाएं, जो 
दृहतत्ताए भुज्जो भुज्जों परिणमंति । 

[२.५ प्र.] भगवन्‌ ! असुरकुमार किन पुद्गलों का प्राहार करते हैं ? 

[२.५ उ. | गौतम ! द्रव्य से प्रनन्तप्रदेशी द्रव्यों का आहार करते हैं। क्षेत्र, काल झौर भाव 
की अपेक्षा से प्रज्ञापनामृत्र का वही वर्णन जान लेना चाहिए, जो नेरयिकों के प्रकरण में कहा 
गया है। 

(प्र.) है भगवन्‌ ! गसुरकुमारों द्वारा ग्राहर किये हुए पुदूगल किस रूप में बार-बार 
परिणत होते हैं ? 

(उ.) है गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिय रूप में यावत्‌ स्पर्शेन्द्रिय रूप में, सुन्दर रूप में, सु-वर्णरूप में, 
डृष्ट रूप में, इच्छित रूप में, मनोहर (अभिलषित) रूप में, ऊध्वेरूप में परिणत होते हैं, अधःरूप में 
नहीं; सुखरूप में परिणत होते हैं, किस्तु दुःलरूप में परिणत नहीं होते । 

(२.६) प्रसुरकमाराणं पुब्बाहारिया पुग्गला परिणया ? 

प्रसुरकुमा राभिलावेण जहा नेरहयाणं जाव* । चलिय॑ं कम्मं निज्जरंति | 

[२.६ प्र.] हें भगवन्‌ ! क्या श्रसुरकुमारों द्वारा आहृत-पहले भ्राह्यार किये हुए पुद्गल 
परिणत हुए ? 


१. 'इंदिबसाएं के भागे (५' का अंक शेष चक्ष्रिन्द्रिय, श्लाणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय एवं स्पशंनेन्द्रिय का सूचक है । 
२.  शभसुरकुमारों के विषय में 'अलियं कम्मं मिम्मरंति' परयंस्त शेष प्रश्न प्रशापनासूज्ञानुसार नारकों की तरह 
समझ लेने चाहिए। इसी बात के थोतक 'जहा' भौर “जाव' शब्द हैं । 


[ ध्यास्याप्रलप्तितुत्र 


[२-६ उ.| गौतम ! श्रसुरकुमारों के अ्रभिलाप में, प्र्थात्‌--ना रकों के स्थान पर 'असुरकुमार' 
शब्द का प्रयोग करके भ्रजलित कर्म की निर्जरा करते हैं, यहाँ तक सभी झालापक नारकों के समान 
ही समझने चाहिए । 

नागकुमार चर्चा 

(३.१) नागकुमाराणं भंते ! केवइयं काल ठितो पण्णत्ता 

गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साइ, उक्कोसेण देसूणाइ दो पलिप्रोबमाई । 

[३.१ प्र.] हे भगवन्‌ ! नागकुमार देवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 

[३.१ उ.] गौतम ! जधन्य दस हजार वर्ष की श्रौर उत्कृष्ट देशोन ८ कुछ कम दो पल्योपम 
की है। 

न्‍ (३.२) नागकुमारा ण॑ भंते ! केबइकालस्स प्राणमंति वा ४ ? 

गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्हं योवाणं, उक्कोसेणं मुह॒त्तपुहततस्स' प्राणमंति वा ४। 

[३.२ प्र.] हे भगवन्‌ ! नागकुमार देव कितने समय में श्वास लेते हैं भर छोड़ते हें ? 

[३.२ उ.] गौतम ! जघन्यतः सात स्तोक में और उत्कृष्टतः मुहरत्ते-पृथकृत्व में (दो मुहत्तं 
से लेकर नौ मुहूत्तं के अन्दर किसी भी समय) श्वासोच्छवास लेते हैं । 

(३.३) नागकुमारा ण॑ भंते ! ध्ाहारद्टी ? 

हूंता, गोयमा ! प्राह्मरद्टी 

[३.३ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या नागकुमारदेव आहारार्थी होते हैं ? 

[३.३ उ.] हाँ, गोतम ! वे श्ाहारार्थी होते हैं । 
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(३.४) नागकुमाराणं भंते ! केवइकालस्स आहारद्ट समुप्पज्जइ ? 

गोयमा ! नागकुमाराण दुविहे श्राहारे पण्णत्ते | त॑ं जहा--प्राभोगनिव्वत्तिए य भ्रणामोग- 
निव्यत्तिए य। तत्य णं जे से अणामोगनिव्वत्तिए से प्रणूसमयं प्रविरहिए प्राहारद्ू समुप्पण्जेइ, 
तत्य णं जेसे आभोगनिष्वत्तिए, से जह॒ुन्नणं चउत्थभत्तस्त, उक्‍्कोसेण दिवस-पुहत्तस्स भ्राहारदु 
समुप्पज्जइ । सेसं जहा झसुरकुमाराणं जाव चलिय॑ कम्मं निज्जरंति, नो प्रचलियं कम्म॑ निज्जरेति । 


[३.४ प्र. ] भगवन्‌ ! नागकुमार देवों को कितने काल के ग्रतन्तर श्राहार की अभिलाषा 
उत्पन्न होती है ? 

[३.४ उ. | गौतम ! नागकुमार देवों का भाहार दो प्रकार का कहा गया है--आ्राभोग- 
निर्वत्तित और अनाभोग-निर्वत्तित | इन में जो अनाभोग-निर्वेत्तित आहार है, वह्‌ प्रतिसमय विरहरहित 
(सतत) होता है; किन्तु झ्लाभोगनिवत्तित आहार की श्रभिलाषा जघन्यतः चतुर्थभक्त (एक अहोरात्र) 
के पश्चात्‌ भौर उत्कृष्टत: दिवस-पृथक्त्व (दो दिवस से लेकर नौ दिवस तक), के बाद उत्पन्न होती 


१ 'पृथच्त्व” शब्द दो से लेकर नौ तक के प्रथ मे सिद्धान्त में प्रसिद्ध है । 


अचल शतक : उद्दे शक-१ ] [ २७ 
है। शेष “चलित कर्म को निज्जरा करते हैं, किन्तु भ्रवलित कर्म की निर्जरा नहीं करते”; यहाँ तक 
सारा वर्णन असुरकुमार देवों की तरह समझ लेना चाहिए । 

(४-११) एथं सुबध्णक्माराण वि जाव' थणियकुमाराणं ति। 

[४ से ११ तक| इसी तरह सुपर्णकुमार देवों से लेकर स्तनितकुमार (शेष सभी भवनपत्ति) 
देवों तक के भी (स्थिति से लेकर चलित कमं-निर्जगा तक के) सभी प्रालापक (पृ्वंबत्‌) कह देने 
चाहिए । 

विवेशन--मवनपतिदेवों को स्थिति श्रादि के सस्वन्ध में प्रश्नोसर--छठे सूत्र के दूसरे 
अवान्तर विभाग (दण्डक) से (अ्रसुरकुमार से) लेकर ग्यारहवें भश्रवान्तर विभाग (दण्डक) तक 
(स्तनितकुमार पर्यन्त) की स्थिति श्रादि के सम्बन्ध में नारकों की तरह, क्रमशः प्रशनोत्तर अंकित हैं । 


नागकुमारों की स्थिति के विषय में स्पध्टीकरण--मूल पाठ में उक्त नागकुमारों की देशोन दो 
पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति उत्तर दिशा के नागकुमारों की अपेक्षा से समझनी चाहिए। दक्षिण- 
दिशावर्ती नागकुमारों की उत्कृष्ट स्थिति इेढ़ पल्योषम को है ।* 


पृथिवीकाय प्रादि स्थावर चर्चा 
(१२.१) पुढबिक्काइयाणं भंते | केवइयं काल ठितो पण्णता ? 
गोयमा ! जहुन्नेणं अंतोमुहुत्त, उककोसेणं बाबोसं बाससहस्साइ । 
[१२.१ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों की स्थिति कितने काल की कहो गई है ? 
[१२.१ उ.] गौतम ! जघन्य अन्तमु हत्त की, और उत्कृष्ट: बाईस हजार वर्ष को है। 


(१२.२) पुढविक्काइया केवइकालस्स पह्लाणसंति वा ४ ? 

गोयमा ! बेमायाएं श्राणमंति वा ४ । 

[१२.२ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जोव कितने काल में श्वास निःश्वास लेते हैं ? 

[१२.२ उ.] गौतम ! (वे) विमात्रा से--विविध या विषम काल में श्वासोच्छवास लेते 
हैं, (भर्थात्‌-इनके श्वासोच्छवास का समय स्थिति के अनुसार नियत नहीं है ।) 

(१२.३) पुठविक्काइया पश्राह्ारदट्टी ? 

हूंता, भ्राहारद्ठी । 

[१२.३ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जोव आहार के अभिलाषो हांते हैं ? 

[१२.३ उ.] हाँ, गौतम ! वे आहारार्थी होते हैं । 

(१२.४) पुदविब्काइयाणं केवइकालस्स प्राहारद्ट समुप्पण्जइ ? 

गोयमा | भणुत्मय भ्रविरहिए श्राहारट्ट समुप्पज्जद । 
१. यहाँ 'जाव' शब्द सुपर्णकुमार, विद्यस्कुमार, भ्ग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदध्िकुमार, दिक्‍्कुमार, वायुकुमार 


झौर स्तनितकुमार, इन शेष ८ भवनपतिदेवों का सूचक है । 
२. कह्टा है--बाहिनदिवशइपलियं, दो देशुशु सरिल्लान । 


श्ष ] [ व्याल्याप्रशष्तिसूत्ल 


[१२.४ प्र.] भगवन्‌ ! प्रथ्वीकायिक जीवों को कितने काल में आहार की भ्रभिलाषा 
उत्पन्न होती है ? 

[१२.४ उ.] हे गौतम ! (उन्हें) प्रतितमय विरहरहित निरन्तर आहार की अ्रभिलाषा 
उत्पन्न होती है । 

(१२.५) पुढविक्काइया कि श्राहारं भ्राहारंति ? 

गोयमा ! दव्वधो जहा नेरइयाणं जाव निव्वाघाएणं छट्टिसि; बाघायं पडुच्च सिय तिदिसि, 
सिय चउद्दित सिय पंचर्दिति। वण्णप्रो काल-नोल-लोहित-हालिह-सुक्किलाणि | गंधप्नी सुब्मिगंध 
२, रसझ्रो तित्त ५, फासप्रो ककखड ८१ । सेसं तहेब । नाणत्तं कतिभार्ग ध्राहारेति ? कइमाग फासा- 
देंति ? . 
गोयमा ! भ्रसंखिज्जइभागं भ्राहारेंति, भ्रणंतभागं फासादेंति जाव ते णंतेतसि पोग्गला कीस- 
त्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति ? गोयमा ! फासिदियवेमायसाए भुज्जो भुज्जो परिणमंति। सेस॑ 
जहा नेरइयाणं जाव चलिय॑ कम्म॑ निज्जरेंति, नो अ्चलियं कम्मं निज्जरंति । 

[१२-५ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव क्या (किसका) श्राहार करते हैं ? 

[१२-५ उ.| गौतम ! वे द्रव्य से अनन्तप्रदेशी द्रव्यों का आहार करते हैं, इत्यादि (आराहार- 
विषयक) सब बातें नैरयिकों के समान जानना चाहिए । यावत्‌ पृथ्वीकायिक जीव व्याघात न हो तो 
छही दिशाओ्रों से श्राहार लेते हैं। व्याघात हो तो कदाचित्‌ तीन दिल्लाओं से, कदाचित्‌ चार श्रौर 
कदाचित्‌ पांच दिशाश्रों से आहार लेते हैं। वर्ण की श्रपेक्षा से काला, नीला, पीला, लाल, हारिद्र (हल्दी 
जैसा) तथा शुक्ल (इवेत) वर्ण के द्रव्यों का आहार करते हैं। गन्ध की अपेक्षा से सुरभिगन्‍्ध भ्रोर 
दुरभिगन्ध, दोनों गन्ध्र वाले, रस की अपेक्षा से तिक्त आदि पांचों रस वाले, स्पर्श को भ्रपेक्षा से कर्कश 
आदि श्राठों स्पर्श वाले द्रव्यों का आहार करते हैं। शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिए। 
सिफं भेद यह है--(प्र.) भगवन्‌ ! पृथ्वीकाय के जीव कितने भाग का आहार करते है और कितने 
भाग का स्पर्श--आस्वादन करते हैं ? 

(उ.) गौतम ! वे असंख्यातवे भाग का भआराहार करते हैं श्रोर श्रनन्तवें भाग का स्पर्श-- 
आस्वादन करते है । यावत्‌--'है भगवन्‌ ! उनके द्वारा आहार किये हुए पुद्गल किस रूप में बार-बार 
परिणत होते हैं ?” हे गौतम ! स्पर्शेन्द्रिय के रूप में साता--असातारूप विविध प्रकार से बार-बार 
परिणत होते हैं। (यावत्‌) यहाँ से लेकर 'अचलित कर्म को निर्जरा नहीं करते'; यहाँ तक का 
झवशिष्ट सब वर्णन नैरयिकों के समान समभना चाहिए । 


(१३-१६) एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । तबरं ठिती वण्णेयव्या जा जस्स, उस्सासो बेसायाए। 
[१३-१६] इसी प्रकार अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय तक के जीवों के 
विषय में समझ लेना चाहिए। अन्तर केवल इतना है कि जिसकी जितनी स्थिति हो उसकी उतनी 
१. “२' अंक से सुरभि दुरक्षि दो गन्ध का, “५ अंक से तिक्त, कटुक, कषाय, प्रम्ल (खट्ठा) भौर मधुर, यों पांच 
रसों का, भौर ८ अंक से--कर्केश, कोमल, भारी, हलका, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष झ्राठ प्रकार के 

स्पशे का ग्रहण करना चाहिए । 


प्रथम शतक : उ्् शक-१ ] [ २६ 


स्थिति कह देनी चाहिए तथा इन सबका उच्छुबास भी विसात्रा से--विविध प्रकार से--जानना 
चाहिए; (प्र्थात्‌ू--स्थिति के अनुसार वह नियत नहीं है ।) 

विवेखन--पंच स्थावर जोबों की ट्थिति प्रादि के बियय में प्रश्नोसर--छठे सूत्र के प्रन्तगंत 
१२ वें दण्डक से सोलहवें दण्डक तक के पृथ्वीकायादि पांच स्थावर जीवों की स्थिति श्रादि का वर्णन 
किया गया है । 

पष्वोकायिक जीवों की उत्कृष्ट श्थेति--खरपृथ्वी की श्रपेक्षा से २२ हजार वर्ष को कही 
गई है । क्योंकि सिद्धान्तानुसार स्निग्ध पृथ्वी की एक हजार वर्ष की, शुद्ध पृथ्वी की बारह हजार 
वर्ष की, बालुका पृथ्वी की १४ हजार वर्ष की, मन:शिला पृथ्वी की १६ हजार वर्ष की, शकंरा पृथ्वी 
की १८ हजार वर्ष को और खर पृथ्वी को २२ हजार वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति मानी गई है । 

विमात्रा-भ्राहार, ब्िसात्रा श्वासोचछ्य वास--पृथ्वीकायिक जीवों का रहन-सहन विचित्र होने 
से उनके आहार की कोई मात्रा--श्राहर को एकरूपता--नहीं है। इस कारण उनमें दवास की 
मात्रा नहीं है कि कब कितना लेते हैं। इनका श्वासोच्छवास विषमरूप है-विमात्र है । 

व्याघात--लोक के श्रन्त में, जहाँ लोक-अलोक की सीमा मिलती है, वहीं व्याघात होना 
सम्भव है । क्योंकि अलोक में झ्राह्र योग्य पुद्गल नहीं होते । 

प्राहार स्पशे न्द्रिय से कंसे--पृथ्वीकायिक आदि स्थावर जीवों के एकमात्र स्परेर्द्रिय ही होती 
है, इसलिये ये स्पर्णेन्द्रिय द्वारा आहार ग्रहण करके उसका आस्वादन करते हैं । 

शेष स्थावरों की उत्कृष्ट स्थिति-पृथ्वीकाय के ग्रतिरिक्त शेष स्थावरों की उत्कृष्ट स्थिति 
क्रमश: अ्रप्काय की ७ हजार वर्ष की, तेजस्काय की ३ दिन की, वायुकाय को ३ हजार वर्ष की, भर 
वनस्पतिकाय की दस हजार वर्ष की है ।* 

होन्व्रियादि श्रस-चर्चा-- 

(१७. १) बेइन्दियाण ठिई भाणिवव्वा । ऊसासो वेमायाए । 

| १७.१ | द्वीन्द्रिय जीवो को स्थिति कह लेनी चाहिए। उनका दवासोच्छवास विमात्रा से 
(अनियत) कहना चाहिए। 

(१७.२) बेइन्दियाणं झाहारे पुरछा । अणामोगनिव्वत्तिश्नों तहेब । तत्थ ण॑ जे से श्राभोगनि- 
व्यत्तिए से ण॑ प्रसंजेज्जसमइए प्ंतोमुहुत्तिए वेमायाए प्राहारट्टट समुप्पण्जइ । सेसं तहेब जाव भ्रणंत- 
भाग प्रासायंति । 

[१७.२] (तत्पश्चात्‌) द्वीन्द्रिय जीवों के श्राहार के विषय में (यों) पृच्छा करनी चाहिए-- 
(प्र) भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीवों को कितने काल में आहार की अभिलाषा होती है ? (उ.) भ्रनाभोग- 
निर्वेत्तित आहार पहले के ही समान (निरन्तर) समभना चाहिए । जो ग्राभोग-निर्व तित श्राहार है, 
उसकी झभिलाषा विमात्रा से असंख्यात समय बाले अन्तमु हत्ते में होती है। शेष सब वर्णन पूर्वबत्‌ 
जानना चाहिए, यावत्‌ अनन्तवें भाग का आस्वादन करते हैं । 

(१७.३) बेइन्दिया णजं भंतरे | जे पोग्गले आाहारताए गेण्हूंति ते  सम्बे प्राहारेंति ? नो 
सब्ब हाहारेंति ! 

१. भगवती सूत्र प्र, वृत्ति, पत्रांक २९ 


३० ] [ ग्यास्याप्रश्नप्तिसूल 


गोयमा | बेइन्दियाणं दुबिहे अ।हारे पष्णसे । त॑ जहा-लोभाहारे पकलेबाहारे थ । जे पोग्गले 
लोभाहारत्ताएं गिण्हुंति ले सब्ब प्रपरिसेलिए प्राहारेंति। जे पोग्गले पक्‍लेयाहारताए मिण्हुंति 
तेसि ण॑ं पोग्गलाणं प्रसंखिज्जमाग धाहारेंति, अणेगाइ थे णं भागतहस्साइ अगासाइज्जमाणाइ 
झफासाइज्जमाणाइ' विद्ध समागच्छ॑ति । 

[१७.३.प्र.] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव जिन पुद्गलों को आहाररूप से ग्रहण करते हैं, क्‍या वे 
उत सबका भ्राहार कर लेते है ? अथवा उन सबका भ्राहार नहीं करते ? 

[१७.३ उ.] गौतम ! द्वीन्द्रिय जीवों का आ्राहार दो प्रकार का कहा गया है, जेसे कि-- 
रोमाहार (रोमों द्वारा खींचा जाने वाला भ्राहार) श्रौर प्रक्षेपाहार (कौर, बूद भ्रादि रूप में मुह 
झ्रादि में डाल कर किया जाने वाला आहार) । जिन पुद्गलों को वे रोमाहार द्वारा ग्रहण करते हैं, 
उन सबका सम्पूर्णरूप से भ्राह्यर करते हैं; जिन॑ पुदगलों को वे प्रक्षेपाहाररूप से ग्रहण करते हैं, उन 
पुरगलों में से असंख्यातवाँ भाग आहार ग्रहण किया जाता है, शौर (शेष) अनेक-सहस्रभाग बिना 
आस्वाद किये श्रौर बिना स्पर्श किये ही नष्ठ हो जाते हैं । 


(१७.४) एतेसि णं भंत्रे ! पोग्गलाणं प्रणासाइज्ज़माणाणं प्रफासाइज्जमाणाणं य कयरे 
कपरेहितो भ्रप्पा वा ४१ ? 

गोयमा ! सव्वत्यों वा पुर्गला प्रणासाइज्जमाणा, भ्रफासाइज्जमाणा प्रणंतगुणा । 

[१७.४ प्र. | हे भगवन्‌ ! इन बिना श्रास्वादन किये हुए और बिना स्पर्श किये हुए पुदगलों 
में से कौन-से पुरगल, किन पुद्गलों से भ्रत्प हैं, बहुत हैं, श्रथवा तुल्य हैं, या विशेषाधिक हैं ? 

[१७.४ उ. | हे गौतम ! श्रास्वाद में नही श्राए हुए पुद्गल सबसे थोड़े हैं, (जबकि) स्प्न में 
नही आए हुए पुरगल उनसे अनन्तगुणा है । 

(१७.५) बेइंविया ण॑ भंते ! जे पोग्गले ध्राहारत्ताएं गिष्हृंति ते णं तेत पग्गला कीसत्ताए 
भुज्जो भुज्जों परिणमंत्ति ? 

गोयसा ! जिव्भिंदिय-फासिदिय-वेमायत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमंति । 

[१७.५ प्र.| भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव जिन पुदगलों को आहाररूप में ग्रहण करते हैं, वे 
पुदूगल उनके किस रूप में बार-बार परिणत होते हैं ? 

[१७.५ उ. |] गौतम ! वे पुरंगल उनके विविधलतापूर्वक जिद्नेन्द्रिय रूप में ओर स्पर्श न्द्रिय- 
रूप में बार-बार परिणत होते हैं । 

(१७.६) बेइंदियाणं भंते ! पुव्थाहारिया पुग्गला परिणया तहेब जाव' चलियं कम्स 
निजजरंति । 

[१७.६ प्र.] हे भगवन्‌ ! द्रोन्द्रिय जीवों को क्या पहले आहार किये हुए पुद्गल परिणत 
हुए हैं ! 
१. यहाँ 'भ्रप्पा वा' के भागे ४ का अंक “बहुप्ना वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा' इन शेष तीन पदों का सूचक है । 
२. यहाँ 'जाव' पद से छठे सूत्र के ९-४ से १-१० पयंन्त सूत्रपाठ देखें । 
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[१७.६ उ.] ये 'चलित कर्म की निजेरा करते हैं! यहां तक सारा वक्तव्य पहले की तरह 
समझ लेना चाहिए । 

[१८-१६.१] लेइंदिय-चर्रिदियाणं णाणल ठितोएं जाव णेगाईं चरण मागतहस्साई अणाघा- 
इज्जमाणाइ' प्रणासाइज्जभमाणाईं अफ़ासाइज्जमाणाईं विद्ध समागन्छंति । 

[१५।१६.१] त्रीन्द्रिय भौर चतुरिन्द्रिय जीवों की स्थिति में भेद है, (शेष सब बर्णन पुव॑बत्‌ 
है,) यावत्‌ ग्रनेक-सहख्न भाग बिना सू थे, बिना चले तथा बिना स्पर्श किये ही नष्ट हो जाते हैं । 

[१६८-१६९.२] एलेसि ण॑ भंतें ! पोग्गलाण्ं भ्रणाघाइज्जमाणाणं ३," पुण्छा । 

गोयमा ! सब्वस्योवा पोग्गला प्रणाघाइम्जमाणा प्रणासाइज्जमाणा झ्रणंतगुणा, प्रणासाइब्ज- 
माणा प्रणंतगुणा। 

[१८।१६-२ प्र.] भगवन्‌ ! इन नहीं सू थे हुए, नहीं चले हुए भौर नहीं स्पर्श किये हुए पुई्‌- 
गलों में से कौन किससे थोड़ा, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? ऐसी पृच्छा करनी चाहिए। 

[१८।१६-२ उ.] गोतम ! नहीं सू थे हुए पुरृंगल सबसे थोड़े हैं, उनसे भ्रनन्तगुने नहीं चले 
हुए पुदगल हैं, भोर उनसे भी भ्रनन्तगुणे पुद्गल नहीं स्पर्श किये हुए हैं । 


[१६.३] लेइंदियाणं घाणिविय-जिव्मिदिय-फासिदियवेम।यसाए भुज्जो भुज्जो परिणमंति । 

[१८.३ | त्रीन्द्रिय जीवों द्वारा किया हुआ आहार प्राणेन्द्रिय, जिह्ल ूिद्रय श्र स्पशेन्द्रिय के 
रूप में बार-बार परिणत होता है। 

[१६.३| चउरिदियाणं चक्लिदिय-धाणिविय-जिव्भिदिय-फासिदियसाए भुण्जो भुज्जो परि- 
णमंति । 

(१९.३| चतुरिन्द्रिय जीवों द्वारा किया हुआ ग्राहार चक्षुरिन्द्रिय, घ्रार्णेन्दिय, जिह्न निद्रय 
झौर स्पर्शेन्द्रिय के रूप में बार-बार परिणत होता है । 

विवेचन --विकलेन्द्रिय जोबों की स्थिति श्ादि का वर्णन--छठे सूत्र के भ्रन्तर्गत १७-१८-१९वें 
दण्डक के रूप में द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों की स्थिति आदि का वर्णन किया 
गया है । 

विकलेन्द्रिय जोबों को स्थिति--जघन्य श्रन्तमु हत्तं की है, उत्कृष्ट द्वीन्द्रिय को बारह वर्ष की, 
त्रीन्द्रिय की ४९ अहोरात्र को, एवं चतुरिन्द्रिय की छह मास की है। 


प्रसंस्यात तमयवाला अल्तमु हतें--एक अन्‍्तमु हूत्त में असंख्यात समय होने से वह श्रसंख्येय 
भेदवाला होता है, इसलिए द्वीन्द्रिय जीवों को श्राभोग प्राहदर की भभिलाषा असंख्यात समय वाले 
अन्तमु हत्त के पश्चात्‌ बताई गई है । 

रोमाहार--वर्षा आदि में स्वतः (प्रोधतः) रोमों द्वारा जो पुद्गल प्रविष्ट हो जाते हैं, 
उनके ग्रहण को रोमाहार कहते हैं ।* 


१. यहाँ “३ अंक से झचासाइस्थमाणाल्ं प्रफासाइज्जमाणाणं' ये दो पद सूचित किये गए हैं। 
२. भगवती सूत्र भ्र, वृत्ति पत्रांक ३० 


३२ ] [ भ्यास्याप्रहप्तियुत्र 


[२०] पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं ठिति भाणिऊण ऊसासो बेमायाएं। प्राहारो प्रणाभोग- 
निवत्रतिप्रो प्रणुतमय प्रविरहिप्रो । श्रामोगनिव्वत्तिप्तो जहन्नेणं अंतोमुहुत्तत्स, उक्कोल्रेणं छु भसल्स। 
सेसं जहा चररिदियाणं जाव' चलियं कम्मं निउ्जरेंति । 

[२०] पड्चेन्द्रिय तियंज्चयोनिक जीवों को स्थिति कह कर उनका उच्छवास विमात्रा से 
(विविध प्रकार से--अनियत काल में) कहता चाहिए, उनका भ्रनाभोगनिर्वंतित आहार प्रतिसमय 
विरहरहित (निरन्तर) होता है। अआभोगनिबंतित श्राह्मर जघन्य श्रन्तमु हू्त में और उत्कृष्ट 
षष्ठभक्त श्र्थात्‌ दो दिन व्यतीत होने पर होता है । इसके सम्बन्ध में शेष वक्तव्य 'अचलित कर्म 
की निजंरा नही करते,' यहां तक चतुरिन्द्रिय जीवों के समान समझना चाहिए । 


मनुष्य एवं देवादि विषय 

| २१] एवं सणुस्साण वि। नवरं प्रामोगनिव्वत्तिए जहन्नेणं प्रंतोमुहुत्त, उक्कोसेण ध्रट्टम भसस्स । 
सोइं दिय ५* बेमायशाएं भृज्जो भुज्जो परिणमंति। सेसं तहेव जाव निज्जरेंति । 

[२१] मनुष्यों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए; किन्तु इतना विशेष है कि उनका 
ग्राभोगनिवंतित भ्राहार जघन्य अन्तमु ह॒त्त में, उत्कृष्ट भ्रष्टमभक्त श्रर्थात्‌ तीन दिन बीतने पर होता है । 

पंचेन्द्रिय जीवों द्वारा गृहीत भझाहार श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, प्लाणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, और 
स्पर्णनेन्द्रिय, इन पाँचों इन्द्रियों के रूप में विमात्रा से बार-बार परिणत होता है। शेष सब वर्णन 
पूव॑बत्‌ समझ लेना चाहिए; यावत्‌ वे 'अचलित कम को निजेरा नहीं करते ।' 

[२२] बाणप्रंतराणं ठिईए नाणलं । ध्वसेत् जहा नागकुभाराणं । 

[२२] वाणव्यन्तर देवों की स्थिति में भिन्नता (नानात्व) है। (उसके सिवाय) शेष समस्त 
वर्णन नागकुमा रदेवों की तरह समझना चाहिए । 

[२३ | एवं जोइसियाणा वि । नवरं उस्सातो जहन्नेणं मुहुत्तपुहत्तस्त, उपकोसेरा वि मुद्ृत्तपुह- 
तसस । ध्याहारो जहन्नेणं दिबसपुहृत्तरस, उक्कोसेश्य वि दिवसपुहत्तस्स | सेसं तहेव । 

[२३] इसी तरह ज्योतिष्क देवों के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । इतनी विद्येषता है कि 
उनका उच्छवास जधन्य मुहत्तंवृथकत्व ओर उन्क्ृष्ट भो मुद्तत्तंपृथक्त्व के बाद होता है। उनका 
आहार जघन्य दिवमसपृथक्त्व से श्लोर उत्कृष्ट दिवसपृथक्त्व के पश्चात्‌ होता है। शेष सारा वर्णन 
पू्वंबत्‌ समझे लेना चाहिए । 

[२४] बेसाणियाणं ठिती माणियव्या जोहिया। ऊसासों जहुन्नेणं मुहुत्तपुहत्तस्स, उकोलेणं 
तेत्तीसाए पक्द्याणं । प्राहारो भ्रामोगनिव्वत्तिश्रो जहस्नेभं दिवसपुहत्तत्स, उक्कोसेणं तेसोसाए बास- 
सहस्माणं । सेसं तहेद जावर निज्जरेंति। 

[२४] वैमानिक देवों की औधिक स्थिति कहनो चाहिए। उनका उच्छवास जघन्य मुहुत्ते- 

पृथवत्व से, और उत्कृष्ट तैतोस पक्ष के पश्चात्‌ होता है। उनका ब्राभोगनिर्वतित आहार जधन्य 


१. जाव' शब्द से छठे सूत्र के १-२ से १-१० तक का सृत्रपाठ देखें । 

२. यहाँ “५ का अंक पाचों इन्द्रियों का सूचक है । 

३. यहाँ 'जहा' शब्द मु-६, के ,३-२ से लेकर ३-१० तक के पाठ का सूचक है । 
४. यहाँ 'जाव' शब्द के लिए सृत्र-६, के १-४ से १-१० तक का सुत्रपाठ देखें 
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दिवसपृथक्त्व से और उत्कृष्ट त॑तीस हजार वर्ष के पश्चात्‌ होता है। वे 'चलित कर्म को निर्जरा 
करते हैं, अचलित कर्म की सिर्जरा नहीं करते, इत्यादि (यहाँ तक) शेष समग्र वर्णन पू्व॑बत्‌ ही 
समभना चाहिए । 

विवेचन--पंचेरिद्रय तिरयंझल, सनुष्य, बाणव्यत्तर, उ्योतिष्क एवं वेमानिक देवों को स्थिति 
ग्रादि का बर्णत--छठे सूत्र के अ्रन्तगंत चोवीस दण्डकों में से भ्रन्तिम २० से २४ वें दण्डक के जीवों 
की स्थिति आदि का निरूपण किया गया है। 


पंचेन्द्रिय जीवों की श्थिति--प्रस्तुत में तियंब्चपंचेन्द्रिय, मनुष्य एवं तीनों निकायों के देवों 
का समावेश हो जाता है। तिय॑ड्चपंचेन्द्रिय और मनुष्य की स्थिति जधन्यत: अन्तमु हुत्ते की, उत्कृष्टत: 
तीन पल्योपम की है | वाणव्यन्तर देवों की स्थिति जधन्य १० हजार वर्ष की, उत्कृष्ट एक पल्योपम 
की है । ज्योतिष्क देवों की स्थिति जघन्य पल्योपम के ८वें भाग को, भर उत्कृष्ट एक लाख वर्ष 
अधिक एक पल्योपम को है। वेमानिक देवों की श्रौधिक (समस्त वेमानिक देत्रों को अपेक्षा से सामान्य) 
स्थिति कही है । औधिक का परिमाण एक पल्योपम से लेकर तेतीस सागरोपम तक है । इसमें जधन्य 
स्थिति सौधमं देवलोक को श्रपेक्षा से और उत्कृष्ट स्थिति अनुत्त रविमानवासो देवों की प्रपेक्षा से 
कही गई है । 

तियंचों भोर मनुष्यों के ग्राहार को प्रवधि : किस अपेक्षा से ? प्रस्तुत में तियंड-चरपंचेन्द्रिय 
का आहार पष्ठभक्त (दो दिन) बीत जाने पर बतलाया गया है, वह देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्र के 
यौगलिक तिर्यञ्चों को तथा ऐसी हो स्थिति (भ्रायु) वाले भरत-ऐरवत क्षेत्रीय तिर्यचयौगलिकों की 
अपेक्षा से समझना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्यों का आहार अप्टमभक्त बीत जाने पर कहा गया है, 
वह भी देवकुरु-उत्तरकुरु के यौगलिक मनुष्यों को तथा भरत-ऐरवर्क्षेत्र में जब उत्सपिणोकाल का 
छुठा आरा समाप्ति पर होता है, और अवर्साषणी काल का प्रथम आरा प्र।रम्भ होता है, उस समय 
के मनुष्यों की अपेक्षा से समकना चाहिए। 


वेमानिक देवों के श्वासोच्छ वास एवं झ्राहार के परिमाण का सिद्धान्त--यह है कि जिस 
वेमानिक देव की जितने सागरोपम की स्थिति हो, उसका श्वासोच्छ बास उतने हो पक्ष में होता है, 
ग्रौर प्राहर उतने ही हजार वर्ष में होता है।' इस दृष्टि से यहाँ श्वासोच्छुत्ास ओर श्राहार का 
जधन्य परिमाण जघन्य स्थिति वाले वैमानिक देवों की अपेक्षा और उत्कृष्ट परिमाण उत्कृष्ट 
स्थिति वाले देवों की अपेक्षा से समकना चाहिए । 

मुहत्तपृथकत्व : जधन्य भौर उत्कृष्द--जघन्य मुहत्तेपृथकत्व में दो या तीन मुहुत्तं और उत्कृष्ट 
मुहत्तप्ृथक्त्व में श्राठ या नौ मुहत्ते समभना चाहिए ।* 


जोबों को प्रारंभ विषयक चर्चा 
७. | १] जोबा ण॑ भंते ! कि झ्रायारंभा ? परारंभा ? तदुमयारंगा ? झणारंभा ? 
१.  “जस्प जाएं सागराई तस्स ठिई तत्तिएह पक्‍्लेहि। 


उस्सासो देवाणं वाससहस्सेहि भाहारो ॥” 
२. भगवतीमभत्र श्र, वृत्ति पत्रांक ३०-३१ 


३४ | [ व्याल्याप्रशप्तिसत्त 


गोयमा ! ध्त्थेगइया जोवा झ्रायारंभा वि, परारंभा थि, तवुभयारंसा विं.' मो अणारंभा। 
अत्थेगइया जीवा नो श्रायारंमा, नो परारंभा, नो तदुमयारंभा, झ्रणारंभा । 

[७-१ प्र.| हे भगवत्‌ ! क्‍या जीव आत्मारम्भी हैं, परारम्भी हैं, तदुभयारम्भी हैं, अथवा 
खझनारम्भी है ? 

[७-१ उ. | हे गौतम ! कितने ही जीव आ्रात्मारम्भी भी हैं, परा रम्भी भी हैं श्रौर उभयारम्भी 
भी हैं, किन्तु अनारम्भी नही हैं। कितने ही जीव आ्रात्मारम्भी नहीं हैं, परारम्भो भी नहीं हैं, भौर 
न ही उभयारम्भी हैं, किन्तु प्रनारम्भी हैं । 

[२] से केणट्रु णं भंते | एवं वच्चति-प्रत्येगदया जोवा प्रायारंभा वि ? एवं पडिउच्चारेतव्यं। 

गोयमा ! जीबा दुबिहा पण्णत्ता। त॑ जहा-संसारसम्ावस्तगा य प्रसंसारसमावस्तगा ये । 
तत्थ ण॑ जे ते अ्रसंसारसमावन्तगा ते .णं सिद्धा, सिद्धा णं नो श्रायारंभा जाब प्रणारंसा। 
तत्य ण॑ जे ते संतारसमावन्‍्नगा ते दुबिहा पण्णत्ता । त॑ं जहा--संजता यथ, श्रसंजता य | तत्थ णं जे ते 
संजता ते दुविहा पण्णता | त॑ जहा--पमत्तसंजता य, अ्रप्पमत्तसंजता य। तत्थ ण॑ जे ते प्रप्पमत्तसंजता 
तेंणं नो प्रायारंभा, नो परारंभा, जाव प्रणारंभा। तत्य णं जे ते पमतसंजया ते सुभं जोगं पड़च्च 
नो झ्रायारंभा जाव श्रणारंभा, असुभं जोगं॑ पड़च्च पश्रायारंमा वि जाव नो अणारंभा। तत्थणं जे 
ते प्रसंजता ते भ्रविरति पड़च्च श्रायारंभा वि जाव नो भ्रणारंभा। से तेणट्रुंणं गोयमा ! एवं 
बच्चइ--अ्रत्थेगइया जीवा जाव' श्रणारंभा । 

[७-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं कि कितने ही जीव आत्मारम्भी भी 
है ? इत्यादि पूर्वोक्त प्रश्न का फिर से उच्चारण करना चाहिए | 

[७-२ उ.| गौतम ! जीब दो प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार हैं--संसा रसमापन्‍नक और 
झ्रसंसारसमापन्तक । उनमें से जो जीव असंसारसमापन्नक हैं, वे सिद्ध (मुक्त) हैं और सिद्ध भगवान्‌ 
न तो आत्मारम्भी हैं, न परारम्भी हैं और न हो उभयारम्भी हैं, किन्तु अनारम्भी है। जो संसार- 
समापननक जीव हैं, वे दो प्रकार के कहे गए है, वे इस प्रकार हैं--संयत और असंयत । उनमे जो 
संयत है, वे दो प्रकार के कहे गए हैं; जंसे कि--प्रमत्तसंयत और गप्रमत्तसंयत । उनमें जो गप्रमत्त- 
संयत है, वे न॒तो ग्रात्मारम्भी हैं, न॒ परारम्भी हैं, और न उभयारम्भी हैं; किन्तु अनारम्भी हैं । 
जो प्रमत्तमंयत है, वे शुभ योग की श्रपेक्षा न आत्मारम्भी हैं, न परारम्भी हैं, और न उभयारम्भी 
हैं; किन्तु अना रम्भी हैं। अ्रशुभयोग की भ्रपेक्षा वे आत्मारम्भी भी हैं, परारंभी भी हैं ग्रोर उभयारम्भी 
भी हैं, किन्तु अनारम्भी नही है ! जो असंयत हैं, वे ग्रविरति की श्रपेक्षा आत्मारम्भी हैं, परारम्भी है, 
उभयारम्भी है किन्तु अनारम्भी नही है। इस कारण (हेतु से) हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि कितने 
ही जीव आत्मासम्भी भी हैं, यावत्‌ अनारम्भी भी है। 

१, “वि' (भ्रपि) शब्द पू्वंपद और उत्तरपद के सम्बन्ध को तथा कालभेद से एकाश्रयता या भिन्नाश्रयता 
सूचित करने के लिए है। जैसे---एक ही जीव किसी समय झात्मारम्भी, किसी समय परारम्भी झौर 
किसी समय तदुभयारम्भी होता है। इसलिए भ्रनारम्भी नहीं होता । भिश्नाश्रयता भिन्न-भिन्न जीयों को 
प्रपेक्षा से समझना चाहिए। जैसे कई (असंयती जीव) आ्रात्मारम्भी, कई परारम्भी प्रौर कई 
उभयारम्भो भो होते हैं, इत्यादि । 


२. 'जाव' पद के लिए देखिये सू. ७-१ का सूत्रपाठ 


प्रथम शतक : उद्द शक-१ ] [ इ५ 


खोबीस दंडक में प्रारंभ प्ररूपणा 

८. [१] नेरइया ण॑ भंते |! कि भझायारंसा ? परारंभा ? तदुभयारंसा ? अणारंता ? 

गोयमा ! नेरइया भ्रायारंभा वि जाव नो प्रणारंभा । से केणट्टं णं ? 

गोयमा ! प्रविराति पड़ण्च से तेणटु णं जाब नो भ्रणारंभा। 

[८-१ प्र.| भगवन्‌ ! नेरथिक जीव क्‍या आत्मारम्भी हैं, परारम्भो हैं, उभयारम्भो हैं, या 
अनारम्भी हैं ? 

[८-१ उ.] गौतम ! नैरयिक जीव आत्मारम्भी भी हैं, परारम्भी भी हैं, और उभयारम्भो 
भी हैं, किन्तु प्रनारम्भी नहीं हैं । 

[प्रन्‍| भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते है ? 

|उ.| है गौतम ! अ्रविरति की अपेक्षा से, श्रविरति होने के कारण (ऐसा कहा जाता है कि) 
नैग्थिक जीव आत्मारम्भी, प्रारम्भी और उभयारम्भी हैं, किन्तु प्रनारम्भी नहीं हैं। 

| २-२०] एवं जाव प्रसुरकुमारा वि, जाव पंचिदियतिरिक्सजोंणिया । 

[८.२ से २०| इसी प्रकार असुरकुमार देवों के विषय में भी जान लेना चाहिए, यावत्‌ 
तियंञ्चपडञ्चेन्द्रिय तक का भी (आलापक) इसी प्रकार कहना चाहिए। 

[२१| सणुस्सा जहा जीया । नवरं सिद्धविरहिता भाणियण्वा । 

| २२-२४ | वाणमंतरा जाब वेमाणिया जधा नेरतिया । 

[८-२ १ से २४] मनुष्यों में भी सामान्य जीवों को तरह जान लेना विशेष यह है कि सिद्धों 
का कथन छोड़कर । वाणव्यन्तर देवों से वेमानिक देवों तक नैरयिकों की तरह कहना चाहिए । 

सलेश्य जोबों में झारंभ प्ररूपणा 

€. [१| सलेसा जहा भोहिया (सु. ७) । 

[२| किण्हलेस-तीललेस-काउलेसा जहा ओहिया जोवा, नवरं पमत्त प्रष्पमत्ता न भाणियव्वा । 
तेउलेसा पम्हुलेता सुश्कलेसा जहा झ्ोहिया जीवा (सु. ७), नवरं सिद्धा न भाणियव्वा । 

[६-१-२ | लेश्यावाले जीवों के विषय में सामान्य (प्रौधिक) जीवों की तरह कहना चाहिए । 
कृष्णलेश्या, नीललेश्या भर कापोतलेश्यावाले जीवों के सम्बन्ध में सामान्य जीवों की भांति ही 
सब कथन समभता चाहिए; किन्तु इतना विशेष है कि (सामान्य जीवों के आलापक में वक्त) प्रमत्त 
और अप्रमत्त यहाँ नही कहना चाहिए। तेजोलेश्या वाल, पद्मलेश्या बाले और शुक्ललेश्या वाले 
जीवों के विषय में भी श्रौधिक जीवों की तरह कहना चाहिए; किन्तु इतना विशेष है कि सामान्य 
जीबों में से सिद्धों के विषय का कथन यहाँ नहीं करना चाहिए। 

विवेखन --विविध पहलुश्रों से आरम्भी-अनारम्मो विचार--प्रस्तुत तीन मूत्रों (७-८-९) में 
सामान्य जीवों, चतुविशतिदण्डकोय जीवों और सलेश्य जीवों की अपेक्षा से आत्मारम्भ, परारम्भ, 
तदूभयारम्भ झोर अनारम्भ का विचार किया गया है। 

क्षारम्म--यह जैन पारिभाषिक छब्द है। इसका गर्थ है--ऐसा सावद्य कार्य करना, या 
किसी श्राश्रव में प्रवृत्ति करना, जिससे किसी जीव को कष्ट पहुँचे या उसके प्राणों का घात हो । 


३६ ] [ व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


झ्ात्मारम्भी--जो स्वय प्ाश्नवद्वार मे प्रवृत्त होता है या आत्मा द्वारा स्वयं आरम्भ 
करता है। 

परारम्भी--दूसरे को आ राश्चव मे प्रवृत्त करने वाला या दूसरे से आरम्भ कराने वाला | 

तदुभयारम्मो (उभयारंभी )- जो आत्मारम्भ और परारम्भ दोनों करता है । 

झनारम्भी--जो आत्मारम्भ, परारम्भ और उभयारम्भ से रहित हो; या उपयोगपूर्वक 
प्रतिकेखना आदि प्रवृत्ति करने वाला संयत । 

शुभयोग--उपयोगपूर्वक--सावधानतापूर्वक योगों की प्रवृत्ति । 

लेश्या--कृष्ण आदि द्रव्यों के सम्बन्ध से आत्मा में उत्पन्न होने वाले परिणाम ।” 

संयत-झसंयत-- जो जीव सब प्रकार की बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थि से तथा विषय-कषाय से निवृत्त 
हो चुके हैं, वे संयत और जो इनसे अनिवृत्त हैं तथा आरम्भ में प्रवृत्त हैं, वे असंयत कहलाते हैं ।" 
भव की भ्रपेक्षा से ज्ञानादिक को प्रूपणा 

१०. | १| इहभविए भंते ! नाणे ? परभविए नाणे ? तवुमयभविए नाणे ? 

गोयमा ! इहमबिए वि नाणें, परभविए वि नाणे, तदुमयभविए थि नाणे। 

| १०-१ प्र. | हे भगवन्‌ ! क्‍या ज्ञान इहभविक है ? परभविक है ? या तदुभयभविक है ? 

[१०-१ 3. | गौतम ! ज्ञान इहभविक भी है, परभविक भी है, और तदुभयभविक भी है । 

[२] दंसणं पि एवसेव। 

[१०-२ | इसी तरह दर्शन भी जान लेना चाहिए । 

[३| इहभविए भ ते ! चरित्ते ? परभविए चरित्ते ? तदुभयभविए चरित्त । 

गोयमा ! इहभविए चरित्त, नो परभविए चरित्त , नो तदुभयभविए चरित्त । 

[१०-३ प्र.| है भगवन्‌ ! क्या चारित्र इहभविक है, परभविक है या तदुभवभविक है * 

[१०-३ उ-| गौतम ! चारित्र इहभविक है, वह परभविक नही है और न तदुभयभविक है । 

[४] एवं तवे, संजसे । 

|१०-४| इसी प्रकार तप और संयम के विषय में भी जान लेना चाहिए । 

विवेचन--भव की श्रपेक्षा ज्ञानादिसस्बन्धी प्रश्तोत्तर--प्रस्तुत सूत्र में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
तप और संयम के इहभव, परभव और उभयभव मे अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रइनोत्तर अंकित है । ज्ञान 
ओऔर दर्शन दोनों यहाँ वहाँ सर्त्र रहते हैं, किन्तु चारित्र, तप और संयम इस जीवन तक ही रहते 
है । ये परलोक में साथ नही रहते, क्योंकि चारित्र, तप, संयम आदि की जो जीवनपयंन्त प्रतिज्ञा 
ली जाती है, वह इस जीवन के समाप्त होने पर पूर्ण हो जाती है, मोक्ष में चारित्र का कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है ।३ देवगति प्राप्त होने पर वहाँ सयम आदि सम्भव नही हैं । 


१. कृष्णादिद्रव्यताचिब्यातृपरिणामों य पश्रात्मन: । 

स्फटिकस्येब तत्राघय लेश्याशब्द: प्रयुज्यते ॥ 
२. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ३१ से ३३ तक 
३. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ३३ 
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उभयभविक का समावेश परभविक में ही हो जाता है, तथापि उसे पृथक्‌ कहने का आशय 
यह है कि ज्ञान और दर्शन परतरभविक भ्रर्थात्‌ प्रगले भव से भी अगले भव में साथ जा सकते हैं । 


असंब॒ड-संवुड विधयक सिद्धता को चर्चा 
१ [१] असंबडे थं भंते |! झरणगारे कि सिज्कति ? बुज्मति ? सुच्चति ? परिनिव्याति ? 
सव्ववुक्खाणमंत करेति ? 


गोयमा ! सो इणट्र समह्ठ । 

से केणट्ु णं जाब नो अंत करेद् ? 

गोयमा ! प्रसंवर्डे प्रणगारे क्‍ग्राउयवज्जाशो सत्त कम्मपंगड़ीझों सिडिलबंधणबद्धाप्रों धणिय- 
बंधणबद्धाप्रों पकरेति, हुस्तकालद्वितोयाप्रो दोहकालट्वितोयाप्रो पकरेति, मंदाणभागाप्रों तिव्वाणु- 
भागाधो पकरेति, अ्रष्पपदेसग्गाश्रो बहुप्पदेसग्गा्रो पकरेति, श्राउगं चल णं कम्मं सिय बंधति, सिय नो 
बंधति, प्रस्सातावेदणिज्जं च॒ ण॑ कम्मं भुज्जो-भुज्जो उवचिणाति, ग्रणादोयं च ण॑ प्रणवदग्गं दीहमड 
चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरियट्टइ । से तेणट्रं णं गोयमा ! प्रसंबर्ड प्रणगारे नो सिज्कति ५१ । 

[११-१ प्र. | भगवन्‌ असंवृत अनगार क्‍या सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, निर्वाण 
प्राप्त करता है तथा समस्त दु:खों का अन्त करता है ? 

[११-१ उ.| है गौतम ! यह भर्थ समर्थ (शक्य या ठोक) नही है । 

(प्र.) भगवन्‌ ! वह किस कारण से सिद्ध नहीं होता, यावत्‌ सब दुःखों का अन्त नहीं 
करता ? 

(उ.) गौतम ! असंवृत्त अनगार आयुकर्म को छोड़कर शेष शिथिलबन्धन से बद्ध सात 
कर्मप्रकृतियों को गाढ़बन्धन से बद्ध करता है; अल्पकालीन स्थिति वाली कर्म-प्रकृतियों को दीघ॑ं- 
कालिक स्थिति वालो करता है; मन्द अनुभाग वाली प्रकृतियों को तीव्र अनुभाग वाली करता है 
अल्पप्रदेश वालो प्रकृतियों को बहुत प्रदेश वाली करता है और अयुकर्म को कदाचित्‌ बांधता है, 
एवं कदाचित्‌ नहीं बांधता; असातावेदनीय कर्म का बार-बार उपाजन करता है; तथा अनादि 
अनवदग्र-अनन्त दीर्घेमार्ग वाले चतुर्गं तिवाले संसाररूपो अरण्य में बार-बार प्यंटन--परि भ्रमण करता 
है; हे गौतम ! इस कारण से असंबृत अनगार सिद्ध नहीं होता, यावत्‌ समस्त दु:खों का अ्रन्त नहीं करता । 

[२] संबुर्ड णं भंत्रे! श्रणगारे सिज्कति ५ ? हुंता, सिज्कति जाव" अंत करेति। से 
केणट्रंणं 

गोयमा ! संव्ड भ्रणगारे प्राउयवज्जाशो सत्त कम्मपंगड़ीशो घणियबंधणबद्धाश्रो सििलबंधण- 
बद्धाओ्ों पकरेति, दीहकालट्वितीयाध्रों हस्सकालट्टितीयाधो पकरेति, तिथ्वाणुभागाध्रों मंदाणुभागाप्रो 
पकरेति, अहुपएसग्गाओं प्रप्पपएसरगाझ्ों पकरेति, श्राउयं च ण॑ कम्मं न बंधति, भ्रस्सायावेषणिज्ज 
चर्ण कम्मं नो भुम्जों भुज्जो उबचिणाति, अणाईय च णं भ्णवदरग दोहमंड चाउरतं संसारकंतारं 
वोतीवयति । से तेणट् ण॑ गोयमा ! एवं वृष्चई--संबुड़े श्रणगारे सिज्कति जाव अंत करेति । 

१. जहाँ ४ का अंक है--वह “नो सिज्मति' नो बुज्मति भादि पांचों पदों की योजना करनी चाहिए । 
२. जाव' पद से भुज्मस्ते से 'सब्यवुक्याणमंतं करेति! तक का पाठ समझ लेना चाहिए। 


श्द्व ] [ ध्यासयाप्रश्नप्तिसूत्र 


[११-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या संवृत अनगार सिद्ध होता है, यावत्‌ सब दुःखों का अन्त 
करता है ? 

[११-२ उ.] हाँ, गौतम ! वह सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दुःखों भ्रल्त का करता है । 

(प्र.) भगवन्‌ ! वह किस कारण से सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दु:खों का अन्त कर 
देता है ? 

(उ.) गौतम ! संवृत अनगार आयुष्यकर्म को छोड़कर शेष गाढ़बन्धन से बद्ध सात कमं- 
प्रकृतियों को शिथिलबन्धनबद्ध कर देता है; दीर्घकालिक स्थिति वालो कमंप्रकृतियों को हृस्व (थोड़े) 
काल की स्थिति वाली कर देता है, तीब्ररस (अनुभाव) वाली प्रकृतियों को मन्द रस वाली कर देता 
है; बहुत प्रदेश वाली प्रकृतियों को अल्पप्रदेश वाली कर देता है, और आयुष्य कर्म को नहीं बांधता। 
वह असातावेदनीय कर्म का बार-बार उपचय नहीं करता, (अतएवं वह) श्रनादि-अ्रनन्त दीर्मार्ग 
वाले चातुगंतिकरूप संसार-प्ररण्य का उल्लंघन कर जाता है। इस कारण से, हे गौतम ! ऐंसा 
कहा जाता है कि सबृत अनगार सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सब दु:खों का अन्त कर देता है । 


विवेचन--प्रसंवत झौर संवृत ध्नगार के सिद्ध होने प्रादि से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत 
सूत्र में क्रश: असंवृत झौर संवृत अनगार के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवत और सर्वदुःखान्तकर होने 
तथा न होने के सम्बन्ध में युक्तिसहित विचार प्रस्तुत किया गया है । 


प्रसंबृत--जिस साधु ने अनगार होकर भी हिंसादि आश्रवद्वारों को रोका नहीं है । 


संवृत--आ्राश्रवद्वारों का निरोध करके संवर की साधना करने वाला मुमि संवृत भ्रनगार है । 
ये छठे गुणस्थान (प्रमत्तसंयत) से लेकर चौदहवें गुणस्थानवर्ती तक होते हैं। संवृत अनगार दो 
प्रकार के होते हैं“+-चरमशरीरी और अचरमशरीरी । जिन्हें दूसरा शरीर धारण नही करना पड़ेगा, 
वे एकभवावतारी चरमशरीरी और जिन्हें दूसरा शरीर (सात-श्राठ भव तक) धारण करना पड़ेगा, वे 
अचरमशरीरी होते है । प्रस्तुत सूत्र चरमशरीरी की अपेक्षा से है। परम्परारूप से अ्रचस्मशरीरी 
की अपेक्षा से भी है । 


दोनो में प्रन्तर--यद्यपि परम्परा से तो शुक्लपाक्षिक भी मोक्ष प्राप्त करेगे ही, फिर भी संवृत् 
और गअसंवृत अनगार का जो भेद किया गया है, उसका रहस्य यह है कि अचरमशरीरी संवृत भ्ननगार 
उसी भव में मोक्ष भले न जाएँ मगर वे ७-८ भवों में अवश्य मोक्ष जाएँगे ही। इस प्रकार उनको 
परम्परा की सीमा ७-८ भवों को ही है। अ्रपार्धपुदूगलपरावत्तन की जो परम्परा भ्रन्यत्र कही 
गई है, वह विराधक की श्रपेक्षा से समझना चाहिए । भ्रविराधक अचरमशरीरी संवृत श्रनगार अवश्य 
सात-श्राठ भवों में मोक्ष पाता है, भले ही उसकी चारित्राराधना जघन्य ही क्‍यों न हो । 


'घिज्मह प्रादि पांच पदों का श्र्थ श्रौर क्रम--चरम भव--श्रन्तिम जन्म प्राप्त करके जो 
मोक्षममनयोग्य होता है, वही सिद्ध (सिद्धिप्राप्त) होता है; चरमशरीरी मानव को भावी नय की 
अपेक्षा से सिद्ध कह सकते हैं, बुद्ध नहीं। बुद्ध तभी कहेंगे जब केबलज्ञानप्राप्त होगा | जो बुद्ध हो 
जाता है, उसके केवल भवोपग्राही श्रघातिकर्म शेष रहते हैं. भवोपग्राही कर्म को जब बह प्रतिक्षण 
छोड़ता है, तब घुक्त कहलाता है। भवोपग्राही कर्मों को प्रतिक्षण क्षीण करने वाला वह महापुरुष 
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कमंपुद्‌गलों को ज्यों-ज्यों क्षीण करता जाता है, त्यों-त्यों शीतल होता जाता है, इस प्रकार की 
शीतलता-शांति प्राप्त करना ही निर्वाणप्राप्त करना है। वही जीव अपने भव के श्रन्तसमय में जब 
समस्त कर्मों का सर्वथा क्षय कर चुकता है, तब अ्रपने समस्त दुःलखों का भ्रन्त करता है । 
प्रसंवृत अनगार : चारों प्रकार के ब्न्धों का परिवर्धक--कर्मबन्ध के चार प्रकार हैं-- 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध झौर प्रदेशबन्ध । इनमें से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध योग 
से होते हैं, तथा स्थितिबन्ध ग्रौर अनुभागबन्ध कषाय से होते हैं । असंवृत अनगार के योग अशुभ होते 
है, और कषाय तीत्र । इस कारण वह चारों ही बच्धों में वृद्धि करता है । 
भ्रणाहय॑ के संस्कृत में चार रूपान्तर वृत्तिकार ने करके उसके पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ सूचित 
किये हैं--(१) प्रनादिक (जिसकी आ्ादि न हो). (२) प्रज्ञातिक (जिसका कोई स्व-जन न हो), (३) 
ऋणातीत॑ (ऋण मे होने वाले दु:ख को भी मात करते वाले दु:ख को देने वाला) और (४) 
झणातीतं (प्रतिशय पाप को प्राप्त) । 
अणवदरण्गं के संस्कृत में तीन रूपान्तर करके वृत्तिकार ने उसके झनेक अर्थ सूचित किये 
हैं--(१) अ्रनवदग्रम--(अवदयस़ अन्त से रहित > अनन्त), (२) प्रनवनताग्रमू--जिसका श्रग्न 5 अन्त, 
अवनत यानी श्रासन्न (निकट) न हो; ओर (३) भनवगताग्रम जिसका ग्रग्न >परिमाण, प्रनवमत 
हो--पता न चले । 
बीहमद्ध --भ्रद्ध के दो रूप--अध्व और स्रद्ध, अर्थ हुए 'जिसका श्रध्व (मार्ग) या भ्रद्धा > काल 
दीधघ॑--लम्बा हो ।” 
श्रसंयत जोब की देवगति विषयक चर्चा 
१२ [१| जोबे ण॑ भंते ! भ्रसंभते अविरते भप्रप्पडिहयपच्चक्खायपावकस्से इतो चुए पेच्चा देवे 
सिया ? 
गोयमा ! भ्रत्थेगडए देवे सिया, भ्रत्थेगदए नो देवे सिया । 
से केणट्रु णं जाब इतो चुए पेच्चा श्रत्थेगइए देबे सिया, भ्रत्थेगइए नो देवे सिया ? 
गोयमसा ! जे इमे जोवा गामा$5$ग र-नगर-लिगम-रायहाणि-खेड-कब्ब ड-मडंब-दोणमुह-पट्रणा5९५- 
सम-सन्निवेसेघु भ्रकामतण्हाए ग्रकामछुहाए प्रकामबंभचेरवासेणं भ्काम अण्हाणगसेय-जल्ल-पल-पंकपरि- 
दाहेणं भ्रप्पतरों वा भुज्जतरों वा काल प्रप्पाणं परिकिलेत्षति, प्रपष्पाणं परिकिलिसइत्ता कालसासे काल 
किच्च। भ्रन्नतरेसु वाणमंतरेसु वेवलोगेशु देवताए उववत्तारों भवंति । 
[१२-१ प्र.| भगवन्‌ ! असंयत, अ्विरत, तथा जिसने पापकर्म का हनन एवं त्याग नहीं 
किया है, वह जीव इस लोक से च्यव (मर) कर क्‍या परलोक में देव होता है ? 
[१२-१ उ.] गौतम ! कोई जीव देव होता है श्रौर कोई जीव देव नहीं होता । 


[प्र.] भगवन्‌ ! यहाँ से च्यव कर परलोक में कोई जीव देव होता है, और कोई जीव देव 
नहीं होता; इसका क्‍या कारण है ? 


१. भगवतीसूत्र श्न. वृत्ति, पत्रांक ३४-३५ 


४० ] [ श्यावयाप्रशप्तिसूत् 


[ड.] गौतम ! जो ये जीव ग्राम, आकर (खाल), नगर, निगम (व्यापारिक केन्द्र), राज- 
धानी, खेट (खेड़ा), कर्बट (खराब नगर), मडम्ब (चारों ओर ढाई-ढाई कोस तक बस्ती से रहित 
बस्ती), द्रोणमुख (बन्दरगाह जलपथ-स्थलपथ से युक्त बस्ती), पट्टण (पत्तन--मण्डी, जहाँ देश-देशान्तर 
से आया हुप्रा माल उतरता है), प्राशम (तापस आ्रादि का स्थान), सन्निवेश (घोष भ्ादि लोगों का 
आवासस्थान) आदि स्थानों में भ्रकाम तृषा (प्यासा) से, झ्रकाम क्षुधा से, भकाम ब्रह्मचर्य से, प्रकाम 
शीत, प्रातप, तथा डांस-मच्छरों के काटने के दु:ख को सहने से भ्रकाम ग्रस्तान, पसीना, जल्ल (धूल 
लिपट जाना), मैल तथा पंक से होने वाले परिदाह से, थोड़े समय तक या बहुत सम यतक अपने आत्मा 
(आप) को क्लेशित करते हैं; वे अपने भ्रात्मा (आप) को (पूर्वोक्त प्रकार से) क्लेशित करके मृत्यु के 
समय पर मर कर वाणव्यन्तर देवों के किसी देवलोक में देवरूप से उत्पन्न होते हैं । 


बाणव्यन्तर देवलोक-- स्वरूप 

[२] केरिसा ण॑ भंते ! ते बाणमंतराणं देवाणं देवलोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! से जहानामए इहुं प्रसोगवर्ण इ वा, सत्तवण्णवर्णे इ वा, चंपगवर्ण ह वा, चतवणे 
इ वा, तिलगवर्णे ६ वा, लउपवणें ति वा, णिग्योहवर्णे इ वा, छृत्तोववर्ण ह वा, प्रसतणवर्ण इ वा, सणवर्णे 
ह वा, भ्रयसिवर्ण इ वा, कुसु भवणे इ वा, सिद्धत्थवर्ण इ वा, बंधुजोवगवर्ण इ वा णिच्च॑ कुसुमित माइत 
लबइत थवहय गुलुदत गुच्छित जमलित जुब॒लित विणमित पणम्रित सुविभत्त विडिसंजरिवडडंसगघधरे 
सिरोए अईब अईव उवसोभेमाणे उब्सोभरेमाणे चिट्रुति, एवामेवरतात वाणमंतराणं वेवाणंदेवलोगा 
जहन्नेणं दसवाससह॒स्सट्वितीर्एह उक्कोसेणं पलिश्रोषमद्ठितीर्शह बहुहि वाणमंतरेंहि देवेहि य देवोहि य 
झादइण्णा वितिकिण्णा उयत्यडा संथडा फुडा प्रवगाढगाढा सिरीए ध्तोव प्रतीव उबसोमेमाणा चिट ति । 
एरिसगा ण॑ं गोतमा ! तेति वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा पण्णत्ता | से तेणट्टंंणं गोतमा ! ,एवं 
वच्चति-- जीवे णं अस्तंजए जाव देदे सिया । 


[१२-२ प्र.] भगवन्‌ उन वाणव्यन्तर देवों के देबलोक किस प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१२-२ उ.] गोतम ! जैसे इस मनुष्यलोक में नित्य कुसुमित (सदा फूला हुप्रा), मयूरित 
(मौर--पृष्पविशेष बाला), लवकित (कौंपलों वाला), फूलों के गुच्छों वाला, लतासमूह वाला, पत्तों 
के गुच्छों वाला, यमल (समान श्रंणी के) वृक्षों वाला, युगलवृक्षों वाला, फत्र-फूल के भार से नमा 
हुआ, फल-फूल के भार से भुकने को प्रारम्भिक अवस्था वाला, विभिन्न प्रकार को बालों 
झ्रौर मंजरियों रूपी मुकुटों को धारण करने वाला अशोकवन, सप्तवर्ण वन, चम्पकवन, आज्रवन, 
तिलकवृक्षों का बन, तूम्बे की लता्नों का बन, वटवुक्षों का वन, छत्रोधघवन, अशनवक्षों का बन, सन 
(पटसन) वृक्षों का वन, अलसी के पौधों का वन, कुसुम्बवृक्षों का वन, सफेद सरसों का वन, दुपहरिया 
(बन्धुजीवक) वक्षों का वन, इत्यादि वन शोभा से अतीव-अ्रतीव उपशोभित होता है; इसी प्रकार 
वाणव्यन्तर देवों के देवलोक जघन्य दस हजार वर्ष की तथा उत्कृष्ट एक पल्योपम को स्थिति वाले 
एवं बहुत-से वाणव्यन्तरदेवों से और उनकी देवियों से झ्राकीणं--व्याप्त; व्याकीर्ण--विद्येष व्याप्त, 
एक दूसरे पर आ्राच्छादित, परस्पर मिले हुए, स्फुट प्रकाश वाले, श्रत्यन्त अवगाढ़ श्री--शोभा से 
अतीव-प्रतीव सुशोभित रहते हैं। हे गौतम ! उन वाणव्यन्तर देवों के स्थान--देवलोक इसी प्रकार 


अ्भम शतक : उह शक-१ ] [ ४१ 


के कहे गए हैं। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि असंयत जीव मर कर यावत्‌ कोई देव होता है 
और कोई देव नहीं होता । 

विवेजन--प्रसंयत जीवों को गति एवं बाणव्यस्तर देबलोक--प्रस्तुत सूत्र में असंयत जीवों 
को प्राप्त हीने बाली देवगति तथा देवलोकों में भी वाणव्यन्तर देवों में जन्म और उसका कारण 
एवं वाणव्यन्तरदेवों के आवासस्थानों का विस्तृत वर्णन किया गया है । 

कठिन शब्दों को व्यास्या--असंयत- अ्साधु या संयमरहित 

प्रविरत--प्राणातिपात श्रादि पापों से विरतिरूप ब्रतरहित अथवा तप मप्रादि 
के विषय में जा विशेष रत नहों है। अप्रतिहत-प्रत्यास्यातपापकर्मा--( १) जिसने-भूतकालीन पापों 
को निन्‍्दा गई भ्रादि के द्वारा नष्ट (निराकृत) नहीं किया है, तथा जिसने भविष्यकालीन पापों का 
प्रत्याब्यात--त्याग नहीं किया है । (२) अ्रथवा जिसने मरणकाल से पूर्व तप आदि के द्वारा पापकर्म 
का नाश न किया हो, मरणकाल झा जाने पर भो आश्रवनिरोध करके परापकम का प्रत्याख्यान न 
किया हां, (३) ग्रथवा जिसने सम्यग्दर्शन अंगीकार करके पूर्वपापकर्म नष्ट नही किये, श्रौर सवंविरति 
भ्रादि अगोकार करके ज्ञानावरणीयादि अश्युभकर्मों का निरोध न किया हो । 

प्रकाम--शब्द यहाँ इच्छा के अ्रभाव का द्योतक है | कर्म निजेंरा की भ्रभिलाषा के विना जो 
कप्टसहन आदि किया जाय, उससे होने बालो निर्जरा अकामनिजंरा है। भ्रर्थात्‌ बिना स्वेच्छा या बिना 
उहं श्य के भूख, प्यास आदि कष्ट सहना--अ्रकामनिजजरा है। मोक्षप्राप्ति की कामना--स्वेच्छा या 
उद्दं श्य से ज्ञानपुर्वक जो निर्जरा की जाती है, वह सकामनि्जरा कहलाती है । 

दोनों के देवलोफ में प्रस्तर--कई ज्ञानी सकाम निर्जरावाले भी देवलोक में जाते हैं और 
सिथ्यात्वी अकामनिर्जरा वाले भी, फिर भी दोनों के देवलोकगमन में अन्तर यह है कि अ्रकामनिजंरा 
वाले वाणव्यन्तरादि देव होते हैं, जबकि सकामनिर्जरा वाले साधक वेमानिक देवों की उत्तम से 
उत्तम स्थिति प्राप्त करके मोक्ष को भी आराधना कर सकते हैं । 

वाणव्यन्तर शब्द का पभ्रर्थ - वनविशेष में उत्पन्न होने श्र्थात्‌ बसने और वहीं क्रीडा करने 
वाले देव ।* 

सेब भंते ! सेव भंते |! लि भगवं॑ ग्ोतसे ससर्ण मगवं सहादोरं बंदति नमंसति बंदिता 
नप्ंत्तित्ता संजमेणं तवता भ्रप्पाणं भावेसाणे विहरति । 

॥ पढमे सते पढ़मों उहूसो ॥॥ 

हे भगवन्‌ ! 'यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है; ऐसा कह कर भगवान्‌ गौतम श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना करते हैं. नमस्कार करते हैं; वन्दना-नमस्कार करके संयम तथा तप से 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने हैं । 

विवेखजन--भोतस स्वासी हारा प्रदर्शित वन्‍्दन-बहुमान--प्रथम उ् शक के उपसंहार में श्री 
गौतमस्वामी के द्वारा प्रश्न पूछने से पहले की तरह उत्तर-श्रवण के पश्चात श्रमण भगवान्‌ महाबीर 
के प्रति झृतज्ञताप्रकाश के रूप में विनय एवं बहुमान प्रदर्शित किया गया है, जो समस्त साधकों के 
लिए श्रनुकरणीय है । है 

॥ प्रथम शतक : प्रथम उह शक समाप्त |! 

१ भगवतीसत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ३६-३७ 


बितिओ उद्देसोः दुक्खे 
द्वितीय उ््द शक : दुःख 


उपक्रम-- 
१. रायगिहे नगरे समोसरणं | परिसा निग्गता जाव एवं वदासी-- 
१--राजगृह नगर में (भगवान्‌ का) समवसरण हुआ । परिषद्‌ (उनके दश्शन-वन्दन-श्रवणाथे ) 
निकली । यावत्‌ (श्री गौतमस्वामी विनयपूर्वक दोनों हाथ जोड़ कर पयुपासना करते हुए) इस 
प्रकार बोले--- 


जीव के स्वकृत-दुःखवेदन सम्बन्धी चर्चा 

२. जीवे ण॑ भंते ! सयंकड दढुक्‍्खं वेदेति ? 

गोयमा ! ध्रत्येगइयं वेदेति, प्रत्येगहयं नो वेदेति। 

से केणट्टं णं भंते ! एवं वृरूचइ--प्रत्थेगइयं वेदेति, अस्थेगइयं नो वेदेति ? 

गोयमा ! उदिण्णं वेदेति, अणुदिण्णं नो वेदेति, से तेणट्टणं एवं बुच्चति--पश्रत्येगइयं वेदेति, 
झत्येगइयं नो वेदति । एवं चउचष्वीस दंडएणं जाव' वेमाणिए । 

[२-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव स्वयंकृत दुःख (कर्म) को भोगता है ? 

[२-१ उ] गौतम ! किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता । 

[२-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं--कि किसी को भोगता है और 
किसी को नहीं भोगता ? 

[२-२ उ.] गौतम ! उदीर्ण (उदय में भ्राए) दुःख-दुःखहेतुक कर्म को भोगता है, अनुदीर्णं 
दुःख-कर्म को नहीं भोगता; इसीलिए कहा गया है कि किसी कर्म को भोगता है और किसी 
कर्म को नही भोगता । 

३. जीवा ण॑ भंते सयंकड बुक्खें वेदेंति ? 

गोयमा ! झहत्येगइयं वेदेंति, भत्थेगइयं णो वेदेंति । से केणट्र णं ? 

गोयसा ! उद्दिण्णं बेदेंति, नो भ्रणुविण्णं वेदेंति, से तेणट्र णं एवं जाब' बेसाणिया । 

[३-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या (बहुत-से) जीव स्वयंक्ृत दुःख (दुःखहेतुक कर्म) भोगते हैं ? 

[३-१ उ.] गौतम ! किसी कर्म (दुःख) को भोगते हैं, किसी को नहीं भोगते | 

[३-२ प्र.] भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है ? 


१. जाव' पद से यहाँ नेरयिक से लेकर वेमानिक तक २४ दण्डक जानना चाहिए। 
२. यहाँ 'जाव' पद से दूसरे सूत्र में उक्त 'तेणट ण॑' से लेकर 'वेमाणिया' तक का पाठ समझना । 
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[३-२ उ.] गौतम ! उदीण्ण (दु:ःख-कर्म) को भोगते हैं, अनुदीर्ण को नहीं भोगते इस कारण 
ऐसा कहा गया है कि किसी कर्म को भोगते हैं, किसी को नहीं भोगते । इसी प्रकार यावत्‌ नेरयिक से 
लेकर वैमानिक तक चौबीस (सभी) दण्डकों के सम्बन्ध में प्रशनोत्तर समझ लेना चाहिए । 


आयु-वेदन सम्बन्धी चर्चा 

४. जोबे ण॑ संत ! सयंकड़ आउय॑ वेदेति ? 

गोयमा ! अ्रत्थेगहय वेदेति जहा दुषखेणं दो दंडगा तहा श्राउडएण वि हो दंडगा एगत्त- 
पोहतिया; एगत्तेण जाव वेमाणिया, पुह्त्तेण वि तहेव । 

[४. प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या जीव स्वयंकृत आयु को भोगता है ? 

[४. उ.] हे गोतम ! किसी को भोगता है, किसी को नहीं भोगता। जैसे दुःख-कर्म के 
विषय में दो दण्डक कहे गए हैं, उसो प्रकार प्रायुष्य (-कर्म) के सम्बन्ध में भी एकवचन श्रौर 
बहुबचन वाले दो दण्डक कहने चाहिए। एकवचन से यावत्‌ वैमानिकों तक कहना, इसी प्रकार 
बहुवचन से भी (वेमानिकों तक) कहना चाहिए । 

विवेचन--स्वकृत दुःख एवं श्रायु के वेदनसम्बन्धों प्रश्नोत्त--द्वितीय उद्दंशक के द्वितीय, 
तृतीय एवं चतुर्थ सूत्रों में स्वयंकृत दु:ख (कर्म) एवं भ्रायुष्य करें के वेदन के सम्बन्ध में एकबचन भ्रौर 
बहुबचन की अपेक्षा से महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर अंकित हैं । 

स्वकत्‌ के कर्म-फलभोग घिद्धान्त--श्री गौतमस्वामी ने जो ये प्रइन उठाए हैं, इनके पीछे 
पांच श्रान्त मान्यताओं का निराकरण गर्भित है। उस युग में ऐसी भिथ्या मान्यताएँ प्रचलित थीं कि 
(१) कर्म दूसरा करता है, फल दूसरा भोग सकता है; (२) ईश्वर या किसी शक्ति को कृपा हो तो 
स्वकृत दुःखजनक अशुभ कम का फल भोगना नहीं पड़ता, (३) परमाधामिक नरकपाल श्रादि 
पर' के निमित्त से नारक भ्रादि जीवों को दुःख मिलता है, (४) भ्रथवा वस्त्रभोजनादि पर-वस्तुओों 
या प्रन्य व्यक्तियों से मनुष्य को दु:ख या सुख मिलता है, और (५) दूसरे प्राणी से श्रायु ली जा सकती 
है और दूसरे को दी जा सकती है। 


प्रगर दूसरे के द्वारा किये हुए कर्म (मुख्यतः अश्रसातावेदनीय और आयु) 
का फल यदि दूसरा भोगने लगे तो किये हुए कर्म बिता फल दिये हुए नष्ट हो जाएँगे 
झौर जो कर्म नहों किये हुए हैं, वे गले पड़ जाएँगे। इससे लोकोत्तर व्यवहार जैसे गड़बड़ में पड़ 
जाएँगे, वेसे लौकिक व्यवहार भी गड़बड़ में पड़ जाएँगे। जेसे--यज्ञदत्त के भोजन करने, निद्रा लेने, 
झौषधसेवत करने श्रादि कर्म से यज्ञदत्त की क्षुधा, निद्रा और व्याधि का क्रमशः निवारण हो 
जाएगा, परन्तु ऐसा होना भ्रसम्भव है | परवस्तु या परव्यक्ति तो सुख या दु:ख में मात्र निभमित्त बन 
सकता है, किन्तु वह कमेकर्त्ता के बदले में सुख या दु:ख नहीं भोग सकता भ्रौर न ही सुख या दु:ख 
दे सकता है, प्राणी स्वयं हो स्वकृतकर्म के फलस्वरूप सुख या दुःख भोगता है। आयुष्यकर्म का फल 
भी एक के बदले दूसरा नहीं भोग सकता । इसलिए स्वकतृ क कर्मफल का स्वयं वेदनरूप सिद्धान्त 
झकाट्य है ।"* हाँ, जिस साता-प्रसातावेदनीय आदि या झायुव्यकर्म का फल कदाचित्‌ वतंमान में नहीं 


जन के... >मकन न नीयत 


१. भगवतीसूत्र अर. वृत्ति, पत्नांक रे८। 


डंड ] [ व्याज्याप्रश्नप्तियु् 


दिखाई देता, उसका कारण यह है कि वतंमान में वे कर्म उदय में नहीं प्राए हुए (अनुदय-अ्रवस्था में) 
हैं, जब वे उदयावस्था में ग्राते हैं, तभी फल देते हैं । परन्तु स्वकृतकर्म का फल तो चोवीस ही दण्डक 
के जीवों को भ्रनुभाग से भ्रथवा प्रदेशोदय से भोगना पड़ता है। 
चौबीस दंडक में समानत्व चर्चा [नरयिक विषय ] 

४. [१] नेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समाहारा, सब्बे समतरीरा, सब्बे समुस्तास-नीसासा ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समट्ठ । से केणट्रु णं भंते ! एबं बच्चति--नेरइया नो सब्बे समाहारा, 
नो सब्ये समसरीरा, नो सब्बे समुस्सास-निस्सासा ? 

गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णता + ते जहा--महासरीरा य पभ्रप्फपसरोरा य । तत्य ण॑ जे ते 
महासरोरा ते बहुतराए पोग्गले झ्राहारेंति, बहुतराए पोग्शले परिणामेंति, बहुतराए पोग्गले उस्ससंति, 
बहुतराएं पोग्गले नीससंति, प्नभिक्‍लणं श्राहारेंति, ग्रभिवलणं परिणालेति, अभिक्‍खणं ऊससंति, 
झभिवसणं निस्ससंति । तत्थ ण॑ जे ते श्प्पसरीरा ते ण॑ भ्रप्पतराए पुग्गले श्राहारेति, भ्रप्पतराए पुर्णले 
परिणामेंति, अप्पतराए पोग्गले उस्ससंति, ग्रप्पतराए पोग्गले नीससंति, ध्राहुजल प्राहारंति, प्राहुरुच 
परिणामेंति, श्राहवुच उत्ससंति, ध्राहषच नीससंति । से तेणहूं णं गोयमा ! एवं व॒च्चइ-नेरइया नो 
सब्बे समाहारा जाव नो सब्बे समुस्सास-निस्सासा ।१। 

[५-१.प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सभी नारक समान आहार वाले, समात शरीर वाले, तथा समान 
उच्छवास-नि:श्वास वाले होते हैं ? 

[५. १. उ.] गौतम ! यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य-सम्भव) नहीं है । 

[प्र)] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते हैं कि सभी नारक जीव समान आ्लाहार वाले, 
समान शरीर वाल, तथा समान उच्छवास-नि वास वाले नहीं हैं ? 

[उ.] गौतम ! नैरयिक जीव दो प्रकार के कहे गए हैं; जैसे कि--महाशरीरी (महाकाय) 
श्रौर भ्रल्पशरीरी (छोटे शरीर वाले)। इनमें जो बड़े शरीर वाले हैं, वे बहुत पुदूगलों का आहार 
करते हैं, बहुत (आहत) पुद्गलों का परिणमन करते हैं, बहुत पुद्गलों को उच्छुवास रूप में ग्रहण 
करते हैं और बहुत पुदूगलों को निःश्वासरूप से छोड़ते हैं तथा वे बार-बार श्राहार लेते हैं, बार-बार 
उसे परिणमाते हैँ, तथा बारबार उच्छवास-निःश्वास लेते हें | तथा जो छोटे शरीर वाले नारक हैं, 
वे थोड़े पुदूगलों का आहार करते हैं, थोड़े-से (भ्राहृत) पुदूगलों का परिणमन करते हैं, और थोड़े 
पुद्गलों को उच्छुवास रूप से ग्रहण करते हैं, तथा थोड़ें-से पुदू्गलों को निःश्वास-रूप से छोड़ते हें । 
वे कदाचित्‌ भ्राहार करते हे, कदाचित्‌ उसे परिणमाते हें श्रौर कदाचित्‌ उच्छवास तथा निःश्वास 
लेते हें। इसलिए हे गौतम ! इस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि सभी नारक जीव समान आहार 
वाले, समान शरीर वाले और समान उच्छवास-नि:श्वास वाले नहीं हैं । 

[२] नेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समकस्सा ? 

गोयमा ! णो इणट्र ससहूं । 

से केणट्वंणं ? 


प्रथम शतक : उच्द शक-२ ] [ ४५ 


गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णसा । त॑ जहा-पुव्वोगबच्चगा य पच्छोवबच्चगा य । तत्य ण॑ जे ते 
पुथ्वोषबच्नगा ते ण॑ प्रष्पकम्मतरागा । तत्य ण॑ थें ते पच्छोववन्नगा ते ण॑ महाकस्सतरागा । से तेणटू ण॑ 
गोयमा ! ०॥॥२॥। 

[५-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्या सभी नारक समान कर्म वाले हें ? 

[५-२ उ.] गौतम ! यह प्रर्थ समर्थ नहीं है । 

[प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते हैं ? 

[उ.] गौतम ! नारकी जीव दो प्रकार के कहे गए हैं; वह इस प्रकार है--पूर्वोपपन्नक 
(पहले उत्पन्न हुए) और पश्चादुपपन्नक (पीछे उत्पन्न हुए)। इनमें से जो पूर्वोषपन्नक हें वे प्रल्पकर्मे 
वाले हें और जो उनमें पश्चादुपपन्नक हें, वे महक वाले हे, इस कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा 
जाता है कि सभी नारक समान कम वाले नहीं हैं । 

[३] नेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समवण्णा ? 

गोयमा ! नो इणट्टू समट्ठ । से केणट्ट णं तह चेव ? 

गोयमा ! जे ते पुथ्वोववच्नगा ते णं विसुद्धवण्णतरागा तहेव से तेणद्ु णं ० ॥३१॥ 

[५-३ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या सभी नारक समवर्ण वाले है ? 

[५-३ उ.] गौतम ! यह अर्थ (बात) समर्थ नहीं है । 

[प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ.] गौतम ! पूर्वोक्त कथनवन्‌ नारक दो प्रकार के हें--पूर्वोपपन्नक और पर्चादुपपश्चक । 
इनमें जो पूर्वोपपन्नक हे, वे विशुद्ध वर्ण वाले हैँ, तथा जो पश्चादुपपन्नक हें, वे श्रविशुद्ध वर्ण वाले हैं, 
इसीलिए हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है । 

[४] नेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समलेसा ? 

गोयमसा ! नो इणट्ट समट्ठ । से केणट्र णं जाव नो सब्बे समलेसा ? 

गोयमा ! मेरइया दुविहा पण्णत्ता । तं जहा--पुव्योवबच्चगा य पच्छोववन्नगा य । तत्य णं जे 
ते पुष्वोवबच्चगा ते णं विसुदधलेसतरागा, तत्थ णं जे ते पच्छोववन्नगा ते णं भविसुद्धलेसतरागा । से 
तेणट्र णं ० ॥।४॥ 

[५-४ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सब नैरयिक समानलेद्या वाले हैं ? 

[५-४ उ.] गौतम ! यह अर्थ समथ॑ नहीं है । 

तह [प्रन्‍] भगवन्‌ ! किस कारण से कहा जाता है कि सभी नेरयिक समान लेश्या वाले 
नहीं हैं : 

[उ3.| गौतम ! नेरयिक दो प्रकार के कहे गये हें, जैसे कि--पूर्वोपपन्नक और पश्चादु- 
पपन्नक । इनमें जो पूर्वोपपश्चक हैं, वे विशुद्ध लेश्या वाले भौर जो इनमें परचादूपपन्नक हें, वे अविशुद्ध 
लेश्या वाले हे, इस कारण है गोतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी तारक समानलेश्या वाले 


नहीं हैं । 


४६ ] [ व्याध्याप्रशप्तिसूल 


[५] नेरइया ण॑ भंते ! सब्े समवेदणा ? 

गोयमा ! नो इणट्ट सम । से केणट्र णं ? 

गोयमा ! नेरइया बुविहा पण्णत्ता | तं जहा--तण्णियरूया य झ्सण्णिमुवा य। तत्य णं जे तें 
सबण्णियूया ते ण॑ं महावेयणा, तत्थ ण॑ जे ते प्रसण्णिमूषा ते णं॑ भ्रष्पवेयणतरागा । से तेणट्टणं 
गोयमा ! ० ।॥५॥। 

[५-४ प्र.] भगवन्‌ ! क्या सब नारक समान वेदना वाले हैं ? 

[५-५ उ.] गौतम ! यह अथ समर्थ नहीं है । 

[प्र.]| भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है? 

|उ.| गौतम ! नैरयिक दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--संज्ञिभूत और असंज्ञिभूत । इनमें जो 
संज्ञिभूत है, वे महावेदना वाले हैं भर जो इनमें असंज्ञिभूत हें, वे (अपेक्षाकृत) अ्ल्पवेदना वाले हैं । 
इस कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सब नारक समान वेदना वाले नहीं हें । 


[६] नेरहया ण॑ भंते ! सब्यें समकिरिया ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समट्ट । से केणहू णं ? 

गोयमा ! नेरइया तिबिहा पण्णत्ता । त॑ जहा--प्म्महिंद्वी भिच्छाविद्वी सम्मामिच्छहिंद्दी। 
तत्थ ण॑ जे ते सम्मादिट्टी तेसि णं चत्तारि किरियाप्नो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--श्रारंभिया १, पारिग्गहिया 
२, मायावत्तिया ३, अपच्चकत्लाणकिरिया ४ । तत्थ णं जे ते मिच्छाविट्टी तेसि ण॑ं पंच किरियाप्रो 
कज्जंति, तं जहा--झारंभिया जाव भिच्छादंसणवत्तिया । एवं सम्मामिष्छाविद्वीणं पि । से तेणट्ठ ं 
गोयसा ! ० ॥३६॥। 

| ५-६ प्र.| हे भगवन्‌ ! क्‍या सभी नेरयिक समानक्रिया वाले हैं ? 

[५-६ उ.] गौतम ! यह ग्र्थ समर्थ नहीं है । 

[प्रन्‍] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ.] गौतम ! नारक तीन प्रकार के कहे गए हैँ यथा--सम्यग्हष्टि, मिथ्याहष्टि और 
सम्यग्‌-मिथ्याहष्टि (मिश्रदृष्टि) । इनमें जो सम्यग्दृष्टि हें, उनके चार क्रियाएँ कही गई हैं, जैसे कि--- 
प्रारम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और श्रप्रत्याख्यानक्रिया । इनमें जो मिथ्यादृष्टि हे, उनके 
पांच क्रियाएँ कही गई है, वे इस प्रकार--आरम्भिकी से लेकर मिथ्यादर्शनप्रत्यया तक । इसो प्रकार 
सम्यगमिथ्यादृष्टि के भी पांचों क्रियाएँ समझनी चाहिए। इस कारण है गौतम ! ऐसा कहा जाता 
है कि सब नारक समानक्रिया वाले नहीं हे । 

[७] नेरइया ण॑ भंते ! सब्बे समाउया ? सब्बे समोववस्तगा ? 

गोयमा ! णो इणट्ट समट्ट । से केणटु ण॑ ? 

गोयमा ! नेरहया चउव्विहा पण्णता त॑ जहा--अ्रत्येगहदया समाउया समोववस्तगा १, 
अस्थेगइया समाउया विससमोववस्तगा २, प्रस्येगइया विससाउथा समोववन्नगा ३, झत्येगहया विससाउणा 
विसमोववन्लगा ४ । से तेणहु णं गोयमा ! ० ।॥७॥॥ 
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[५-७ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या सभी तारक समान पझ्ाायुष्य वाले हे और समोपपश्चक--एक साथ 
उत्पन्न होने वाले हे ? 

[५-७ उ.] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है । 

[प्.] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते हें ? 

[उ.] गौतम ! नारक जीव चार प्रकार के कहे गए हे। वह इस प्रकार--(१) समायुष्क 
समोपपन्नक (समान श्रायु वाले और एक साथ उत्पन्न हुए), (२) समायुष्क विषमोपपन्नक (समान 
झायु वाले और पहले-पीछे उत्पन्न हुए), (३) विषमायुष्क समोपपन्नक (विषम आयु वाले, किन्तु 
एक साथ उत्पन्न हुए), और (४) विषमायुष्क-विषमोपपश्चक (विषम आ्रायु वाले भौर पहले-पीछे 
उत्पन्न हुए) । इसी कारण है गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी नारक समान आ्रायु वाले और 
एक साथ उत्पन्न होने वाले नहीं है । 

प्रसुरकुमारादि समानत्व चर्चा 

६. [१] भ्रसुरकुमारा ण॑ भंते ! सब्बे समाहारा ? सब्बे समसरोरा ? जहा नेरहया तहा 
भाणियव्यवा । नवरं कम्म-वण्ण-लेसाप्रो परित्थल्लेयव्वाशो--पुष्योबवस्नगा महाकम्मतरागा, 
अविसुद्धवण्णतरागा, झविसुद्धलेसतरागा । पच्छीववन्तगा पसत्या । सेसं तहेव । 

[६-१ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या सब असुरकुमार समान आहार वाले और समान शरीर वाले 
है ? (इत्यादि सब प्रइन पूर्ववत्‌ करने चाहिए ।) 

[६-१ उ.] गौतम ! अमुरकुमारों के सम्बन्ध में सब वर्णन नेरयिकों केगसमान कहना 
चाहिए। विशेषता यह है कि--असुरकुमारों के कमे, वर्ण और लेद्या नैरयिकों से विपरीत कहना 
चाहिए; अर्थात्‌--पूर्वोपपन्नक (पूर्वोत्पन्न) अ्रसुरकुमार महाकर्म वाले, अविशुद्ध वर्ण वाले और 
अशुद्ध लेश्या वाले है, जबकि परश्चादुपपन्नक (बाद में उत्पन्न होने वाले) प्रशस्त हैँ । शेष सब पहले 
के समान जानना चाहिए। ह 

[२] एवं जाव थणियक्रुमारा । 

[६-२] इसी प्रकार (नागकुमारों से लेकर) यावत्‌ स्तनितकुमारों ((क) समभना चाहिए । 


पृथ्चीकायादि समानत्य चर्चा 

७. [१] पुढधिक्काइयाणं आहार-कम्स-वण्ण-लेसा जहा नेरहयाणं । 

[७-१] पृथ्वीकायिक जीवों का श्राह्ार, कर्म, वर्ण और लेश्या नैरयिकों के समान 
समभना चाहिए । 

[२] पुड़बिक्काइया ण॑ संते ! सब्बे समवेदणा ? 

हंता, समवेयणा । से केणटर णं ? 

गोयसा ! पुढविबकाहया सब्बे झसएणी झसण्शिसृतं भ्रणिदाए वेयण वेदेंति । से तेणूं णं । 

[७०२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सब पृथ्वीकायिक जीव समान वेदना वाले हैं ? 

[७-२ उ.] हाँ गौतम ! वे समान वेदना वाले हैं । 


रद ] [ व्यास्याप्रश॒प्तिसूल 


[प्र.] भगवन्‌ ! श्राप ऐसा किस कारण से कहते हें कि सभी पृथ्वीकायिक जीव समान वेदना 
वाले हें ? 
[उ.] हे गौतम ! समस्त प्रथ्वीकायिक जीव असंज्ञी हें और असंशीभूत जोव वेदना को 
अनिर्धारित रूप से (अनिदा से) वेदते हैं। इस कारण, है गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी 
पृथ्वीकायिक समान वेदना वाले हें । 

[३] पुठविक्काइया ण॑ संते ! समकिरिया ? 

हुंता, समक्तिरिया । से केणटू णं ? 

गोयमा ! पुढ़विक्काइया सब्बे साईमिच्छादिट्वी, ताणं नेयतियाप्रो पंच किरियाभ्ो कज्जंति, 
त॑ जहा-- भ्रारंभिया १ जाव मिच्छादंसणवत्तिया ५ । से तेंणट्रु णं समकिरिया । 

[७-३ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सभी पृथ्वीकायिक जीव समान किया वाले हैं ? 

[७-३ उ. | हाँ, गौतम ! वे सभी समान क्रिया वाले हें । 

[प्र.] भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते हें ? 

[उ.] गौतम ! सभी प्रृथ्वीकायिक जीव मायी और मिथ्याद्ृष्टि हें । इसलिए उन्हें नियम 
से पांचों क्रियाएँ लगती हैं। वे पांच क्रियाएँ ये हं--प्रारम्भिकी यावत्‌ मिथ्यादर्शनप्रत्यया । इस 
कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि सभी प्ृथ्वीकायिक जीव समानक्रिया वाले हे । 

[४] समाउया, समोववस्नगा जहा नेरहया तहा माणियव्या । 

[७-४ | जैसे नारक जीवों में समायुष्ठ और समोपपन्नक आदि चार भंग कहे गए हें, वैसे हो 
पृथ्वीकायिक जीवों में भी कहने चाहिए । 

८. जहा पुढदविवकाइया तहा जाब चरउ्उरिदिया । 

[५-१] जिस प्रकार प्ृथ्वीकायिक जीवों के प्राह्मरादि के सम्बन्ध में निरूपण किया गया 
है, उसी प्रकार भ्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय भौर चतुरिन्द्रिय तक 
के जीवों के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए । 

€. [१] पंचिदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइया । नाणत्त किरियासु-- 

( ९-१ | पंचेन्द्रियतियंअडचयोनिक जीवों के आहारादि के [सम्बन्ध में कथन भी नैरयिकों के 
समान समभना चाहिए; केवल क्रियाओं में भिन्नता है । 

[२] पंचिदियतिरिक्लजोणिया ण॑ भंते ! सब्ये समकिरिया ? 

गोयसा ! णो इणहूं समहू । से केणहूं णं ? 

गोयमा ! पचिदियतिरिक्लजोणिया तिविहा पण्णत्ता। त॑ं जहा--सम्महिंट्वी, मिच्छादिद्ो, 
सम्माभिच्छाविट्टी ! तत्य ण॑ जे ते सम्महिट्री ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--प्रस्संजता य, संजता5संजता 
य। तत्थ णं जेते संजताइसंजता तेसिणं तिन्नि किरियाओ कज्ञंति, तं जहा--प्रारम्भिया १ 
पारिग्गहिया २ मायावत्तिया ३ । झसंजताणं चसतारि | मिच्छाविट्रोण पंच । सम्मामिष्छा दिट्ठाण पंच । 

[९-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्या सभी पड्चेन्द्रियतियंडचयोनिक जीव समानक्रिया वाले हें ? 

(९-२ उ.] गौतम ! यह प्रर्थ समर्थ नहीं है । 
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[प्र.]  भगवन्‌ ! किस कारण से भाष ऐसा कहते हें ? 

[उ.] गौतम [ पस्चेन्द्रियतियंअचयोनिक जीव तीन प्रकार के कदे गये हैं, यथा--पम्यग्हष्टि, 
मिथ्याहृष्टि और सम्यगमिथ्याहष्टि (मिश्रदृष्टि)। उनमें जो सम्यर्दृष्टि हैं, वे दो प्रकार के हैं, जैसे 
कि--भसंयत भ्रौर सयतासंयत । उनमें जो संयतासंयत हैं, उन्हें तोन क्रियाएँ लगती हैं । वे इस प्रकार-- 
झारम्भिकी, पारिप्रहिकी भौर मायाप्रत्यव्रा । उनमें जो असंयत हैं, उत्हें श्रश्नत्याब्यानी क्रियासहित 
चार क्रियाएँ लगती हैं। जो भिश्यादृष्टि हैं तथा सम्पग्मिथ्यादृष्टि हैं, उन्हें पांचों क्रियाएँ 
लगती हैं । 
मनुष्य-देंव विषयक समानत्वचर्धा-- 

१०. [१] भणुस्ता जहा नेरइया (सु. ५) | नाणतं--जे महासरीरा ते भाहुच आहारेंति। 
जे प्रप्पतरीरा ते ग्रभिक्‍्लणं प्राहारेंति ४ । सेसं जहा नेरइयाणं जाव वेयणा । 

[१०-१] मनुष्यों का आहारादिसम्बन्धित निरूपण नेरथिकों के समान समझना चाहिए। 
उनमें भ्रन्तर इतना ही है कि जो महाशरीर वाले हैं, वे बहुतर पुदगलों का आहार करते हैं, श्रौर वे 
कभी-कभी आहार करते हैं, इसके विपरीत जो अल्पशरोर वाले हैं, वे श्रल्वतर पुद्गलों का आहार 
करते है; और बार-बार करते हैं। शेष वेदनापयेन्‍्त सत्र वर्णन नारकों के समान समझना चाहिए । 

[२] मणुस्सा णं भते ! सव्दे समकिरिया ? 

गोयमा ! णो इणट्ट समद्ठ । 

से केणट्रु ण॑ ? 

गोयसा ! सणस्सा तिथिहा पण्णत्ता। त॑ जहा--सम्महिंद्दी मिच्छाविट्टी सम्मासिच्छादिद्वी । 
तत्य ण॑ जे ते सम्महिद्दी ते तिबिहा पण्णत्ता, त॑ जहा--संजता प्रस्संजता संजतासंजता य। तत्थ णं 
जे ते संजता ते दुबिहा पष्णता, त जहा--तरागसंजता य बोतरागसंजता य । तत्य ण॑ जे ते बोत राग- 
संजता ते णं प्रकिरिया । तत्य णं जे ते सरागसंजता ते दुविहा पण्णता, त॑ जहा--पमतससंजता ये 
भ्रपमत्तसंजता य । तत्थ ण॑ जे ते ग्रप्पमससंभता लतेसि णजं एगा मायावत्तिया किरिया कज्जति। तत्थ 
णंजेते पमतसंजता तेसि णं दो किरियाप्रो कज्अंति, तं०-प्रारध्मिया य १ सायावत्तिया य २। 
तत्थ ण॑ जे ते संजतासंजता तेसि ण॑ झ्ाइल्‍लाप्रो तिन्चि किदियाओं कज्जंति। प्रत्संगताणं चत्तारि 
किरियाप्रो कज्जंति-झारं० ४ । भिच्छाविट्वीणं पंच । सम्माभिच्छाविट्वीणं पंच ५ । 

[१०-२ प्र.| “भगवन्‌ ! क्‍या सब मनुष्य समान क्रिया वाले है ? 

[१०-२ उ.| “गौतम ! यह अर्थ समय नहीं है । 

[प्रन्‍| भगवन्‌ ! यह भाप किस कारण से कहते है ? 

[उ.] गौतम ! मनुष्य तीन प्रकार के कहे गए है; वे इस प्रकार--सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि 
और सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि । उनमें जो सम्यग्दुष्टि हैं, वे तीन प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार--सयत, 
सयतासंयत ओर असंयत । उनमें जो संयत है, वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--सरामसंयत भ्ौर 
बीतरागसंयत । उनमें जो वीतरागसंयत हैं, वे क्रियारहित हैं, तथा जो इनमें सरागसंयत हैं, बे भी . 
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दो प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार--प्रमत्तसंयत भोर भ्रप्रमत्तसंयत । उनमें जो अध्रमत्तसंयत हैं, 
उन्हें एक मायाप्रत्यया क्रिया लगती है। उनमें जो प्रभत्तसंयत हैं, उन्हें दो क्रियाएँ लगती हैं, वे इस 
प्रकार--भारम्भिकी और भायाप्रत्यया । तथा उनमें जो संयतासंयत हैं, उन्हें श्रादि की तीन क्रियाएँ 
लगती हैं, वे इस प्रकार--आरम्भिकी, पारिग्रहिको प्रोर मायाप्रत्यया । भ्रसंयतों को चार क्रियाएँ 
लगती हैं,---आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया श्रौर प्रप्रत्याड्यानो क्रिया । भिश्यादृष्टियों को 
पाँचों क्रियाएँ लगती हैं--प्ररम्भिकी, पारिग्रहिको, मायाप्रत्यया, श्रप्रत्याख्यानी क्रिया और मिथ्या- 
दर्शनप्रत्यया । सम्यग्‌मिथ्यादृष्टियों (मिश्रदृष्टियों) को भी ये पांचों क्रियाएँ लगती हैं । 

११. वाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा ध्रसुरकुमारा (सु. ६) | सवरं वेबणाएं भाणसं-- 
मामिमिच्छाबिट्वटीउवयश्नगा य अप्पवेदणतरा, भ्रसामरिसम्भहिंद्टी उवकच्चगा य महावेबणतरागा भाणियव्या 
भोतित्त-वेमाणिया । ः 

[११] वाणव्यन्तर, ज्योतिषी भौर वेमानिक के भ्राह्रादि के सम्बन्ध में सब वर्णन असुर- 
कुमारों के समान समभना चाहिए। विशेषता यह कि इनकी वेदना में भिन्नता है । ज्योतिष्क श्ौर 
बमानिकों में जो मायी-मिथ्यादुष्टि के रूप में उत्पन्न हुए हैं, वे अल्पवेदना वाले हैं, भ्रौर जो अमायी 
सम्यग्दृष्टि के रूप में उत्पन्न हुए हैं, वे महावेदनावाले होते हैं, ऐसा कहना चाहिए । 
चौबीस दंडक में लेश्या की अ्रपेक्षा समाहाशादि विचार--- 

१२. सलेसा णं भंते ! नेरइया सब्बे समाहारगा ? 

प्रोहियाणं, सलेसाणं, सुक्कलेसाणं, एएसि णं तिण्हूं एक्को गमों । कण्हुलेस-नोललेसाणं पि 
एक्को गसो, नवरं वेदणाए--मायिभिच्छाविट्वी उबबप्नगा य, प्रमायिसम्भहिट्ञी उवचण्णगा य भाणियथ्वा । 
सणुस्सा किरियासु सराग-बीयराग--पसतापसत्ता ण भाणियव्या । काउलेसाण वि एसेव गसो, नवरं 
नेरइए जहा श्रोहिए दंडए तहा माणियव्या | तेउलेसा पम्हुलेसा जस्स प्लत्यि जहा ओोहिश्रो दंडशो तहा 
भाणियव्वा, मबरं सणुस्सा सरागा वोयरागा थे न भाणियव्या । गाहा-- 

दृकखा$53ए उदिण्णे, झाहारे, कम्स-वण्ण-लेखा य। 
समवेदण ससमकिरिया समाउए चेव बओोदव्या ॥१॥ 

[१२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या लेइ्या वाले समस्त नैरयिक समान आहार वाले होते हैं ? 

[१२ उ.] हे गौतम ! औधिक (सामान्य), सलेश्य, एवं शुक्ललेदया वाले इन तीनों का एक 
गम-पाठ कहना चाहिए । कृष्णलेश्या भ्रौर नीललेश्या वालों का एक समान पाठ कहना चाहिए, किन्तु 
उनकी वेदना में इस प्रकार भेद है--मायी-मिथ्याद्ष्टि-उपपन्नक और प्रमायी-सम्यग्दुष्टि-उपपन्नक 
कहने चाहिए । तथा कृष्णलेश्या और नीललेश्या (के सन्दर्भ) में मनुष्यों के सरागसंयत, वीतराग- 
संयत, प्रमत्तसंयत और भप्रमत्तसंयत (भेद) नहीं कहना चाहिए । तथा कापोतलेदया में भी यही पाठ 
कहना चाहिए। भेद यह है कि कापोतलेश्या वाले नैरयिकों को झ्ौधिक दण्डक के समान कहना 
चाहिए। तेजोलेश्या ओर पद्मलेश्या वालों को भी औषधिक दण्डक के समान कहना चाहिए। विश्वेषता 
यह है कि इन मनुष्यों में सराग और वीतराग का भेद नहीं कहना चाहिए; क्‍योंकि तेजोलेद्या प्रौर 
पद्लेश्या वाले मनुष्य सराग ही होते हैं । 
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याबा्--दु:ख' (कर्म) भौर भ्रायुष्य उदोर्ण हो तो बेदते हैं। प्राहार, कर्म, वर्ण, लेश्या, 
बेदता, क्रिया और आझायुष्य, इन सबकी समानता के सम्बन्ध में पहले कहे अनुसार ही समझना 
चाहिए । 

१३. कति ण॑ भंते ! लेसाओ पण्णतसाधो ? 

भोयमा ! छल्लेसाशों पण्णसाझो । त॑ जहा--लेसाजं बोशो उ् सशो साणियव्यों जाब इड्डो । 

[१३ प्र.) 'भगवन्‌ ! लेदयाएँ कितनी कही गई हैं ? 

[१३ उ.] गौतम ! लेद्याएँ छह कही गई हैं, वे इस प्रकार हैं--कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, 
पद्म और शुक्ल । यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के लेश्यापद (१७ वाँ पद) का द्वितीय उद्द शक कहना चाहिए । 
वह ऋद्धि को वक्तव्यता तक कहना चाहिए । 

विदेचल--सा रक झादि चोबोस दण्डकों के सम्बन्ध में समाहारादि दशद्वार-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर-- 
पाँचनें सूत्र से १९वें सूच तक तारकी से लेकर वेमानिक तक चौबीस दण्डकों के सम्बन्ध में निम्नोक्त 
दस द्वार-सम्बन्धी प्रश्नोसर अंकित किये गए हैं--(१) सम-भाहार (२) सम-शइरीर, (३) सम- 
उच्छुवास-निःदवास, (४) समकमे, (५) समवर्ण, (६) समलेद्या, (७) समवेदना, (८) समतक्तिया, 
(९) समायुष्क, तथा (१०) समोपपन्नक । 

छोठा-बड़ा शरीर प्रापेक्षिक--प्रस्तुत में नैरयिकों का छोटा और बड़ा शरीर श्रपेक्षा से है । 
छोटे को भ्रपेक्षा कोई वस्तु बड़ी कहलाती है, भर बड़ी की भ्रपेक्षा छोटी कहलातो है। नारकों का 
छोटे से छोटा शरीर अंगुल के अ्रसंख्यातवें भाग जितना है श्रौर बड़े से बड़ा ५०० धनुष के बराबर 
है। ये दोनों प्रकार के शरीर भवधारणीय शरीर की प्रपेक्षा से कहे यए हैं। उत्तरबेक्रिय शरीर छोटे 
से छोटा अंगुल के संक्यातवें भाग तक भौर बड़ा से बड़ा शरीर एक हजार धनष का हो सकता है । 

प्रथम प्रश्त श्राहार का, कि्तु उत्तर शरोर का इसलिए कहा गया है कि शरीर का 
परिमाण बताए बिना श्राहार, श्वासोच्छबास प्रादि की बात सरलतापूर्वक समझ में नहीं भ्रा 
सकती । 


प्रल्प शरोर वाले से महुशरोर वाले का धाहार भ्रधिक : यहू कथन प्राथिक--प्रस्तुत कथन 
अधिकांश (बहुत) को दृष्टि में रखकर कहा गया है। यद्यपि लोक में यह देखा जाता है कि बड़े 
शरीर वाला भ्रधिक खाता है, और छोटे शरीर वाला कम, जैसे कि हाथी और खरगोश; तथापि 
कह्दीं-कहीं यह बात अवश्य देखी जाती है कि बड़े शरीर बाला कम श्रौर छोटा शरीर वाला भ्रधिक 
आहार करता है | यौगलिकों का शरोर पभन्य मनृष्यों की अपेक्षा बड़ा होता है, लेकिन उनका प्राहार 
कम होता है । दूसरे मनुष्यों का शरोर यौगलिकों की ग्रपेक्षा छोटा होता है, किन्तु उनका प्राहार 
अप्विक होता है। ऐसा होने पर भो प्रामः यह सत्य हो है कि बड़े झरीर वाले का आहार भ्रधिक होता 
है, कदाजित्‌ नेरपिकों में भी प्राहार भोर शरीर का व्यतिक्रम कहों पाया जाए तो भो बहुतों को 
अपेक्षा यह कथन होने से निर्दोष है । 


बड़े शरोर बाले को बेदना धोर श्यासतोक्छवास-माजा अधिक्ष--लोकब्यवहार में भी देखा 
जाता है कि बड़े को जितनो ताड़ना होतो है, उतनी झोढ़े को नहीं । हाथी के पेर के नीचे भौर जीव 
तो प्राय: दब कर मर बाते हैं, परत्तु चींटी प्रायः बच जाती है। इस्ती प्रकार महाशरोर वाले नारकों 
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को क्षघा की वेदना तथा ताड़ना झौर क्षेत्र आदि से उत्पन्न पीड़ा भी भ्रधिक होती है, इस कारण 
उन्हें दवासोच्छवास भी ग्रधिक लेना होता है । 

नारक : प्रल्पकर्भो एवं महाकर्मो--जो नारक पहले उत्पन्न हो चुके, उन्होंने नरक का आयुष्य 
तथा श्रन्य कर्म बहुत-से भोग लिये हैं, श्रतएव उनके बहुत-से कर्मों की निजेरा हो चुकी है, इस 
कारण वे अल्पकर्मी हैं। जो नारक बाद में उत्पन्न हुए है, उन्हें श्रायु और सात कर्म बहुत भोगने 
बाकी हैं, इसलिए वे महाकर्मी (बहुत कम वाले) हैं। यह सूत्र समान स्थिति वाले नेरयिकों की 
अपेक्षा से समभना चाहिए । यही बात वर्ण और लेह्या (भावलेश्या) के सम्बन्ध में समकनी चाहिए । 


संज्ञिभुत-प्रसंशिभुूत--वृत्तिकार ने संज्ञिभृत के चार भ्रयें बताए हैं--(१) संज्ञा का अ्रथ है-- 
सम्यग्दशंन; सम्यग्दर्शती जीव को संज्ञी कहते -हैं। जिस जीव को संज्ञीपन प्राप्त हुआ, उसे संजिभूत 
(सम्यग्दृष्टि) कहते हैं। (२) शभ्रथवा संज्ञिभूत का भ्रथे है--जो पहले श्रसंशी (मिथ्यादृष्टि) था, 
और भ्रव संज्ञी (सम्यर्दृष्टि) हो गया है, भ्र्थात्‌-जो नरक में ही मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यर्दुष्टि 
हुग्ना है, वह संज्ञी संज्ञिभुत कहलाता है। ग्रसंज्ञीभूत का श्र्थ मिथ्यादृष्टि है । (३) एक आचाये के 
मतानुसार संज्ञिभुत का अर्थ संज्ञी पंचेन्द्रिय है। अर्थात्‌--जों जीव नरक में जाने से पूर्व संज्ञी 
पंचेन्द्रिय था, उसे संज्ञिभूत कहा जाता है। नरक में जाने से पूर्व जो श्रसंज्ञी था, उसे यहाँ श्रसंशिभूत 
कहते हैं । प्रथवा संशिभूत का भ्रर्थ पर्याप्त और अ्रसंशिभूत का अर्थ अ्पर्याप्त है । उक्त सभी श्रर्थो 
की दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि संज्ञिभूत को नरक में तीन वेदना होती है 
झौर असंजिभूत को अल्प । संज्ञिभूत (सम्यर्दृष्टि) को नरक में जाने पर पूर्वकृत झ्शुभ कर्मों का 
विचार करने से धोर पश्चात्ताप होता है--'भ्रहो ! मैं कैसे घोर संकट में श्रा फंसा ! अहेन्त भगवान्‌ 
के सर्वसंकट-निवारक एवं परमानन्ददायक धर्म का मैंने आचरण नहीं किया, श्रत्यन्त दारुण परिणाम- 
रूप कामभोगों के जाल में फेंसा रहा, इसी कारण यह अचिन्तित आपदा झ्रा पड़ी है। इस प्रकार 
की मानसिक वेदना के कारण वह महावेदना का अनुभव करता है। असंजिभूत-मिथ्यादुृष्टि को 
स्वकृत कमंफल के भोग का कोई ज्ञान या विचार तथा पश्चात्ताप नहीं होता, और न ही उसे मानसिक 
पीड़ा होती है। इस कारण असंजशितभूत नैरयिक अल्पवेदना का श्रनुभव करता है। इसी प्रकार 
संज्ञिभूत यानी संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव में तीव्र अशुभ परिणाम हो सकते हैं, फलत: वह सातवीं नरक 
तक जा सकता है । जो जीव भागे की नरकों में जाता है, उसे भ्रधिक वेदना होती है। भ्रसंज्ञिभुत (नरक 
में जाने से पूर्व असंज्ञी) जीव रत्नप्रभा के तीब्रवेदनारहित स्थानों में उत्पन्न होता है, इसलिए उसे 
भ्रल्पवेदना होती है । इसी प्रकार संज्ञीभूत श्रर्थात्‌-पर्याप्त को महावेदना और असंजीभूत श्र्थात्‌ 
अ्रपर्याप्त को अल्पवेदना होती है । 5 


क्रिया--यहाँ कर्मबन्धन के कारण भ्रथ॑ में यह शब्द प्रयुक्त है। यद्यपि मिथ्यात्व, अ्रविरति,प्रमाद, 
कषाय और योग ये पांचों करमंबन्धन के कारण हैं, तथापि प्रारम्भ और परिग्रह योग के अ्रस्तर्गेत होने 
से आरम्भिकी, पारिग्रहिकी क्रिया भी कर्मबन्धन का कारण बनती है। 


आयु झोर उत्पत्ति को वृष्टि से नारकों के ४ भंग--(१) समायुध्क समोपपन्तक--उदाहर- 
णार्थ--जिन जीवों ने १० हजार वर्ष की नरकायु बाँधी और वे एक साथ नरक में उत्पन्न हुए; 
: (२) समायुष्क-विषमोपपन्‍नक--जिन जीवों ने १० हजार वर्ष की नरकायु बाँधी, किन्तु उनमें से कोई 
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जीव नरक में पहले उत्पन्न हुआ, कोई बाद में । (३) विषभायुधक ससोपपस्मक--जिनकी प्रायु समान 
नहीं है, किन्तु नरक में एक साथ उत्पन्न हुए हों, (४) विधलायुध्क विष्ोषपस्तक--एक जीव ने 
१० हजार वर्ष की नरकायु बाँधी भर दूसरे ने १ सायरोपम की; किन्तु वे दोनों नरक में भिन्न-भिन्न 
समय में उत्पन्न हुए हों । 


झसुरकुमारों का झ्ाहार मानसिक होता है। आहार प्रहण करने का मन होते ही इष्ट, 
कान्त प्रादि भाहार के पुदगल प्राहार के रूप में परिणत हो जाते हैं । 

झसुरकुमारों का झ्ाहार झोर श्वासोश्छवास--पूवेसूत्र में असुरकुमारों का आहार एक 
अहोरात्र के भ्रन्तर से और श्वासोच्छवास सात स्तोक में लेने का बताया गया था, किन्तु इस सृत्र 
में बार-बार ग्राहार भ्रौर श्वासोच्छवास लेते का कथन है, यह पूर्वापरविरोध नहीं, अपितु सापेक्ष 
कथन है। जैसे एक भ्रसुरकुमार एक दिन के ग्रन्तर से भाहार करता है, और दूसरा प्रसुरकुमार 
देव सातिरेक (साधिक) एक हजार वर्ष में एक बार भ्राहार करता है। झत: सातिरेक एक हजार 
वर्ष में एक बार प्राहार करने वाले की श्रपेक्षा एक दिन के अ्रन्तर से ग्राहदर करने वाला बार-बार 
ग्राहदर करता है, ऐसा कहा जाता है। यही बात इ्वासोच्छवास के सम्बन्ध में समझ लेनी चाहिए । 
सातिरेक एक पक्ष में श्वासोच्छवास लेने वाले असुरकुमार की श्रपेक्षा साथ स्तोक में श्वासोच्छूवास 
लेने वाला असुरकुमार बार-बार श्वासोच्छवास लेता है, ऐसा कहा जाता है । 


झसुरकुमार के कम, वर्ण झोर लेश्या का कथन: नारकों से विपरोत--इस विपरीतता का 
कारण यह है कि पूर्वोपपन्नक असुरकुमारों का चित्त अतिकन्दर्प भ्ौर द्पं से युक्त होने से बे नारकों 
को बहुत त्रास देते हैं । त्रास सहन करने से नारकों के तो कर्मनिजरा होती है, किन्तु भ्रसुरकुमारों के 
नये कर्मों का बन्ध होता है । वे अपनी क्ररभावना एवं विकारादि के कारण अपनी शुद्धता बढ़ाते हैं । 
उनका पुण्य क्षीण होता जाता है, पापकर्म बढ़ता जाता है, इसलिए वे महाकर्मी होते हैं। उनका वर्ण 
और लेश्या भशुद्ध हो जाती है। अथवा बद्धायुष्क की अपेक्षा पूर्वोत्पन्न असुरकुमार यदि तियंड्चगति 
का आयुष्य बाँध चुके हों तो वे महाकम, अशुद्ध वर्ण और प्रशुद्ध लेश्या वाले होते हैं । पश्चादुत्पन्न 
बद्धायुष्क न हो तो वे इसके विपरीत होते हैं ।" 

पृथ्योकायिक जीवों का महाशरोर झौर झल्पशरीर--पृथ्वीकायिक जीवों का शरीर यद्यपि 
अंग्रुल के श्रसंख्यातवें भाग कहा गया है, तथापि अंगुल के असंख्यातवें भाग वाले घरीर में भी 
तरतमता से असंख्य भेद होते हैं। प्रज्ञापनासूत्र के अनुसार किसी का शरीर संख्यात भाग हीन है, 
किसी का प्रसंख्यात भाग हीन है, किसी का शरोर संख्यात भाग अधिक है श्रौर किसी का श्रसंख्यात 
भाग अधिक है। इस चतुःस्थानपतित हानि-बुद्धि की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक जीव अपेक्षाकृत 


अल्पशरीरी भी (3: हैं और महाशरीरी भी । 
पृथ्वी जीबों की समानवेदना : क्‍यों शोर कंसे ?--पृथ्वीकायिक जीव भ्रसंज्ञी हैं भौर 


वे अ्रसंज्ञी जीवों को होने वालो बेदना को वेदते हैं । उसकी वेदना श्रनिदा है श्रर्थात्‌ निर्धारणरहित-- 
भव्यक्त होती है | भ्रसंशी होने से वे मूच्छित या उनन्‍्मत्त पुरुष के समान बेसुध होकर कष्ट भोगते हैं । 
उन्हें यह पता ही नहीं रहता कि कौन पीड़ा दे रहा है? कौन मारता-काठता है, और किस कर्म के 


१. भगवतीसूत्र भ्र० व॒त्ति पत्रंक ४१ से ४३ तक 
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सदय से यह वेदना हो रही है ? यद्यपि सुमेर पर्वत में जो जीव हैं, उनका छेदन-भेदन नहीं होता, 
तथापि पृथ्वीकाय का जब भी छेदन-भेदन किया जाता है सब सामान्‍्यतया वैसी ही बेदना होती हैं, 
जैसी झन्यत्र स्थित पृथ्वीकायिक जीवों को होती है ।* 

पृथ्वोकायिक जीवों में पाँचों क्रियाएँ केसे ?--यद्यपि पृथ्वीकायिक जीव बिनां हटाएं एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर हट भी नहीं सकते, वे सदा श्रव्यक्तचेतना की दशा में रहते हैं, फिर भी 
भगवान्‌ कहते हैं कि वे पांचों क्रियाएँ करते हैं। वे श्वासोच्छवास भौर आहार लेते हैं, इन क्रियाओं 
में आरम्भ होता है व!स्तव में आरम्भ का कारण केवल दवासादि क्रिया नहीं, भ्रपितु प्रमाद झौर 
कषाय से युक्त त्रिया है। यही कारण है कि तेरहवें गुणस्थान वाले भी श्वासादि क्रिया करते हैं, 
तथापि वे आरम्भी नहीं कहलाते । निष्कर्ष यह है कि चाहे कोई जीव चले-फिरे नहीं, तथापि जब 
तक प्रमाद शोर कषाय नहीं छूटते, तब तक वह प्रारम्भी है और कषाय एवं प्रमाद के नष्ट हो जाने 
पर चलने-फिरने की क्रिया विद्यमान होते हुए भी वह अनारम्भी है। सँद्धान्तिक दृष्टि से मायी- 
मिथ्यादृष्टि जीव प्राय: पृथ्वीकाय में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि पृथ्वीकायिक मायाचार करते दिखाई 
नहीं देते, किन्तु माया के कारण ही वे पृथ्वीकाय में आए हैं। जीव किसी भी योनि में हो, यदि वह 
मिथ्यादृष्टि है तो शास्त्र उसे मायी-मिथ्याहष्टि कहता है। मायी का एक अर्थ अ्रनन्तानुबन्धी कषाय 
है, भौर जहाँ भ्रतन्तातुबन्धी कषाय का उदय होता है, वहाँ मिथ्यात्व झवधश्यम्भावी है। इस हृष्टि 
से पृथ्वोकायिक जीवों में अ्रम्भिको आदि पांचों क्रियाएँ होती हैं । 

मनुष्यों के श्ाहार की विशेषता--मनुष्य दो प्रकार के होते हैं--महाशरीरी भर भ्रल्पशरी री । 
महाशरीरी मनुष्य और नारकी दोनों बहुत पुदगलों का आहार करते हैं, किन्तु दोनों के पुद्गलों में 
बहुत भ्न्तर है । महाशरीरी नारकी जिन पुदगलों का शझ्राहार करते हैं, वे निःसार भ्ौर स्थूल होते 
हैं, जबकि मनुध्य--विशेषत: देवकुरु-उत्तरकुरु के भोगभूमिज मनुष्य जिन पुदगलों का झ्राहार 
करते हैं, वे सारभूत और सूक्ष्म होते हैं। भोगभूमिज मनुष्यों का शरीर तीन गाऊ का होता है भौर 
उनका आहार ग्रष्टभक्त--अर्थात्‌-तीन दिन में एक बार होता है, इस श्रपेक्षा से महाशरीर मनुष्यों 
को कंदाचित्‌ श्राहर करने वाले (एक दृष्टि से अल्पाहारी) कहा गया है । जैंसे एक तोला बाँदी से 
एक तोला सोने में प्रधिक पुद्गल होते हैं, वेसे ही देवकुरु-उत्तरकुरु के मनुष्यों का आहार दीखने में 
कम होते हुए भी सारभूत होने से उसमें अल्पशरोरो मनुष्य के झ्राहार की श्रपेक्षा श्रधिक पुदगल होते 
हैं। इस दृष्टि से उन्हें बहुत पुद्मलों का प्राहार करने वाला कहा गया है। अल्पशरीरी मनुष्यों का 
आहार नि:सार एवं थोड़े पुदरगलों का होने से उन्हें बार-बार करना पड़ता हैं। जैसे कि बालक 
बार-बार झाहार करता है । 

कुछ पारिसाधिक शब्दों को बध्वाहया--जों संयम का पालन करता है, किन्तु जिसका संज्वलन 
कषाय क्षीण या उपश्ाान्त नहीं हुप्ला, बह सरागसंबत कहलाता है। जिसके कपाय का सं्वया क्षय 
या उपद्म हो गया है, वह बीतरागसंयत कहलाता है । 


१. (क) जगदतों करत वृत्ति प० ४ड. (स) पुदणिक्काइवस्त होयाहमट्डयाएं चउ्टडा्मबड़िए' 
(4) 'झतिशा विततक्किशा सम्दनविवेकदिकला वा---अज्ञापदा वुत्ति दु० ५५७ | 
'झणिदाए त्ति प्रविर्धारणया वेदतां वेदयन्ति, वेदनामनुभवन्तो5षि मिध्याइष्टिस्वात विमनस्कत्वादू वा 
मत्त--मूच्छितादिवत्‌ नावगच्छन्ति---भगवती सूत्र झ्न० बृत्ति, प. डंडे । 
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सयोग केवली क्रियारहित कंसे--जो महापुरुष कथायों से सर्बधाः मुक्त हो गए हैं, वे क्रिया-- 
करमबन्ध की कारणभूत जिया से रहित हैं। यद्यपि सयोगी प्रवस्था में योग की प्रवृत्ति से होने वाली 
ईर्य्यापथिक क्रिया उनमें विद्यमान है, तथापि वह क्रिया नहीं के बराबर है, इन क्रियाश्रों में उसकी 
गणना नहीं है । 

झप्रमशसंयत सें सायाप्रस्थथा क्रिया--इसलिए होती है कि उसमें भ्रभो कषाय ग्वशिष्ट है । 
झौर कषाय के नि्ित्त से होने वाली क्रिया मायाप्रत्यया कहलाती है । 


लेश्या को प्रपेक्षा चोबीस दण्डकों में समाहारावि-विद्वार--प्रस्तुत १२वें सूत्र में छह लेश्याप्रों 
के छह दण्डक (आलापक) और सलेद्य का एक दण्डक, इस प्रकार ७ दण्डकों से यहाँ विचार किया 
गया है । अगले सूत्र में लेश्याओं के नाम गिनाकर उससे सम्बन्धित सारा तात्त्विक ज्ञान प्रज्ञापनासृत्र 
के लेश्यापद के द्वितीय उद्दं शक से जान लेने का निर्देश किया गया है । 

यद्यपि कृष्णलेश्या सामान्यरूप से एक है, तथापि उसके अवान्तर भेद भ्रनेक हैं--कोई कृष्ण- 
लेश्या श्रपेक्षाकृत बिशुद्ध होती है, कोई अविशुद्ध; एक #्षष्णलेश्या से नरकगति मिलती है, एक से 
भवनपति देबों में उत्पत्ति होती है, भ्रतः कृष्णलेश्या के तरतमता के भेद से भ्रनेक भेद हैं, इसलिए 
उनका आहारादि समान नहीं होता । यही बात सभी लेश्याओों वाले जीवों के सम्बन्ध में जान लेनी 
चाहिए ।" 
जोबों का संसार संस्थान काल एवं अल्पंबहुत्व-- 

१४, जोवस्स ण॑ भंते ! तोतद्ाए झाविद्वत्स कइ बिहे संतारसंलिदुणकाले पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चड़ड्विहे संसारसंचिट्रुणकाले पण्णले | त॑ अहा--जेरइमसंतारसंचिटुणकाले, 
तिरिक्वजोणियसंसारसंचिटुणकाले, मणुस्ससंतारसं चिट्ठणकाले, देवसंसारसंचिदठणकाले व वर्णले 

[१४-प्र.] भगवन्‌ ! अतीतकाल में आादिष्ट-नारक झादि विशेषण-विशिष्ट जीव का 
संसार-संस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१४-उ.] गौतम ! संसार-संस्थान-काल चार प्रकार का कहा गया है । बह इस प्रकार है-- 
नेरयिकसंसार-संस्थानकाल, तियंञ्चसंसारसंस्थानकाल, मनुष्य-संसार-संस्थानकाल झौर देवसंसार- 
संस्थानकाल | 

१५. [१] नेरइयसंसारसंचिट्ठणकाले णं भंते ! कतिविहे फ्णते ? 

गोयसा ! लिबिहे पण्णसे । त॑ं जहा--सुन्नकाले, भ्रसुल्लकाले, मिस्सकाले । 

[१४-१ प्र.] भगवन्‌ ! नैरगिकसंसार-संस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१५-१ उ.] गौतम ! तीन प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--शुन्यकाल, अशुन्य- 
काल और मिश्रकाल । 


१. (क) उम्मस्धदेसभो मम्तणासभो गूडहिययलाइललो । सठसीलो य ससल्लो तिरियाउं बंधए जोवों ॥ 
(ख) भगवती भ्र० वृत्ति पत्नांक ४४ से ४६ तक । 


भर ] | श्वाल्याप्र कप्तिलुत्र 


[२] तिरिकस्जोणियसंसारसंचिट्ठणकाले पुरु्दधा । 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते । त॑ं जहा--अ्रसुश्नकाले य मिससकाले ये । 

[१५-०२ प्र.] भगवन्‌ ! तिय॑ज्चसंसारसंस्थानकाल कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१५-२ उ.] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--भशुन्यकाल और 
मिश्रकाल । 

[३] मणुस्साण य, वेवाण य जहा नेरइयाणं । 

[१५-३। मनुष्यों और देवों के संसारसंस्थानकाल का कथन नारकों के समान समभना 
चाहिए । 

१६. [१] एयरस ण॑ भंते ! नेरइयसंसारसंचिट्ठणकालस्स सुप्नकालस्स असुश्नकालस्स 
मोसकालस्स य कयरे कयरेहितो प्रप्पे वा, बहुए व, तुल्ले बा, विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सव्बत्थोवे असुश्चकाले, मिस्सकाले प्रणंतगुणे, सु्नकाले भ्रणंतगुण । 

[१६-१ प्र.| भगवन्‌ ! नारकों के संसारसंस्थानकाल के जो तोन भेद हैं--शुन्यकाल, भ्रशुन्य- 
काल और मिश्रकाल, इनमें से कोन किससे कम, बहुत, तुल्य विशेषाधिक है ? 

[१६-१ उ.] गौतम ! सबसे कम अशून्यक्राल है, उससे मिश्रकाल अ्रनन्तगुणा है ओर उसको 
प्रपेक्षा भी शुन्यकाल भ्रनन्तगुणा है । 

[२] तिरिक्‍्लजोणियाणं सव्वथोबरे भ्रसुन्तकाले मिस्सकाले भ्रणंतगुणे । 

| १६-२] तियंचसंसारसंस्थानकाल के दो भेदों में से सबसे कम अशुन्यकाल है श्लोर उसकी 
अ्रपेक्षा मिश्रकाल अनन्तगुणा है । 

[३] मणस्स-देवाण य जहा नेरइयाणं । 

[१६-३] मनुष्यों भर देवों के संत्रा रसंस्थानकाल को न्यूनाधिकता (अल्यबहुत्व) नारकों 
के संसारसस्थानकाल की न्यूनाधिकता के समान ही समझनी चाहिए । 

१७. एयस्सणं भंते ! नेरइयसंतारसंचिद्ठणकालस्स जाव वेबसंसारसंचिट्रण. जाव 
विसेसाधिए वा ? 

गोयमा ! सब्वत्योबे सणुस्ससंसारसंचिट्णकाले, नेरइयसंसारसंचिटुणकाले असंखेज्जगुणे, 
देवसंसारसंचिटुण काले प्रसंखेज्जगुणे, तिरिक्लजोणियसंसारसंचिट्रणकाले प्रणंतगु्ण । 

[१७. प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिक, तियंड्च, मनुष्य और देव, इन चारों के ससारसंस्थानकालों 
में कौन किससे कम, झ्रधिक, तुल्य या तिशेषाधिक है ? 

[१७, उ.] गौतम ! सबसे थोड़ा मनुध्यसंसारसस्थानकाल है, उससे नेरयिक संसारसंस्थान- 


काल पसंख्यातगुणा है, उससे देव संसारसंस्थानकाल श्रसंख्यातगुणा है श्रौर उससे तिर्यझचसंसार- 
संस्थानकाल भ्रनन्तगुणा है । 


अबस शतक : उह शरक-२ ] [ ४७ 


विवेजन--जारों पतियों के श्रोवों का संतारसंस्वानकाल : भेद-प्रभेद एवं प्रल्पबहुत्व--प्रस्तुत 
पांच सूत्रों (१३ से १७ तक) में नारक, तियंश्च, मनुष्य ओर देव, इन चारों प्रकार के जीवों के 
संसारसंस्थानकाल, उसके भेद-प्रभेद एवं भ्रल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 


संतारसंस्थानकाल सस्यस्धी प्रश्त का उद्सव क्यों--किसी को मान्यता है कि पशु मर कर 
पशु ही हीता है, और मनुष्य मर कर मनुष्य, वह देव या नारक नहीं होता । जंसे-ेहूँ से गेहूँ ही 
उत्पन्न होता है, चना नहीं । हाँ, श्रच्छी-बुरी भूमि के मिलने से गेहूँ प्रच्छा-बुरा हो सकता है, इसी 
प्रकार अच्छे-बुरे संस्कारों के मिलने से मनुष्य भ्रच्छा-बुरा भले ही हो जाए; किन्तु रहता है, मनुष्य 
ही । इस प्रकार की मान्यतानुसार झ्नादिभवों में भी जोव एक हो प्रकाद से रहता है । इस भ्रान्तमत 
का निराकरण करने हेतु गोतम स्वामी ने यह प्रश्न उठाया हैं कि यह जीव अ्नादिकाल से एक 
योनि से दूसरी योनि में भ्रमण कर रहा है, तो श्रतीतकाल में जीव ने कितने प्रकार का संसार 
बिताया है ? 


संसारसंस्थानकाल--संसार का अर्थ है--एक भव (जन्म) से दूसरे भव में संसरण--गमनरूप 
क्रिया । उसको संस्थान--स्थिर रहने रूप क्रिया तथा उसका काल (प्रवधि) संस्थानकाल है। 
अर्थात्‌-यह जोव अ्रतीतकाल में कहाँ-कहाँ किस-किस गति में कितने काल तक स्थित रहा ? यही 
गौतमस्वामी के प्रश्न का भ्राशय है । 


संसारसंस्थान न माना जाए तो--अगर भवान्तर में जीव की गति श्र योनि नहों बदलता, 
तब तो उसक्रे द्वारा किये हुए प्रकृष्ट पुण्य और प्रकृष्ट पाप निरर्थक हो जाएँगे । शुभकर्मं करने पर भो 
पशु, पशु हो रहे और करोड़ों पाप कर्म करने पर भी मनुष्य, मनुष्य ही बना रहे तो उनके पुष्य श्र 
पाप कर्म का क्‍या फल हुआ ? ऐसा मानने पर मुक्ति कदापि प्राप्त न हो सकेगी, क्योंकि जो जिस 
गति या योनि में है, वह वहां से श्रागे कहीं न जा सकेगा; फलत: मुक्ति के लिए किये जाने वाले तप- 
जप-ध्यान आदि अनुष्ठान निष्फल ही सिद्ध होंगे। इसीलिए भगवान्‌ ने बताया कि जीव चार प्रकार 
के संसार में सस्थित रहा है, कभी नारक, कभी तियंज्च, कभी देव भौर कभी मनुष्य योनि में 
इस जीव ने समय बिताया है । 

त्रिविधिसंसारसंस्थानकाल--भगवान्‌ ने संसारसंस्थानकाल तीन प्रकार का बताया है--शुन्य- 
काल, अशुन्यकाल और मिश्रकाल । 

प्रशुस्यकाल--आरादिष्ट (वर्तमान में नियत प्रमुक) समय वाले नारकों में से एक भी नारक 
जब तक मर कर नहीं निकलता और न कोई नया जन्म लेता है, तब तक का काल अशुन्यकाल है । 
प्र्थात्‌--प्रमुक वर्तमानकाल में सातों नरकों में जितने भी जीव विद्यमान हैं, उनमें से न कोई जोव 
मरे, न ही नया उत्पन्न हो, यानी उतने के उतने ही जीव जितने समय तक रहें, उस समय को नरक 
की अ्रपेक्षा अशुन्यकाल कहते हैं । 


सिश्रकाल--वर्तमानकाल के इन नारकों में से एक, दो, तोन इत्यादि क्रम से निकलते-निकलते 


जब तक एक भी नारक शेष रहे, ग्रर्थात्‌--विद्यमान नारकों में से जब एक का निकलना प्रारम्भ 
हुमा, तब से लेकर जब तक नरक में एक नारक शेष रहा, तब तक के समय को नरक की श्रपेक्षा 


मिश्रकाल कहते हैं । 


[ व्यास्याप्रशप्तितुत्ष 


शूस्यकाल--वर्तमानकाल के समादिष्ट (नियत) नारकों में से समस्त नारक नरक से निकल 
जाएँ, एक भी नारक शेष न रहे, और न ही उनके स्थान पर सभी नये नारक पदुचें तब तक का काल 
नरक की श्रपेक्षा शुन्यकाल कहलाता है। तिर्य्रयोनि में शुन्यकाल नहीं है, क्योंकि तियंज्चयोनि में 
श्रकेले वनस्पति काय के ही जीव श्रनन्त हैं, वे सबके सब उसमें से निकलकर नहीं जाते । शेष तीनों 
गतियो में तीनों प्रकार के संसारसंस्थानकाल हैं । 

तीनों कालों का धल्पबहुत्व--ग्रद्युन्यकाल अर्थात्‌ विरहकाल की अपेक्षा मिश्रकाल को अनन्‍्त- 
गुणा इसलिए कहा कि ग्रशून्यकाल तो सिर्फ बारह मुहत्तं का है जब कि मिश्रकाल वनस्पतिकाय में 
गमन की अपेक्षा अनन्तगुना है। नरक के जाव जब तक नरह में रहें, सभो तक मिश्रक्तात् नहीं, 
बरन्‌ नरक के जीव नरक से निकलकर वनस्पतिकाय भ्रादि तियेझ्च, तथा मनुथ्य, ग्रादि गतियों- 
योनियों में जन्म लेकर फिर नरक में भ्रावें तब तक का काल मिश्रकाल है। और शून्यकाल सिश्रकाल 
से भी श्रनन्तगुणा इसलिए कहा गया है कि नरक के जीव नरक से निकल कर वनस्पति में भ्राते हैं, 
जिसकी स्थिति अनन्तकाल की है । 

तियेड्चों को पअ्रपेक्षा अ्शुन्यकाल सबसे कम है । संज्ञी तियंड््चपंचेन्द्रिय का उत्कृष्ट विरहकाल 
१२ मुहूर्त का, तीन विकलेन्द्रिय और सम्मूच्छिम तिय॑चपंचेन्द्रिय का अ्रन्तमु हत्तं का, पचस्थावर जीवों 
में समय-समय में परस्पर एक दूसरे में असख्यजीव उत्पन्न होते हैं, ग्रत: उनमें विरहकाल नहीं है ।'* 


शव ] 


अन्तक्तिया सम्बन्धी-चर्चा--- 


१८. जीवे ण॑ भंते ! अंतकिरियं करेज्जा ? 
गोयमा ! भ्रत्येगतिए करेज्जा, अत्येंगतिए नो करेज्जा । अंतकिरियापद नेयव्यं । 
[१८ प्र | है भगवन्‌ ! क्‍या जीव अन्तक्रिया करता है ? 
मी [१८. उ.| गोतम ! कोई जीव भन्तक्रिया करता है, कोई जीव नहीं करता । इस सम्बन्ध 
में प्रज्ञापनासूत्र का अन्तक्रियापद (२०वाँ पद) जान लेना चाहिए । 
.. विवेचन--प्रस्तक्रिया सम्बन्धी प्रश्नोत्तर-प्रस्तुत सूत्र में प्रन्तक्रिया के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर 
अंकित हैं । 

. अन्तक्तिया-जिस क्रिया के पश्चात्‌ फिर कभी दूसरी क्रिया न करनी पड़े वह, अथवा कर्मों 
का सर्वेधा अन्त करने वाला क्रिया अन्तक्रिया है। भ्राशय यह है कि समस्त कर्मा का क्षय करके 
मोक्षप्राप्ति की क्रिया ही अन्तक्षिया है। निष्कर्ष यह है कि भव्य जोव हा मनुष्यभव पाकर अ्रन्त- 
क्रिया करता है । 
भ्रसंयतभव्य द्रव्यदेव श्रादि सम्बन्धी विचार--- 


१६. भह भंते | प्रसंजयभवियदव्ववेबाणं १, अविराहियसंजमाणं २, विराहियतंजमाणं ३, 
झविराहियसंजमासंजमाणं ४, विराहियसंजमासंजमाणं ४५, भ्रतण्णीणं ६, तावसाणं ७, कंदप्पियाणं ८, 


१. भगवतीसूत्र श्र० वृत्ति, पत्रांक ४७-४८ 


अधम शतक : छह शक-२ ] [ १६९ 


अर्गपरिव्वायमाणं €, किव्विसियाणं १०, तेरिष्छियांजण ११, ध्राजोविवाणज १२, प्राभिषध्योगियाण १३, 
सलिगोण दंसजवावक्षयाणं १४, एएसि णं देवलोगेसु उवबज्जमाणाणं कस्स कह उबवाए 
पण्णसे ? 

योयमा ! प्रस्तंजतमवियदव्वदेबाणं जहुन्न णं भवणवासीसु, उक्कोसेण उबरिसगेविज्जएसु १॥ 
झविराहियसंजमाणं जहस्तेणं सोहम्मे कप्पे, उक्कोतेणं सथ्वट्रसिद्ध विमाणे २। विराहियसंजमाणं 
जहस्नेणं भवणवासोसु, उनकोसेण सोधम्से कप्पे ३। अविराहियतंजमाइसंजमाणं जहुस्नेण सोहम्भे कप्पे, 
उषकोसेणं धच्चुए कप्पे ४ । बिराहियसंजमासंजमाणं जहन्नेणं भवणव।सोसु, उश्कोसेणं जोतिसिएसु ५ 
असण्णीणं जहन्नेणं भवणवासीसु, उब्कोसेणं बाणमंतरेसु ६। झ्वसेसा सब्बे जहस्नेण॑ भवणवासीसु, 
उक्कोसगगं वोच्छामि-तावसाणं जोतिसिएसु ७। कंदप्पियाणं सोहस्मे कप्पे ८। चरग-परिव्वायगार्ण 
बंभलोए कप्पे ९ । किव्वितियाणं लंतगे कप्पे १०। तेरिच्छियाणं सहत्सारे कप्पे ११। धाजोबियाणं 
अ्रच्चुए कप्पे १२। प्राभिप्रोगियाणं अच्चुए कप्पे १३। सलियोण दंसणवायल्लगाणं उतरिस- 
गेवेज्जएसु १४ । 

[१६. प्र.] भगवन्‌ ! (१) असंयत भव्यद्रव्यदेव, (२) श्रखण्डित संयम वाला, (३) खण्डित 
संयम वाला, (४) अ्खण्डित संयमासंयम (देशविरति) वाला, (५) खण्डित संयमासंयम वाला, 
(६) असंज्ञी, (७) तापस, (८) कान्दर्पक, (९) चरकपरिव्राजक, (१०) किल्विषिक, (११) तियंजूच 
(१२) आजोविक, (१३) आशभियोगिक, (१४) दशशंन (श्रद्धा) भ्रष्ट वेषधारी, ये सब यदि देवलोक 
में उत्पन्न हों तो, किसका कहाँ उपपात (उत्पाद) होता है ? 

|१९. उ.] गौतम ! भ्रसंयतभव्यद्रव्यदेवों का उत्पाद जघन्यतः भवनवासियों में और 
उत्क्ृष्टत: ऊपर के ग्र॑ वेयकों में कहा गया है। श्रखण्डित (भ्रविराधित) संयम वालों का जघन्य 
सौधरंकल्प में और उत्कृष्ट सर्वा्थंसिद्ध विमान में, खण्डित संयम वालों का जघन्य भवनवासियों में 
और उत्कृष्ट सौधमेकल्प में, अखण्डित संयमासंयम का जघन्य सौधमंकल्प में और उत्कृष्ट श्रच्युत- 
कल्प में, खण्डित संयमासंयम वालों का जघन्य भवनवासियों में और उत्कृष्ट ज्योतिष्कदेवों में, श्रसंज्ञी 
जीवों का जधन्य भवनवासियों में श्लौर उत्कृष्ट वाण-व्यन्तरदेवों में ग्रोर शेष सबका उत्पाद जघन्य 
भवनवासियों में होता है; उत्कृष्ट उत्पाद आगे बता रहे है--तापत्तों का ज्योतिष्कों में, कान्दर्पिकों 
का सौधमंकल्प में, चरकपरिक्राजकों का ब्रह्मलोक कल्प में, किल्विषिकों का लान्तक कल्प में, तिय॑ज्चों 
का सहस्ना रकल्प में, आजीविकों तथा भ्राभियोगिकों का भ्रच्युतकल्प में, और श्रद्धा भ्रष्ट वेषधारियों 
का ऊपर के ग्रं बेयकों तक में उत्पाद होता है । 


विवेचन--झसंघतभव्यद्रध्यदेव श्रादि के देवलोक उत्पाद के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत 
सूत्र में विविध प्रकार के १४ आराधक-विराधक साधकों तथा अन्य जीवों की देवलोक-उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में प्रशनोत्तर अंकित हैं। इनका अर्थ इस प्रकार है-- 


प्रसंयत भव्यद्रव्यदेब--(१) जो भ्रसंयत--चा रित्रपरिणामणून्य हो, किन्तु भविष्य में देव 
होने योग्य हो, (२) असंयत भब्यद्रव्य देव का भ्र्थ भ्विरत सम्यग्हष्टि जीव भी हो सकता है, किन्तु 


६०] [ व्याध्याप्रश्नष्सिसृत्र 


यह अ्रथ॑ यहां संगत नहीं, क्योंकि श्रसंयत भव्यद्रव्य देव का उत्कृष्ट उत्पाद ग्रैवेयक तक कहा है, 
जब्र कि भ्रविरत सम्यग्दष्टि तो दूर रहे, देशविर्तश्रावक (संयमासंयमी) भी भ्रच्युत देवलोक से 
भागे नहीं जाते। (३) इसी प्रकार अ्रसंयत भव्यद्रव्य देव का अर्थ असंयत निहक्व॒व भी ठीक नहीं, 
क्योंकि इनके उत्पाद के विषय में इसी सूत्र में पृथक्‌ निरूपण है। (४) धतः भ्रसंयत भव्यद्रव्यदेव 
का स्पष्ट भ्र्थ है--जो साधु-समाचारी और साध्वाचार का पालन करता हो, किन्तु जिसमें आान्तरिक 
(भाव से) साधुता न हो केवल द्वव्यलिगधारी हो, ऐसा भव्य या बअ्रभव्य मिथ्याहृष्टि । यद्यपि ऐसे 
असंयत भव्यद्रव्यदेव में महामिथ्यादशेनरूप मोह की प्रबलता होती है, तथापि जब वह चक्रवर्ती 
आदि भनेक राजा-महाराजाशों द्वारा साधुझ्रों को वन्दन-नमन, पूजा, सत्कार-सम्मान भादि करते 
देखता है तो सोचता है कि मैं भी साधु बन जाऊँ तो मेरी भी इसी तरह वन्दना, पूजा-प्रतिष्ठा भ्रादि 
होने लगेगी; फलत: इस प्रकार की प्रतिष्ठामोह की भावना से वह श्रमणत्रत पालन करता है, आात्म- 
शुद्धि के उद्दं इय से नहीं। उसको श्रद्धा शव्रज्या तथा क्रियाकलाप पूर्ण है, वह श्राचरण भी पूर्णतया 
करता है, परन्तु चारित्र के परिणाम से शून्य होने से अ्रसंयत है । 

झव्रिराधित संयमो--दीक्षाकाल से लेकर अन्त तक जिस का चारित्र कभी भंग न हुआ हो, 
वह अखण्डित संयमी है | इसे झआराधक संयमी भी कहते हैं । 

विराधित संयमो--इसका स्वरूप भ्रविराधित संयमी से विपरीत है। जिसने महाक्रतों का 
प्रहण करके उनका भलीभांति पालन नहीं किया है, संयम की विराधना की है, वह विदाधित संयमी, 
सप्डित संयमी या विराधक संयमी है । 

प्रविराधित संयमासंयमी--जो देशविरति ग्रहण करके ग्रन्त तक ग्रखण्डित रूप से उसका 
पालन करता है उसे आराधक संयमासंयमी कहते हैं । 

बिराधित संयमासंयमो--जिसने देशविरति ग्रहण करके उसका भली भांति पालन नहीं 
किया है, उसे विराधित संयमासंयमी कहते हैं । 

झसंज्ञी जीब--जिसके मनोलब्धि नहीं है, ऐसा अ्रसंज्ञी जीव अकाम-निरजरा करता है, इस 
कारण वह देवलोक में जा सकता है। 

तापस--वक्ष से गिरे हुए पत्तों ग्रादि को खाकर उदरनिर्वाह करने वाला बाल-तपस्वी । 


कान्दपिक--जो साधु हंसोड़--हास्यशील हो । ऐसा साधु चारित्रवेश में रहते हुए भी हास्य- 
वील होने के कारण अनेक प्रकार की विदृषक-की-सी चेष्टाएँ करता है। अथवा कन्दपं प्रर्थात्‌ काम- 
सम्बन्धी वार्तालाप करने वाला साधु भी कान्दपित कहलाता है। 

चरकपरिवाजक--गेरूए या भगवे रंग के वस्त्र पहनकर धाटी (सामूहिक भिक्षा) द्वारा 
आजीविका करने वाले त्रिदण्डी, कुच्छोटक झ्ादि भ्रथवा कपिलऋषि के शिष्य । 

किल्विधिक--जो ज्ञान, केवली, धर्माचायं और सब साधुओं का श्रवर्णवाद करता हैं और 
कप भावना वाला है, वह किल्विषिक साधु है। किल्विषिक साधु व्यवहार से चारित्रवान भी 
होता है । 

तियंडच--देशविरति आवकब्रत का पालन करने वाले घोड़े, गाय झ्रादि । जैसे--नन्दन- 
मणिहार का जीव मेंढक के रूप में श्रावकश्नरती था । 


प्रथम शतक : उद्दे शक-२] [६१ 


झाजोीविक--(१) एक खास तरह के पाखण्डी, (२) नग्न रहने वाले गोशालक के शिष्य, 
(३) लब्धिप्रयोग करके भ्रविवेकी लोगों द्वारा ख्याति प्राप्त करने या महिमा-पूजा के लिए तप भ्ौर 
चारित्र का भनुष्ठान करने वाले भ्रौर (४) प्रविवेकी लोगों में चमत्कार दिखलाकर अपनी श्राजी- 
बिका उपाजंन करने वाले । 

धाभियोगिरक--विद्या और मंत्र श्रादि काया त्ूर्ण आदि के योग का प्रयोग करना और 
दूसरों को भ्रपने वश में करना अभियोग कहलाता है। जो साधु .व्यवहार से तो संयम का पालन 
करता है, किन्तु मंत्र, तंत्र, यंत्र, भूतिकर्म, प्रश्नाप्रश्न, निमित्त, चूर्ण आदि के प्रयोग द्वारा दूसरे को 
झाकपषित करता है, वशीभूत करता है, वह श्राभियोगिक कहलाता है । 

दर्शनशऋष्टसलिंगी--साधु के वेष में होते हुए भी दशंन भ्रष्ट-निक्वव दर्शनश्रष्टस्ववेषधारी 
है। ऐसा साधक आगम के अनुसार क्रिया करता हुआ भी निक्लेव होता है, जिन-दर्शन से विरुद्ध 
प्ररूपणा करता है, जैसे जामालि ।" 
झसंशो श्रायुष्प सम्बन्धी प्रशनोत्तर-- 

२०. कतिविहे ण॑ भंते ! प्रसण्णियाउए पष्णत्ते ? 

गोयमा ! चउच्विहे प्रसण्णिआउए पण्णत्ते। त॑ जहा--नेरइय-प्रसण्णिश्राउए १, तिरिक्ख- 
जोणिय-प्रसण्णिश्राउए २, मणुस्सश्रसण्णिह्राउए ३, देवझसण्णिप्राउए ४ | 

| २०. प्र.| भगवन्‌ ! असंज्ञी का आयुष्य कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२०. उ.] गौतम ! असंज्ञी का भ्रायुष्य चार प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार है-- 
नैरयिक-असज्ञी झ्रायुप्य, तियंज्च-असंज्ञी झयुष्य, सनुष्य-प्रसंज्ी आयुष्य और देव-असंज्ञी आयुष्य । 

२१. असण्णी णं भंते ! जोवे कि नेरहयाउयं पकरेति, तिरिक्खथ-जोणियाउपं पकरेइ, 
मणस्साउयं पकरेइ, देवाउयं पकरेष्ट ? 

हंता, गोयमा ! नेरइयाउयं वि पकरेइ, तिरिक्खजोणियाउयं पि पकरेइ, मणुत्साउयं पि 
पकरेइ, देवाउयं वि पकरेइ । नेरइयाउयं पकरेमाणे जहस्नेण॑ दस वाससहस्साई, उककोसेणं पलिग्रोव- 
मस्स असंखेज्जइभागं पकरेति । तिरिक्खजोणियाउयं पकरेमाणे जहस्नेण अंतोमुहुत्त, उक्कोप्तेणं 
पलिओवमस्स उझ्संखेज्अइ मार्ग पकरेह । सजुस्साउए वि एवं चेव । देवाउयं पकरेसाणे जहा नेरहया । 


१. (क) भगवती सूत्र श्न० वृत्ति, पत्रांक ४९-५० 
(ख) जो संजशो थि एयासु अप्पसत्यासु भावणं कुणइ । 
सो तब्विहेस गच्छद सुरेसु भइश्नो चरणहीणों ॥ 
(ग) णाणस्स कैवलीणं धम्मायरियस्स सव्व साहुणं । 
माई अवज्नवाई किव्विसियं भावणं कुणद ॥ 
(धघ) कोऊय-भूइकम्मे पैसिणापसिणे निमित्तमाजीबी । 
इंडिटरससायगरुभो अहिभोगं भावणं कुणइ ॥ 


धर] [ व्यास्याग्रहप्तियुत्र 


[२१-प्र.] भगवन्‌ ! असंज्ञी जीव क्या नरक का श्रायुष्य उपाजेन करता है, तिर्यअ्चयोनिक 
का आ्रायुष्य उपार्जन करता है, मनुष्य का प्रायुष्य भी उपाजेत करता है या देव का प्रायुष्य उपार्जन 
करता है ? 

२१. उ.| हाँ गौतम ! वह नरक का आायुष्य भी उपा्जन करता है, तिय॑ञ्च का भ्रायुष्य 
भो उपाजेन करता है, मनुष्य का आयुष्य भी उपार्जन करता है और देव का आयुष्य भी उपार्जन 
करता है । ु 

नारक का आयुष्य उपार्जन करता हुआ श्रसंज्ञीजीत जघन्य दस हजार वर्ष का और उत्कृष्ट 
पल्योपम के असंख्यातवे भाग का उपार्जन करता है। तिर्यअचयोनि का आयुष्य उपार्जन करता हुपा 
प्रसंज्ञी जीव जधन्य भ्रन्तमु हुतं का और उत्कृष्ट पल्योपम के अरसंख्यातवें भाग का उपार्जन करता 
है। मनुष्य का आयुष्य भी इतना ही उपाज॑न -करता है और देव प्रायुष्य का उपार्जन भी नरक के 
आयुष्य के समान करता है । 

२२. एयर्स ण॑ भंते ! नेरइयप्रतण्णिश्र।उयस्स तिरिस्लजोणियब्रसण्णिश्नाउयस्स मणुस्स- 
प्रसण्णिप्राउयस्स वेवश्रसण्णिध्ा उयस्स य कयरे कयरेहितो जाब विसेसाहिए वा ? 

ग़ोयमा ! सब्वत्योवे वेबधसण्णिश्राउए, मणुस्सप्रसण्णिआउए असंखेज्जगुणे, तिरियजोणिय- 
असण्णिप्राउए प्रसंखज्जगुणे, नेरइयप्रसण्णिआ उये ध्रसंखेण्जगुणे । 

सेव भंते | सेब भंते ! सि।॥ 

॥ बितिझो उह्ू सभ्रो समत्तो ।॥। 


|२२. प्र. | है भगवन्‌ ! नारक-अमसंज्ञी-आयुष्य, तिरयंञज्च-असंज्ञी-आयुष्य, मनुष्य-असंज्ञी- 
आरायुष्य और देव-असंज्ञी-आरयुष्य; इनमें कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? 

[२२. उ.] गौतम ! देव-असंज्ञी-प्रायुष्य सबसे कम है, उसकी भपेक्षा मनुष्य-असंज्ञी -आयुष्य 
प्रसख्यातगुणा! है, उससे तिर्यझच असंज्ञी-आ्रयुष्य श्रसंख्यात-गुणा है और उससे भी नारक-असंज्ञी- 
श्रायुष्य भ्रसंख्यातगुणा है । 


है भगवन्‌ ! (जैसा आप फरमाते हैं,) वह इसी प्रकार है, वह इसी प्रकार है ।' ऐसा कहकर 
गौतम स्वामी संयम और तप से श्रपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 
विवेधन--असंज्ञी-आयुध्य : प्रकार, उपार्ज न एवं प्रल्पबहुत्व--प्रस्तुत तीन सूत्रों (२०-२१-२२) 
में असंज्ञी जीव के आयुष्य के प्रकार, उपाजन और अल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 


परसंज्ञो-प्रायुषप--व्तमानभव में जो जोव विशिष्ट संज्ञा से रहित है, वह परलोक के योग्य 
जो आायुष्य बाँधता है, उसे असंज्ञी-आयुष्य कहते हैं । 


धसझी द्वारा भ्रायुष्य का उपाजंन या बेदन ? --श्री गौतम स्वामी ने प्रसंज्ञी जीवों के आयुष्य 
के सम्बन्ध में दूसरा प्रघतत उठाया है, जिसका झाशय यह है कि असंज्ञी जीव मन के अभाव में 
आयुष्य का उपा्जन कंसे कर सकता है? अतः त्रक, तियंञ्च आदि का आयुष्य भ्रसंज्ञी द्वारा 
उपाजन किया जाता है या सिर्फ भोगा (वेदन किया) जाता है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं-- 


प्रथम शतक : उहँ शक-२ ] [ ६३ 


असंजी का आयुष्य भ्रसंज्ञी द्वारा ही उपजित किया हुआ है। यद्यपि असंज्ञी को मनोलब्धि विकसित 
न होने से उसे श्रच्छे-बुरे का भान नहीं होता, मगर उसके प्ान्तरिक ग्रध्यवसाय को सर्वज्ञ तीर्थंकर 
तो हस्तामलकव॒त्‌ जानते ही हैं कि वह नरकायु का उपाजन कर रहा है या देवायु का ? ज॑ंसे भिक्षु 
से सम्बन्धित पात्र का भिक्षुपात्र कहते हैं, बसे ही श्रसंशों से सम्बन्धित झायु को असंज्ञो-आयुष्य 
कहते हैं ।* 

तियंच श्रौर मनुष्य के आयुष्य को पल्योपम के असंख्यातर्वाँ भाग युगलियों की भ्रपेक्षा से 
समभना चाहिए । 

॥ प्रथम शतक : द्वितीय उह शक समाप्त ॥। 


१. भगवतीसूत्र झ्र० बृत्ति, पत्रांक ५१ 


उह्ेसो है ओसे 
तइओ उद्देसो : कंखप 
तृतीय उद्द शक : कांक्षा-प्रदोष 
चौबीस दण्डकों में कांक्षामोहुनीयकर्मसम्बन्धो षड़द्वार-विचार 
१. [१] जोबाणं भंते ! कंखासोहणिक्जे कम्से कड़े ? 
हंता, कड़े । 
[१-१. प्र.) भगवन्‌ ! क्‍या जीवों का कांक्षामोहनीय कर्म कृतक्रियानिष्पादित (किया 
हुआ) है ? 
[१-१. उ.] हाँ गौतम ! वह कृत हे । 
|२| से भंते ! कि देसेणं देसे १ ?, देसेण सब्बे कड़े २ ?, सब्वेणं देते कड़े ३ ?, सब्बेणं 
सब्दे कडें ४? 
गोयमा ! नो देसेणं देसे कड़े १, नो देसेणं सब्बे कड़े २, नो सब्वेण देसे कड़े ३, सब्बेण सब्बे 
कड़े ४ । 
[१-२. प्र.| भगवन्‌ ! कया वह देश से देशकृत है, देश से सर्वेकृत है, सर्वे से देशकृत है 
ग्रथवा सब से सर्वक्रत है ? 
[१-२. उ.| गौतम ! वह देश से देशक्ृत नहीं है, देश से स्वकृत नहीं है, सर्वे से देशकृत 
नहीं है, से से स्वेकृत है । 
२. [१] नेरइयाणं भंते ! कंखामोहुणिज्जे कम्मे कड़े ? 
हुंता, कड़ें जाव सब्वेणं कड़े ४ । 
[२| एवं जाव वेमाणियाणं दंडश्ो भाणियव्यो । 
[२-१. प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या नैरथिकों का कांक्षामोहनीय कम कृत है ? 
हे (२-१. उ.| हाँ, गौतम कृत, यावत्‌ "सर्वे से स्वकृत है! इस प्रकार से यावत्‌ चौबीस ही 
दण्डकों में बेमानिकपथेन्त प्रालापक कहना चाहिए । 
३. |१| जोबा ण॑ मते ! कंलामोहणिज्जं कम्मं करिसु ? 
हुंता, करिसु । 
[२-१. प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीवों ने कांक्षामोहनीय कर्म का उपाज॑न किया है ? 
[३-१. उ.] हाँ गौतम ! किया है। 
[२] त॑ भंते ! कि देखेणं देस फरिसु ? 
एतेणं प्रभिलावेण दंडओ १ जाव वेमाणियाणं । 


अथमन शतक : उ्ू शक-३ ] [६४ 


[३-२ प्र.] .भगवन्‌ ! क्‍या वह देश से देशकृत है ?' इत्यादि पूर्बोक्त प्रश्न वैमानिक दण्डक 
तक करना चाहिए । 


[३-२. उ.] इस प्रकार 'कहते हैं! यह भालापक भी यावत्‌ वेमानिकपर्यन्त चौबीस ही दण्डकों 
में आलापक कहना चाहिए । 

[३] एवं करंति । एत्थ वि दंडशो जा4" वेमाणियाणं । 

[३-३] इसी प्रकार 'करते हैं' यह झ्रालापक भी यावत्‌ वेमानिकपर्यन्त चौबीस हो दण्डकों 
में कहना चाहिए । 

[४] एवं करेस्संति । एत्य वि दंडक्ो जाव* वेमाणियाणं । 

[३-४] इसी प्रकार 'करेंगे' यह श्रालापक भी यावत्‌ वेमानिकपर्यन्त चोबीस ही दण्डकों में 
कहना चाहिए । 

[१] एवं चिते-लिगिसु, चिणंति, विणिस्संति। उवबचिते--उवचिणितु, उवचिणंति, उवजि- 
णिस्संति । उदोरेंसु, उदोरेंति, उदीरिस्संति। बेदिसु, बेदेंति, वेविस्तंति। निज्ञरेंसु, निज्जरेति, 
निज्जरिस्संति। गाहा-- 

कह चित, उवचित, उदोरिया, बेदिया य, निण्जिन्णा । 

झादितविए चउभेदा, तियमेदा पच्छिमा तिण्णि ॥१॥। 

[३-५] इसी प्रकार (कृत के तीनों काल की तरह) चित किया, चय करते हैं, चय करेंगे; 
उपचित-उपचय किया, उपचय करते हैं, उपचय करेंगे; उदीरणा की, उदीरणा करते हैं, उदीरणा 
करेंगे; वेदन किया, वेदन करते हैं, वेदन करेंगे; निर्जीर्ण किया, निर्जीर्ण करते हैं, निर्जीर्ण करेंगे; 
इन सब पदों का चौवीस ही दण्डकों के सम्बन्ध में पूवंवत्‌ कथन करना (झालापक करना) चाहिए । 

गायाबें--$त, चित, उपचित, उदीणं, बेदित और निर्जीणं; इतने झभिलाप यहाँ कहने हैं । 
इनमें से कृत, चित भौर उपचित में एक-एक के चार-चार भेद हैं; अर्थात्‌-सामान्य क्रिया, भूत- 
काल की क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया श्रौर भविष्यकाल को क्रिया । पिछले तोन पढों में सिर्फ 
तीन काल की क्रिया कहनी है। 

कांक्षामोहनीय-वेदनकारण-विचार 

४. जोबा ण॑ भते ! कंखासोहुणिज्ज कम्स वेदेंति ? 

हूंता, वेदेंति । 

[४. प्र.| 'भगवन्‌ ! क्‍या जीव कांक्षामोहनीय कर्म का बेदन करते हैं ? ' 

(४. उ.] हाँ गौतम ! बेदन करते हैं । 

|. कहूं ज॑ं भंते ! जीवा कंखामोहणिज्ज कम्मं वेदेंति ? 
गोयमा ! तेहि तेहि कारणेंहि संकिया कंखिया वितिगिछिया सेदसमावन्ला, कलुततसाबस्ता एवं खलु 
जोया कंसामोहणिण्ज कम्मं बेदेंति । 

१. “'जाव' शब्द से वेमानिकपय॑त पूर्वोक्त चौबीस दण्डक समझना चाहिए । 


६६ ] [ ध्यास्वाप्रशप्तिचूल्र 


[५. प्र.] 'भगवन्‌ ! जीव कांक्षामोहनीय कर्म को किस प्रकार वेदते हैं ? 

[५. उ.] गोतम ! उन-उन (अमुक-अमुक) कारणों से शंकायुक्त, कांक्षायुक्त, विचिकित्सा- 
युक्त, भेदसमापन्न एवं कलुषसमापन्न होकर; इस प्रकार जीव कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं । 
आराधक-स्वरूप 

६. [१] से नूणं भंते ! तमेव सच्च णीसंक॑ ज॑ जिर्णोह पवेवितं ? 

हूंता, गोयमा ! तमेब सच्च णीसंक जं जिणेहि पबेदितं । 

[६-१. प्र. | 'भगवन्‌ ! क्‍या वही सत्य और नि:शंक है, जो जिन-भगवन्तों ने निरूपित किया है ।' 

[६-१. उ.] हाँ, गौतम ! वही सत्य और निःशंक है, जो जिनेन्द्रों द्वारा निरूपित है। 

[२] से नूण भंते ! एवं मर्ण धारेमाणे, एवं पकरेमाणे एवं चिट्ठ माणे, एवं संवरेमाणे प्राणाए 
झाराहुए भवति ? 

हुंता, गोयमा ! एवं मर्ण घारेमाणे जाव मबति । 

[६-२. प्र.| 'भगवन्‌ ! (वही सत्य झ्ौर निःशंक है, जो जिनेन्द्रों द्वारा प्ररृपित है) इस 
प्रकार मन में धारण (निश्चय) करता हुआ, उसी तरह आचरण करता हुआ, यों रहता हुआ, इसी 
तरह संवर करता हुआ जीव क्या आाज्ञा का आराधक होता है ? ' 

[६-२. उ.] हाँ, गौतम ! इसी प्रकार मन में निश्चय करता हुआ यावत प्राज्ञा का आराधक 
होता है । 

विवेचन--चतुविशतिदण्डकों में कांक्षामोहनोीय का कृत, चित श्रादि ६ द्वारों से भ्रकालिझ 
विचार--प्रस्तुत तीन सूत्रों में कांक्षामोहनोय कर्म के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं से विचार किया 
गया है। प्रश्नोत्तर का क्रम इस प्रकार है--( १) क्‍या कांक्षामोहनीय कर्म जीवों का कृत है ? (२) 
यदि कृत है तो देश से देशकृत, देश से सर्वकृत, सर्व से देशकृत है या सब से सर्वक्ृत है ? (३) यदि 
सर्व से सवेकृत है तो नारकी से लेकर वेमानिक तथा चौबीस दण्डकों के जीवों द्वारा कृत है ? कृत 
है तो स्व से स्वकृत है ? इत्यादि, (४) क्या जीवों ने कांक्षामोहनीय कर्म का उपाजंन किया है ? 
(५) यदि किया है तो वह चौबीस ही दण्डकों में किया है, तथा वह सर्व से सर्बकृत है ? इसी प्रकार 
करते हैं, करंगे । (६) इस प्रकार कृत के जैकालिक आलापक को तरह चित, उपचित, उदोणं, 
वेदित ओर निर्जीर्ण पद के कांक्षामोहनीयसम्बन्धी त्रैकालिक आलापक कहने चाहिए । 

कांक्षामोहनीय-- जो कर्म जीव को मोहित करता है, मृढ़ बनाता है, उसे मोहनीय कर्म कहते 
है। मोहनीयकर्म के दो भेद हैं-चारित्र-मोहनीय भर दशनमोहनीय । यहाँ चारित्र मोहनीय कर्म 
के विषय में प्रइन नहीं है । इसीलिए मोहनीय शब्द के साथ 'कांक्षा' शब्द लगाया गया है । कांक्षा- 
मोहनीय का ग्रर्थ हे--दर्शनमोहनीय । कांक्षा का मूल अर्थ है-अ्रन्यदर्शनों को स्वीकार करने की 
इच्छा करना । संशयमोहनीय, विचिकित्सामोहनीय, परपाखण्डप्रशंसामोहनीय ग्रादि कांक्षामोहनीय 
के अन्तर्गत समझ लेने चाहिए । 

कांक्षामोहनीय का प्रहण ? कंसे, किस रूप में ?-कार्य चार प्रकार से होता है-उदाहरणार्थ-- 
एक मनुष्य अपने शरीर के एक देश--हाथ से वस्त्र का एक भाग ग्रहण करता है, यह एकदेश से 
एकदेश का ग्रहण करना है । इसी प्रकार हाथ से सारे वस्त्र का ग्रहण किया तो यह एकदेश से सर्व का 
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ग्रहण करना है; यदि समस्त शरोर से वस्त्र के एक भाग को ग्रहण किया तो सर्व से एकदेश का 
ग्रहण हुआ; सारे शरीर से सारे वस्त्र को ग्रहण किया तो सर्व से सर्ब का 

ग्रहण करना हुआ । प्रस्तुत प्रकरण में देश का प्र है--आत्मा का एक देश और एक समय में ग्रहण 
किये जाने वाले कमें का एकदेश । भ्रगर भ्रात्मा के एकदेश से कर्म का एकदेश किया तो यह एक- 
देश से एकदेश की क्रिया को । भ्रगर श्रात्मा के एकदेश से सर्व कर्म किया, तो यह देश से सर्व की 
क्रिया हुई । सम्पूर्ण भ्रात्मा से कमें का एकदेश किया, तो स्व से देश की क्रिया हुई और सम्पूर्ण 
आत्मा से समग्र कर्म किया तो सर्व से सर्व की क्रिया हुईैं। गौतम स्वामी के; इस चतुर्भगीय 
प्रदन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा कि गौतम ! कांक्षामोहनीय कर्म सर्व से सर्वकृत है, भ्र्थात्‌--समस्त 
आत्मप्रदेशों से समस्त कांक्षामोहनीय कर्म किया हुआ है। पूर्वोक्त चौभंगी में से यहाँ चौथा भंग 
ही ग्रहण किया गया है । 

कमंनिष्पादन की क्रिया त्रिकाल-सम्बन्धित--कर्म क्रिया से निष्पन्न होता है और क्रिया 
तीनों कालों से सम्बन्धित होती है, इसलिए त्रिकाल सम्बन्धी क्रिया से कर्म लगते हैं। इसी कारण 
यहाँ कांक्षामोहनीय कर्म के सम्बन्ध में विकालसम्बन्धी प्रइनोत्तर है। भ्रायुकर्म के सिवाय जब तक 
किसी कर्म के बन्ध का कारण नष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस कम का बन्धर होता रहता है । 
कांक्षामोहनीयकम के विषय में भो यही नियम समझना चाहिए। 

'चित' ह्ादि का स्वरूप : प्रस्तुत सन्दर्भ में--पूर्वोपाजित कर्मों में प्रदेश और अभ्रनुभाग की 
एक बार वृद्धि करना अर्थात्‌-संक्लेशमय परिणामों से उसे एक बार बढ़ाना चित (चय किया) 
कहलाता है। जैसे--किसी आदमी ने भोजन किया उसमें उसे सामान्य क्रिया लगी, किन्तु बाद में 
वह रागभाव से प्रेरित होकर उस भोजन की प्रशंसा करने लगा, यह चय करना हुआ । बार-बार 
तत्सम्बन्धी चय करना उपचय (उपचित) कहलाता है। किसो-किसी आाचाये के मतानुसार कर्मे- 
पुद्गलों का ग्रहण करना 'चय' कहलाता है और अ्रबाधाकाल समाप्त होने के पश्चात्‌ गृहीत कर्म: 
पुदूगलों को वेदन करने के लिए निषेबन (कर्ंदलिकों का वर्गीकरण) करना, उदयावलिका में 
स्थापित करना 'उपचय' कहा जाता है । 

'उदीरणा' वेदना' और “निर्जरा' का स्वरूप पहले बताया जा चुका है । 

उदीरणा श्रादि में सिर्फ तीन प्रकार का काल--उदीरणा आदि चिरकाल तक नहीं रहते, 
अ्रतएब उनमें सामान्यकाल नहीं बताया गया है । 

उदयप्राप्स कांक्षामोहनोय कर्म का वेदन--प्रस्तुत कांक्षामोहनीय कम के वेदन के प्रश्न को 
पुन: दोहराने का कारण बेदन के हेतुविशेष (विशिष्ट कारणों) को बतलाना है ।" 

शंका आदि पदों की व्यास्या--वीतराग सर्वज्ञ प्रभु ने अपने अ्नन्त-ज्ञानदशेन में जिन तत्त्वों 
को जान कर निरूपण किया, उन तत्त्वों पर या उनमें से किसी एक पर शंका करना--“कौन जाने यह 
यथार्थ है या नहीं ?” इस प्रकार का सन्‍्देह करना शंका, है। एकदेश से या सर्वदेश, से भ्रन्यदर्शन 
को ग्रहण करने की इच्छा करना कांक्षा है। तप, जप, ब्रह्मचय श्रादि पालन के फल के विषय में 
संशय करना विधिकित्सा है । बुद्धि में दं धीभाव (बुद्धिभेद) उत्पन्न होना मेवधसापसनता है, भ्रथवा 


पुष्यलणियं पि पण्छा ज॑ भण्जहइ तत्य कारण धत्यि । 
पश्तसिहो थे अचुन्ता हेउविसेसोबलंभोति ॥ 


श्ध ] [ व्यास्याप्रश्प्ति सूछ 


झ्रनध्यवसाय (भनिश्चितता) को भी भेवसमापन्‍नता कहते हैं, या पहले शंका या कांक्षा उत्पन्न 
होने से बुद्धि में भ्रान्ति (विभ्रम) पैदा हो जाना भी भेदसमापन्नता है। जो वस्तु जिनेन्द्र भगवान्‌ ने 
जैसी प्रतिपांदित की है, उसे उसी रूप में निश्चय न करके विपरीत बुद्धि रखना या विपरीत रूप से 
समभना कलुष-समापन्तता है। 


काक्षामोहनीय कर्म को हटाने का प्रबल कारण--कांक्षामोहनीय कर्म के कृत, चय प्रादि 
तथा वेदन के कारणों की स्पष्टता होने के पश्चात्‌ इसी सन्दर्भ में श्रगले सूत्र में श्री गौतमस्वामी 
उस कर्म को हटाने का कारण पूछते हैं । छद्मस्थतावश जब कभी किसी तत्त्व या जिनप्ररूपित तथ्य 
के विषय में शंका आदि उपस्थित हो, तब इसी सूत्र--'तमेव सच्च णीसंक ज॑ं जिर्णोह् पवेइय' को 
हृदयंगम कर ले तो व्यक्ति कांक्षामोहनीय कमें से बच सकता है और जिनाज्ञाराधक हो सकता है । 

जिन-- जिन” किसी व्यक्ति विशेष का नाम तहीं है, वह एक पदवी है, गुणवाचक शब्द है । 
जिन्होंने प्रकृष्ट साधना के द्वारा अ्नादिकालीन रागद्रष, अज्ञान, कषाय आदि समस्त झात्मिक 
विकारों या मिथ्यावचन के कारणों पर विजय प्राप्त करली हो, वे महापुरुष 'जिन' कहलाते हैं, 
भले ही वे किसी भी देश, वेष, जाति, नाम आदि से सम्बन्धित हों । ऐसे बीतराग स्क्षपुरुषों के 
बचनों में किसी को सन्देह करने का अ्रवकाश नहीं है ।” 


अस्तित्व-नास्तित्व-परिणमन चर्चा 
७. [१] से नूणं भंते ! श्रत्थित्त प्रत्थित्ते परिणमह्, सत्यित्तं नत्यित्त परिणमति ? 
हंता, गोपयमा ! जाब परिणसति । 
[७-१ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है, तथा नास्तित्व नास्तित्व 
में परिणत होता है ? 
[७-१ उ.] हाँ, गौतम ! अस्तित्व अस्तित्व में परिणत होता है श्रौर नास्तित्व नास्तित्व में 
परिणत होता है । 
(२| ज॑ त भंते! प्रत्यित्त प्रत्यत्त परिणमति, नत्यित्त नत्यित्ते परिणमत्ति तं कि 
पयोगसा बीससा ? 
गोयमा ! पयोगसा वि तं, वीससा बि त॑ । 
मु [७-२ प्र. 'भगवन्‌ ! वह जो अस्तित्व श्रस्तित्व में परिणत होता है और नास्तित्व नास्तित्व 
में परिणत होता है, सो क्या वह प्रयोग (जीव के व्यापार) से परिणत होता है अथवा स्वभाव से 
(विश्रसा) ?' 
बेला [७-२ उ.] गौतम ! वह प्रयोग से भी परिणत होता है और स्वभाव से भो परिणत 
है। 
[३| जहा ते भंते ! प्नत्यित्त श्रत्यत्ति परिणमइ तहा ते नत्यित्त नत्यित्ता परिणमति ? 
जहा ते नत्यित्त नत्यिसे परिणमति तहा ते अत्थिस' श्रत्यित्ते परिणमति ? 


१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक ५२ से ५४ तक 
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हुंता, गोयमा ! जहा मे झत्थिस झहत्थिस परिणमति तहा मे नत्थित्त नत्थिस परिणमति, 
जहा में नत्थिस' तत्थिल परिणमति तहा में प्रत्थितत अत्यिसत परिणमति | 

[७-३ प्र.] 'भगवन्‌ ! जैसे श्रापके मत से भ्रस्तित्व, भ्रस्तित्व में परिणत होता है, उसी 
प्रकार नास्तित्व, नास्तित्व में परिणत होता है? और जैसे ग्रापके मत से नास्तित्व, नास्तित्व में 
परिणत होता है, उसी प्रकार प्रस्तित्व भश्रस्तित्व में परिणत होता है ? ' 

[७-३ उ.] गौतम ! जेसे मेरे मत से अस्तित्व, भ्रस्तित्व में परिणत होता है, उसी प्रकार 
नास्तित्व, नास्तित्व में परिणत होता है ग्रौर जिस प्रकार मेरे मत से नास्तित्व, नास्तित्व में परिणत 
होता है; उसी प्रकार प्रस्तित्व, भ्रस्तित्व में परिणत होता है । 

[४] से णणं भंते ! प्रत्थित्त भ्रत्थित्त गमणिज्जं? 

जहा परिणमइ दो प्रालावगा तहा गमणिज्जेण वि दो प्रालावगा माणितव्या जाव तहा में 
धत्यित्त' प्रत्यित गमणिज्ञं । 

[७-४ प्र.] 'भगवन्‌ ! क्‍या अस्तित्व, अस्तित्व में गमनीय है ? ' 

[७-४ उ.] हे गौतम ! जैसे--'परिणत होता है', इस पद के झ्रालापक कहे हैं; उसी प्रकार 
यहाँ 'गमनीय” पद के साथ भी दो आलापक कहने चाहिए; यावत्‌ 'मेरे मत से अस्तित्व, अस्तित्व 
में गमनीय है ।' 

[५| जहा ते भंते ! एश्यं गमणिज्ज॑ तहा ते इहूँ गमरिज्ज ? जहा ते इहूँ गमणिज्ज तहा 
ते एत्यं गमणिज्जं ? 

हँता, गोयमा ! जहा में एत्यं गमणिज्जं ज्ञाव तहा में एल्यं गसणिज्ज । 

[७-४ प्र.] 'भगवन्‌ ! जैसे आपके मत में यहाँ (स्वात्मा में) गमनीय है, उसी प्रकार इह 
(परात्मा में भी) गमनीय है, जैसे प्रापके मत में इह (परात्मा में) गमतीय है, उसी प्रकार यहाँ 
स्वात्मा में) भी गमनीय है ? 

[७-५ उ | हाँ, गौतम ! जेसे मेरे मत में यहाँ (स्वात्मा में) गमनीय है, यावत्‌ (परात्मा 
में भी गमनीय है, और जैसे परात्मा में गमनीय है) उसी प्रकार यहाँ (स्वात्मा में) गमनीय है । 

विवेचन - भ्रस्तित्व-तास्तित्व की परिणति झोर गसनोयता श्ादि का जिच्चार-प्रस्तुत ७वें 
सृत्र में विविध पहलुओ्नों-अस्तित्व-नास्तित्व की परिणति एवं गमनीयता श्रादि के सम्बन्ध में चर्चा की 
गई है । 

झ्स्तित्व की अत्तित्व में ओर नास्तित्व को नास्तित्व में परिणति : व्यास्या--प्रस्तित्व का 
अर्थ है--जो पदार्थ जिस रूप में विद्यमान है, उसका उसी रूप में रहना । “अस्तित्व अस्तित्व में 
परिणत होता है,' इस सूत्र के दो आशय वृत्तिकार ने बताएं हैं--(१) प्रथम भ्राशय--द्रव्य एक 
पर्याय से दूसरे पर्याय के रूप में परिणत होता है, तथापि पर्यायरूप द्रव्य को सदृरूप मानना । जेसे -- 
अंगुली की ऋजुतापर्याय वक्रतापर्यायरूप में परिणत हो जाती है, तथापि ऋजुता श्रादि पर्यायों से 
अंगुलिरूप द्रव्य का अ्रस्तित्व अभिन्न है; पृथक्‌ नहीं । तात्पयें यह है कि अंगुली श्रादि का अंग्रुली 
आदि के रूप में जो सत्त्व (अस्तित्व) है, वह उसी रूप में--अंगुली झ्रादि का अंगुली श्रादि रूप में-- 
सस्‍्वरूप में--वक्रतादि पर्यायरूप में परिणमन होता है, अंगुली में अंगुलित्व कायम रहता है; केवल 


७० ] [ ध्याव्यप्रशप्लिसृत्त 


उसके बक्र, ऋजु आदि रूपान्तर होते हैं । निष्कर्ष यह है-किसी भी पदार्थ की सत्ता किसी भी 
प्रकार से हो, वही सत्ता दूसरे प्रकार से--यूवपिक्षा भिन्न प्रकार से हो जाती है। जैसे--मिट्टी रूप 
पदार्थ की सत्ता सर्वप्रथम एक पिण्डरूप में होती है, वही सत्ता घटरूप में हो जाती है। (२) हितोय 
प्राशय--जो अस्तित्व श्र्थात्‌-सत्‌ (विद्यमान-सत्तावाला) पदार्थ है, वह सत्रूप (अस्तित्वरूप) में 
परिणत होता है । तात्पयं यह है कि सत्‌ पदार्थ सदेव सद्‌रूप ही रहता है विनष्ट नहीं होता--कदापि 
झसत्‌ (थून्यरूप) में परिणत नहीं होता । जिसे विनाश कहा जाता है, वह मात्र रूपान्तर-पर्याय 
परिवर्तन है, 'असत्‌ होना, या समूल नाश होना नहीं । जैसे -एक दीपक प्रकाशमान है, किन्तु तेल 
जल जाने या हवा का कौका लगने से वह बुक जाता है। झ्राप कहेंगे कि दीपक का नाश हो गया, 
किन्तु वास्तव में वह प्रकाश अपने मूलरूप में नष्ट नहीं हुआ, केवल पर्याय-परिवततंन हुआ है । प्रकाश- 
रूप पुदुगल अब अपनी पर्याय पलट कर अन्धकार के रूप में परिणत हो गया है। प्रकाशावस्था और 
भ्रन्धकारावस्था, इन दोनों अवस्थाश्रों में दीपकरूप द्रव्य वही है। इसी का नाम है--सत्‌ का सदरूष 
में ही रहना; क्योंकि सत्‌ धर्मोरूप है भर सत्त्व धर्मरूप है, इन दोनों में श्रभेद है, तभी सत्‌ पदार्थ 
सत्‌ रूप में परिणत होता है । 

वस्तु में प्रस्तित्व शोर नास्तित्व दोनों धर्मों को विधमानता--केवल अस्तित्व सम्बन्धी प्रइन 
करने से सभी वरतुएँ एक रूप हो जाती, इसलिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रश्न भी किया गया है । जहाँ 
अस्तित्व है, वहाँ नास्तित्व अवश्य है । इस सत्य को प्रकट करने के लिए नास्तित्व सम्बन्धी प्रदन 
भी भ्रावश्यक था । कोई कह सकता हैं कि एक ही पदार्थ में अश्रस्तित्व और नास्तित्व, ये दो विरोधी 
प्रनीत होने वाले धर्म कैसे रह सकते हैं ? परन्तु जेनदर्शन का सिद्धान्त है कि पदार्थ में श्रस्तित्व 
झभौर नास्तित्व दोनों धर्म विभिन्न अपेक्षा से विद्यमान हैं, बल्कि अपेक्षाभेद के कारण इन दोनों में 
विरोध नहीं रहकर, साहचर्य सम्बन्ध हो जाता हूँ । तात्पयं यह है कि एक ही श्रपेक्षा से अस्तित्व 
शोर नास्तित्व- दोनों एक पदार्थ में माने जाएँ तो विरोध आता है, किन्तु पृथक्‌-पृथक अपेक्षाओं से 
दोनों को एक पदार्थ में मानना विरुद्ध नहीं है। जैमे--वस्त्र में अपने स्वरूप की अपेक्षा अस्तित्व हैं 
किन्तु पररूप को अपेक्षा से नास्तित्व है । ऐसा न मानने पर प्रतिनियत विभिन्न पदार्थों की व्यवस्था 
एवं स्वानुभवसिद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार नहीं हो सकेगा , भ्रतः वस्तु केवल सत्तामय नहीं किन्तु सत्ता 
और असत्तामय हैं । यही मानना उचित है । 


नास्तित्व की नास्तित्व-रूप में परिणति : व्याह्या--इस सूत्र की एक व्याख्या यह है कि 
जिस वस्तु में जिसकी जिस रूप में नास्ति है, उसकी उसी रूप में नास्ति रहती है । जैसे--अंगुली का 
अंगूठा झादि के रूप में न होना, अंगुलो का (अंगुली की श्रपेक्षा से) अंग्ूठा श्रादि रूप में नास्तित्व 
है । वह अंगुप्ठादिरूप में नास्तित्व अंगुली के लिए अंगूठा झ्रादि के नास्तित्व में परिणत होता हैं । 
सीये शब्दों में यों कहा जा सकता है--जो अगुली अंगुष्ठादिरूप नहीं है, वह अंगुष्ठादि नही होती । 
इसका यह अर्थ नही है कि अंगूठे की अंगूठे के रूप में नास्ति है । जो है, वही है, अन्यरूप नहीं है । 
नास्तित्व नास्तित्वरूप में परिणत होता है, इसके उदाहरण भी वे ही समभने चाहिए क्योंकि स्वरूप 
से अस्तित्व ही परस्वरूप से नास्तित्व कहलाता है । 
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इस सूत्र की दूसरी व्याख्या इस प्रकार भी हे--नास्तित्व का झथे--अ्रत्यन्त अभावरूप है । 
अत्यन्ताभावरूष नास्तित्व के उदाहरण--गथे के सींग या आकाश्पुष्प झादि हैं। अतः जो श्रत्यन्ता- 
भावरूप नास्तित्व है, वह (गर्दभ श्यूगादि) अत्यन्ताभावरूप नास्तित्व में ही रहता है, क्योंकि जो 
वस्तु सर्वधा असत्‌ होती है, उसका कदापि अस्तित्व (सत्रूपता) हो नहीं सकता। कहा भी है-- 
'असत्‌ सदुरूप नहीं होता श्रौर सत्‌ असत्रूप नहों होता ।' 


तीसरी व्याख्या इस प्रकार भी है-धर्मी के साथ धर्म का प्रभेद होता है, इसलिए भ्रस्तित्व 
यानी सत्‌ (जो सतठ्‌ होता है, वह) सत्त्वरूप धर्म में होता है । जेसे--पट पटत्व में ही है। तथा नास्तित्व 
यानि भ्रसत्‌ (जो भ्रसत्‌ है, वह) असच्त्वरूप धर्म में ही होता है । जेसे भ्रपट भ्रपटत्व में ही है । 


पदार्थों के परिणमन के प्रकार -प्रस्तित्व का प्रस्तित्वकूप में परिणमन दो प्रकार से होता 
है--श्रयोग से (जीव के व्यापार से) और स्वभाव से (विश्वसा) । प्रयोग से यथा--कुम्भार की क्रिया 
से मिट्टी के पिड का घटरूप में परिणमन । स्वभाव से यथा--सफेद बादल काले बादलों के रूप में 
किसी की क्रिया के बिना, स्वभावत: परिणत होते हैं। नास्तित्व का नात्तित्वरूप में परिणसमन भी 
दो प्रकार से होता है--प्रयोग से और स्वभाव से । प्रयोग से यथा--घटादि की भ्रपेक्षा से मिट्टी का 
पिण्ड नास्तित्व रूप है । स्वभाव से--यथा--पचछाकाल में सफेद बालों में कृष्णत्व का नास्तित्व । 


गसनोयरूप प्रश्त का ब्राशय--गमनीय का अर्थ है--प्ररूपणा करने योग्य । गमनीयरूप प्रश्न 
का भप्राशय यह है कि पहले जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है, वह केवल समभने के लिए 
है या प्ररूपणा करने योग्य भी है ? 

'एत्यं' श्रौर 'इहु' प्रश्नसम्बन्धो सूत्र का तात्पयें--'एत्थं' और 'इहं' सम्बन्धी प्रश्नात्मकसूत्र 
की तीन व्याख्याएँ वृत्तिकार ने की हैं--(१) एत्यं' का प्रर्थ यहाँ श्रर्थात्‌--स्वशिष्य भ्ौर 'इहं' का 
अर्थ--गृहस्थ या परपाषण्डी श्रादि । इस सूत्र का तात्पयं यह है कि वस्तु की प्ररूपणा आप अपने झौर 
पराये का भेद न रखकर स्व-परजनों के लिए समभाव से करते हैं ?, (२) अथवा 'एत्यं' का श्र 
है--स्वात्मा और 'इहं' का भ्र्थ है-परात्मा । इसका आशय यह है कि श्रापको अपने (स्वात्मा) में 
जैसे सुखप्रियता भ्रादि धर्म गमनीय हैं, वैसे ही क्या परात्मा में भी गमनीय --अभीष्ट हैं ?, (३) श्रथवा 
'एत्थं' और “इहं! दोनों समानार्थक शब्द हैं। दोनों का श्रर्थ है--प्रत्यक्षगम्य, प्रत्यक्षाधिकरणता । 
इसका झाशय यह है--जैसे भ्रापको अपनी सेवा में रहे हुए ये श्रमणादि प्रत्यक्षगम्य हैं, वेसे ही क्या 
गृहस्थ आ्रादि भी प्रत्यक्षगम्य हैं ? 

इस प्रदन का उत्तर भगवान्‌ ने दिया, उसका आशय यह है कि चाहे स्वशिष्य हो या 
गृहस्थादि, प्ररूपणा सबके लिए समान होती है--होनी चाहिए ।१ 


कांक्षामोहुनोीय कर्मबन्ध के कारणों को परम्परा--- 
८. जोवा ण॑ भंते ! कंलामोहणिज्ज कस्मं बंधंति ? 
हूंता, बंधंति । 


१, (क) भगवतीसूत्र भ्रभय. वृत्ति, पत्रांक ५५-५६ 
खि) भगवतीसूत्र (टीका-प्रनुवाद पं. बेचरदासजी) खण्ड १, पृ. ११८ से १२० तक 


[८ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव कांक्षामोहनीय कर्म बांधते हैं ? 

[८. उ.] हाँ, गौतम ! बांधते हैं । 

६. [१] कह ण॑ भंते | जोबा कंशामोहणिज्जं कम्मं बंधंति ? 

गोयसा ! पस्तादपरुचया जोगनिभित्तं च॑ । 

[६-१ प्र.] भगवन्‌ ! जीव कांक्षामोहनीय कर्म किस प्रकार बांधते हैं ? 

[६-१ उ.] गौतम ! प्रमाद के कारण और योग के निमित्त से (जीव कांक्षामोहतीय कर्म 
बांधते हैं) । 

[२] से ण॑ भंते ! पमादे कियवहे ? 

गोयसा ! जोगप्पवहे ! 

[६-२ प्र.] 'भगवन्‌ ! प्रमाद किससे उत्पन्न होता है ? 

[९-२ उ.] गौतम ! प्रमाद, योग से उत्पन्न होता है । 

[३] ले ण॑ भंते ! जोगे किपवहे ? 

गोयसा ! वोरियप्पवहे । 

[९-३ प्र.] 'भगवन्‌ ! योग किससे उत्पन्न होता है ? 

[९-३ उ.] गौतम ! योग, वीये से उत्पन्न होता है । 

[६] से ण॑ भंते बोरिए किपवहे ? 

ग़ोयमा ! सरीरप्पवहे । 

[९-४ प्र.] 'भगवन्‌ ! थोरय किससे उत्पन्न होता है ? 

[६-४ उ.| गौतम ! वीर्य शरीर से उत्पन्न होता है । 

[५] से ण॑ भले ! सरोरे किपवहे ? 

गोयमा ! जोवप्पवहे | एवं सति प्रत्यि उद्ठाणे ति वा, कम्मे ति वा, बले ति वा, बोरिए ति 
वा, पुरिसक्कार-परक्कमे ति वा । 

[६-५ प्र.] 'भगवन्‌ ! शरीर किससे उत्पन्न होता है ?' 

[९-५ उ.] गोतम ! शरीर जोव से उत्पन्न होता है। और ऐसा होने में जीव का उत्थान, 
कम, बल, वीय॑ और पुरुषकार-पराक्रम होता है । 

.... विवेचन--कांक्षामो हनीय कर्मंबन्ध के कारणों को परग्परा--प्रस्तुत दो सूत्रों में कांक्षामोहनीय 

कर्मबन्ध श्ौर उसके कारणों की परम्परा के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर अंकित हैं । 


धन्ध के कारण पूछने का भ्राशय--यदि बिना निमित्त के ही कर्मबन्ध होने लगे तो सिद्धजीबों 
की भी कर्मबन्ध होने लगेगा, परन्तु होता नहीं है। इसलिए कांक्षामोहनीय कमंबन्ध के कारण के 
सम्बन्ध में प्रइन किया गया है । 
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कर्मअन्ध के कारम--यद्यपि कर्मबनन्‍्ध के ५ मुख्य कारण बताए गए हैं, तथापि यहाँ प्रमाद 
श्रौर योग दो कारण बताने का भ्राशय यह है कि मिथ्यात्व, अविरति और कृषाय का अन्‍्तर्भाव 
प्रमाद में हो जाता है। यद्यपि सिद्धान्तानुसार छठे से आगे के गुणस्थानों में प्रमाद नहीं होता, फिर 
भी जहाँ (दसवें गुणस्थान) तक कषाय है, वहाँ तक सूक्ष्म प्रमाद माता जाता है, स्थूल प्रमाद नहीं । 
इसलिए वहाँ तक प्राय: मोहनोयकर्म का बन्ध होता है। दसवें गुणस्थान में कषाय अत्यल्प (सूक्ष्म) 
होने से मोहकर्म का बन्ध नहीं होता है । यों प्रमाद के शास्त्रोक्त श्राठ भेदों में इन तीनों के अतिरिक्त 
और भी कई विकार प्रमाद के भ्रन्तगंत हैं ।* 


शरीर का कर्ता कौन ?--प्रस्तुत में शरीर का कर्ता जीव को बताया गया है, किन्तु जीव का 
प्र यहाँ नामकमंयुक्त जीव समझना चाहिए । इससे सिद्ध, ईश्वर या नियति आदि के कतृत्व का 
निराकरण हो जाता है । 

उत्थान भ्रादि का स्वरूप--ऊध्वं होना, खड़ा होना या उठना उत्थान है। जीव की चेष्टा- 
विशेष को कर्म कहते हैं। शारीरिक प्राण बल कहलाता है । जीव के उत्साह को वीये कहते हैं । 
पुरुष को स्वाभिमानपूर्वक इष्टफलसाधक क्रिया पुरुषकार है ओर शत्रु को पराजित करना 
पराक्रम है । 

शरोर से वोय॑ को उत्पत्ति : एक समाधान--वोर्यान्तरायकर्म के क्षय या क्षयोपशम से वीयें 
उत्पन्न होता है, और सिद्ध भगवान्‌ इस कर्म का क्षय कर चुके हैं। किन्तु प्रस्तुत में बताया गया हैं 
कि बीये की उत्पत्ति शरीर से होती है, ऐसी स्थिति में सिद्ध या अलेश्यी भगवान्‌ वीयरहित सिद्ध 
होते हैं, क्योंकि सिद्धों के शरीर नहीं होता | इस शंका का समाधान यह हैं कि वीये दो प्रकार के 
होते हैं--सक रणवीय॑ श्रीर प्रकरणवीर्य । सिद्धों में या अलेश्यी भगवान्‌ में प्रकरणवीर्य है, जो आत्मा 
का परिण!मविश्ञेष है, उसका शरीरोत्पन्न वीर्य (सकरणबीये) में समावेश नहीं है । अतः यहाँ 
सकरणवीय॑ से तात्पय है । 


कांक्षामोहनीय को उदोरणा, गा भ्रादि से सम्बन्धित प्रन्‍नोसर--- 
१०. [१] ते ण्ं भंते ! भ्रष्पणा चेव उदोरेइ, अप्पणा लेव गरहई, श्रप्पणा खेद संवरेइ ? 
हँता, गोयमा ! अप्यणा चेव तं चेब उच्चारेयव्य ३ । 
[१०-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव भ्रपने आपसे ही उस (कांक्षामोहनीय कर्म) को उदीरणा 
करता है, अपने आप से ही उसकी गा करता है और अपने प्राप से ही उसका संवर करता है ? 
[१०-१ उ.] हाँ, गौतम ! जीव अपने झाप से ही उसकी उदीरणा, गहाँ और संवर करता है । 


१. (के) भगवतीतूत्र श्र, वत्ति, पत्रांक ५६-५७ 
(ले) पमाप्नो य मुणिदेहि भ्णिप्रो प्रट्टसेयो । 
अण्णाणं संसभो चेव मिच्छानाणं तहेव य ॥। 
रागदोसो महब्भंसो, घम्मंभि थ भ्रणायरों । 
जोयाणं दुष्परणिहाणं भ्रटुद्दा वज्जियव्वप्ों ॥--भगवती प्र. वृत्ति पत्रांक ५७ में उद्ध त । 
(ग) "मिथ्यादहशना:विरति-प्रमाद-कषाम-योगाः बन्धरहेतव:'--तत्त्वाथे. प्र. ८ सूत्र १ 
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[२] अं त॑ भंते ! अप्पणा चेव उदीरेइ प्रष्पणणा चेव गरहेइ, प्रष्पणा चेव संबरेइ त॑ उदिष्णं 
उदोरेइ १ श्रणुविष्णं उदोरेइ २ श्रणुदिण्णं उदीरणामवियं कस्मं उदोरेइ रे उदयाणंतरपच्छाकड्ड 
कम्स उदीरेइ ४ ? ! कमल 

गोयमा ! नो उदिण्णं उदोरेह १, नो प्रणुदिण्णं उदीरेद २, भ्रणुदिण्णं उदोरणाभवियं कर्म 
उदीरेइ ३, णो उदयाणंतरपच्छाकर्ड कम्मं उदीरेइ ४ | 

[१०-२ प्र.] भगवन्‌ ! वह जो अपने आप से ही उसकी उदीरणा करता हे, गह करता हैं 
झौर संवर करता है, तो क्या उदी्ण (उदय में आए हुए) को उदीरणा करता हैँ ?; अनुदीणण (उदय 
में नहीं आए हुए) की उदीरणा करता है ? ; या अनुदीर्ण उदीरणाभविक (उदय में नहीं आये हुए, 
किन्तु उदीरणा के योग्य) कर्म की उदीरणा करता हैं ? ग्रथवा उदयानन्तर परचातृकृत कर्म की 
उदीरणा करता है ? 

[१०-२ उ.| गौतम ! उदीणं की उदीरणा नहीं करता, शअ्नुदीर्ण की भी उदीरणा नहीं 
करता, तथा उदयानन्तर पश्चात्कृत कर्म की भी उदीरणा नहीं करता, किन्तु अनुदीर्ण-उदीरणा- 
भविक (योग्य) कर्म की उदीरणा करता है। 

[३] जंत॑ भंते ! झ्ृणुदिष्णं उदीरणाभवियं कम्मं उदोरेइ त॑ कि उद्दाणण कम्मेणं बलेणं 
वोरिएणं पुरिसक्कारपरक्कमेणं ध्णुदिण्णं उदोरणाभवियं कम्मं उदोरेइ ? उदाहु त॑ भ्रणद्वाणेणं भ्रकम्मेणं 
अबलेणं प्रवोरिएणं ध्रपुरिसक्कारपरक्‍्कमेणं झणुदिण्णं उदी रणाभवियं कम्मं उदोरेह ? 

गोयमा ! त॑ उद्भबाणेण वि कम्सेण वि बलेण वि वोरिएण वि पुरिसककारप्रक्‍्कमेण वि ध्णुदिण्णं 
उदीरणामवियं कम्मं उदोरेइ, णो त॑ प्रणुद्राणेणं प्रकम्मेण ध्रबलेणं श्रवीरिएणं अपुरिसक्कारपरक्‍्कमेणं 
झणदिण्णं उदीरणाभवियं कस्मं उदोरेइ । एवं सति प्रत्थि उट्ठाणे इ वा कम्से इ वा बले इ वा बोरिए 
इ या पुरिसक्‍कारपरक्‍कमे इ वा । 

[१०-३ प्र.| भगवन्‌ ! यदि जीव अनुदीर्ण-उदीरणाभविक की उदीरणा करता है, तो क्या 
उत्थान से, कर्म से, बल से, वीय॑ से और पुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा करता है, अथवा भ्नुत्यात 
से, भ्रकमं से, अबल से, झ्रवीये से श्रोर भ्रपुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा करता है ? 

[१०-३ उ.| गौतम ! वह भअनुदी्ण-उदीरणा-भविक कर्म की उदीरणा उत्थान से, कर्म से, 
बल से, वीर्य से और पुरुषकार-पराक्रम से करता है, (किन्तु) अनुत्थान से, भ्रक्मं से, अबल से, 
अवीय से और भ्रपुरुषकार-पराक्रम से उदीरणा नहीं करता । अतएव उत्थान है, कर्म है, बल है, वीर्य 
है और पुरुषकार पराक्रम है। 

११. [१] से नूणं मंते ! भ्रप्पणा चेव उवसामेइ, भ्रप्पणा चेब गरहइ, भ्रप्पणा चेव संबरेद्द ? 

हुंता, गोयमा ! एत्थ वि त॑ लेव भाणियव्यं, तवरं प्रणुदिण्णं उवंसामेइ, सेसा पडिसेहेयव्या 
तिण्णि । 

[११-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वह अ्रपने आप से ही (कांक्षा-मोहनीय कर्म का) उपशम करता 
है, अपने भ्राप से ही गा करता है और अपने आप से ही संवर करता है ? 
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[११-१ उ.] हाँ, गौतम ! यहाँ भो उसो प्रकार (ू्व॑बत्‌' कहता चाहिए । विशेषता यह है 
कि अनुदोर्ण (उदय में नहीं आए हुए) का उपशम करता है, शेष तीनों विकल्पों का निषेध करना 
चाहिए । 

[२] ज॑त॑भंते ! श्रणदिण्णं उबसासेह त॑ कि उद्बाणेण जाव पुरिसवकारपरक्कसेण वा । 

[११-२ प्र.] भगवन्‌ ! जीव यदि श्ननुदीर्ण कर्म का उपशम करता है, तो क्‍या उत्थान से 
या वत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से करता है या अनुत्थान से यावत्‌ भ्रपुरुषकार-पराक्रम से करता है ? ' 

[११-२ उ.] गौतम ! पूर्वबत्‌ जानना--यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम से उपशम करता है। 

१२. से न भंते ! भ्रष्पणा लेव बेदे३ प्रप्पणा चेव गरहई ? 

एट्य वि स "जेब परिवाड़ो । नवरं उदिण्णं बेएइ, तो अण॒ुविग्णं बेएइ। एवं जाव पुरिसक्कार- 
परकक्‍्कसे इ या। 

[१२-प्र.] भगवन्‌ क्‍या जीव श्रपने श्राप से ही वेदन करता है भ्रोर गा करता है ? 

[१२-उ.] गौतम ! यहाँ भी पूर्वोक्त समस्त परिपाटी पूर्ववत्‌ समझनी चाहिए। विशेषता 
यह है कि उदी्ण को वेदता है, अनुदीर्ण को नहीं बेदता। इसी प्रकार याबत्‌ पुरुषकार 
पराक्रम से वेदता है, भनुत्थानादि से नहीं वेदता है । 

१३. से नूणं भंते ! श्रप्पणा चेव निज्ञजरेति श्रप्पणा जेब गरहुइ ? 

एत्य वि स चचेव परिवाडो । नवरं उदयवाणंतरपच्छाकर्ड कम्म निज्जरेइ, एवं जाबव परक्कमेइ 
वा। 


[१३-प्न्‍र.] 'भगवन्‌ ! क्‍या जीव अपने झाप से हो निर्जरा करता है और गर्हा करता है ? 


[१३-उ.] गौतम ! यहाँ भो समस्त परिपाटों 'पुर्वंबत”! समझनी चाहिए, किन्तु इतनी 
विशेषता है कि उदयानन्तर पश्चात्कृत कर्म को निर्जरा करता है। इसी प्रकार यावत्‌ पुरुषकार- 
पराक्रम से निजेरा और ग्हा करता है । इसलिए उत्थान यावत्‌ पुरुषका र-पराक्रम हैं । 


विवेचन--कांक्षामोहुनीय कर्म को उदोरणा, गहाँ, संवर, उपशम, बेदन, निर्जरा आदि से 
सम्बन्धित प्रश्नोत्त--प्रस्तुत चार सूत्रों में कांक्षामोहनीय कर्म की उदीरणा श्रादि के सम्बन्ध में 
तीन मुख्य प्रश्नोत्तर हैं--(१) उदीरणादि अ्रपने आप से करता है, (२) उदीर्ण, पनुदीर्ण, अनुदीर्ण- 
उदोरणाभविक श्रौर उदयानन्तर पश्चात्‌कृत कर्म में से प्रनुदीर्ण-उदी रणाभविक की श्रर्थातू--जो उदय 
में नहीं भ्राया है किन्तु उदीरणा के योग्य है उसकी उदोरणा करता है, (३) उत्थानादि पाँचों से 
कर्मोदीरणा करता है, भ्रनुत्थानादि से नहीं । इसी के सन्दर्भ में उपशम, संवर, वेदन, गा एवं निजंरा 
के विषय में पूवेवत्‌ तीन-तीन मुख्य प्रदनोत्तर अंकित हैं । 

उदोरणा : कुछ शंका-समाधान -(१) जीव काल आादि श्रन्य को सहायता से उदीरणा 
आदि करता है, फिर भी जीव को ही यहाँ कर्ता के रूप में क्यों बताया गया है ? इसका समाधान 
यह है कि जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार के अतिरिक्त गधा, दण्ड, चक्र, चीवर, काल झ्रादि सहायक 
होते हुए भो कुम्हार को ही प्रधान एवं स्वतंत्र कारण होने के नाते घड़े का कर्ता माना जाता है, 
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वैसे ही कर्म की उदीरणा झादि का प्रधान एवं स्वतंत्र कर्ता जीव को ही समझना चाहिए। 
(२) उदीरणा के साथ गा और संवरणा (संवर) को रखने का कारण यह है कि ये दोनों उदीरणा 
के साधन हैं। (३) कम की उदीरणा में काल, स्वभाव, नियति, गुरु श्रादि भी कारण हैं, फिर भी 
जीव के उत्थान आदि पुरुषार्थ की प्रधानता होने से उदीरणा श्रादि में श्रात्मा के पुरुषार्थ को कारण 
बताया गया है। 


गहा ध्ादि का स्थरूप--अतीतकाल में जो पापकर्म किया, उनके कारणों को ग्रहण 
(कमंबन्ध के कारणों का विचार) करके आत्मनिन्दा करना गहाँ है। इससे पापकर्म के प्रति विरक्ति- 
भाव जागृत होता है । गा प्रायश्चित्त की पूर्वभूमिका है, प्रौर उदीरणा में सहायक है। वर्तमान में 
किये जाने वाले पापकर्म के स्वरूप को जानकर या उसके कारण को समझकर उस कम को रोकना 
या उसका त्याग-प्रत्याब्यान कर देना संबर है। उदीर्ण (उदय में आए हुए) कर्म का क्षय होता है 
और जो उदय में नहीं आए हैं, उनके विपाक और प्रदेश का भ्रनुभव न होना--कर्म की ऐसी अवस्था 
को उपशम कहते है । शास्त्रानुसार उपशम श्ननुदीर्ण कर्मों का--विशेषत: मोहनीय कर्म का ही होता 
है, भ्रन्य कर्मों का नही । 


बेदना और गह्ा--वेदन का अर्थ है--उदय में भ्राए हुए कमें-फल को भोंगना। दूसरे की 
वेदना दूसरे को नही होती, न ही दूसरा दूसरे की वेदना को भोग सकता है । पुत्र की वेदना से माता 
दुःखी होती है, परन्तु पुत्र को पुत्र की बेदना होती है, माता को अपनी वेदना--मोहममत्व सम्बन्ध 
के कारण पीड़ा-होती है। और यह भी सत्य है, अपनी वेदता को स्वयं व्यक्ति से, समभाव से या 
गहा से भोगकर मिटा सकता है, दूसरा नहीं । वेदना और गर्हा दोनों पदों को साथ रखने का कारण 
यह है कि सकाम वेदना और सकाम निर्जरा बिना गह के नहीं होती । श्रतः सकाम वेदना और 
सकाम नि्जरा का कारण गर्ा है, वेसे संवर भी है । 


कमंसम्बन्धी चतुगी--मूल में जो चार भंग कहे हैं, उनमें से तोसरे भंग में उदीरणा, दूसरे 
भग में उपशम, पहले भंग में वेदन भर चौथे भंग में निजेरा होती है। शेष सब बातें सब में 
समान हैं ।' 

निष्कर्ष यह है कि उदय में न आए हुए, किन्तु उदीरणा के योग्य कर्मों की उदीरणा होती 


है, भ्नुदीर्ण कर्मों का उपक्षम होता है, उदीर्ण कर्म का वेदन होता है, और उदयानन्तर पश्चातृकृत 
(उदय के बाद हटे हुए) कर्म की निजेरा होती है । 


१. (क) भगवती सूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ५८-५९ 
(ख) “'भ्रणमेत्तो वि, ण कस्सइ बंधो, परवत्युपच्चयो भणिप्रो |” 
(ग) “मोहस्सेवोपसमों खश्नोबसमों चउण्ह धाईणं। 
उदयक्खयपरिणामा भ्रठण्ह वि होंति कम्माणं ॥।” 
(घ) “तइएण उदीरेंति, उवसामेंति य पुणो वि बीएण॑ । 
बेइंति निज्जरंति य॑ पढमचउत्थेहि सब्बेदवि ॥/ 


प्रथम शतक : उहूशक-३ ] [ ७७ 


आोबोस दण्डकों तथा श्रमणों के कांक्षामोहनोयवेदन सम्बन्धी प्रश्नोत्तर-- 

१४. [१] तेरइया ण॑ भंते ! कंसामोहणिएशं कम्मं बेएंति ? 

जहा गोहिया जोबा तहा नेरहवा जाव पणितकुमारा । 

[१४-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या नेरयिक जीव कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ? 

[१४-१ उ.] हाँ, गौतम ? वेदन करते हैं। सामान्य (ओधिक) जीवों के सम्बन्ध में जेसे 
झालापक कहे थे, वैसे ही नेरयिकों के सम्बन्ध में यावत्‌ स्तनितकुमारों (दसवें भवनपति देवों) तक 
समभ लेने चाहिए । 

[२] पृठविक्काइया ण॑ मंते ! कंखामोहणिज्ज कम वेदेंति ? 

हूंता, बेदेंति । 

[१४-२ प्र.] भगवन्‌ ? क्‍या पृथ्वीकायिक जीव कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ? 

[१४-२ उ, | हाँ, गोतम ! वे बेदन करते है । 

[३] कहूं ण॑ं भंते | पुडबिक्काइया कंश्ामोहुणिज्ज कम्म बेंदेंति ? 

गोयसा ! तेसि णं जोबाणं णो एवं तक्का इ वा सण्णा ह वा पण्णा ह था समणे इ था वई ति वा 
'अम्हे णं कंश्ाामोह॒णिज्ज कम्मं वेदेमो' बेदेंति पुण ते । 

[१४-३ प्र.| भगवन्‌ ! प्रथ्वीकायिक जीव किस प्रकार कांक्षामोहनीयकर्म का वेदन 
करते हैं ? 

[१४-३ उ.| गौतम ! उन जीवों को ऐस। तक, संज्ञा, प्रज्ञा, मन भ्रथवा वचन नहीं होता कि 
'हम कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं; किन्तु वे उसका बेदन अवश्य करते हैं । 

[४| से णूणं भंते ! तमेव सच्च नीसंक ज॑ं जिर्णोह पर्वेदियं । 

सेस त॑ चेव जाव पुरिसककार-परक्कमेणं ति वा । 

[१४-४ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वहो सत्य और नि:शंक है, जो जित-भगवस्तों द्वारा प्ररूपित है ? 

[१४-४ उ.] हाँ, गोतम ! यह सब पहले के समान जानना चाहिए--अर्थात्‌--जिनेन्द्रों द्वारा 
जो प्ररूपित है, वही सत्य और नि:शंक (असदिर्ध) है, यावत्‌-पुरुषकार-पराक्रम से निजेरा होती है । 

[५] एवं जाव चउरिविया । 

[१४-५] इसी प्रकार चतुरिन्द्रियजीवों तक जानना चाहिए । 

[६] पंचिदियतिरिक्लजोणिया जाव वेमाणिया जहा श्रोहिया जोवा । 

[१४-६ | जैसे सामान्य जीवों के विषय में कहा है, वैसे ही पंचेन्द्रिय-तियंञचयोनिक जीवों से 
लेकर यावत्‌ वैमानिक तक कहना चाहिए । 

१५. [१] प्रत्थि जं मंते ! समणा वि निर्गंधा कंशामोहणिज्ज कम्मं वेदेंति ? 

हुँता, भ्रित्थि । 


को [ व्यास्याप्रश्नप्तिसू 


[१५-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या श्रमणनिग्र नय भी कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं ? 

[१५-१ उ.] हाँ, गौतम ! वे भी वेदन करते हैं । 

[२] कहूं णं भंते |! समणा वि निरंया कंशामोहणिज्ज कम्मं बेदेंति ? । । 

गोयमा ! तेंह तेहि नाणंतरेंहि दंसणंतरेहि चरिसंतरेहि लिगंतरेंहि पबयर्णतरेंहि पावयणंतरेंह 
कप्पंतरेंह मग्गंतरेंह मतंतरेंह भंगंतरेंह नय॑तरेहि नियमंतरेहि पमार्णतरेहि संकिया कंलिया वितिहि- 
छिता भेदसमावन्चा, कलुससमावन्ना, एवं खलु समणा निर्गंया कंक्षामो हणिज्जं कम्स वेदेंति । 

[१५-२ प्र.| भगवन्‌ ! श्रमणनिग्न॑ न्य कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन किस प्रकार करते हैं ? 

[१५-२ उ.| गौतम ! उन-उन कारणों से ज्ञानान्तर, दशेनानतर, चारित्रान्तर, लिगान्तर, 
प्रवचनान्तर, प्राववनिकान्तर कल्पान्तर, मार्गान्तर, मतान्तर, भंगान्तर, नयान्तर, नियमान्तर और 
प्रमाणान्तरों के द्वारा शंकित, कांक्षित, विचिकित्सित, भेदसमापन्न और कलुषसमापन्न होकर 
श्रमणनिग्न न्‍य भी कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन करते हैं । 

[३] से न्‌णं भंत ! तमेव सच्च नोसंक जं जिर्णोह पर्वेहयं ? 

हूंता, गोयमा ! तमेव सच्च नीसंकं जाब पुरिसक्क्ारपरककसे इ वा। 

सेव भंत ! सेव भंत ! ०। 

॥ तइृप्नो उद्देंसप्रो सम्मत्तो १-३ ॥॥ 


[१५-३ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वही सत्य भ्रौर निःशंक है, जो जिन भगवन्तों ने प्ररूपित 
किया 


[१५-३ उ.] हाँ, गौतम ! वही सत्य है, नि:शंक है, जो जिन भगवन्तों द्वारा प्ररूपित है, 
यावप्‌ पुरुषकार-पराक्रम से निर्जरा होती है; (तक सारे आलापक समझ लेने चाहिए ।) 


गोतम-हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! भगवन्‌ ! यही सत्य है ! 


विवेचत--चोबोस दण्डकों तथा श्रमणनिग्न॑ग्थों में कांक्षामो हनोय कर्मवेदन सम्बन्धो प्रश्नोत्तर- 
प्रस्तुत दो सूत्र में से प्रथम सूत्र में चौबीस दण्डक के जीवों के ६ अवान्तर प्रश्नोत्तरों द्वारा तथा 
श्रमणनिग्न न्‍थों के कांक्षामोहनीय कर्म के वेदन से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किये गए हैं । 


पृष्वोकाय कंबेदन कंसे करते हैं ? --जिन्हें मनोलब्धि प्राप्त नहीं, जो भले-बुरे को पहिचान 
नहीं कर पाते वे पृथ्वीकायिक जीव कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन कंसे करते हैं? इस ग्राशय से 
श्री गौतमस्वामी द्वारा पूछा गया है । 


तक झादि का स्वरूप--'यह इस प्रकार होगा', इस प्रकार के विचार-विमर्श या ऊहापोह को 
तक कहते हैं। संज्ञा का भ्रर्थ है-अर्थावग्रहरूप ज्ञान। प्रज्ञा का अर्थ है--नई-नई स्फुरगा वाला 
विशिष्ट ज्ञान या बुद्धि । स्मरणादिरूप मतिज्ञान के भेद को मन कहते हैं । अपने अभिप्राय को शब्दों 
द्वारा व्यक्त करना बचन कहलाता है। 


प्रथम शतक ; उहँ शक्ष-३ ] [७९ 


शेष दर्डकों में कांक्षामोहनीय कर्मवेदन--पृथ्वीकाय की तरह अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, 
वनस्पतिकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तक ऐसा हो वर्णन जानना चाहिए। तिर्यझच- 
पंचेन्द्रिय से बैमानिक तक समुच्चयजीव के वर्णन को तरह समभना चाहिए । 

अमण-निप्रस्थ को भी कांक्षामोहनोपकर्म-वेबन--श्रमणनिग्न सथों की बुद्धि श्रागमों के परि- 
शीलन से शुद्ध हो जाती है, फिर उन्हें कांक्षामोहनीय कर्म का वेदन कैसे हो सकता है ? इस आशय 
से गौतम स्वामी का प्रश्न है । 


ज्ञानान्तर--एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान | यथा पांच ज्ञान क्‍यों कहे गये ? अ्रवधि और मन: 
पर्याय ये दो ज्ञान पृथक क्‍यों ? दोनों रूपी पदार्थों को जानते हैं, दोनों विकल एवं श्रतीन्द्रिय हैं, 
क्षायोपशमिक हैं। फिर भेद का क्या कारण है ? इस प्रकार का संदेह होना | यद्यपि विषय, क्षेत्र, 
स्वामी आदि श्रनेक अपेक्षाश्रों से दोनों ज्ञानों में अन्तर है, उसे न समक कर शंका करने से और शंका- 
निवारण न होने से कांक्षा, धिचिकित्सा और कलुषता आदि प्राती है। 


दर्शनान्तर--सामान्य बोध, दर्शन है । यह इन्द्रिय और मन से होता है । फिर चक्षुद्शन और 
अचलक्षुदर्शन, इस प्रकार से दो भेद न करके या तो इन्द्रियदर्शन भौर मनोदर्शन, यों दो भेद करने थे, या 
इन्द्रियजन्य और अनिन्द्रियजन्य, यों दो भेद करने थे, भ्रथवा श्रोश्रदर्शन, रसनाददन, मनोदर्शन ग्रादि 
६ भेद करने चाहिए थे । किन्तु चक्षुदशेन श्रौर अचक्ष्‌दर्शन, ये दो भेद करने के दो मुख्य कारण हैं-- 
(१) चक्षुदर्शन विशेष रूप से कथन करने के लिए भ्रौर अचक्षुदर्शन सामान्य रूप से कथन के लिए है । 
(२) चक्ष्‌रिन्द्रिय अप्राप्यकारी है, शेष चार इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं। मन अप्राप्यकारी होते हुए भी 
सभी इन्द्रियों के साथ रहता है। इस प्रकार का समाधान न होने से शंकादि दोषों से ग्रस्त हो 
जाता है । 


झ्रथवा 'दशन' का अर्थ सम्यक्त्व है। उसके विषय में शंका पैदा होना । जैसे-औपशमिक 
और क्षायोपशमिक दोनों सम्यकत्वों का लक्षण लगभग एक-सा है, फिर दोनों को पृथक-पृथक बताने 
का क्या कारण है ? ऐसी शंका का समाधान न होने पर कांक्षामोहनीयकर्म का वेदन करते हैं । 
इसका समाधान यह है कि क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में प्रदेशानुभव की श्रपेक्षा उदय होता है, जबकि 
ऑऔपशमिक सम्यक्त्व में प्रदेशानुभव हो नहों होता । इस कारण दोनों को पृथक-पृथक कहा गया है । 


चारित्रान्तर--चारित्र विषयक शंका होना । जैसे-सामायिक चारित्र सर्वसावद्यविरति रूप 
है और महातव्नतरूप होने से छेदोपस्थापनिक चारित्र भी प्रवद्यविरति रूप है, फिर दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ 
क्यों कहे गए हैं ? इस प्रकार की चारित्रविषयक शंका भी कांक्षामोहनीय कर्मवेदन का कारण बनती 
है। समाधान यह है कि चारित्र के ये दो प्रकार न किये जाए तो कंवल सामायिक चारित्र ग्रहण करने 
वाले साधु के मन में जरा-सी भूल करते हो ग्लानि पैदा होती कि मैं चारित्रश्नष्ट हो गया ! क्‍योंकि 
उसकी दृष्टि से केबल सामायिक ही चारित्ररूप है। इसलिए प्रथम सामायिक चारित्र ग्रहण करने 
के बाद दूसरी बार महात्रतारोपण रूप छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण करने पर सामायिक सम्बन्धी 
थोड़ी भूल हो जाए तो भी उसके महात्रत खण्डित नहीं होते । इसी लिए दोनों चारित्रों के ग्रहण करने 
का विधान प्रथम और अन्तिम तीयंकरों के क्रशः: ऋजुजड़ और वक्रजड़ साधुओं के लिए अनिवार्य 
बताया गया है । 


घ० ] [ व्यास्याप्रशप्तियृत 


लिगान्तर--लिग  वेष के विषय में शंका उत्पन्न होना कि बीच के २२ तीथ्थंकरों के साधुप्रों 
के लिए तो वस्त्र के रंग ओर परिमाण का कोई तियम नहों है, फिर प्रथम और अन्तिम तीथंकर के 
साधुओं क॑ लिए श्वेत एवं प्रमाणोपेत वस्त्र रखने का नियम क्‍यों ? इस प्रकार की वेश (लिंग) 
सम्बन्धी शंका से कांक्षामोहकर्म वेदन होता हैं । 

प्रब्नान्‍्तर-प्रवचन विषयक हांका, जैसे--प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरों ने पांच महाब्रतों का 
श्रौर बीच के २२ तीथ्थंकरों ने चार महात्रतों का प्रतिपादन किया, तीर्थंकरों में यह प्रवचन (वचन) 
भेद क्यों ? इस प्रकार की शंका होना भो कांक्षामोहकर्मवेदन का कारण है । 

प्राववनिकान्तर-प्राववनिक का भ्रर्थ है--प्रवचनों का ज्ञाता या अ्रध्येता; बहुश्रुत साधक । 
दो प्रावचनिकों के श्राचरण में भेद देखकर शंका उत्पन्न होना भी कांक्षामोहवेदन का कारण है । 

कल्पान्तर--जिनकल्प, स्थविरकल्प झ्रादि कल्पों के मुनियों का श्राचा र-भेद देखकर शंका 
करना कि यदि जिनकल्प कर्मक्षय का कारण हो तो स्थविरकल्प का उपदेश क्‍यों ? यह भी 
कांक्षामोहवेदन का कारण है । 

मार्गास्तर--मार्ग का अर्थ हे--परम्परागत समाचारी पद्धति । भिन्न समाचारी देखकर शंका 
करना कि यह ठोक है या वह ? ऐसी शंका भी कांक्षा मोह वेदन का कारण हूँ । 

पतान्तर--भिन्न-भिन्न आचार्यों के विभिन्न मतों को देखकर घंका करना । 

भंगान्तर--द्रव्यादि संयोग से होने वाले भंगों को देखकर शंका उत्पन्न होना । 

नपयास्तर--एक ही वस्तु में विभिन्न नयों को अपेक्षा से दो विरुद्ध धर्मों का कथन देखकर 
शंका होना । 

नियमास्तर--साधु जीवन में सर्वसावच्य का प्रत्याख्यान होता हो है, फिर विभिन्न नियम 
क्यों; इस प्रकार हांकाग्रस्त होना । 

प्रमाणान्तर--आगमप्रमाण के विषय में शंका होना । जेसे--सूर्य पृथ्वी में से निकलता 
दीखता है परन्तु आगम में कहा है कि पृथ्वी से 5०० योजन ऊपर संचार करता है, झ्रादि ।१ 


॥ प्रथम शतक : तृतीय उद्द शक समाप्त ।। 


१.  भगवतीसूत्र, भ्र, वृत्ति, पत्रांक ६० से ६२ तक 


चउत्थो उहेसओ : पगई 
चतुर्थ उह शक : (कर्मे-) प्रकृति 


१. कति ण॑ं भंते ! कस्मपगडीशो पण्णसाधो ? 

गोतमा ! प्रट्ट कम्मपगड़ोश्रों पण्णताझों । कस्सपंगड़ोए पढ़सो उहँ सो नेतब्बो जाब भ्रण भागों 
सम्मत्तो । 
गाहा-- कति पगड़ो 7१ कह अंधद ?२ कर्तिहि व ठार्णेहि अंघतो पगड़ो ? ३ । 

कति वेदेति थ पयडढ़ी ?४ झचजागी कतिविहो कसस ? ५॥॥ १॥ 

[१ भ्र.] भगवन्‌ ! कर्म-प्रकृतियाँ कितनी कही गई हैं ? 

[१ उ.] गौतम ! कमंप्रकृतियाँ ग्राठ कहो गई हैं। यहाँ (प्रशापनासूत्र के) कर्मप्रकृति' नामक 
तेईसव पद का प्रथम उद्दे शक (यावत्‌) भ्रनुभाग तक सम्पूर्ण जान लेना चाहिए । 

गाथार्थ-कितनी कमंप्रकृतियाँ हैं? जीव “किस प्रकार कम बांधता है ? कितने स्थानों से 
कर्मप्रकृतियों को बांधता है ? कितनी प्रकृतियों का वेदव करता है ? किस प्रकृति का कितने प्रकार 
का अनुभाग (रस) है ? 

विवेचन--कर्म प्रकृतियों से सम्बन्धित निर्देश--प्रस्तुत सूत्र में प्रज्ञापनासूत्र का संदर्भ देकर 
कर्मप्रकृति सम्बन्धी समस्त तत्त्वज्ञान का निर्देश कर दिया है । 

कर्म और आत्मा का सम्बन्ध--निम्नोक्त शंकाओं के परिप्रेक्ष्य में कर्मसम्बन्धी प्रशन श्री 
गोतम स्वामी ने उठाए हैं--(१) कम प्रात्मा को किस प्रकार लगते हैं? क्‍योंकि जड़ कर्मों को कुछ 
ज्ञान नही होता, वे स्वयं आत्मा को लग नहीं सकते, (२) कम रूपी हैं, आत्मा भ्ररूपी । अ्ररूपी के 
साथ रूपी का सम्बन्ध कंसे हो सकता है ? 

यद्यपि प्रत्येक बंधने वाले कर्म की आदि है, किन्तु प्रवाहरूप में कमेबन्ध अ्नादिकालीन है । 
अत: यह कहा जा सकता है कि अनादिकाल से कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं । कर्म भले जड़ हैं 
किन्तु जीव के रागादि विभावों के कारण उनका आत्मा के साथ बंध होता है। उन कर्मों के संयोग 
से झ्ात्मा भ्रनादिकाल से हो, स्वभाव से अमृत्तिक होते हुए भो मूत्तिक हो रहा है। वास्तव में, संसारी 
आत्मा रूपो है उसो को कर्म लगते हैं। इसलिए आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अरूपी और रूपी का 
सम्बन्ध नहों है. वरन्‌ रूपी का रूपो के साथ सम्बन्ध है । इस दृष्टि से संसारी भ्रात्मा कर्मों का कर्ता 
है, उसके किये बिता कर्म नहों लगते। यद्यपि कोई भो एक कर्म अनादिकालीन नहीं है श्रौर न 
श्रनन्‍्तकाल तक आत्मा के साथ रह सकता है । ८ मूल कर्म प्रकृतियों का बंध प्रवाहत: भ्रनादिकाल से 
होता आरा रहा है। राग-द्वं ष दो स्थानों से कर्म-बन्ध होने के साथ-साथ वेदन आदि भी होता है; 
अनु भागवन्ध भो । यह सब विवरण प्रज्ञापनासूत्र से जान लेना चाहिए ।' 


१. . भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक ६ ३३ 


घर ] 33250032 


उदीणे-उपज्ञान्तमोह जीव के सम्बन्ध में उपस्थान-उपक्रमणादि प्रूपणा-- 
२. [१] जोबे ण॑ भंते ! मोहणिज्जेणं कड़ेणं कम्मेणं उदिष्णेणं उबद्वाएण्जा ? 
हूंता, उवद्भाएक्जा । 
[२-१ प्र.] भगवन्‌ ! (पूर्व-) कृत मोहनीय कम॑ जब उदीर्ण (उदय में आया) हो, तब जीव 
उपस्थान-परलोक की क्रिया के लिए उद्यम करता है ? 
[२-१ उ.] हाँ, गौतम ! वह उपस्थान करता है। 
[२] से भंते ! कि बीरियत्ताए उवट्टाएज्जा ? भ्रवोरियत्ताएं उवट्ठाएज्जा ? 
गोतमा ! बीरियतताएं उवद्राएज्जा, नो झवीरियत्ताए उवद्बाएज्जा । 
[२-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव वीयंता--सवीय होकर उपस्थान करता है या श्रवीयंता से ? 
[२-२ उ.] गौतम ! जीव वीर्यता से उपस्थान करता है, भ्रवीयंता से नहीं करता । 
[३] जदि बोरियतताए उदद्वाएज्जा कि बालवोरियत्ताए उदद्वाएक्जा ? पंडितबवीरियत्ताए 
उदयट्टाएज्जा ? बाल-पंडितवोरियताए उदड्ठाएज्जा ? 
गोयसा ! बालवीरियत्ताएं उबद्वाएज्जा, णो पंडितवोरियत्ताए उवद्ञाएज्जा, नो बाल-पंडित- 
बोरियत्ताएं उबट्ठाएज्जा । 
(२-३ प्र.| भगवन्‌ ! यदि जीव वीयंता से उपस्थान करता है, तो क्या बालवीयं से करता 
है, भ्रथवा पण्डितवीय॑ से या बाल-पण्डितवीय से करता है ? 
(२-३ उ.] गौतम ! वह बालबीयें से उपस्थान करता है, किन्तु पण्डितवीर्य से या बाल- 
पण्डितवीयें से उपस्थान नहीं करता । 
३. | १] जीवे ण॑ भंते ! मोहणिज्जेणं कडेण कम्मेणं उदिषण्णेणं अवक्कसेज्जा ? 
हूँता, अवक्‍्कमेज्जा । 
[३-१ प्र.| भगवन्‌ ! (पूवे-) कृत (उपाजित) मोहनीय कर्म जब उदय में आया हो, तब क्या 
जीव झ्पक्रमण (पतन) करता है; अर्थात्‌-उत्तम गुणस्थान से हीन गुणस्थान में जाता है ? 
[३-१ उ.] हाँ, गौतम ! श्रपक्रमण करता है। 
[२] से भंते ! जाब बालपंडियवीरियत्ताए श्रवककसेज्जा ३ ? 
गोयमा ! बालबोरियत्ताए प्रवकषकसेज्जा, नो पंडियवोरियसाए प्रवक्‍कम्ेज्जा, सिय बाल- 
पंडियवीरियताए प्रवक्कसेज्जा |, 


[३-२ प्र.| भगवन्‌ ! वह बालवीय से अश्रपक्रमण करता है, अथवा पण्डितवीर्य से या बाल- 
पण्डितवीयं से ? 


[३-२ उ.] 220 ! वह बालवीर्य से भ्रपक्रमण करता है, पण्डितवीय॑ से नहीं करता; कदा- 
चित्‌ बालपण्डितवीयं से भ्रपक्रमणा करता है । 


४. जहा उदिण्णेणं दो भ्रालावगा तहा उवसंतेण वि दो झालावगा भाणियव्वा। नवरं 
उवट्टाएम्जा पंडितवोरियत्ताए, प्रवककमेज्जा बाल-पंडितवोरियताए । 


प्रथम शंतक : उद्देशक-४ ] [ षरै 


[४] जैसे उदीर्ण (उदय में प्राए हुए) पद के साथ दो श्रालापक कहे गए हैं, वेसे हो 'उपश्वान्त' 
पद के साथ दो प्रालापक कहने चाहिए । विशेषता यह है कि यहाँ जीव पण्डितवीर्य से उपस्थान करता 
है और भ्रपक्रमण करता है--बालपण्डितवीर्य से । 


४. [१] से भंते ! कि ध्राताए झग्रवकक्‍कमइ ? भ्रणाताए ह्रवक्कसइ ? 

गोयमा ! झ्राताए अ्रवक्कमइ, णो प्रणाताए भ्रवक्‍कमई । 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव आत्मा (स्व) से अ्रपक्रमण करता है श्रथवा प्रनात्मा (पर) 
से करता है ? 

[५-१ उ.] गौतम ! आत्मा से अपक्रमण करता है, भ्रनात्मा से नहीं करता । 

[२] मोहणिज्ज कम्म वेदेंमाणे से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 

ग़ोतमा ! पृव्विं से एतं एवं रोयति इवाणि से एयं एवं नो रोयड, एवं खलु एतं एवं । 

[५-२ प्र.] भगवन्‌ ! मोहनीय कम को वेदता हुआ यह (जीव) इस प्रकार क्‍यों होता है 
अर्थात्‌ क्‍यों अ्पक्रमण करता है ? 


[५-२ उ.| गौतम ! पहले उसे इस प्रकार (जिनेन्द्र द्वारा कथित तत्त्व) रुचता है भौर श्रब 
उसे इस प्रकार नहीं रुचता; इस कारण यह अपक्रमण करता है । 


विवेचन--उदीर्ण-उपशान्त मोहनीय जीव के सम्बन्ध में उपस्थान-झ्रपक्रमणादि प्रकषणा-- 
प्रस्तुत चार सूत्रों में विशेषरूप से मोहनीय कम के उदय तथा उपशम के समय जीव की परलोक 
साधन के लिए की जाने वाली (उपस्थान) क्रिया तथा अपक्रमण क्रिया के सम्बन्ध में संकलित 
प्रदनोत्तर हैं । 


सोहनोय का प्रासंगिक भ्र्थं“-यहाँ मोहनोय कर्म का भ्रथे साधारण मोहनीय नहीं, श्रपितु 
'मिथ्यात्वमोहनीय कर्म” विवक्षित है। श्री गोतमस्वामी का यह प्रश्न पूछने का झ्राशय यह है कि 
कई अज्ञानी भी परलोक के लिए बहुत उग्र एवं कठोर क्रिया करते हैं भरत: क्‍या वे मिथ्यात्व का उदय 
होने पर भी परलोक साधन के लिए क्रिया करते हैं या मिथ्यात्व के अनुदय से ? भगवान्‌ का उत्तर 
स्पष्ट है कि मिथ्यात्व मोहनीय का उदय होने पर भी जीव परलोक सम्बन्धी क्रिया करते हैं । 


वोरियताए-- वीय॑ (पराक्रम) का योग होने से प्राणी भी वीर्य कहलाता है। वीयंता का 
प्राशय है वीर्ययुक्त होकर या वीयंवान्‌ होने से । और उसी बीयेता के द्वारा वह परलोक साधन की 
क्रिया करता है। इससे स्पष्ट है कि उस क्रिया का कर्त्ता जीव ही है, कर्म नहीं | श्रगर जीव को 
क्रिया का कर्त्ता न माना जाए तो उसका फल किसे मिलेगा ? 


त्रिबिथ बीयें--बालवीर्य, पण्डितवीयं और बालपण्डितवीयय । जिस जीव को भ्रर्थ का सम्यक्‌ 
बोध न हो और सदबोध के फलस्वरूप विरति न हो, यानी जो मिथ्यादृष्टि एवं भ्ज्ञानी हो, वह बाल 
है, उसका वोये बालवोीयं है। जो जीव सर्वपापों का त्यागी हो; जिसमें विरति हो, जो क्रियानिष्ठ 
हो, वह पण्डित है, उसका वीर्य पष्डितबीयय है। जिन त्याज्य कार्यों को मोहकम के उदय से 
त्याग नहीं सका, किन्तु त्यागने योग्य समभता है--स्वीकार करता है, वह बालपण्डित है। जैसे-- 


ध४ड ] [ व्यास्यापशप्स्सूच 


उसका हिंसा को त्याज्य मानना पण्डितपन है, किन्तु आचरण से उसे न छोड़ना बालपन है जो 
आंशिक रूप से पाप से हट जाता है वह भो बालपण्डित हैं। उसका वीर्य बालपण्डितवीर्य 
कहलाता है । 

उपस्थान क्रिया और भ्रपक्रमण क्रिया-मिथ्यात्वमोहनीय का उदय होने पर जीव के द्वारा 
उपस्थान क्रिया बालवीये द्वारा ही होती है। उपस्थान की विपक्षी क्रिया--अ्रपक्रमण है | श्रपक्रमण 
क्रिया का अर्थ है--उच्चगुणस्थान से नीचे गुणस्थान को प्राप्त करना । अ्रपक्रमण क्रिया भी बालवीय॑ 
द्वारा होती है। इसका तात्पर्य यह है कि जब जीव के मिथ्यात्व का उदय हो, तब वह सम्यकत्व से, 
संयम (सर्वविरति) से, या देशविरति (संयम) से वापस मिथ्यादृष्टि बन जाता है। पण्डितवीयंत्व 
से वह अपक्रमण नहीं करता, (वापस लौटता नहीं), कदाचित्‌ चारित्रमोहनीय का उदय हो तो 
सर्वविरति (संयम) से पतित होकर बालपण्डितंबीयं द्वारा देशविरति श्रावक हो जाता है। वाचनान्तर 
के अनुसार प्रस्तुत में 'न॒ तो पण्डितवीर्य द्वारा भ्रपक्रमण होता है, और न ही बालपण्डितवीर्य द्वारा; 
क्योंकि जहाँ मिथ्यात्व का उदय हो, वहाँ केवल बालवीय॑ द्वारा ही अपक्रमण होता है। निष्कर्ष 
यह है कि मिथ्यात्व मोहकमंवश जीव अपने ही पुरुषार्थ से गिरता है । 


मोहनीय की उदीणं ग्रवस्था से उपश्ान्त अवस्था बिलकुल विपरीत है। इसके होने पर 
जीव पण्डितवीर्य द्वारा उपस्थान करता है। वाचनान्तर के अनुसार वृद्ध आचार्य कहते हैं--'मोह 
का उपशम होने पर जीव मभिध्यादृष्टि नही होता साधु या श्रावक होता है ।' उपज्ञान्तमोहबाला जीव 
जब अपक्रमण करता है, तब बालपण्डितवीर्य॑ता में आता है, बालवीयंता में नहीं, क्योंकि मोहनीय 
कर्म उपशान्त होता है, तब जीव बालपण्डितवीयंता द्वारा संयत अवस्था से पीछे हटकर देशसंयत 
हो जाता है, परन्तु मिथ्यादृष्टि नहीं होता । यह श्रपक्रमण भी स्वयं (आत्मा) द्वारा होता है, दूसरे 
के द्वारा नहीं । 
मोहनोय कम बेवते हुए भो श्रपक्रमण क्यों ?--इस प्रइन के उत्तर का आशय यह है कि 
भ्रपक्रमण होने से पूर्व यह्‌ जीव, जीवादि नौ तत्त्वों पर श्रद्धा रखता था, धर्म का मूल--अ्रहिंसा 
मानता था, जिनेन्द्र प्रभु ने जेसा कहा है, वही सत्य है' इस प्रकार धर्म के प्रति पहले उसे रुचि 
थी, लेकिन अ्रब मिथ्यात्वमोहनीय के वेदनवश श्रद्धा विपरीत हो जाने से अहन्त प्ररूपित धर्म 
तथा पहले रुचिकर लगने वाली बाते भ्रव रुचिकर नहीं लगती । तब सम्यर्दृष्टि था, भ्रब मिथ्यादृष्टि 
है। सारांश यह है कि मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का बन्ध, धर्म आदि पर अ्ररुचि-अश्रद्धा रखने 
से होता है ।* 
कृतकर्म भोगे बिना मोक्ष नहीं-- 
६. से नृणं भते ! नेरहयस्स या, तिरिक्खजोणियस्स वा, सणूसस्स वा, वेवस्स था जे कडे पावे 
कम्म्े, नत्यि णं तस्त प्रबेदइला मोक्लो ? 


हुंता, गोतमा ! नेरइयस्स था, तिरिक्लजोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स था जे कड़े पाव 
कस्से, नत्थि ण॑ तस्स भ्रवेदइत्ता मोक्‍्लों । से केणटु णं भते ! एवं वृच्चति नेरहयस्स वा जाब मोक्खों ? 


९. भगवतीसूत्र अ, वृत्ति, पत्रांक ६३, ६४ 


प्रथय शत्तक : उहं शक-४ ] [ ५४ 


एबं ललु मए गोयमा ! दुचिहे कम्मे पच्णसे, त॑ं जहा--पर्देसकम्मे य, श्रणमागकस्से य। तत्य 
ण॑ जं त॑ पदेसकम्म त॑ नियमा बेदेति, तत्यथ ण॑ अं त॑ ध्रजभागकम्मं त॑ झत्थेगदरय बेदेति, प्रत्थेगइयं 
नो वेएह । णायमेतं प्रहता, सुतमेत झरहता, विण्णायमेतं प्रहता--'इसं कम्म् प्र॒यं जोबे ध्रृब्भोवग- 
मियाए वेदजाए वेइस्सइ, दम कम्मं श्रयं जोबे उदक्कसियाए वेदभाए वेहस्सह । ध्रहाकम्सं झ्धानिकरणं 
जहा जहा त॑ भगवता विट्टठ. तहा तहा त॑ बिप्परिणभिस्सतोति । से तेणट् ण॑ गोतमा ! नेरइयस्स वा ४ 
जाव मोक्‍्खो । 

[६ प्र.] भगवन्‌ ! नारक, तिर्गे#बयोनिक, मनुष्य या देव ने जो पापकर्म किये हैं, उन्हें 
भोगे (वेदे) बिना क्‍या मोक्ष (छुटकारा) नहीं होता ? 

[६ उ.] हाँ गौतम ! नारक, तियंझुच, मनुष्य और देव ने जो पापकर्म किये हैं, उन्हें भोगे 
बिना मोक्ष नहीं होता । 

[प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि नारक यावत्‌ देव को क्ृतकर्म भोगे 
बिना मोक्ष नहीं होता ? 

[3] गौतम ! मैंने कर्म के दो भेद बताए हैं। वे इस प्रकार हैं--प्रदेशकर्म और अनुभाग- 
कर्म । इनमें जो प्रदेशकर्म है, वह भ्रवश्य (नियम से) भोगना पड़ता है, और इनमें जो भ्रनुभागकर्म 
है, वह कुछ वेदा (भोगा) जाता है, कुछ नहीं वेदा जाता । यह बात भ्रहेन्त द्वारा ज्ञात है, स्मृत 
(अ्नुविन्तित या प्रतिपादित) है, और विज्ञात है, कि यह जीव इस कर्म को आभ्युपगर्मिक वेदना 
से वेदेगा और यह जीव इस कर्म को भश्रीपक्रमिक वेदना से वेदेगा । बाँबे हुए कर्मों के अ्रनुसार, 
निकरणों के अनुसार जैसा-जेसा भगवान्‌ ने देखा है, वेसा-बेसा बह विपरिणाम पाएगा। इसलिए 
गौतम ! इस कारण से मैं ऐसा कहता हूँ कि--यावत्‌ किये हुए कर्मों को भोगे बिना नारक, तियंज्च, 
मनुष्य या देव का मोक्ष--छुटकारा नहीं है । 

विवेखचन--कृतकर्स भोगे बिना छुटकारा नहीं--प्रस्तुत सुत्र में कतकर्मंफल को अवद्य भोगना 
पड़ता है, इसी सिद्धान्त का विशद निरूपण किया गया है । 

प्रदेशकर्म--जीब के प्रदेशों में ओतप्रोत हुए --दूध-पानी की तरह एकमेक हुए कमंपुद्गल । 
प्रदेशकर्म निश्चय ही भोगे जाते हैं। विपाक श्रर्थात्‌ अनुभव न होने पर भी प्रदेशकर्म का भोग 
अवश्य होता है | 

झनुमागकर्त--उन प्रदेशकर्मों का भश्रनुभव में आने वाला रस । अनुभागकर्म कोई वेदा 
जाता है, और कोई नहीं वेदा जाता । उदाहरणार्थ--जब आत्मा मिथ्यात्व का क्षयोपशम करता 
है, तब प्रदेश से तो वेदता है, किन्तु अनुभाग से नहीं बेदता। यही बात अन्य कर्मों के विषय में 
समभनी चाहिए । 

चारों गति के जीव कृतकर्म को प्रवश्य भोगते हैं, परन्तु किसी कर्म को विपाक से भोगते 
हैं श्रौर किसी को प्रदेश से भोगते हैं । 

झास्युषगसिको वेदना का श्रथें--स्वेच्छापूर्वक, ज्ञानपु्वक कर्मफल भोगना है। दीक्षा लेकर 
ब्रह्मच्य पालन करना, भूमिशयन करना, केशलोच करना, बाईस परिषह सहना, तथा विविध 
प्रकार का तव करना इत्यादि वेदना जो ज्ञानपूर्वक स्वीकार की जाती है, वह भी आराभ्युपगमिकी 
बेदना कहलाती है। 


८६] | व्यास्याप्रशाप्तियुद् 


ग्रौपक्षमिको वेदना का भ्रथ है--जो कर्म अपना अबाधाकाल पूर्ण होने पर स्वयं ही उदय 
में श्राए हैं, श्रथवा उदीरणा द्वारा उदय में लाए गए हैं उन कर्मों का फल भ्रज्ञानपूर्वक या अनिच्छा 
से भोगना । 

परथाकर्, यथानिकरण का श्र्थ--यथाकर्म यानी जो कर्म जिस रूप में बांधा है, उसी रूप से, 
झौर यधानिकरण यानी विपरिणाम के कारणभूत देश, काल आदि करपों की मर्यादा का उल्लंघन 


न करके । 
पापकर्म का प्राशय --प्रस्तुत में पापकर्म का आशय है-सभी प्रकार के कर्म । यों तो पापकर्म 
का अर्थ अशुभकम होता है, इस दृष्टि से जो मुक्ति में व्याघात रूप हैं, वे समस्त क्ममात्र ही भ्रशुभ 
हैं, दुष्ट है, पाप हैं । क्योंकि कर्ममातन्र को भोगे बिना छुटकारा नहीं है ।* 
पुद्गल, स्कन्ध और जीब के सम्बन्ध में त्रिकाल शाश्वत प्रूषणा -. 
७. एस ण॑ भंते ! पोग्गले तीतमणंतं सासय॑ समय 'भुवि' इति वत्तव्य सिया ? 
हूंता, गोयमा ! एस ण॑ पोग्गले तीतमणंतं सासयं समय 'भुवि! इति वत्तव्व॑ सिया । 
[७. प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या यह पुदरंगल--परमाणु अतीत, श्रनन्‍्त (परिमाणरहित), शाइवत 
(सदा रहने वाला) काल में था--ऐसा कहा जा सकता है ? 
[७. उ.| हाँ, गौतम ! यह पुदुंगल श्रतीत, श्रनन्त, शाइवतकाल में था, ऐसा कहा जा 
सकता है। 
८. एस ण॑ भते ! पोग्गले पडुप्पश्न' सासयं समय 'मवति' इति वत्तव्वं॑ सिया ? 
हूंता, गोयमा ! त॑ चेब उच्चारेतव्य । 
[८. प्र.॥ भगवन्‌ ! क्‍या यह पुदंगल वर्त्त मान शाश्वत-सदा रहने वाले काल में है, ऐसा 
कहा जा सकता है ? 
[5. उ.] हाँ, गौतम ! ऐसा कहा जा सकता है। (पहले उत्तर के समान ही उच्चारण 
करता चाहिए ।) 
६. एस ण॑ भते ! पोग्गले प्रणागतमर्णतं सासतं समय 'भविस्सति' इति वत्तव्व॑ सिया ? 
हुंता, गोयमा ! त॑ चेंव उच्चारेतव्य । 
[६. प्र.| हे भगवन्‌ ! क्या यह पुद्गल अनन्त और शाइवत भविष्यकाल में रहेगा, ऐसा 
कहा जा सकता है ? 
[६. उ.] हाँ, गौतम ! ऐसा कह जा सकता है। (उसो पहले उत्तर के समान उच्चारण 
करना चाहिए) | 
१०. एवं खंधेण वि तिष्णि ग्रालाबगा । 


हि [१०] इसी प्रकार के 'स्कन्ध/ के साथ भी तीन (त्रिकाल सम्बन्धी) श्रालापक कहने 
चाहिए । 


६. भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्नांक ६५. 


प्रथम शतक : उह शफ-४ ] [धघ७ 

११. एवं जोवेज वि तिण्णि आलावगा भाणितव्या । 

[११] इसी प्रकार 'जीव' के साथ भी तीन आलापक कहने चाहिए । 

विवेजन--पुद्शल, स्‍कन्‍्ध झोर जोव के विदय में त्रिकाल शाश्वत श्रादि प्ररूषणा--प्रस्तुत 
पाँच सूत्रों में पुदुगल अर्थात्‌ परमाणु, स्कन्ध शौर जीव के भूत, वत्त मान और भविष्य में सर्देव 
होने की प्ररूपणा की गई है । 

बतंमानकाल को शाश्वत कहने का कारण--वत्त मान प्रतिक्षण भूतकाल में परिणत हो रहा 
है और भविष्य प्रतिक्षण वतमान बनता जा रहा है, फिर भी सामान्य रूप से, एक समय रूप में, 
वर्तमानकाल सदैव विद्यमान रहता है । इस दृष्टि से उसे शाश्वत कहा है । 

पुद्गल का प्रासंगिक भ्रथ--/यहाँ पुद्गल का भ्र्थ 'परमाण' किया गया है। यों तो पुदगल 
४ प्रकार के होते हैं--स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमद्रणु । किन्तु यहाँ केवल परमाणु ही विवक्षित है 
क्योंकि स्कन्ध के विषय में आगे श्रलग से प्रश्न किया गया है । 


छदमस्थ मनुष्य की मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर--- 

१२. छठमत्थे ण॑ म॑ते ! मणसे तोतसणंत सासतं समय केवलेणं संजमेणं, केवलेणं संवरेणं, 
केवलेणं बंभचेरवासेणं, केवलाहि पवयण पारताहि सिल्मिसु ब॒ज्मिसु जाब सव्यदुक्लाणमंतं करिसु ? 

गोतमा ! नो इणट्ट समद्ठ । 

से केणट्टर णं मते ! एवं बुच्चइ तं चेब जाव झंत करेंसु ? 

गोतमा ! जे केइ अंतकरा वा, अंतिमसरीरिया वा सब्यदुक्लाणमंतं करंसु वा करेंति वा 
करिस्संति वा सब्बे ते उप्पच्ननाण-दंसणधरा झरहा जिणे केवली भवित्ता ततो पच्छा सिज्भ॑ति बुज्भंति 
मृच्चंति परिनिव्वायंति सव्यदुक्लाणमंतं करेंसु वा करेंति वा करिस्संति वा, से तेणटूं णं गोतमा ! जाव 
सबव्यवुक्थाणमंत करेंसु । 

[१२. प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या बीते हुए ग्ननन्‍्त शाश्वत काल में छद॒मस्थ मनुष्य केवल संयम 
से, केवल संवर से, केवल ब्रह्मचयंवास से और केवल (प्रष्ट) प्रवचनमाता (के पालन) से सिद्ध हुभ्रा 
है, बुद्ध हुआ है, यावत्‌ समस्त दु:खों का अ्रन्त करने वाला हुमा है ? 

[१२. उ.] हे गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 

[प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से श्राप ऐसा कहते हैं कि पूर्वोक्त छद्मस्थ मनुष्य “यावत्‌ 
समस्त दु:खों का अश्रन्तकर नहों हुआ ? 

[उ.] गोतम ! जो भी कोई मनुष्य कर्मों का अन्त करने वाले, चरमशरीरी हुए है, अथवा 
समस्त दु:खों का जिन्होंने श्रस्त किया है, जो अन्त करते हैं या करेंगे, वे सब उत्पन्नज्ञानदर्शनधारी 
(केवलज्नानी-केवलदर्शनी), श्रहन्त, जिन, और केवली होकर तत्पश्चात्‌ सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त 
हुए हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त हुए हैं, भौर उन्होंने समस्त दुःखों का अन्त किया है, वे ही करते हैं 
श्र करेंगे; इसी कारण से हे गौतम ! ऐसा कहा है कि याबत्‌ समस्त दु:खों का श्रन्त किया । 


दष ] [ व्यासयाप्रकप्तितुल 


१३. पड़ुप्पन्न वि एवं चेब, नवरं सिल्कति' मालितव्य । 

[१३] वत्त मान काल में भी इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि 'सिद्ध होते हैं', ऐसा 
कहना चाहिए । 

१४. अणागते वि एवं चेव, नवरं 'सिज्ऋिस्संति' भाणियव्य । 

| १४] तथा भविष्यकाल में भी इसी प्रकार जानना । विशेष यह है कि 'सिद्ध होंगे', ऐसा 
कहना चाहिए। 

१५. जहा छुठमरथों तहां भ्राधोहिश्नो थि, तहा परमाहोहिशो वि। तिष्णि तिण्णि 
ध्रालावगा भाणियव्वा । 

[१४] जैसा छद॒मस्थ के विषय में कहा है, बेसा ही आधोवधिक और परमाधोवधिक के 
के विषय में जानना चाहिए और उसके तीन-तीन आलापक कहने चाहिए । 


केवली को मुक्ति से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर--- 

१६. केवली ण॑ भंते ! सणसे तोतमणंतं सासयं समय जाव श्रतं करेंसु ? 

हँता, सिज्मिसु जाव अंत करेंसु । एते तिण्णि श्रालावगा भाणियव्या छुठमत्यस्त जहा, नवरं 
सिन्मिसु, सिज्क॑ति, सिज्किस्संति । 

[१६ प्र.| भगवन्‌ ! बीते हुए श्रनन्त श्ाइवत काल में केवली मनुष्य ने यावत्‌ सर्व-दुःखों 
का भ्रन्त किया है ? 

[१६ उ.] हाँ गौतम ! बह सिद्ध हुआ, यावत्‌ उसने समस्त दुःखों का अन्त किया । यहाँ 
भी छद॒मस्थ के समान ये तीन आलापक कहने चाहिए । विशेष यह है कि सिद्ध हुआ, सिद्ध होता है 
और सिद्ध होगा, इस प्रकार ( त्रिकाल-सम्बन्धी) तीन आलापक कहने चाहिए । 

१७. से नूण भंते ! तोतसणंतं सासयं॑ समय, पड़प्पन्न वा सासय॑ समयं, भ्रणागतमणंतं वा 
सासय॑ समयं जे केइ अंतकरा वा अंतिमसरीरिया वा सब्वदुक्लाणमंत करेंसु वा करेंति वा, 
करिस्संति वा सब्बे ते उप्पन्ननाण-दंसणघरा श्रहा जिणे केबलो मवित्ता तश्रो पच्छा सिज्भंति जाव 
अंत करेस्संति वा ? 

हंता, गोयप्ता ! तोतमर्णतं सासतं समय जाव अंत करेस्पंति वा । 

[१७. प्र.] भगवन्‌ ! बीते हुए श्रनन्‍्त शाइवत काल में, वत्त मान शाइवत काल में और 
श्रनन्त शाइवत भविष्यकाल में जिन अन्तकरों ने भ्रथवा चरमशरीरी पुरुषों ने समस्त दुःखों का 
अन्त किया है, करते है या करेंगे; क्या वे सब उत्पन्नज्ञान-दर्शनधारी, अहँन्त, जिन और केवली होकर 
तत्पश्चात्‌ सिद्ध, बुद्ध भ्रादि होते हैं, यावत्‌ सब दु:खों का प्रन्त करेंगे ? 

[१७. उ. | हाँ, गौतम ! बीते हुए अनन्त शाइवतकाल में“ यावत्‌ सब दु:खों का प्रन्त करेंगे । 

१८. से नूण भंते ! उप्पस्ननाण-दंसणघरे अरहा जिणे केवली 'पलमत्थ सि वत्तव्बं सिया ? 

हँता गोयमा ! उप्पन्चनाण-दंसणधरे भ्ररहा जिणे केवलो 'ग्रलमत्थ' त्ति वत्तव्ब' सिया। 

सेव भते ! लेव' भंते ! सि०। 

॥ चउत्यों उह्ेंसओ सम्मततो ॥। 


अजस शतक : उह शक-४ ] [ घ९ 


[१८ प्र.) भगवन्‌ ! वह उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारी, अहैन्त, जिन भौर केवली 'अलमस्तु' 
श्र्थातू-पूर्ण है, ऐसा कहा जा सकता है ? 


[१८ उ.] हाँ, गौतम ! वह उत्पन्न ज्ञानदर्शनधारी, भप्रहुन्‍्त, जिन और केवलो पूर्ण (प्रलमस्तु) 
है, ऐसा कहा जा सकता है । 


(यौ.) 'है भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है, भगवन्‌ ! ऐसा ही है ।' 


विवेजन--छद्मस्थ, केवली झावि की मुक्ति से सम्बन्बित प्रश्नोसर--प्रस्तुत सात सूत्रों (१२ 
से १८) तक में छद॒मस्थ द्विविध भ्रवधिज्ञानी और केवली, चरम शरीरी आ्रादि के सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिर्वाणप्राप्त, स्वंदु:खान्तकर होने के विषय में त्रिकाल-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर अंकित हैं । 


छुद्सस्थ--छद॒म का प्रथे है-ठका हुआ । जिसका ज्ञान किसो ग्रावरण से भ्राच्छादित हो 
रहा है--दब रहा है, वह छदमस्थ कहलाता है । यद्यपि अवधिज्ञानी का ज्ञान भो आवरण से ढका 
होता है, तथापि आगे इसके लिए पृथक सूत्र होने से यहाँ छर्मस्थ शब्द से अअधिन्ञानों को छोड़कर 
सामान्य ज्ञानी ग्रहण करता चाहिए । 


निष्कषं--मनुष्य चाहे कितना ही उच्च संगमो हो, ग्यारहवें, बारहनवें गुणस्थान पर पहुँचा 
हुआ हो, किन्तु जब तक केवलज्ञान-क्रेवलदर्शन प्राप्त न हो, तब तक वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त नहों हो 
सकता, न हुआ है, न होगा । अवधिज्ञानी, जो लोकाकाश के सिवाय श्रलोक के एक प्रदेश को भी जान 
लेता हो, वह उसी भव में मोक्ष जाता है, किन्तु जाता है, केवली होकर हो । 


श्राधोषषधि एवं परमावधिज्ञान--परिमित क्षेत्र-काल-सम्बन्धी भ्रवधिज्ञान ग्राधोडवधि कहलाता 
है, उससे बहुतर क्षेत्र को जानने वाला परम-उत्कृष्ट ग्रवधिज्ञान, जो समस्त रूपी द्रव्यों को जान लेता 
हो, परमावधिज्ञान कहलाता है ।" 


॥ प्रथम शतक : चतुर्थ उ्द शक समाप्त ॥। 


१. भगवतीसूत भ. वृत्ति, पत्रांक ६७. 


पंचमो उहे सओ : पृढवो 
पंचम उ् शक : पृथ्वी 


चौबीस दण्डकों को आवास संख्या का निरूपरा--- 
१. कति ण॑ भंते ! पुठवीध्ो पण्णतलाञो ? 
गोयमा ! सत्त पुढ़यीशों पण्णताह्ों । त॑ जहा--रमगणप्पमा जाब तमतमा । 

[१. भ्र.] भगवन्‌ ! (अ्रधोलोक में) कितनी पृथ्वियाँ (नरकभूमियाँ) कही गई हैं ? 

[१. उ.] गौतम ! सात पृथ्वियाँ कही गई हैं। वे इस प्रकार हैं--रत्नप्रभा से लेकर यावत्‌ 
तमस्तम:प्रभा तक । 

२. इमो से ण॑ भंते ! रमणप्पभाए पुढ्थोए कति निरयाबाससयसहस्सा पण्णता ? 

गोतमा ! तीस निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । गाहा-- 

तोसा य पण्णबीसा पण्णरस दसेव या सयसहस्सा । 
तिण्णेंगं 'पंचणं पंचेव भ्रणत्तरा निरया।॥।१॥ 

[२. प्रन्‍| भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभा प्रथ्वी में कितने लाख नारकावास-नेरथिकों के रहने के 
स्थान कहे गए हैं ? 

[२. उ.] गोतम ! रत्नप्रभा पृथ्वी में तीस लाख नारकावास कहे गए हैं। नारकावासों की 
संब्या बताने वाली गाथा इस प्रकार है-- 

गाथाथ --प्रथम पृथ्वी (नरकभूमि) में तीस लाख, दूसरी में पच्चीस लाख, तीसरी में पन्द्रह 
लाख, चौथी में दस लाख, पांचवीं में तोन लाख, छठी में ५ कम एक लाख और सातवीं में केवल पांच 
नारकावास हैं । 

रे. केवतिया ण॑ भंते ! प्रसुरकुमाराबाससतसहस्सा पण्णत्ता ? एवं-- 

चोयट्टी प्रसुराणं, चड़रासीती ये होति नागाणं । 
बावत्तरी सुवण्णाण, वाउकुमाराण छण्णउतो ॥२॥। 
दोब-दिसा-उदहीणं विज्जुकुमारिव-यणिय-मग्गोणं । 
छण्हूं पि जुयलगाणं छावततरिमों सतसहस्सा ॥३।। 

[३- प्र.] भगवन्‌ ! असुरकुमारों के कितने लाख आवास कहे गये हैं ? 

[३. उ.] गौतम ! इस प्रकार हैं--असुरकुमारों के चॉंसठ लाख भ्रावास कहे हैं । इसी प्रकार 
नागकुमारों के चौरासी लाख, सुपर्णकुमारों के ७२ लाख, वायुकुमारों के ९६ लाख, तथा द्वीपकुमार, 
दिककुमार, पड - लक विद्युत्कुमार, स्तनितकुमार भ्रौर अ्ग्निकुमार, इन छह गुगलकों (दक्षिण- 
वर्ती और उत्तरवर्त्ती दोनों के ७६-७६ लाख झावास कहे गये हैं । 


अथस शतक; उदं शक-५ ] [ ९१ 


४, केवतिसा ण॑ भंते ! पुडजिक्काइयाबाससतसहस्ता पण्णसा ? 

पगोयमा ! भ्रसंखेज्मा पुदविक्काइयाबाससबसहस्सा पण्णला जाव झसंखिश्ञा जोदिसिव- 
विमाणावाससयसहुस्सा पण्णता । 

[४ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों के कितने लाख भ्रावास कहे गए हैं ? 

[४. उ.] गौतम ! प्रृथ्वीकायिक जीवों के असंड्यात लाख आवास कहे गए हैं। इसो प्रकार 
(पृथ्वीकाय से लेकर) यावत्‌ ज्योतिष्क देवों तक के भ्रसंघ्यात लाख विमानावास कहे गए हैं । 

४. सोहस्मे ण॑ं भंते ! कप्पे कति विभाणावाससतसहस्सा पण्णसा ? 

गोयमा ! धत्तोसं बिसाणावाससतसहस्सा पण्णलशा । एवं--- 

बत्तोसउट्वावीसा बारस अ्रट्ट जठरो सतसहस्सा । 

पष्णा चालीसा छच्ये सहस्सा सहस्सारे ॥३४॥॥ 
झाणय-पाणयकप्पे चतारि सता5$१रण-5च्युएं तिण्णि । 

सत्त विमाणसताई चउसु थि एएसु कप्पेसु ॥५॥। 
एक्कारसुत्तरं हेट्टिमेसु सतुत्तरं थे मज्किमए । 

सतमेग॑ उवरिमए पंचेव प्रणसरविसाणा ।।६॥ 

[१५. प्र.| भगवन्‌ ! सौधमंकल्प में कितने विमानावास कहे गए हैं ? 

[५. उ.] गौतम ! वहाँ बत्तीस लाख विधानावास कहे गए हैं । इस प्रकार क्रश: बत्तीस 
लाख, अ्रट्वाएस लाख, बारह लाख, आठ लाख, चार लाख, पचास हजार तथा चालोस हजार, 
विमानावास जानना चाहिए। सहस्नार कल्प में छह हजार विमानावास है। आणत भौर प्राणत 
कल्प में चार सौ, आरण और अच्युत में तीन सौ, इस तरह चारों में मिलकर सात सौ विमान हैं । 
अ्धस्तन (नीचले) ग्रं वेयक त्रिक में एक सो ग्यारह, मध्यम (बोच के) ग्रं वेयक त्रिक में एक सो सात 
और ऊपर के ग्र॑ वेयक त्रिक में एक सौ विमानावास हैं । अनुत्तर विमानावास पांच ही हैं । 

विवेचन--चोबीस दण्डकों को प्रावास संह्या का निरूपण--प्रस्तुत पांच सूत्रों में नरक 
पृथ्वियों से लेकर पंच अ्नुत्तर विमानवासी देवों तक के आ्रावासों की संख्या के सम्बन्ध में प्रतिपादन 
किया गया है । 

६. पुढबि द्विति १ शोगाहुण २ सरीर ३ संघयणसलेव ४. संठाणे ५। 

लेसा ६ ढिट्ठी ७ णाणे ८ जोगुवशोगे €-१० य दस ठाणा ॥१४।॥। 
झर्थाधिकार--- 

[यू. ६.] पृथ्वी (नरक भूमि) आदि जीवावासों में १. स्थिति, २. झ्रवगाहना, ३. शरीर, ४. 
संहनन, ५. संस्थान, ६. लेइया, ७. दृष्टि, ८. ज्ञान, ९. योग औद १० उपयोग इन दस स्थानों (बोलों) 
पर विचार करता है । 


नारकों के फोधोपयुक्तादि निरूपणपुर्वक प्रथम स्थितिस्थानहार-- 


७. इमीसे णं भंते ! रतजप्पभाएं पुढ्थोए तोताएं निरयाधाससतसहस्तेसु एगर्मेगंसि 
निरयाबासंसि नेरतियाणं केवतिया ठितिठाणा पण्णतता ? 


९२ ] [ व्याय्याप्रशप्तिसू्ष 


गोवमा ! झसंसेज्जा ठितिठाणा पण्णता | तं॑ जहा--अह॒न्निया ठिती, समयाहिया जहृनिया 
ठिई, दुृसमयाहिया जह॒न्चिया ठितो जाथ प्रसंशेज्जसमयाहिया जह॒न्लिया ठिती, तप्पाउर्गुक्कोसिया 
ठितो । 


[७. प्र] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में के एक-एक नारकवास 
में रहने वाले नारक जीवों के कितने स्थिति-स्थान कहे गए हैं? भ्रर्थात्‌ एक-एक नारकाबास के 
नारकों की कितनी उम्र है ? 


[७. उ.] गौतम ! उनके अ्संख्य स्थान कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं--जघन्य स्थिति दस 
हजार वर्ष की है, वह एक समय अधिक, दो समय अधिक--इस प्रकार यावत्‌ जघन्य स्थिति अ्रसंख्यात 
समय पे है, तथा उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति भी । (ये सब मिलकर असंख्यात स्थिति-स्थान 
होते हैं ) । * 

८. इमीसे ण॑ भंते ! रथणप्पमाए पुढबीए तीसाए निरयावाससतसहस्सेसु एगमेगंसि 
निरयाबासंस जह॒न्नियाएं ठितीए वट्टमाणा नेरइया कि कोधोवउत्ता, माणोबउसा, सायोबउत्ता, 
लोभोवउत्ता ? 

गोयमा ! सब्वे थि ताव होज्जा फोहोवउत्ता १, अहवा कोहोबउत्ता य माणोवउत्ते घ २, 
धहवा कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य ३े, अहुवा कोहोवउत्ता य मायोबउत्ते य ४, श्रहवा कोहोवउत्ता 
य सायोवउत्ता य ५, प्रहवा कोहोवउत्ता य लोभोवउत्ते य ६, श्रहवा कोहोबउत्ता य लोभोवउत्ता 
ये ७। प्रहवा कोहोवउत्ता य माणोवउत्ते यमायोवउत्ते य१, फोहोव्उत्ता य माणोवउत्ते य 
मायोबउत्ता य २, कोहोवउत्ता य भाणोवउत्ता य मायोवउत्ते य ३, कोहोवउत्ता य साणोवउत्ता य 
सायाउबउत्ता य ४। एवं कोह-माण-लोमेण वि चउ ४। एवं कोह-भाया-लोभेण थिश्वउ ४, एवं 


१२। पर्छा साणेण सायाए लोभेण य कोहो मइयव्यो, ते फोहूं भ्रमुचता ८। एवं सत्तावीसं 
भंगा णेयण्या । 


[८. प्र. | भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में से एक-एक नारकाबास 


में कम से कम (जघन्य) स्थिति में वर्तमान नारक क्या क्रोधोषयुक्त हैं, मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्त हैं 
झथवा लोभोपयुक्त हैं ? 


[5. उ.| गौतम ! वे सभी क्रोधोपयुक्त होते हैं? अथवा बहुत से नारक क्रोधोपयुक्त श्रौर 
एक नारक मानोपयुक्त होता है २, श्रथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त और बहुत-से मानोपयुक्त होते हैं ३, 
अथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त और एक मायोपयुक्त होते हैं, ८, अथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त और 
बहुत-से मायोपयुक्त होते हैं ५, भ्रथवा बहुत-से ऋधोपयुक्त और एक लोभोपयुक्त होता है ६, भ्रथवा 
बहुत-से करोधोपयुक्त भर बहुत-से लोभोपयुक्त होते हैं ७ । भ्रथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त, एक मानोपयुक्त 
झोर एक मायोपयुक्त होता है १, बहुत-से ऋधोपयुक्त, एक मानोपयुक्त और बहुत-से मायोपयुक्त होते 
हैं २, बहुत-से ऋधोपयुक्त, बहुत-से मानोपयुक्त और एक मायोपयुक्‍त होता है ३, बहुत-से 
क्रोधोपयुक्त, बहुत मानोपयुक्त और बहुत मायोपयुकत होते हैं ४, इसी तरह क्रोध, मान 
भ्रौर लोभ, (यों जिक्संयोग) के चार भंग क्रोध, माया और लोभ, (यों त्रिक्संयोग) के भी चार भंग 
कहने चाहिए। फिर मान, माया भौर लोभ के साथ क्रोध को जोड़ने से चतुष्क-संयोगी भ्राठ भंग 


प्रथण शतक :; उददशक-४ )] [९३ 


कहने चाहिए । इसी तरह क्रोध को नहीं छोड़ते हुए (चतुष्कसंयोगी ८ भंग होते हैं ) कुल २७ भंग 
समभ लेने चाहिए । 

९. इसीसे णथ॑ भंते ! रमणप्पमाएं पुदबोए तोसाएं निरयावाससयसहस्सेसु एगर्सेगंसि 
निश्यावासंसि समयाधियाएं जहश्नट्टितोए बटुमाणा नेरइया कि कोधोवउत्ता, माणोवउत्ता, मायोवउत्ता 
लोभोबउतसा ? 

गोयमा ! कोहोवउत्ते य साणोवउसे य मायोवउत्ते य लोभोवउसे य ४। कोहोबउत्ता य 
माणोवउशा य मायोवउत्ता य लोभोबउत्ता थ ८ । श्रधवा कोहोवउत्ते य माणोवउसे य १०, भ्रधवा 
कोहोंवउसे य माणोवयुत्ता य १९, एवं असीति भंगा नेयव्या एवं जाब संखिज्जसमयाधिया ठिई। 
झसंखेज्जसमथाहियाए ठिईए तप्पाउग्गुक्को सियाए ठिईए सत्तावीसं भंगा भाणियव्या । 

[९. प्र.] इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में से एक-एक नारकावास में एक 
समय भ्रधिक जघन्य स्थिति में वतमान नारक कया क्रोधपयुक्त होते हैं, मानोपयुक्त होते हैं, मायोप- 
युक्त होते हैं ग्रथवा लोभोपयुक्त होते हैं ? 

[९. उ.] गौतम ! उनमें से कोई-कोई क्रोधोपयुक्त, कोई मानोपयुक्त, कोई मायोपयुक्त और 
कोई लोभोपयुक्त होता है। भ्रथवा बहुत-से क्रोधोपयुक्त, मानोपयुक्त, मायोपयुक्त श्रौर लोभोपयुक्त होते 
हैं । अथवा कोई-कोई क्रोधोपयुक्त और मानोपयुक्त होता है, या कोई-कोई क्रोधोपयुक्त और बहुत-से 
मानोपयुक्त होते हैं। [अथवा बहुत से क्रोधोपयुक्त और एक मानोपयुक्त या बहुत से क्रोधोपयुक्त भर 
बहुत से मानोपयुक्त होते हैं । | इत्यादि प्रकार से प्रस्सी भंग समभने चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ दो 
समय भ्रधिक जघन्य स्थिति से लेकर संब्येय समयाधिक जघन्य स्थिति वाले नैरयिकों के लिए समझना 
चाहिए। असंख्येय समयाधिक स्थिति वालों में तथा उसके योग्य उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकों में 
सत्ताईस भंग कहने चाहिए । 

विवेचन--ना रकों के क्रोधोपयुक्तादिनिरूपणपूर्यक प्रथम स्थितिस्थानद्वार--भ्रस्तुत तीन सूत्रों 
में संग्रहणी गाथा के अनुसार रत्लप्रभा प्रृथ्वी के नारकावासों के निवासी नारकों के जघन्य, मध्यम 
और उत्कृष्ट स्थिति स्थानों की अपेक्षा से क्रोधोपयुक्तादि विविध विकल्प (मंग) प्रस्तुत किये गए हैं । 

जधन्यादि स्थिति--प्रत्येक नारकावास में रहने वाले नारकों की स्थिति के स्थान भिन्न-भिन्न 
होने के कारण हैं--किसी की जधन्य स्थिति है, किसी की मध्यम और किसी की उत्कृष्ट । इस प्रथम 
रलप्रभा पृथ्वी के प्रथम प्रतर में नारकों की आयु कम से कम (जघन्य) १० हजार वर्ष की और 
भ्रधिक से भ्रधिक (उत्कृष्ट) ९० हजार वर्ष की है। जघन्य श्रौर उत्कृष्ट के बीच की आयु को मध्यम 
भ्रायु कहते हैं | मध्यम श्रायु जघन्य और उत्कृष्ट के समान एक प्रकार की नहीं है । जघन्य आयु से 
एक समय अधिक की; दो, तीन, चार समय अ्रधिक को यावत्‌ संख्येय भ्ौर अ्रसंड्येय समय भ्रधिक की 
आयु भी मध्यम कहलाती है। यों मध्यम भ्रायु (स्थिति) के भ्रनेक विकल्प हैं। इसलिए कोई नारक 
दस हजार वर्ष की स्थिति (जघन्य) वाला, कोई एक समय भ्रधिक १० हजार वर्ष की स्थिति वाला 
यों क्रमशः असंख्यात समय अधिक (मध्यम) स्थिति वाला और कोई उत्कृष्ट स्थिति वाला होने 
से तारकों के स्थितिस्थान असंख्य हैं । 

समय--काल का वह सूक्ष्मतम अंश, जो निरंश है, जिसका दूसरा अंश संभव नहीं है, वह 
जैनसिद्धान्तानुसार 'समभ्य कहलाता है। 


दड पु [ व्याध्याप्रशप्सिसूल 


झस्सो भंग--एक समयाधिक जघन्यस्थिति वाले नारकों के क्रोधोपयुक्त श्रांदि 5० भंग इस 
प्रकार हैं- असंयोगी ८ भंग (चार भंग एक-एक कषाय वालों के, चार भंग बहुत कषाय वालों के), 
ढ्विक संयोगी २४ भंग, जिकसंयोगी ३२ भंग, [चतुष्कसंयोगी १६ भंग, यों कुल ८० भंग होते हैं । 
नारकों के कहाँ, कितने भंग ?--प्रत्येक नरक में जघन्य स्थिति वाले नारक सदा पाये जाते 
हैं, उनमें क्रोधोपयुक्त नरयिक बहुत ही होते हैं । अतः उनमें मूलपाठोक्त २७ भंग ४३७६ 00 नान्त 
वाले होते हैं । एक समय अधिक से लेकर संख्यात समय अधिक जघन्यस्थिति (मध्यम) वाले नारकों 
में पूर्वोक्त ८० भंग होते हैं। इनमें क्रेधादि-उपयुक्त नारकों की संख्या एक भौर प्नेक होती है । इस 
स्थिति वाले नारक कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते । अ्रसंख्यात समय श्रधिक की स्थिति से लेकर 
उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकों में पुर्वोक्त २७ भंग पाये जाते हैं । इस स्थिति वाले नारक सदा काल पाये 
जाते हैं श्रौर वे बहुत होते हैं ।" । 
दितीय-प्रवगाहुनाद्ार--- 
१०. इमोसे ण॑ भंते ! रतणप्पन्नाए पुढ्बोएं तोसाएं निरयावाससयसहस्सेसु एगरमेगंसि 
निरयायासंसि नेरइयाणं केवतिया श्रोगाहाणाठाणा पण्णतसा । 
गोयमा ! असंखेज्जा भोगाहुणाठाणा पण्णत्ता । त॑ जहा--अघन्निया श्रोगाहणा, पदेसाहिया 
जहन्तिषा ध्ोगाहणा, दुष्पदेसाहिया जहन्निया श्रोगाहणा जाब अ्रसंलिज्जपदेसाहिया जहन्निया 
झोगाहुणा, तप्पाउग्गुक्कोसिया पश्रोगाहणा | 


[१०. प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी (प्रथम नरक भूमि) के तीस लाख नारकावासों में 
से एक-एक नारकावास में रहने वाले सारकों के अवगाहना स्थान कितने कहे गए हैं ? 


[१०. उ.] गौतम ! उनके भअवगाहना स्थान असंख्यात कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
जघन्य अ्रवगाहना (अंगुल के असंख्यातवें भाग ), (मध्यम भ्रवगाहना) एक प्रदेशाधिक जघन्य आझव- 
गाहना, दिप्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना, यावत््‌ श्रसंख्यात प्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना, तथा उसके 
योग्य उत्कृष्ट अ्रवगाहना (जिस नारकावास के योग्य जो उत्कृष्ट अ्वगाहना हो) । 


११. हमोसे णं भंते ! रतणप्पभाए पुढबोए तोसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि 
निरयावासंसि जहन्नियाए श्रोगाहणाए बट्टडुमाणा नेरतिया कि कोहोबउत्ता० ? 

असोति भंगा भाणियव्या जाव संलिज्जपदेसाधिया जहस्निया प्रोगाहणा । श्रसंखेज्जपवे- 
साहियाए जहन्नियाएं श्रोगाहणाए वट्टमाणाणं तप्पाउग्गुक्को सियाए श्रोगाहणाए वहुमाणाणं नेरहयाणं 
दोसु वि सत्तावीसं भंगा । 


हि (११. प्र.) भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में से एक-एक नारका- 
वास में जघन्य अवगाहना वाले नैरयिक क्या क्रोधोपयुक्त हैं, मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्‍त हैं प्रथवा 
लोभोपयुकत हैं ? 
[११. उ.] 'गोतम ! जघन्य अ्वगाहना वालों में अस्सी भंग कहने चाहिए, यावत्‌ संख्यात 
प्रदेश भ्रधिक जघन्य भ्रवगाहना वालों के भी अ्रस्सी भंग कहने चाहिए । असंख्यात-प्रदेश श्रधिक जघन्य 
१.  भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्नांक ६९-७०. 


प्रथम शतक : उद्दे शक-१ ] [९५ 


झवगाहना वाले औौर उसके योग्य उत्कृष्ट प्रवगाहना वाले, इन दोनों प्रकार के नारकों में सत्ताईस 
भंग कहने चाहिए । 

विवेचन--तेरपिकों के क़रोधोपयुरादि निरूपणपूर्वक द्वितोय अवगाहुनास्थान हार--प्रस्तुत दो 
सूत्रों में नारकों के भ्रवगाहुनास्थान तथा क्रोधादियुक्तता का विचार किया गया है । 

झबगाहुनास्थान-जिसमें जीव 5हरता है, प्रवगाहन करके रहता है, वह भ्रवगाहना है । 
प्र्थात्‌-जिस जीव का जितना लम्बा-चौड़ा शरोर होता है, वह उसकी भ्रवगाहना है। जिस क्षेत्र में 
जो जीव जितने श्राकाश प्रदेशों को रोक कर रहता है, उतने ग्राधारभूत परिमाण क्षेत्र को भी ग्रव- 
गाहना कहते हैं। उस भ्वगाढ़ना के जो स्थान--अ्रदेशों की वृद्धि से विभाग हों, वे प्रवगाहनास्थान 


होते हैं । 


उत्कृष्ट प्रवशाहना--प्रथम नरक की उत्कृष्ट भ्रवगाहना ७ धनुष, ३ हाथ, ६ अंगुल होती 
है, इससे आगे के नरकों में श्रवगाहना दुगुनी-दुगुनी होतो है। श्र्थात्‌ शकरा प्रभा में १५ धनुष, 
२ हाथ, १२ अंग्रुल की; बालुकाप्रभा में ३१ धनुष, १ हाथ की; पंकप्रभा में ६२ धनुष, २ हाथ की, 
धूमप्रभा में १२५ धनुष की; तमःप्रभा में २५० धनुष की; तमस्तम:प्रभा में ५०० धनुष की उत्कृष्ट 
अवगाहना होती है । 

जघन्यस्थिति तथा जधन्य प्रबगाहना के भंगों में प्रन्तर क्‍यों ?--जधन्यस्थितिवाले नारक 
जब तक जघन्य अ्रवगाहता वाले रहते हैं, तब तक उनकी अवगाहना के ८० भंग ही होते हैं; क्योंकि 
जघन्य भवगाहना उत्पत्ति के समय ही होती है। जघन्यस्थिति वाले जिन नैरयिकों के २७ भंग कहे 
हैं, वे जधन्य ग्रवगाहना को उल्लंधन कर चुके हैं, उनकी भ्रवगाहना जघन्य नहीं होती । इसलिए 
उनमें २७ ही भंग होते है । 

जघन्य श्रवगाहना से लेकर संख्यातप्रदेश की श्रधिक अभ्रवगाहना वाले जीव नरक में सदा 


नहीं मिलते, इसलिए उनमें ८० भंग कहे गए हैं, किन्तु जघन्य अ्रवगाहना से असंख्यातप्रदेश भ्रधिक 
की भ्रवगाहना वाले जीव, नरक में भ्रधिक ही पाये जाते हैं; इसलिए उनमें २७ भंग होते है ।" 


ततोीय-शरी रद्वार--- 


१२. इमीसे ण॑ भंते ! रमण० जाव एगर्मेंगंसि निरयावासंसि मेरतियाणं कति सरोरया 
पष्णसा ? 


गोबमा ! तिण्णि सरीरया पण्णत्ता । त॑ं जहा--वेउब्विए तेयए कम्सए । 


[१२ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा प्रृथ्वों के तीस लाख नारकावासों में से एक-एक 
नारकावास में बसने वाले नारक जीवों के शरीर कितने हैं ? 


[१२ उ.] गौतम ! उनके तीन शरीर कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं--वेक्रिय, तेजस श्रौर 
कार्मण । 


१. भगवतीसूत्र झ्न. वृत्ति, पत्रांक ७१ 


९६ ] | व्यास्याप्रशप्तिशुत्न 


१३. [१] इसोसे ण॑भंते ! जाव वेउव्वियसरोरे बहुमाणा मेरतिया कि कोहोबउसा० ? 

सतावोखसं भंगा । 

[२] एलेमं गमेणं तिण्णि सरीरा माणियव्या । 

[१३-१ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तोस लाख नारकावासों में से प्रत्येक नारकाबास 
में बसने वाले वेक्रियशरीरी नारक क्‍या क्रीधोपयुक्त हैं, (मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्त हैं भ्रथवा 
लोभोपयुक्त हैं ? ) 

[१३-१ उ.] गौतम ! उनके क्रोधोपयुकत आदि २७ भंग कहने चाहिए । 

|[१३-२| और इस प्रकार शेष दोनों शरीरों (तैजस औश्लौर कार्मण) सहित तोनों के 
सम्बन्ध में यही बात (भश्रालापक) कहनी चाहिए । 

विवेचत--मा रकों के क्रोधोपयुक्तादिनिरुपणपुूर्थक तृतोय शरोरद्वार-प्रस्तुत ह्विसृत्री में 
नारकीय जीवों के तीन शरीर झौर उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्‍त भ्रादि २७ भंगों का निरूपण है । 

शरीर--शरौर नामकर्म के उदय से होने वाली वह रचना जिसमें आत्मा व्याप्त होकर 
रहती है, ग्रथवा जिसका क्षण-क्षण नाश होता रहता है, उसे शरोर कहते हैं । 

वेक्रियशरीर--जिस शरीर के प्रभाव से एक से भ्रनेक शरीर, छोटा शरीर, बड़ा शरीर 
या मनचाहा रूप धारण किया जा सकता है, उसे वेक्रियशरोर कहते हैं। इसके दो भेद हैं-- 
भवधारणोय और उत्तरवेक्रिय । नारकों के भवधारणीय वैक्रिय शरीर होता है । 


तेजसशरीर--अराहार को पचाकर खलभाग और रसभाग में विभक्त करने और रस को 
शरीर के अंगों में यथास्थान पहुँचाने वाला शरोर तैजस कहलाता है । 


काणमंशरी र--रागढ् षादि भावों से शुभाशुभ कर्मबर्गणा के पुद्गलों को संचित करने वाला 
कार्मण शरोर है ।' 
चौथा-संहननद्वार-- 

१४. इसमोसे ण॑ भंते ! रणणप्पभाए पुठवोएं जाबव नेरहयाणं सरोरगा कि संघयणा पण्णता ? 

गोपसा ! छुण्हूं संघयणाणं प्रसंघयणी, नेव5ट्टी, नेव छिरा, नेव ण्हारूणि । जे पोग्गला भ्रणिद्दा 
अकंता प्रष्पिया झ्सुमा प्रमणुण्णा भ्रसमणामा ते तेसि सरोरसंघातत्ताए परिणमंति । 

[१४ प्र.॥ भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभापृथ्वी के तोस लाख नारकावासों में से प्रत्येक नारकावास 
में बसने वाले नेरयिकों के शरीरों का कौन-सा संहनन है ? 


[१४ उ.] गौतम ! उनका शरोर संहननरहित है, प्र्थात्‌ उनमें छह संहनतनों में से कोई 
भी संहनन नहीं होता । उनके शरोर में हड्डी, शिरा (नस) भ्रौर स्तायु नहों होती । जो पुदगल 
अझ्रनिष्ट, भ्रकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ और प्मनोहर हैं, वे पुदुगल नारकों के शरीर-संघातरूप 
में परिणत होते हैं । 


१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक ७२ 


अथम दातक : उहू शक-४ ] [ ९७ 


१४. इमोसे ण॑ भंत्रे! जाब छुण्हूं संघवणार्ण भ्रसंधय्ण बट्रमाणा नेरतिया कि 
कोहोवउत्ता० ? 

ससावोधहं भंग । 

[१५ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में के प्रत्येक नारकाबास 
में रहने वाले और छह संहननों में से जिनके एक भो सहनन नहीं है, वे नैरयिक क्‍या क्रोधोपयुक्त हैं, 
मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्त हैं भ्रथवा लोभोपयुक्त हैं ? 

[१५. उ.] गौतम ! इनके सत्ताईस भंग कहने चाहिए । 
पाँचवॉ-पतंस्थानदार-.- 

१६. इमीसे णं भते ! रमणप्पणा जाव सरीरया कि संठिता पण्णत्ता ? 


गोयमा ! दुविधा पण्णता | त॑ं जहा--भवधारणिज्जा य उत्तरवेउव्यिया य। तत्य णं जे ते 
भवधारणिज्जा ते हुंडसंठिया पण्णता । तत्थ ण॑ उत्तरवेडब्यिया ते वि हुंडसंठिया पण्णता । 


[१६ प्र.) भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभापृथ्वी के तीस लाख नारकावासों में के प्रत्येक नारकावास 
में रहने वाले नरथिकों के शरीर किस संस्थान वाले हैं ? 


[१६ उ.] गौतम ! उन नारकों का शरोर दो प्रकार का कहा गया है, वह इस 
प्रकार है--भवधारणीय और उत्तरवेक्रिय । उनमें जो भवधारणीय शरोर वाले हैं, वे हुण्डक 
संस्थान वाले होते हैं, श्रौर जो शरीर उत्तरवैक्रियरूप हैं, वे भी हुण्डकसंस्थान वाले कहे गए हैं । 

१७. इमीसे ण॑ जाव हुंडसंठाणे बटहुमाणा नेरतिया कि कोहोवउसा० ? 

सत्तावीसं भगा । 

[१७ प्र.॥ भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभापृथ्वी में यावत्‌ हुण्डकसंस्थान में वत्त मान नारक क्‍या 
क्रोधोपयुक्त इत्यादि हैं ? 

[१७ उ.] गौतम ! इनके भी क्रोधोपयुक्त आदि २७ भंग कहने चाहिए । 


विवेचन--नारकों का क्रोघोपयुक्तादि लिरूपणपूर्वक चतुर्थ एवं पंचम संहनन-संस्थानद्वार-- 
प्रस्तुत चार सूत्रों (१४ से १७ तक) में नारकों के संहनन एवं संस्थान के सम्बन्ध में प्रस्वण करते 
हुए उक्त संहननहीन एवं संस्थानयुक्त नारकों के क्रोधोपयुक्तादि भंगों की चर्चा की है। 


उत्तरवेक्षिय शरोर--एक नारकी जीव दूसरे जीव को कष्ट देने के लिए जो शरीर बनाता 
है, वह उत्तरवैक्रिय कहलाता है। उत्तरवेक्रिय शरीर सुन्दर न बनाकर नारक हुण्डकसंस्थान वाला 
क्यों बनाते हैं? इसका समाधान यह है कि उनमें शक्ति को मन्दता है तथा देश-काल श्रादि की 
प्रतिकूलता है, इस कारण वे शरीर का आकार सुन्दर बनाना चाहते हुए भी नहीं बना पाते, वह 
बेढंगा ही बनता है। उनका शरीर संहननरहित होता है, इसलिए उन्हें छेदने पर शरीर के पुदूगल 
अलग हो जाते हैं भौर पुनः मिल जाते हैं ।" 


१. भगवतीसूत्र झ्र० वत्ति, पत्रांक ७२ 


ढ्ष ] [ व्याव्याप्रशप्तिसु् 


भ्रस्थियों के विशिष्ट प्रकार के ढांचे को संहनन कहते हैं । अस्थियाँ केवल भऔदारिक शरीर 
में ही होती हैं और नारकों को शदारिक शरीर होता नहीं है। इस कारण वे संहननरहित कहे 
गए हैं । 
छठा-लेश्याद्ार ... 

१८, इमीसे णं मते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरहयाणं कति लेसाश्नो पण्णत्ताधो ? 

गोयमा ! एबका काउलेस्सा पण्णत्ता । 

[१८ प्र.] भगवन ! इस रल्लप्रभा पृथ्वी में बसने वाले नेरयिकों में कितनी लेश्याएँ कही 
गई हैं ? । 
[१८ उ.] गौतम ! उनमें केवल एक कापोतलेश्या कही गई है । 
१६, इसीसे ण॑ं भंते ! रमणप्पमाए जाब काउलेस्साए बट्डमाणा० ? 
सत्तावीसं भंगा । 
[१९ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी में बसने वाले कापोतलेश्या वाले नारक जीव क्‍या 
क्रोधोपयुक्त हैं, यावत्‌ लोभोपयुक्त हैं ? 

[१९ उ.] गौतम ! इनके भी सत्ताईस भंग कहने चाहिए । 

कर विवेचन--ना रकों का क्रोधोपयुक्तादि निरूपणपुर्वक छठा लेश्याद्वार--प्रस्तुत दो सूत्रों में 

रा में लेश्या का निरूपण तथा उक्त लेश्या वाले नारकों के क्रोधोपयुक्त श्रांदि २७ भंग बताये 
गये हैं । 
सातवॉ-दृष्टिद्वार-.. 

२०. इमोीसे णं जाव कि सम्महिट्टी मिच्छहिट्टी सम्मामिच्छुहिट्ी ? 

तिण्णि वि। 

(२० प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में बसने वाले नारक जीव क्‍या सम्यर्दृष्टि हैं, 
सिथ्यादृष्टि हैं, या सम्यगमिथ्यादृष्टि (मिश्रदृष्टि) हैं ? 

[२० उ.| हे गौतम ! वे तीनों प्रकार के (कोई सम्यर्हष्टि, कोई मिथ्याहष्टि और को 
मिश्रदृष्टि) होते हैं । 5 22 

२१. [१] इमोसे णं जाबव सम्मह सणे बड्पाणा नेरइया० ? 

सत्ताबीसं भंगा । 

[२] एवं मिच्छद सणे वि। 

[३] सम्मामिच्छह सर्णे ग्रसोति भंगा । 

[२१-१ प्र.| भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा प्रृथ्वी में बसने वाले सम्यग्हष्टि नारक क्या ऋषधोपयुक्त 
यावत्‌ लोभोपयुक्तत हैं ? 


अ्रभस शतक : उद्देशक-४ | [९९ 


[२१-१ उ.] गौतम ! इनके क्रोघोपयुक्त आदि सत्ताईस भंग कहने चाहिए । 

[२१-२] इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के भी क्रोधोपयुक्त भ्रादि २७ भंग कहने चाहिए । 

[२१-३] सम्यगमिथ्याहष्टि के अस्सी भंग (पूर्ववत्‌) कहने चाहिए । 
आठवाँ-शानद्वार-.. 

२२. इमोसे ण॑ भंते ! जाव कि णाणी, भ्रण्णाणी ? 

गोयमा ! णाणी वि, भ्रण्णाणी वि । तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि भ्रण्णाणाईं मयणाएं । 

[२२ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में रहने वाले तारक जीव क्या ज्ञानी हैं, या 
अज्ञानी हैं ? 

[२२ उ.] गौतम ! उनमें ज्ञानी भी हैं, और भज्ञानी भी हैं। जो ज्ञानो हैं, उनमें नियम- 
पूर्वक तीन ज्ञान होते हैं, और जो भ्ज्ञानी हैं, उनमें तोन अज्ञान भजना (विकल्प) से होते हैं । 

२४. [१] इसीसे ण॑ भंते | जाव ग्राभिणिबो हियणाणे बटुमाणा० ? 

सत्ताबवीसं भंगा । 

[२] एबं तिण्णि णाणाईं, तिण्णि य ह्रण्णाणाईं माणियव्याईं । 

[२३-१ प्र.] भगवन ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी में रहने वाले श्राभिनिबोधिक ज्ञानी (मतिज्ञानी) 
नारकी जीव क्या क्रोधोपयुक्त यावत्‌ लोभोपयुक्त होते हैं ? 

[२३-१ उ.] गौतम ! उन आभिनिबोधिक ज्ञानवाले नारकों के क्रोधोपयुक्त भ्रादि २७ 
भंग कहने चाहिए । 

[२३-२| इसी प्रकार तीनों ज्ञान वाले तथा तीनों प्रज्ञान वाले नारकों में क्रोधोपयुक्त श्रादि 
२७ भंग कहने चाहिए । 


विवेचन--ना रकों का क्ोधोपयुक्तादि निरूपणपूर्वक सातवाँ--प्राठवाँ दुष्टि-ज्ञानद्वार--प्रस्तुत 
चार सूत्रों में नारकों में तीनों दृष्टियों तथा तीन ज्ञान एवं तीन शज्ञान की प्रूपणा करके उनमें 
ऋरधोषयुक्तादि भंगों का प्रतिपादन किया गया है । 


दृष्टि--जिनको दृष्टि (दर्शन) में समभाव है, सम्पक्त्व है, वे सम्यग्‌टृष्टि कहलाते हैं । वस्तु 
के वास्तविक स्वरूप को समझना सम्यग्दर्शन है, श्रौर विपरीतस्वरूप समभना भिशथ्यादर्शतन है । 
विपरीत बुद्धि दृष्टि वाला प्राणी मिथ्याहृष्टि होता है। जो न पूरी तरह मिथ्यादृष्टि वाला है और 
न सम्यरदृष्टि वाला है, वह सम्यग्मिथ्याहष्टि--मिश्रहृष्टि कहलाता है। 


तोनों दृष्टियों वाले वारकों में क्रोधोपप्ुक्तादि भंग-सम्यग्हष्टि और मिथ्यादृष्टि में पूर्ववत्‌ 
२७ भंग होते हैं, किल्तु मिश्रदृष्टि में ८६० भंग होते हैं, क्योंकि मिश्रदृष्टि जीव अल्प हैं, उनका 
सद्भाव काल की भ्रपेक्षा से भो अल्प है । अर्थात्‌-वे कभो नरक में पाये जाते हैं, कभो नहों भी पाये 
जाते। इसी कारण मिन्नद्ृष्टि नारक में क्रोधादि के ८० भंग पाये जाते हैं । 


१०० ] [ व्यास्याप्रशप्लिसुद्त 


तोन ज्ञान झौर तीन पभ्रज्ञान वाले नारक कौन झौर कंसे ?--जो जीव नरक में सम्यकत्व- 
सहित उत्पन्न होते हैं, उन्हें जन्मकाल के प्रथम समय से लेकर भवप्रत्यय भ्रवधिज्ञान होता है, इसलिए 
उनमें नियम (निश्चितरूप) से तीन ज्ञान होते हैं । जो मिथ्याहृष्टि जीव नरक में उत्पन्न होते हैं, वे 
यहाँ से संज्ञी या श्रसंज्ञी जीवों में से गए हुए होते हैं । उनमें से जो जीव यहाँ से संज्ञी जीवों में से 
जाकर नरक में उत्पन्न होते हैं, उन्हें जन्मकाल से ही विभंग (विपरीत भ्रवधि) ज्ञान होता है। इसलिए 
उनमें नियमत: तीन ग्रज्ञान होते हैं। जो जीव यहाँ से असंज्ञी जीवों में से जाकर नरक में उत्पन्न 
होते हैं, उन्हें जन्मकाल में दो श्रज्ञान (मति-अज्ञान श्रौर श्रुत-अज्ञान) होते हैं, और एक श्रन्तमु हत॑ 
व्यतीत हो जाने पर पर्याप्त अवस्था प्राप्त होने पर विभंगज्ञान उत्पन्न होता है, तब उन्हें तीन अज्ञान 
हो जाते हैं। इसीलिए उनमें तीन श्रज्ञान भजना (विकल्प) से कहे गये हैं । भ्र्थात्‌-- किसी समय 
उनमें दो अज्ञान होते हैं, किसी समय तोन अज्ञान । जब दो अज्ञान होते हैं, तब उनमें क्रोधोपयुक्त 
झ्रादि ८० भंग होते हैं, क्योंकि ये जीव थोड़ें-से होते हैं । 


ज्ञान झौर प्रश्ञान--ज्ञान का अ्र्थ यहाँ सम्यग्दशनपूर्वक सम्यग्शान समझना चाहिए और 
अज्ञान का भ्र्थ ज्ञानाभाव नहीं, अ्रपितु मिथ्याज्ञान, जो कि मिथ्यादशंनपुवंक होता है, समभना 
चाहिए । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन सम्यस्शान हैं भ्रौर मत्यज्ञान, श्रुत-अज्ञान और 
विभंगज्ञान ये तीन भिथ्याज्ञान हैं ।* 


नौवाँ-योगद्वार-- 


२४. इमोसे णं जाब कि मणजोगी, वइजों गी, कायजोगी ? 

तिण्णि वि । 

[२४ प्र.| भगवन्‌ ! इस रल्लप्रभा प्रथ्वी में रहने वाले नारक जीव क्‍या मनोयोगी हैं, वचन- 
योगी हैं ग्रथवा काययोगी हैं ? 

[२४ उ.| गौतम ! बे प्रत्येक तोनों प्रकार के हैं; भ्र्थात्‌--सभी नारक जीव मन, बचन 
और काया, इन तीनों योगों वाले हैं । 


२५. [१] इसमोसे णं जाब मणजोए वट्टमाणा कि कोहोवउत्ता० ! 
सत्तावोसं भंगा । 
[२| एवं बइजोए | एवं कायजोए । 
[२५-१ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी में रहने वाले और यावत्‌ मनोयोग में रहने वाले 
नारक जीव क्या क्रोधोपयुक्त यावत्‌ लोभोपयुक्त हैं ? 

[२५-१ उ.| गौतम ! उनके क्रोधोपयुक्त श्रादि २७ भंग कहने चाहिए । 
[२५-२) इसी प्रकार वचतयोगी और काययोगी के भी क्रोधोपयुक्त आदि २७ भंग कहने 

चाहिए । 

१. (क) भगवती सूत्र अर. वृत्ति, पत्रांक ७२-७३ 

(ख) देखें--नन्दीसूत्र में पाँच ज्ञान भौर तीन प्रज्ञान का वर्णन । 


प्रथस शतक : ऊँ शक-४५ ] [ १०१ 


बसवा-उपयोगहार-- 

२६. इमोसे ण॑ जाव मेर्‌इया कि सागारोवउत्ता, झ्रणागारोजउत्ता ? 

गोयमा ! सागारोबउता वि, भ्रणागारोबउसा वि । 

[२६ प्र.) भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक जीव कया साकारोपयोग से युक्त हैं श्रथवा 
अनाकारोपयोग से युक्त हैं ? ' 

[२६ उ.] गौतम ! वे साकारोपयोगयुक्त भी हैं श्रौर अनाकारोपयोगयक्त भी हैं । 

२७. [१] इमीसे णं जाव सागारोबओगे वट्टमाणा कि कोहोवउसा० ? 

सत्तावीसं भंग्रा । 

[२] एवं झ्रणागारोबउसे वि ससावीसं भंगा । 

[२७-१ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्लप्रभा पृथ्वी के साकारोपयोगयुक्त नारक जीव क्या क्रोधोपयुक्त 
हैं; यावत्‌ लोभोपयुक्त हैं ? 

[२७-१ उ.] गौतम ! इनमें क्रोधोपयुक्त इत्यादि २७ भंग कहने चाहिए । 

हे [२७-१] इसी प्रकार अनाकारोपयोगयुक्त में भी क्रोधोपयुक्त इत्यादि सत्ताईस भंग कहने 

चाहिए । 

विवेखचन--ना रकों का क्रोधोपयुक्त इत्यादि निरूपणपुर्थक नोवाँ एवं दसवाँ योग-उपथोगढद्वा र-- 
प्रस्तुत चार सूत्रों (२४ से २७ तक) में नारकों में तीन योग और दो उपयोग बताकर उक्त दोनों 
प्रकार के नारकों में क्रोधोपयुक्त आ्रादि पूर्वोक्त २७ भंगों का निरूपण किया गया है । 


योग का श्रथं--यहाँ हठयोग आदि नहीं है, किन्तु उसका खास भ्र्थ हैं--प्रयु जन या प्रयोग । 
योग का तात्पर्य है-श्रात्मा की शक्ति को फंलाना | वह मन, वचन और काया के माध्यम से फंलाई 
जाती है । इसलिए इन तीनों की प्रवृत्ति, प्रसारण या प्रयोग को योग कहा जाता है । यद्यपि केवल 
कामंणकाययोग में ८० भंग पाये जाते है, किन्तु यहाँ सामान्य काययोग की विवक्षा से २७ भंग ही 
समभने चाहिए। 


उपयोग का प्रर्थ--जानना या देखना है । वस्तु के सामान्य (स्वरूप) को जानना अ्नाकार- 
उपयोग है और विशेष धर्म को जानना साकारोपयोग है। दूसरे शब्दों में, द्शन को अ्नाकारोपयोग 
और ज्ञान को साकारोपयोग कहा जा सकता है ।” 
ग्यारहवॉा-लेश्याद्वार -- 
२८. एवं सत्त वि पुढबोओ नेतव्याध्रो । णाणत्ं लेसासु । गाहा-- 
काऊ य दोसु, ततियाए मीसिया, नोलिया चउत्यीए । 
पंचभियाएं मोसा, कण्हा, तत्तोी परमकण्हा ॥॥७॥। 
१.  (क) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्नांक ७३ 
(ज) 'आकारो--विशेषांशग्रहणश रिस्तेन सहेति साकारः, सद्दिकलोइनाकार: सामास्यप्राहीस्यर्थ: । 
--भगवतीसूत्र अ. वृत्ति, पन्नांक ७३ 


१०२ ] [ व्यादयाप्रक्षप्तिसृज 


[२८] रत्नप्रभा पृथ्वी के विषय में दस द्वारों का वर्णन किया है, के प्रकार से सातों 
पृथ्वियों (नरकभूमियों) के विषय में जान लेना चाहिए । किन्तु लेब्याओ्रों में विशेषता है । वह इस 
प्रकार है-- 

गायाथं--पहली और दूसरी नरकपृथ्वी में कापोतलेद्या है, तीसरी नरकपृथ्वी में मिश्र 
अर्थात्‌-कापोत और नील, ये दो लेश्याएँ हैं, चौथी में नील लेश्या है, पाँचवीं में मिश्र भ्रर्थात्‌-- 
नील और कृष्ण, ये दो लेश्याएं हैं, छठी में कष्ण लेश्या श्रौर सातवीं में परम कृष्ण लेश्या होती है । 

विवेचत--लेश्या के सिवाय सातों नरकपृष्चियों में शेष नो ह्वारों में समानता--प्रस्तुत सूत्र 
में सातों नरकप्रृथ्वियों में लेश्या के अतिरिक्त शेष नो द्वारों का तथा उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्त आदि 
भंगों का वर्णन रत्नप्रभापृथ्वी के वर्णन के समान है । 
भवनपतियों को क्रोधोपपुक्ताद वक्तव्यतापूर्वेक स्थिति श्रादि दस हार -- 


२९. चउसट्टीए ण॑ भंते ! प्रसुरकुमारावाससतसहस्सेसु एगसेगंसि भ्रतुरकुमारावासंसि 
प्रसुरकुमाराणं केवतिया ठिह्ठठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! प्रसंखेज्जा ठितिठाणा पण्णत्ता । तं जहा--जहुन्चिया ठिई जहा नेरतिया तहा, नवरं 
पड़िलोसा भंगा भाणियव्या--सब्बे वि ताव होज्ज लोभोचयुत्ता, ग्रहवा लोमोवयूत्ता य मायोवउत्ते य, 
झहया लोभोवयुत्ता य मायोवयुत्ता य । एलेणं गभेणं नेतव्य॑ं जाबव थणियक्रुभारा, नवरं णाणत्तं 
जाणितव्यं । 

[२९ प्र.] भगवन्‌ ! चौसठ लाख अरसुरकुमारावासों में के एक-एक अ्रसुरकुमारावास में 
रहने वाले असु रकुमारों के कितने स्थिति-स्थान कहे गए हैं ? 

[२९ उ.| गौतम ! उनके स्थिति-स्थान असंख्यात कहे गये हैं। वे इस प्रकार हैं--जघन्य 
स्थिति, एक समय अ्रधिक जधघन्य स्थिति, इत्यादि सब वर्णन नैरयिकों के समान जानना चाहिए । 
विशेषता यह है कि इनमें जहाँ सत्ताईस भंग आते हैं, वहां प्रतिलोम (विपरीत) समझना चाहिए। 
वे इस प्रकार हैं-समस्त असुरकुमार लोभोपयुक्त होते हैं, श्रथवा बहुत-से लोभोपयुक्त और एक 
मायोपयुक्त होता है; अथवा बहुत-से लोभोपयुक्त और मायोपयुक्त होते हैं, इत्यादि रूप (गम) से 
जानना चाहिए। इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक समभना चाहिए । विशेषता यह है कि संहनन, 
संस्थान, लेश्या आदि में भिन्नता जाननी चाहिए । 


एकेन्द्रियों को क्रोधोपयुक्तादि प्ररूपणापूर्वक स्थिति भ्रादि दार-- 

३०. भ्रसंखेज्जेसु णं भंते ! पुढदब्िकाहयाबाससतसहस्सेसु एगमेगंसि पुढबिकाइयाबासंसि 
पुढविक्काइयाणं केवतिया ठितिठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! झ्संखेज्जा ठितिठाणा पष्णत्ता | तं जहा--शहन्निया ठिई जाव तप्पाउग्गुककोसिया 
ठिती । 


[३० प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों के असंख्यात लाख आवासों में से एक-एक आवास 
में बसने वाले पृथ्वीकायिकों के कितने स्थिति-स्थान कहे गये हैं ? 


प्रथम शतक : उहे झक-४ ] [ १०३ 


[३०.उ.] गोतम ! उनके ग्रसंख्येय स्थिति-स्थान कहे गये हैं। वे इस प्रकार हैं-- उनकी 
जघन्य स्थिति, एक समय अधिक जधघन्य स्थिति, दो समय भ्रधिक जघन्य स्थिति, इत्यादि यावत्‌ 
उनके योग्य उत्कृष्ट स्थित्ति । 

३१, धसंलेज्जेसु णं मंत्रे ! पुढविक्काइयाबाससतसहस्सेसु एग्तेगंसि पुडजिक्काइयावासंसि 
जहुन्नठितोए वटुमाणा पुडविककाइया कि कोधोबउत्ता, माणोवउत्ता, मायोवउत्ता, लोभोबउत्ता ? 


गोयमा ! कोहोबउत्ता वि साणोबउसा थि मायोवउत्ता वि लोभोव उत्ता वि । एवं पुडबिक्का- 
इयाणं सम्बेसु वि ठाणेसु ध्रभंगयं, नवरं तेउलेस्साए प्रसोति भंगा । 

[३१.प्रन्‍| भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवों के भ्रसंघयात लाख झावासों में से एक-एक प्रावास 
में बसने वाले भौर जघन्य स्थिति वाले पृथ्वीकायिक क्या क्रोधोपयुक्त हैं, मानोपयुक्त हैं, मायोपयुक्त 
हैं या लोभोपयुक्त हैं ? 

[३१.उ.] गौतम ! वे क्रोधोपयुक्त भी हैं, मानोपयुक्त भी हैं, मायोपयुक्त भी हैं, और 
लोभोपयुक्त भी है । इस प्रकार पृथ्वीकायिकों के सब स्थानों में श्रभंगक है (प्रृथ्वोकायिकों की संख्या 
बहुत होने से उनमें एक, बहुत आ्रादि विकल्प नहीं होते | वे सभी स्थानों में बहुत हैं )) विशेष यह 
कि तेजोलेश्या में अ्रस्सी भंग कहने चाहिए । 

३२. [१] एवं श्राउककाइया वि । 

[२] तेडक्काइय-वाउक्काइयाणं सय्वेतु वि ठाणेसु प्रभंगय । 

[३] वणप्फतिकाइया जहा पुटविक्काहया । 

[३२-१] इसी प्रकार अ्प्काय के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए । 

[३२-२| तेजस्काय और वायुकाय के सब स्थानों में अभगक है । 

[३२-३| वनस्पतिकायिक जीवों के सम्बन्ध में पृथ्वीकायिकों के समान समझना चाहिए । 


विकलेन्द्रियों के कोधोपयुक्तादि निरूपणपुर्वेक स्थिति प्रादि दसद्वार- 


३३. बेइंदिय-तेइ दिय-चर्डारिदियाणं जेहि ठार्णोह नेरतियाणं भ्रसीह भंगा तेहि ठार्णोहि झ्सोई 
चेव । नवरं प्रब्भहिया सम्मत्ते, आभिणिवोहियनाणे सुयताणे ये, एएहि असीह भंगा; जेंहि ठार्णेहि 
नेरतियाणं सत्ताबीसं भंगा तेसु ठाणेसु सब्वेसु प्रभंगयं । 

[३३] जिन स्थानों में नैरथिक जीवों के भ्रस्सी भंग कहे गये हैं, उन स्थानों में द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों के भी अस्सी भंग होते हैं। विशेषता यह है कि सम्यक्त्व 
(सम्य्दुष्टि) आभिनिबोधिक ज्ञान, और श्रुतज्ञान--इन तीन स्थानों में भी द्वीन्द्रिय आदि जीवों के 
अस्सी भंग होते हैं, इतनी बात नारक जीवों से भ्रधिक है । तथा जिन स्थानों में नारक जीवों के 
सत्ताईस भंग कहे हैं, उन सभी स्थानों में यहाँ अमंगक है, प्रर्थात्‌ृ-कोई विकल्प नहीं होते । 

तियंध्चप चेन्द्रियों के फ्रोधोषयक्तादि कथनपूर्वक दसद्वारनिरूपण-- 

३४. पंचिवियतिरिक्खजोणिया जहा नेरइया तहा भाणियव्वा, नवरं जेहि सत्ताबोस॑ भंगा 
तेहि धर्मंगय' कायव्य । जत्य भ्रसोति तत्थ भ्रसीति चेव । 


१०४ ] [ व्याव्याप्रशप्तिसुल्त 


[३४] जैसा नैरयिकों के विषय में कहा, वैसा हो पंचेन्द्रिय ति्यचयोनिक जीवों के विषय में 
कहना चाहिए । विशेषता यह है कि जिन-जिन स्थानों में नारक-जोवों के सत्ताईस भंग कहे गये हैं, 
उन-उन स्थानों में यहाँ अभंगक कहना चाहिए, भ्रोर जिन स्थानों में नारकों के अस्सी भंग कहे हैं, 
उन स्थानों में पंचेन्द्रियतियंझचयो निक जीवों के भी अभ्रस्सी भंग कहने चाहिए । 


मनुष्यों के क्रोषोपयक्तादि निरूपणपूर्वक दसद्वार--- 

३४. सणुस्सा वि। जेंहि ठार्णोह नेरइयाणं भ्रसोति भंगा तेहि ठार्णेहि मणृत्ताण वि प्रसीति 
भंगा माणियव्ता । जेसु ठाणेसु सत्तावोसा तेसु प्रभंगयं, लवरं सजुस्साणं भ्रब्भहियं-जहन्नियाएं ठिईए 
प्राह्यरए य प्रसीति भंगा । . 

[१५] नारक जीवों में जिन-जिन स्थानों में भ्रस्सो भंग कहे गए हैं, उन-उन स्थानों में 
मनुष्यों के भो अस्सी भंग कहने चाहिए | नारक जीवों में जिन-जिन स्थानों में सत्ताईस भंग कहे गए 
हैं उनमें मनुष्यों में भ्रभंगक कहना चाहिए । विशेषता यह है कि मनुष्यों के जघन्य स्थिति में और 
आहारक शरीर में भ्रस्सी भंग होते हैं, भौर यही नेरयिकों की श्रपेक्षा मनुष्यों में श्रधिक है । 
वाणव्यन्तरों के क्रोधोषयक्तपूर्वक दसद्वार-- 

३६. बाणमंतर-जोदिस-वेमाणिया जहा मवणवासो (सु. २६९) नवरं णाणसं जाणियव्य॑ जं 
जत्स; जाव' धणुत्तरा । 

सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति०। 

७ पंचमो उह्ं सो समतो ॥ 


[३६| वाणब्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवों का कथन भवनपति देवों के समान सम- 
भना चाहिए । विशेषता यह है कि जो जिसका नानात्व--भिन्‍नत्व है, वह जान लेना चाहिए, यावत्‌ 
अनुत्तरविमान तक कहना चाहिए । 

“भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है'; ऐसा कह कर यावत्‌ गौतम स्वामी 
विचरण करते हैं । 

विवेबन--भवनपति से लेकर बेमानिक देवों तक के क्रोघोपयुक्त झादि भंग निरूपणपूर्वक 
स्थिति--भवगा हुना दि दसद्वारप्ररूवण-- प्रस्तुत आठ सूत्रों (सू. २९ से ३६ तक) द्वारा शास्त्रकार 
ने स्थिति अवगाहना आदि दस द्वारों का प्ररूषण करते हुए उनसे सम्बन्धित क्रोधोपयुक्त आदि भगों 
का प्रतिपादन किया है । 


भवनपति वेवों को प्रकृति नारकों की प्रकृति से मिन्न--नरक के जीवों में क्रोध अधिक होता है, 

वहाँ भवनपति आदि देवों में लोभ की भ्रधिकता होती है । इसीलिए नारकों में जहां २७ भंग--कोध, 

मान, माया, लोभ इस क्रमसे कहे गए थे, वहाँ देवों में इससे विपरीत क्रम से कहना चाहिए, 

यथा--लोभ, माया, मान, और क्रोध । देवों की प्रकृति में लोभ को अधिकता होने से समस्त भंगों में 

१. जाव' पद से 'सोहम्म-ईसाण' से लेकर “अधुत्तरा' (पअनुत्तरदेवलोक के देव) तक के नामों की योजना कर 
लेनी चाहिए । 
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लोभ' दाब्द को बहुबचनानन्‍त ही रखना चाहिए। यथा--प्रसंयोगी एक भंग--१ सभी लोभी, 
दिकलंधोगी ६ भंग--१ लोभी बहुत, मायी एक; २ लोभी बहुत, मायी बहुत; ३ लोभी बहुत, मानी 
एक; ४ लोभी बहुत, मानी बहुत; ५ लोभी बहुत, क्रीधी एक झौर ६ लोभी बहुत, क्रोधी बहुत । 


जिकसंयोयी १२ भग--१. लोभी बहुत, मायी एक, मानी एक; २. लोभी बहुत, मायी एक 
मानी बहुत; ३. लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक; ४. लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत; 
५. लोभो बहुत, मायी एक, क्रोधी एक, ६. लोभी बहुत, मानी एक, क्रोधी एक; ७. लोभी बहुत, 
मायी एक, क्रोधी एक, ८. लोभी बहुत, मायी बहुत, क्रोधी बहुत; ९. लोभी बहुत, मानी एक, 
ऋक्रोधी एक, १० लोभी बहुत, मानी एक, क्रोधी बहुत; ११. लोभी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी एक 
झौर १२. लोभी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत । 


अतुःसंयोगी ८ भंग--१. लोभी बहुत, (मायी एक, मानी एक, क्रोधी एक; २. लोभो बहुत; 
मायी एक, मानी एक, करोधी बहुत; ३. लोभी बहुत, मायी एक, मानी बहुत, क्रोधी एक, 
४. लोभी बहुत, मायी एक, मानी बहुत, क्रोधी बहुत; ५. लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, 
क्रोधी एक; ६. लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी एक, क्रोधी बहुत, ७. लोभो बहुत, मायी बहुत, 
मानी एक, क्रोधी एक और ८. लोभी बहुत, मायी बहुत, मानी बहुत, क्रोधी बहुत । 


श्रन्य द्वारों में प्रन्तर--असुरकुमारादि सहननरहित है, किन्तु उनके शरीरसंघातरूप से जो 
पुदूगल परिणमते है, वे इष्ट और सुन्दर होते है। उनके भवधारणीय शरीर का संस्थान समचतुरस्र 
होता है; उत्तरवेक्रिय शरीर किसी एक सस्थान में परिणत होता है । तथा असुरकुमारादि मे क्ृष्ण, 
नील, कापोत झ्ौर तेजोलेश्या होती हैं। 


पृथ्वीकायादि के दश हार और क्रोषावियुक्त के भंग--इनके स्थितिस्थान आदि दशों ही 
द्वारो मे अभगक समझना चाहिए। केवल प्रथ्वीकायसम्बन्धी लेश्याद्वार में तेजोलेश्या की भ्रपेक्षा 
८० भंग होते है । एक या अनेक देव देवलोक से च्यवकर पृथ्वीकाय में उत्पन्न होते है तब तेजोलेश्या 
हाती है। उनके एकत्वादि के कारण ८० भंग होते हैं। पृथ्वीकायिक मे ३ शरीर--(ग्रौदारिक, 
तेजस, कार्मण), शरीरसधातरूप में मनोज्ञ-अ्रमनोज्ञ दोनों प्रकार के पुदूगल परिणभते है। इनमें 
भवधारणीय एवं उत्तरवेक्रियशरीर भेद नही होते । क्रमश: चार लेब्याएँ होती है | ये हुण्डक सस्थानी, 
एकान्त मिथ्याट्ृष्टि, श्रज्ञानी (मति-श्रुताज्ञान), केवल काययोगी होते है। इसी तरह आप्काय, 
तेजस्काय, वायुकाय झशौर वनस्पतिकाय के दश ही द्वार समभने चाहिए । तेजस्काय और वायुकाय में 
देव उत्पन्न नही होते, इसलिए तेजोलेश्या और तत्सम्बन्धी ८० भग नहीं होते । वायुकाय के ४ शरीर 
(आहारक को छोड़कर) होते है । 


विकलेखिय जोवों से नारकों में भ्रन्तर--चु कि विकलेन्द्रिय जीव श्रल्प होते है, इसलिए 
उनमें एक-एक जीव भी कदाचित्‌ क्रोधादि--उपयुक्त हो सकता है, विकलेन्द्रियों में मिश्रहृष्टि नहों 
होती, आभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुतज्ञान (अपर्याप्त दशा में) होने से इनमें भी ८० भग होते है । 
नारकों में जिन-जिन स्थानों में २७ भंग/बतलाए गए हैं, उन-उन स्थानों से विकलेन्द्रिय में अभगक 
(भंगों का भ्रभाव) कहना चाहिए। इनमें तेजोलेश्या नहीं होती । ये (विकलेन्द्रिय) सम्यरदुष्टि भ्रौर 
मिथ्यादृष्टि तथा ज्ञानी और श्रज्ञानी, तथा काययोगी भ्रौर वचनयोगी होते है । 


१०६ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


वियंचपंचेन्द्रिय जोबों शौर नारकों में प्रन्तर--नारकों में जहाँ २७ भंग कहे गए हैं, वहाँ इनमें 
झ्रभंगक कहना चाहिए ; क्‍योंकि क्रोधादि--उपयुक्त पंचेन्द्रियतियंच एक साथ बहुत पाए जाते हैं, नारकों 
में जहाँ ८० भंग कहे गए हैं, वहाँ इनमें भी ८० भंग होते हैं । इनमें श्राह्दरक को छोड़कर चार 
शरीर, वज्ञऋषभनाराचादि छह संहनन तथा ६ संस्थान एवं क्ृष्णादि छहों लेश्याएँ होती हैं । 


सनुष्पों श्लौर नारकों के कथन में श्रस्तर--जिन द्वारों में नारकों के ८० भंग कहे हैं, उनमें 
मनुष्यों के भी ८० भंग होते हैं । एक समय ग्रधिक जघन्य स्थिति से लेकर संख्यात समय अधिक तक 
की जधन्य स्थिति में, जघन्य तथा एक प्रदेशाधिक जघन्य अवगाहना से लेकर संख्यातप्रदेशाधिक 
जधन्य ग्रवगाहना में, और मिश्रदृष्टि में भी नारकों के समान ८० भंग ही होते हैं। जहाँ नारकों 
के २७ भंग कहे हैं, वहाँ मनुष्यों में प्रभंगक हैं, क्योंकि मनुष्य सभी कषायों से उपयुक्त बहुत पाए 
जाते हैं। मनुष्यों में शरीर पांच, संहनन छह, संस्थान छह, लेश्याएँ छह, दृष्टि तीन, ज्ञान पांच, अज्ञान 
तीन श्रादि होते हैं । श्राह्दरक शरीर वाले मनुष्य अत्यल्प होने से ८० भंग होते हैं। केवलज्ञान में 
कषाय नहीं होता । 


चारों देवों सम्बन्धो कथन में प्रन्‍्तर--भवनपति देवों की तरह शेष तीन देवों का वर्णन 
समभना । ज्योतिष्क और बैमानिकों में कुछ ग्रन्तर है । ज्योतिष्कों में केवल एक तेजोलेश्या होती है, 
जबकि वेमानिकों में तेजो, पद्म और शुक्ल, ये तीन शुभलेश्याएँ पाई जाती हैं । वेमानिकों में नियमत: 
तीन ज्ञान, तीन अज्ञान पाए जाते हैं। असंज्ञी जीव ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनमें 
अपर्याप्त अवस्था में भी विभंगज्ञान होता है । 


!! प्रथम शतक : पंचम उद्द शक समाप्त ।! 


१.  भगवतीसूत्र अर. वृत्ति, पत्रांक ७३ से ७७ तक 


छटठो उद्देसओ : “जावंते” 
छठा उह शक : यावन्त' 


सुर्य के उदयास्त क्षेत्र रपर्शादि सम्बस्धों प्ररपणा--- 

१. जावतियातो ण॑ भंते ! झोवासंतरातों उदयंते तुरिए चअक्ख॒प्फासं हष्यमागच्छति, भ्रथमंते 
विय णंसुरिए तावतियाधो चेव झोवासंतराशो चकक्‍्खुफासं हब्यसागच्छति ? 

हूता, गोयमा ! जावतियाधप्ो ण॑ ओवासंतराधो उदयंते सुरिए चकक्‍्खफासं हव्वमागच्छति 
झत्थमंते थि सुरिए जाव हष्वमागण्छति । 

[१ प्र.] भगवन्‌! जितने जितने अ्रवकाशान्तर से अर्थात्‌-जितनी दूरी से उदय होता 
हुमा ह श्रांखों से शीघ्र देखा जाता है, उतनी ही दूरी से क्‍या शभ्रस्त होता हुआ सूर्य भी दिखाई 

ताहै। 

[१ उ.] हाँ, गौतम ! जितनी दूर से उदय होता हुआ्ना सूर्य आँखों से दीखता है, उतनी ही 
दूर से अस्त होता सूययं भी श्राँखों से दिखाई देता है । 

२. जावतियं ण॑ भंते ! खेंच उदयंते सुरिए भ्रातवेणं सव्बतो समंता प्रोमासेति उज्जोएति 
तवेति पभासेति प्रत्थमंते विय ण॑ सूरिए तावइयं चेव खेत्तं श्रातवेणं सब्बतो समंता प्रोभासेति 
उज्जोएति तवेति पभासेति ? 

हंता, गोयमा ! जावतियं ण॑ खेत्त जाबव पभासेति । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! उदय होता हुआ सूर्य अपने ताप द्वारा जितने क्षेत्र को सब प्रकार से, 
चारों ओर से सभो दिशाझ्रों-विदिज्ञाओ्रों को प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है और 
अत्यन्त तपाता है, क्या उतने ही क्षेत्र को अस्त होता हुआ सूर्य भी श्रपने ताप द्वारा सभी दिशाओं- 
विदिशाओ्रों को प्रकाशित करता है, उद्योतित करता है, तपाता है श्रौर बहुत तपाता है ? 

[२ उ.] हां, गौतम ! उदय होता हुआ सूर्य जितने क्षेत्र को प्रकाशित करता है, यावत्‌ श्रत्यन्त 
तपाता है, उतने ही क्षेत्र को भ्रस्त होता हुआ सूर्य भी प्रकाशित करता है, यावत्‌ अत्यन्त तपाता है । 

३. [१] त॑ भंते ! कि पुट्ट श्लोभासेति अपुट्ट श्रोभासेति ? 

जाव' छुद्टितल श्रोमासेति । 

१. यहाँ 'जाव' शब्द से निम्नोक्त पाठ समभें--- 

“शोयमा ! पुदट्द ओषासेह नो अपुह । 


ले भंते |! ओगा्ट ओभासेह ? अणगोगा् ओमासेइ ? गोबमा ! ओगाढ्द ओभासेइ, नो श्रणोगार्ट । एवं 
अणंतरोगाढ ओभासेडइ, नो परंपरोवाढ़ । त॑ भंते ! कि अण ओमशासइ ? बायरं ओभासेइ / गोयमा ! जरा पि 
ओभासेह, बायरं वि ओभासेह । त॑ भंते ! उड़्ढ श्लोमासइ, तिरियं ओभासइ, अहे ओभासई ? गोयमा ! उड्हं पि, 
तिरियं कि, अहे थि ओभासइ | त॑ भंते ! भाई ओभसास्तर भज्यें -ओभासइ अंते ओभासइ ? गोयसा ! आईं पि 
सज्ये थि अंते जि ओभासद । ल॑ भंते ! सविधशण् ओभासइ अधिसए ओभासइ ? गोयमा ! सबिसलए ओभासइ, 
अविसए | त॑ संते ! आशा ओभासइ ? अणाणुदुध्व ओभसासइ ? गोबमा ! आणुपुष्णि ओमासहे, नो 
अजाणुपुष्यि । त॑ संते ! कइविसि ओसासइ ? सोमसा | सियसा छ्दिसि सि । 


१०८ | [ व्याश्याप्रश्॒ प्सिसृत् 

(३-१. प्र.) भगवन्‌ ! सूर्य जिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, क्या वह क्षेत्र सूर्य से स्पृष्ट-- 
स्पर्श किया हुआ होता है, या अस्पृष्ट होता है ? 

[३-१. उ.] गौतम ! वह क्षेत्र सूर्य से स्पृष्ट होता है और यावत्‌ उस क्षेत्र को छहों दिशाश्रों 
में प्रकाशित करता है । 

[२] एवं उज्जोवेदि ? तवेति ? पन्मासेति ? 

जाव नियमा छुद्दिसि । 


[३-२] इसी प्रकार उद्योतित करता है, तपाता है और बहुत तपाता है, यावत्‌ नियमपूर्वक 
छहों में दिल्यात्रों अ्रत्यन्त तपाता है । 

४. [१] से न भंते ! सब्बंति सव्बावंति फुलमाणकालसमयंसि जावतियं खेत्तं फुसइ तावतियं 
फुसमाणे पुट्ठ त्ति वत्तव्ब॑ सिया ? 

हंता, गोयमा ! सब्यंति जाय वत्तव्य सिया । 

[४-१. प्र.] भगवन्‌ ! स्पर्श करने के काल-समय में सूर्य के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
(सर्वाय) जितने क्षेत्र को सर्व दिशाओं में सूर्य स्पश कर रहा होता है, कया वह क्षेत्र स्पृष्ट' कहा जा 
सकता है ? 

[४-१ उ.] हाँ, गोतम ! वह 'सबे' यावत्‌ स्पशे करता हुआ स्पृष्ट; ऐसा कहा जा सकता है । 

[२] त॑ भंतरे ! कि पुट्ट फुसति अ्रपुद्दु फुसइ ? 

जाव नियमा छट्दिस । 

[४-२ प्र.| 'भगवन्‌ ! सूर्य स्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है, या अस्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श 
करता है ! 

[४-२ उ.] गौतम ! सूर्य स्पृष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है, यावत्‌ नियमपूर्वक छहों दिशाओं 
में सस्‍्पश करता है। 

विवेचन- सूर्य के उदयास्तक्षेत्रस्पर्शादिसभ्बन्धों प्ररूपणा-प्रस्तुत चार सूत्रों में सूर्य के 
द्वारा किये जाते हुए क्षेत्रस्पर्श तथा ताप द्वारा उक्त को प्रकाशित, प्रतापित एवं स्पृष्ट करने के 
सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर अकित हैं । 

सुूर्थ कितनी दूर से दिखता है श्ौर क्‍यों ? --सूर्य के १८४ मण्डल कहे गये हैं । ककंसंक्रान्ति में 
सूर्य सर्वाभ्यन्तर (सब के मध्य वाले) मण्डल में प्रवेश करता है। उस समय वह भरतक्षेत्रवासियों 
को साधिक ४७२६३ योजन दूर से दीखता है। इतनी दूर से दिखाई देने का कारण यह है कि चक्षु 


श्रप्राप्यकारी इन्द्रिय है, यह अपने विषय (रूप) को छुए बिना ही दूर से देख सकती है। श्रन्य सब 
इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं । यहाँ चक्‍्जुफासं (चक्षुःस्पश) शब्द दिया गया है, उसका भ्र्थ--आँखों का 


प्रथम शतक : उह शक-६ ] [ १०९ 


स्पर्श होना नहीं, अपितु भाँखों से दिखाई देना है । स्पर्श होने पर तो आँख भ्रपने में रहे हुए काजल 
को भी नहीं देख पाती । 
धोंभासेद ह्ादि पदों के धर्य--भोभासेइ - थोड़ा प्रकाशित होता है। उदयास्त समय का 
लालिमायुक्त प्रकाश श्रवभास कहलाता है। उज्जोएइ्३- उद्योतित होता है, जिससे स्थल वस्तुएँ 
दिखाई देती हैं । तबेह - तपता है--शीत को दूर करता है, उस ताप में छोटे-बडे सभी पदार्थ स्पष्ट 
दिखाई देते हैं । प्मासेह 5 श्रत्यन्त तपता है; जिस ताप में छोटी से छोटी वस्तु भी दिखाई देती है । 
सुर्य द्वारा क्षेत्र का अवभासाधि--सूर्य जिस क्षेत्र को श्रवभासित झ्रादि करता है, वह उस क्षेत्र 
का स्पर्श--अवगाहन करके अवभासित आदि करता है । अ्रनन्तरावगाढ़ को अवभासितादि करता है, 
परम्परावगाढ़ को नहीं । वह ग्रणु, बादर, .ऊपर, नीचे, तिरछा, झ्रादि, मध्य और भ्रन्त सब क्षेत्र को 
स्वविषय में, ऋमपूर्वक, छहो दिशाप्रों में श्रवभासितादि करता है। इसीलिए इसे स्पृष्ट-क्षेत्रस्पर्शी 
कहा जाता है ।* 
लोकान्त-प्रलोकान्तादि स्पशं-प्ररूवषणा--- 
५. [१] लोअंते भंते ! प्ललोअंतं फुप्तति ? झ्लोअंते वि लोध्ंत फुसति ? 
हंता, गोयमा ! लोगंते अलोगंत फुसतति, झलोगंते वि लोगंतं फुसति । 
[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या लोक का भ्रन्त (किनारा) भ्रलोक के श्रन्त को स्पर्श करता है ? 
क्या अलोक का अन्त लोक के अ्रन्त को स्पर्श करता है ? 
[५-१ उ.] हाँ, गौतम ! लोक का प्रन्‍्त अलोक के श्रन्त को स्पर्श करता है, भौर अलोक का 
अन्त लोक के अ्रन्त को स्पर्श करता है । 
[२] ठ॑ भंते ! कि पुद्द' फु्साति ? 
जाव नियमा छट्दिसि फ्ूसति । 
[५-२ प्र.] भगवन्‌ ! वह जो (लोक का अन्त अलोकान्त को और श्रलोकान्त लोकान्त को) 
स्पश करता है, क्‍या वह स्पृष्ट है या अस्पृष्ट है ? 
[५-२ उ.] गौतम ! यावत्‌ नियमपूर्वक छहों विशाओं में स्पृष्ट होता है । 
६. [१] दीव॑ते भंत्रे / सागरंतं फुसति ? सागरंते थि दीवंतं फूसति ? 
हंता, जाव नियभा छट्दिसि फूसति । 
[६-१ प्र.] भगवन्‌ क्‍या द्वीप का अन्त (किनारा) समुद्र के भ्रन्त को स्पर्श करता है? ओर 
समुद्र का ब्रन्त द्वीप के अ्रन्त को स्पर्श करता है ? 
[६-१ उ.] हाँ गौतम ! ““यावत्‌--नियम से छहों दिशाश्रों में स्पर्श करता है । 
[२] एवं एतेणं ध्रभिलावेणं उदयंते पोदंतं, छिंह ते दूसंतं, छायंते प्रातवंत ? 
जाव नियमा छद्दिसिं फुसति । 


१. भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक ७८. 


११० ] | ध्याययाधन्षप्तिसुत्र 


[६-२ भ्र.] भगवन्‌ ! क्‍या इसी प्रकार इसी अ्भिलाप से (इन्हीं शब्दों में) पानी का 
किनारा, पोत (नौका-जहाज) के किनारे को और पोत का किनारा पानी के किनारे को स्पर्श करता 
है ? क्या छेद का किनारा वस्त्र के किनारे को और वस्त्र का किनारा छेद के किनारे को स्पर्श 
करता है ? भौर क्या छाया का अन्त आतप (धूप) के अन्त को और आतप का अन्त छाया के अन्त 
को स्पर्श करता है ? 

[६-२ उ.] हाँ, गौतम ! यावत्‌ नियमपूर्वक छहों दिशाओं को स्पश करता है। 

विवेचन -लोकान्त-झलोकान्ताविस्पशं-प्ररूपणा--प्रस्तुत दो सूत्रों में लोकान्त और अलो- 
कान्‍्त, द्वीपान्त श्र सागरान्त, जलान्त और पोतान्त छेदान्त और वस्त्रान्त तथा छायान्‍्त और 
आतपान्त के (छहों दिशाओं से स्पृष्ट) स्पर्ण का निरूपण किया गया है । लोकान्त अलोकान्त से श्ोर 
अ्लोकान्त लोकान्त से छहों दिश्ाओ्रों में स्पृष्ट है। उसी प्रकार सागरान्त द्वीपान्त को परस्पर स्पर्श 
करता है ।* 

सोक-प्रलोक--जहाँ धर्मास्तिकाय आदि पंचास्तिकाय को पूर्णज्ञानियों ने विद्यमान देखा, उसे 
लोक' संज्ञा दी, और जहाँ केवल आकाश देखा उस भाग को अलोक संज्ञा दी । 

चौबोस दण्डकों में प्रठारह-पापस्थान-क्रिया-स्पशे प्ररूपणा-- 

७. [१| प्रत्यि णं भंते ! जीवाणं पाणातिवातेणं किरिया फज्जति ? 

हुँता, भ्रत्यि । 

[७-१ प्र.) भगवन्‌ ! क्या जीवों द्वारा प्राणातिपातक्रिया की जाती है ? 


[७-१ उ.] हाँ, गौतम ! की जाती है। 

[२] सा भ ते ! कि पुट्ठा कज्जति ? श्रपुद्दा कज्जति ? 

जाब निव्वाघातेणं छर्दिसि, वाघातं पडुच्च सिय तिदिति, सिय चरउर्विति, सिय पंचर्दित । 

[७-२ प्र.| भगवन्‌ ! की जाने वाली वह प्राणातिपातक्रिया क्या स्पृष्ट है, या भस्पृष्ट है ? 

[७-२ उ.] गौतम ! ““यावत्‌ व्याघात न हो तो छहों दिशाओं की और व्याधात हो तो 
की तीन दिल्ञाश्रों को, कदाचित्‌ चार दिशाओं को और कदाचित्‌ पांच दिशाओं को स्पर्श 
करती है । 


[३] सा भ ते ! कि कड़ा कज्जति ? भ्रकडा कज्जति ? 
गोयसा ! कड़ा कज्नति, नो श्रकड़ा कज्जति । 


[७-३ प्र | भगवन्‌ ! की जाने वाली क्या वह (प्राणातिपात) क्रिया 'कृत' है ब्रथवा 
अक्ृत ? 
[७-३ उ.] गौतम ! वह क्रिया कृत है, श्रकृत नहीं । 
[४| सा भते ! कि भ्त्तकड़ा कज्जति ? परकडा कज्जति ? तदुमयकडा कज्जलि ? 
_____ गोयमा ! प्रत्तकडा कज्जति, णो परकडा कज्जति, णो सदुभयकडा कण्शति । 
१. भगवती सूत्र प्र, वृत्ति, पत्रांक ७५-७९ 


जबम शतक : उदंशक-६ । [१११ 


[७-४ प्र.| भगवन्‌ ! की जाने वाली बह क्रिया क्‍या श्रात्मकृत है, परक्ृत है, अथवा 
उभयकृत है ? 

[७-४ उ.] गौतम ! वह क्रिया आत्मकृत है, किन्तु परकृत या उभयक्ृत नहीं । 

[५] सा भते ! कि झाणपुव्जिकडा कउ्जति ? भ्रणाणुपुव्विकडा कड्जति ? 

गोयसा ! आाणुपुव्विकडा कज्जति, नो ध्रणाणुपुव्विकडा, कज्जति । जा य कडा, जा य कज्जति, 
जा य कज्जिस्सति सव्या सा आ्राणपुव्विकडा, नो भ्रणाणपुव्विकड त्ति बतव्य सिया। 

[७-५ प्र.] भगवन्‌ ! जो क्रिया की जाती है, वह क्‍या आ्रानुपूर्वो-- भ्रनुक्रमपूरवक की जाती है, 
या बिना झनुक्रम से (पूर्वे-पशचात्‌ के बिना) की जाती है ? 

[७-४ उ.] गौतम ! वह अनुक्रमपूर्वक की जाती है, किन्तु बिना अ्रनुक्रम से नहीं की जाती । 
जो क्रिया की गई है, या जो क्रिया की जा रही है, भ्रथवा जो क्रिया की जाएगी, वह सब अनुक्रम- 
पूर्वक कृत है। किन्तु बिना भ्रनुक्रमपूर्वक कृत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए । 

८. [१] प्रत्थिणं भंते ! नेरहयाण्णं पाणातिवायकिरिया कज्जति ? 

हूंता, भ्रत्थि । 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिकों द्वारा प्राणातिपातक्रिया की जाती है ? 

[८-१ उ.] हाँ, गौतम ! की जाती है । 

[२] सा भंते ! कि पुट्टा कज्जति ? प्रपुट्टा कज्जति ? 

जाव नियमा छु्टिति कज्जति । 

[८-२ प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिकों द्वारा जो क्रिया की जाती है, वह स्पृष्ट की जाती है या 
श्रस्पृष्ट की जाती है ? 

[८-२ उ.] गौतम ! वह यावत्‌ नियम से छहों दिशाश्रों में की जाती है। 

[३] सा भंते ! कि कड़ा कउजति ? प्रकड़ा कज्जति ? 

त॑ चेब जाव' नो भ्रणाणुपुव्विकड त्ति वत्तव्व सिया । 

[८-३ प्र.) भगवन्‌ ! नैरयिकों द्वाराजो क्रिया की जाती है, वह क्‍या कृत है पब्रथवा 
श्रकृत है ? 

[५-३ उ.] गौतम ! वह पहले की तरह जानना चाहिए, यावत्‌--वह अनुक्रमपूर्वक कृत है, 
अननुपूर्वक कृत नहीं; ऐसा कहना चाहिए । 

€. जहा नेरहया (सु. ८5) तहा एगिधियवज्जा भाणितव्या जाव* वेमाणिया । 

हि [९] नैरयिकों के समान एकेन्द्रिय को छोड़कर यावत्‌ वेमानिकों तक सब दण्डकों में कहना 
चाहिए । 

१०. एकिविया जहा जोवा (सु. ७) तहा साणियव्धा । 

१. “जाव' पद से सू. ७-५ में अंकित 'आणुपुब्धिकडा कज्जति! से लेकर “*“सि बत्तव्य सिया' तक का पाठ समझ 


लेना बाहिए। 
२. "जा पद से द्वीशियादि से लेकर वेमानिकपयंन्त का पाठ समझना चाहिए | 


[ व्याययाप्रश्नप्तियूध 


[१०] एकेन्द्रियों के विषय में औधिक (सामान्य) जीवों की भांति कहना चाहिए | 

११. जहा पाणादिवाते (सु. ७-१०) तहा मुसावादे तहा श्रदिज्नादाणे मेहुणे परिस्गहे कोहे 
जाव भिच्छादंसणसल्ले एवं एते भ्रट्टारत, चउवीसं बवंडगा भाणियव्वा। 

सेव भंते ! सेव भते ! त्ति भगवं गोतमे समर्ण भगवं जाव विहरति । 

[११] प्राणातिपात (क्रिया) के समान मृषावाद, अदत्तादान, मंथुन, परिग्रह, क्रोध, यावतत्‌ 
मिथ्याददंन शल्य तक इन ग्रठारह ही पापस्थानों के विषय में चौबीस दण्डक कहने चाहिए। 

“हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है” यों कहकर भगवान्‌ गोतम 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना--नमस्कार करके यावत्‌ विचरते हैं । 

विवेचन --चौबीस दण्डकों में भ्रष्टादशपापस्थान क्रिया-स्परशंप्ररूपणा--प्रस्तुत पांच सूत्रों में 
सामान्य जीवों, नेरयिकों तथा शेप सभी दण्डकों में प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादशन शल्य तक की 
क्रिया के सम्बन्ध में विविध पहलुओं से प्रश्नोत्तरों का निरूपण है । 

प्राणातिपातादि क्रिया के सम्बन्ध में निष्कषषं- (१) जीव प्राणातिपातादि की क्रिया स्वयं 
करते हैं वे बिना किये नही होती । (२) ये क्रियाएँ मन, वचन या काया से स्पृष्ट होती हैं। (३) 
ये क्रियाएँ करने से लगती हैं, बिना किये नही लगती । फिर भले ही वह क्रिया मिथ्यात्वादि किसी 
कारण से को जाएँ, (४) क्रियाएँ स्वयं करने से लगतो हैं, दूसरे के (ईद्वर, काल झादि के) करने से 
नहीं लगती, (५) ये क्रियाएं अनुक्रमपूर्वक कृत होती हैं । 

कं कुछ शब्दों की व्याख्या--मोहनीयकमं के उदय से चित्त में जो उदवेग होता है, उसे भ्नरति 

और वषयानुराग को रति कहते है। लड़ाई-फगड़ा करना कलह है, असदुभूत दोषों को प्रकट 
रूप से जाहिर करना '“प्रस्याख्यान! और गुप्तरूप से जाहिर करना या पीठ पीछे दोष प्रकट करना 
पेशुन्य है । दूसरे की निन्‍्दा करना पर-परिबाद है, मायापूर्वक मूठ बोलना मायामषाबाद है, श्रद्धा 
का विपरीत होना मिथ्यादर्शन है, वही झल्यप होने से मिथ्यादशनशल्य है ।१ 


रोह अनगार का वर्णन-- 

१२. तेणं कालेणं तेणं समएण समणस्स भगवतो महावीरस्स श्रंतेवासो रोहे नाम प्रणयारे 
पगतिभदहुए पणतिमउए पगतिविणीते पति उबसंते पगति पतणकोह-साण-साय-लोसे सिदुमह॒यसंपक्चे 
अल्लोणे भदए बिणीए समणस्स मगवतों महावीरस्स श्रदूरसामंते उड़ढंजाण प्रहोसिरे भाणकोट्दोवते 
संजमेण तबसा ध्प्पाणं भावेम्ाणे विहरति । तए ण॑ से रोहे नाम॑ भ्रणगारे जातसड़ढ़े जाव' पज्जवा- 
सम्ाणे एवं बदासी-- है हु 

|१२| उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के भ्रन्तेवासी (शिष्य) 
_रोह नामक प्रनगार थे। वे प्रकृति से भद्ठ, प्रकृति से मृदू (कोमल), प्रकृति से विनीत, प्रकृति से 
१. भगवतीसूत्र श्र, वत्ति, पत्राक ८० 


२. जाव' पद से प्रथम उद्ं शक के उपोद्घात मे वर्णित श्री गौतमवर्णन में , , 
है मवणन में प्रयुक्त * 
इत्यादि समस्त विशेषणरूप पद यहां समझ लेने चाहिए । ७७७७७2४:4 


११२ ] 


प्रथम शतक : उ् शक-६ ] [ ११३६ 


उपशान्त, भझल्प क्रोध, मान, माया और लोभ वाले, प्रत्यन्त निरहंकारता-सम्पन्न, गुरु समाश्रित 
(गुरु-भक्ति में लीच), किसी को संताप न पहुँचाने वाले, विनयमूर्ति थे। वे रोह श्रनगार ऊध्वंजानु 
(धुटने ऊपर करके) और नीचे की ओर सिर भुकाए हुए, ध्यान रूपी कोष्ठक (कोठे) में प्रविष्ट, संयम 
झभौर तप से आर्मा को भावित करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर के समीप विचरते थे । तत्पदचात्‌ 
वह रोह अ्नगार जातश्रद्ध होकर यावत्‌ भगवान्‌ को पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 


विवेचन--रोह ध्रनगार धोर भगवान्‌ से प्रश्न पूछने को तेथारो--प्रकृति से भद्र एवं विनीत 
रोह प्रनगार उत्कुटासन से बेठे ध्यान कोष्ठक में लीन होकर तत्त्वविचार कर रहे थे, तभी उनके 
मन में कुछ प्रश्न उद्भूत हुए, उन्हें पूछने के लिए वे विनयपूर्वक भगवान्‌ के समक्ष उपस्थित हुए; 
यही वर्णन प्रस्तुत सूत्र में प्रस्तुत किया गया है । 


रोह अनतगार के प्रश्त और भगवान्‌ महावीर के उत्तर-- 
१३. पुव्वि भंते ! लोए ? पच्छा ध्लोए ? पुद्िव प्रलोए ? पर्छा लोए ? 
रोहा ! लोए य प्रलोए य पुषण्वि पेते, पच्छा पेते, दो वि ते सासता भावा, भ्रणाणुपुय्वी एसा 
रोहा | । 
[१३ प्र.| भगवन्‌ ! पहले लोक है, श्रौर पीछे भ्रलोक है ? श्रथवा पहले भ्रलोक और पीछे 
लोक है ? 
[१३ उ.] रोह ! लोक और अलोक, पहले भो है और पीछे भी हैं । ये दोनों ही शाश्वत- 
भाव है। हे रोह ! इन दोनों में 'यह पहला और यह पिछला', ऐसा क्रम नही है| 
१४. पुव्वि भंते ! जीवा ? पच्छा अजीवा ? पुदिवर भ्रजोवा ? पच्छा जोबा ? 
जहेव लोए य प्रलोए य तहेव जोवा य प्रजोवा य । 
[१४ प्र.] भगवन्‌ ! पहले जीव शोर पीछे भ्रजीव है, या पहले भ्रजीव और पीछे जीव है ? 
[१४ उ.] रोह ! जैसा लोक श्र अ्रलोक के विषय में कहा है, वैसा ही जीवों और ग्रजीवों 
के विषय में समभना चाहिए । 
१५. एवं मवसिद्धिया" य भ्रभवसिद्धिया य, सिद्धी प्रसिद्धी, सिद्धा प्नसिद्धा । 
[१५) इसी प्रकार भवसिद्धिक और अभव सिद्धिक, सिद्धि और भ्रसिद्धि तथा सिद्ध ओर 
संसारी के विषय में भो जानना चाहिए। 
१६. पृथ्वि भंते ! अंडए ? परच्छा कुककुडी ? पुव्थि कुककुडी ? पच्छा अंडए ? 
रोहा ! से ण॑ पंडए कतो ? 
भगर्य ! त॑ कुबकुडोतो । 
१.  भवसिद्धिपा --भविष्यतीति भवा, भवसिद्धिः निवृ त्तियेंषा ते, भव्या इत्यर्थ: । 
भविष्य में जिनकी सिद्धि-मुक्ति होगी, वे भव्य भवसिद्धिक होते है । 


[ व्याख्याप्रशप्तिसूच 
१९४ | 


सा ण॑ कुक्कुडो कतो ? 

भंते ! अंडगातों । 

एवालेब रोहा ! से य प्रंडए सा य कुक्कुडी, पुव्वि पेते, पच्छा पेते, दो बेते सासता भाषा, 
प्रणाणुपुव्वो एसा रोहा ! 

[१६ प्र] भगवन्‌ ! पहले अण्डा और फिर मुर्गी है ? या पहले मुर्गी और फिर श्रण्डा है १ 

[१६ उ.] (भगवान्‌--) हे रोह ! वह अ्रण्डा कहाँ से आया ? 

(रोह--) भगवन्‌ ! वह मुर्गी से श्राया । 

(भगवान्‌--) वह मुर्गी कहाँ से भ्राई ? 

(रोह--) भगवन्‌ ! वह भ्रण्डे से हुई । 

(भगवान्‌--) इसी प्रकार हे रोह ! मुर्गी और अण्डा पहले भी है, और पीछे भी है। ये 
दोनों शाश्वतभाव हैं । हे रोह ! इन दोनों में पहले-पीछे का क्रम नही है। 

१७. पुव्व भंते ! लोअंते ? पच्छा प्लोयंते ? पुव्व॑ भ्रलोअंते ? पच्छा लोकंते ? 

रोहा ! लोअंते य प्रलोन्नंते थ जाव' झ्णाणुपुष्बी एसा रोहा ! 


[१७ प्र | भगवन्‌ ! पहले लोकान्त और फिर अलोकान्त है ? अथवा पहले प्रलोकान्त 
श्र फिर लोकान्त है ? 


|१७ उ | रोह | लोकान्त और अलोकास्त, इन दोनों में यावत्‌ कोई क्रम नही है । 
१८. पुव्वि भंते ! लोअंते ? पच्छा सत्तमे श्रोवासंतरे ? पुच्छा । 
रोहा ! लोअंते घ सत्तमे य ओवासंतरे पुव्वि पेते जाव भ्रणाणुपुव्बी एसा रोहा ! 


[१८ प्र.| भगवन्‌ ! पहले लोकान्त है और फिर सातवाँ अ्रवकाशान्तर है ? भ्रथवा पहले 
सातवाँ अवकाशान्तर है और पीछे लोकान्त है ? 


[१८५ उ | है रोह ! लोकान्त और सप्तम अ्रवकाशान्तर, ये दोनों पहले भी हैं और पीछे 
भी हैं । इस प्रकार यावत्‌-हे रोह! इन दोनों में पहले-पीछे का क्रम नही है । 

१६. एवं लोअंते य सत्तमे य तणुवातें । एवं घणबाते, घणोदही, सत्तमा पुढवी । 

[१९] इसी प्रकार लोकान्त और सप्तम तनुवात, इसी प्रकार घनवात, घनोदधि और 
सातवी पृथ्वी के लिए समझता चाहिए । 

२०. एवं लोअंते एश्केक्केणं संजोएतव्वे इमेंह ठार्णोह, त॑ं जहा-- 

भ्रोबास वात घण उदही पुढवी दीवा य सागरा बासा । 

नेरइपादी प्रत्थिय समया कम्माई लेस्साप्रो ॥॥१।। 


१. कक पद से सू. १६ में अक्षित “बुडिव पेले” से लेकर “अ्रणाणुपुष्वी एसा रोहा' तक का पाठ समझ लेता 
चाहिए । 


प्रंथण शलक : उद्द शरू-६ ] [ ११५ 


दिट्ठी दंसभ णाणा सब्ण सरोरा य जोग उवधोगे । 

दव्य पदेसा पर्जव झद्धा, कि पुव्वि लोब॑ते ? ॥२॥ 
पुष्चि भंते ! लोयंते परुछा सब्बद्धा ? ०। 

[२०] इस प्रकार निम्नलिखित स्थानों मे से प्रत्येक के साथ लोकान्त को जोड़ना चाहिए; 
यथा--(गाथार्थ--) भ्रवकाशान्तर, वात, घनोदधि, प्रथ्वो, द्वीप, सागर, वर्ष (क्षेत्र), नारक प्रादि 
जीव (चौबीस दण्डक के प्राणी), अस्तिकाय, समय, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, संज्ञा, शरीर, 
योग, उपयोग, द्रव्य, प्रदेश, पर्याय श्रीर काल (अद्धा); क्‍या ये पहले हैं श्लोर लोकान्त पीछे है ? 
झ्थवा हे भगवन्‌ ! क्‍या लोकान्त पहुले झौर सर्वाद्धा (सर्व काल) पीछे है ? 


२१. जहा छोय॑तेण संजोइया सथ्दे ठाणा एसे, एवं झलोयंतेश वि संजोएतव्या सय्वे । 


[२१] जैसे लोकान्त के साथ (पूर्वोक्त) सभी स्थानों का संयोग किया, उसी प्रकार शलो- 
कान्त के साथ इन सभी स्थानों को जोड़ना चाहिए । 


२२. पुथ्वि भंते ! सत्तमे श्रोवासंतरे ? पच्छा सत्तमे तजवाते ? 

एवं सत्तमं ओवासंतरं सब्बेहि सम संजोएतब्यं जाब" सब्बद्धाएं । 

[२२ प्र.] भगवन्‌ ! पहले सप्तम अ्वकाशान्तर है और पीछे सप्तम तनुवात है ? 

[२२३ | है रोह ! इसी प्रकार सप्तम अ्रवकाशान्तर को पूर्वोक्त सब स्थानों के साथ 
जोडना चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ सर्वाद्धा तक समझना चाहिए । 

२३. पुब्वि भंते ! सत्तमे तणवाते ? पच्छा सत्तमे घणवाते ? 

एय॑ पि तहेब नेतव्यं जाब सब्बद्धा । 

[२३ प्र.] भगवन्‌ ! पहले सप्तम तनुवात है भौर पीछे सप्तम घनवात है ? 

[२३ उ.] रोह ! यह भी उसी प्रकार यावत्‌ सर्वाद्धा तक जानना चाहिए। 

२४. एवं उवरिल्ल एक्केक्क संजोयंतेणं जो जो हेट्विल्लो तं॑ त॑ छड़डेलेणं नेयव्ब॑ जाब झतीत- 
प्रणागतद्धा पच्छा सब्वद्धा जाब प्रणाणपुष्बी एसा रोहा ! 

सेव भंते ! सेव भंत्रे त्ति! जाव* विहरति। 

[२४] इस प्रकार ऊपर के एक-एक (स्थान) का संयोग करते हुए और नीचे का जो-जो 


स्थान हो, उसे छोड़ते हुए पूवंबत्‌ समझना चाहिए, यावत्‌ भ्रतीत और झनागत काल और फिर 
सर्वाद्धा (सर्वकाल) तक, यावत्‌ है रोह ! इसमें कोई पूर्बवापर का क्रम नहीं होता । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यों कह कर रोह भ्रनगार 
तप संयम से झात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 


१. जाव' पद से यहाँ सू. २० में अंकित गाथाद्वयगत पदोी की योजना कर लेनी चाहिए 


२ “जाव” पद 'सगब महावीर तिबखुसो “पण्जुबासमाणे' पाठ का सूचक है । 


| व्यास्याप्रश्प्तितृंश 


वेखन--रोह झनगार के प्रश्न : भगवान्‌ सहावीर के उत्तर--प्रस्तुत बारह सूत्रों (१३ से- 

२४ के लोक अंक, जीव-झजीव, भवसिद्धिक-अभवसिद्धक, सिद्धि-अ्रसिद्धि, सिद्ध-संसारी, 
लोकान्त-प्रलोकान्त, भ्रवकाशान्तर, तनुवआात, घनवात, घनोदधि, सप्त पृथ्वी, द्वीप, सागर, वर्ष, तारकी, 
आ्रादि चौबीस दण्डक के जीव, अ्स्तिकाय, समय, कम, लेद्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, संज्ञा, शरीर, योग, 
उपयोग, द्रव्य प्रदेश और पर्याय तथा काल, इसमे परस्पर पूर्वापर क्रम के संबंध मे रोहक अनगार 
द्वारा पूछे गए प्रश्न और श्रमण भगवान्‌ महावोर द्वारा प्रदत्त उत्तर अंकित है । 

इन प्रश्नों के उत्थान के कारण--कई मतवादी लोक को बना हुप्ना, विशेषतः ईश्वर द्वारा 
रचित मानते है इसी तरह कई लाक ग्रादि को शुन्य मानते हैं । जीव-अजीव दोनों को ईह्वरकृत 
मानते है, कई मतवादी जीवो को पचमहाभूतों (जड) से उत्पन्न मानते है, कई लोग ससार से सिद्ध 
मानते है, इसलिए कहते है--पहले संसार हुमा, से बाद सिद्धि या सिद्ध हुए | इसो प्रकार बे कई 
बतंमान या भूतकाल को पहले भ्रौर भविष्य को बाद में हुआ मानते है, इस प्रकार तीनों कालों की 
आदि मानते है। विभिन्न दाशनिक चारो गति के जीवो की उत्पत्ति के सबंध मे आगे-पीछे की कल्पना 
करते है । इन सब दृष्टियो के परिप्रेक्ष्य मे रोह-अनगार के मन में लोक-अलोक, जीव-अजीव भश्रादि 
विभिन्न पदार्थों के विषय मे जिज्ञासा उत्पन्न हुई ग्लौर भगवान्‌ से उसके समाधानार्थ उन्होने विभिन्न 
प्रइन प्रस्तुत किये । 

भगवान्‌ ने कहा--इन सब में पहले पीछे के क्रम का प्रइन ही नही उठता क्योंकि ये सब 
शाइवत और ग्रनादिकालीन है । इन्हे किसी ने बनाया नही है । कर्म ग्रादि का कर्त्ता आत्मा है किन्तु 
प्रवाह रूप से वे भी प्रनादि-सास्त है। तीनो ही काल द्र॒व्यदृष्टि से अ्रनादि शाइवत है, इनमे भी ग्रागे 
पीछे का क्रम नहीं होता ।" 


अध्टविधलोकस्थिति का सदृष्टान्त-निरूपण-- 
२५ [१] भंते त्ति मगव॑ गोतमे समणं जाव एवं बदासि--कतिविहा णं भंते ! लोयट्टवितो 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! प्रट्टविहा लोयट्टितो पण्णत्ता । त जहा--भ्रागासपतिद्विते बाते १, बातपतिद्विले उदही 
२, उबहिपतिट्टिता पुढबो ३, पुढविप्तिट्विता तस-थावरा पाणा ४, श्रजीबा जोवपतिट्विता ५, जीवा 
कम्मपतिट्टिता ६, प्रजोवा जीवसंगहिता ७, जीवा कम्मसंगहिता ८। 
[२५-१ प्र ] 'हे भगवन्‌' ! ऐसा कह कर गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से यावत्‌_“” इस प्रकार कहा--भगचन्‌ ! लोक की स्थिति कितने प्रकार की कही गई है ? 
[२५-१ उ.| गौतम ! लोक की स्थिति आठ प्रकार की कहो गई है । वह इस प्रकार है-- 
श्राकाश के ब्राधार पर वायु (तनुबवात) टिका हुआ है; वायु के आधार पर उदधि है; उदधि के 
श्रांधार पर पृथ्वी है, त्रस और स्थावर जीव पृथ्वी के आधार पर है; अजीव जीवो के श्राधार पर 
टिके है; (सकर्मक जीव) कर्म के आधार पर है; अजीबो को जीवो ने संग्रह कर रखा है, जीवों को 
कर्मो ने सग्रह कर रखा है । ५ 
१. भगवती सूत्र अ वृत्ति, पत्राक 5५१, ५२ 
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[२] से केणट्रुण भंते ! एवं बृच्चति भ्रटुबिहा जाब जोधा कम्मसंगहिता ? 

शोयमा ! से जहानासए केइ पुरिसे बत्यथिमाडोबेति, वलत्थिमाडहोविसा उप्प सित॑ अंधति, 
अंधिसा मज्मे ण॑ं गंठि बंधति, सजुके पाठ बंधिता उवरित्ल गंठि सुबति, मुइत्ता उयरिल्लं देश बामेति, 
उबरिल्ल देसं वासेशा उवरिल्लं प्राउयायस्स पूरेति,पूरित्ता उप्पि सितं बंधति, बंधित्ता मण्छिल्लं गंठि 
छुयति । से नर्ण गोतमा ! से श्राउथाए तस्स बाउयायस्स उप्पि उवरितले लिट्ठुति ? 

हूंता, चिट्टति । 

से तेणट्ट णं जाब जोवा कम्मसंगहिता । 

[२५-२ प्र.) भगवन्‌ ! इस प्रकार कहने का क्या कारण है कि लोक की स्थिति आठ 
प्रकार की है और यावत्‌ जीवों को कर्मो ने संग्रह कर रखा है ? 

[२५-२ उ.] गौतम ! जैसे कोई पुरुष चमड़े की मशक को वायु से (हवा भर कर) फुलावे 
फिर उस मशक का मुख बांध दे, तत्पश्चात्‌ मशक के बीच के भाग में गांठ बांधे; फिर मशक का मुह 
खोल दे और उसके भीतर की हवा निकाल दे; तदनन्तर उस मशक के ऊपर के (खाली) भाग में 
पानी भरे; फिर मशक का मुख बंद कर दे, तत्पश्चात्‌ उस मशक की बीच की गांठ खोल दे, तो हे 
गौतम ! बह भरा हुआ पानी क्या उस हवा के ऊपर ही ऊपर के भाग में रहेगा ? 

(गौतम--) हाँ, भगवान्‌ ! रहेगा । 


(भगवान्‌ू--) 'हे गौतम ! इसीलिए मैं कहता हूं कि यावत्‌ृ-कर्मो को जीवों ने संग्रह 

कर रखा है । 

[३] से जहा वा केई पुरिसे बल्थिमाडोबेति, प्राडोविसा कडोए बंधति, बंधिला प्रश्याहमता- 
रमपोरसियंसि उदगंसि प्रोगाहेज्जा । से नृणं गोतसा ! से पुरिसे तस्स आउयायस्स उवरिमतले 
चिट्ठति ? 

हंता, खिटटुति । 

एवं था प्रट्वुजिहा लोयट्टितो पण्णत्ता जाब जोबा कम्मसंगहिता । 

[२५-३ उ.] अथवा हे गौतम ! कोई पुरुष चमड़े की उस मशक को हवा से फुला कर 
अपनी कमर पर बांध लें, फिर वह पुरुष अथाह, दुस्तर और पुरुष-परिमाण से (जिसमें पुरुष 
मस्तक तक डूब जाए, उससे) भी भ्रधिक पानी में प्रवेश करे; तो है गौतम ! वह पुरुष पानी की 
ऊपरी सतह पर ही रहेगा ? 

(गौतम- ) हाँ, भगवन्‌ ! रहेगा । 

(भगवान्‌--) हे गौतम ! इसी प्रकार लोक की स्थिति आठ प्रकार की कही गई है, यावत्‌-- 
कर्मों नें जीवों को संगृहीत कर रखा है । 

"विवेचन - अण्टविध लॉकस्थिति का सवृष्टाग्त निरेपोंग-प्रस्तुत सूत्र में लोकस्थिति के 
सम्बन्ध में श्री गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए अ्रद्न का भगवात्‌ द्वारा 'दों दुष्टान्तों द्वारा दिया गया 
समाधान अंकित है । रे 
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लोकस्थिति का प्रश्न झौर उसका यथाथ समाधान--कई मतावलम्बी पृथ्वी को शेषनाग 
पर, शेषनाग कच्छप पर ग्रथवा शेषनाग के फन पर टिकी हुई मानते हैं। कोई पृथ्वी को गाय के सींग 
पर टिकी हुई मानते हैं, कई दार्शनिक पृथ्वी को सत्य पर ब्राधारित मानते हैं; इन सब मान्यताझों से 
लोकस्थिति का प्रश्न हल नहीं होता; इसोलिए श्री गौतम स्वामी ने यह प्रश्न उठाया है। भगवात्‌ 
ने प्रत्यक्ष सिद्ध समाधान दिया है कि सर्वप्रथम आकाश स्वप्रतिष्ठित है। उस पर तनुवात (पतली 
हवा) फिर घनवात (मोटी हवा), उस पर घनोदधि (जमा हुआ मोटा पानी)भौर उस पर यह पृथ्वी 
टिकी हुई है । प्रृथ्वी के टिकने की तथा पृथ्वी पर त्रस-स्थावर जीवों के रहने की बात प्रायिक 
एवं प्रापेक्षिक है। इस पृथ्वी के श्रतिरिक्त और भी मेरुपवंत, भ्राकाश, द्वीप, सागर, देवलोक, 
नरका दि क्षेत्र हैं, जहाँ जीव रहते हैं । 

कर्मों के प्राधार पर जोब--निश्वयनय की दृष्टि से जीव अपने हो भ्राधार पर टिके हुए हैं, 
किन्तु व्यवहारदृष्टि से सकमंक जीवों की अपेक्षा से यह कथन किया गया है। जीव कर्मों से यानी 
नारकादि भावों से प्रतिष्ठित अवस्थित हैं ।* 


जीव शोर पुद्गलों का सम्बन्ध-- 


२६. [१] प्रत्यिणं भंते |! जोवा य पोग्गला य प्रश्नमक्षनद्धा प्रन्नमन्नपुद्दा अ्श्नमन्नमोगाढ़ा 
प्रश्रमन्नतिणेहपडिबद्धा प्रश्नमन्नचढत्ताएं चिट्र॒ ति ? 
हूँता, श्रत्थि । 

४ [२६-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्या जीव और पुद्गल परस्पर सम्बद्ध हैं ?, परस्पर एक दूसरे से 
स्पृष्ट हैं ?, परस्पर गाढ़ सम्बद्ध (मिले हुए) हैं, परस्पर स्निर्धता (चिकनाई) से प्रतिबद्ध (जुड़े हुए) 
हैं, (प्रथवा) परस्पर घट्टित (गाढ़) हो कर रहे हुए हैं ? 

[२६-१ उ.| हाँ, गौतम ! ये पररपर इसो प्रकार रहे हुए हैं। 

[२] से केणट्ट णं भंते ! जाब चिट्ठ ति ? 

गोयमा | से जहानामए हरदे सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे बोलट्टमाण बोसट्टमाणे समभरघडत्ताए 
चिट्रुति, प्रहे णं केइ पुरिसे तंसि हरदंसि एगं महू नाबं॑ सदासवं सतछिड्ड श्रोगाहेज्जा । से नर्ण 
गोतमा ! सा णावा तेहि प्रासवह्दारेहि आपूरमाणी प्रापूरमाणों पुण्णा पुण्णप्पमाणा बोलटूमाणा 
बोसटूमाणा समभरघडत्ताए चिंट्टति ? 

हुंता, चिट्रुति । 

से तेणट्ट णं गोयमा ! श्रत्थि णं जीवा य जाब चिट॒ठंति । 

[२६-२ प्र.| भगवन्‌ ! ऐसा श्राप किस कारण से कहते हैं कि-- 
288. हते हैं कि--यावत्‌ जीव और पुद्गल 

[२६-२ उ.] गौतम ! जैसे--कोई एक तालाब हो, वह जल से पूर्ण 

) पूर्ण हो, पानी से लबालब 

भरा हुआ हो, पानी से छलक रहा हो और पानी से बढ़ रहा हो, वह पानी से जो हुए घड़े के समान 
है। उस तालाब में कोई पुरुष एक ऐसी बड़ी नौका, जिसमें सौ छोटे छिद्र हों (प्रथवा सदा छेद 
१. भगवतीसूत्र अ. वृत्ति, पत्रांक 5१-८२ 
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बाली) भर सौ बड़े छिद्र हों; डाल दे तो हे गौतम ! बह नौका, उन-उन छिद्रों द्वारा पानी से 
भरती हुई, भ्रत्यन्त भरती हुई, जल से परिपूर्ण, पानी से लबालब भरी हुई, पानी से छल्नकतो हुई, 
बढ़ती हुई क्या भरे हुए घड़े के समान हो जाएगी ? 

(गौतम--) हाँ, भगवन्‌ ! हो जाएगी । 

(भगवन्‌--) इसलिए हे गौतम ! मैं कहता हैँ--यावत्‌ जीव और पुदूगल परस्पर घट्टित 
हो कर रहे हुए हैं । 

विवेखशन--जोब झोर पुद्‌गलों का सस्बन्ध--प्रस्तुत सूत्र में जीव और पुद्गलों के परस्पर 
गाढ़े सम्बन्ध को दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है। 


जीव शोर पुदमलों का सम्बन्ध तालाब झोर नोका के समान--जंसे कोई ब्यक्ति जल से 
परिपूर्ण तालाब में छिद्टों बालो नौका डाले तो उन छिद्रों से पानी भरते-भरते नौका जल में डूब 
जाती है ध्रौर तालाब के तलभाग में जा कर बेठ जाती है। फिर जिस तरह नौका और तालाब का 
पानी एकमेक हो कर रहते हैं, वैसे ही जोव और (कर्म) पुद्गल परस्पर सम्बद्ध एवं एकमैक होकर 
रहते है ।" इसी प्रकार संसार रूपी तालाब के पुरुगलरूपी जल में जीव रूपी सछिद्र नौका डूब 
जाने पर पुद्गल भर जीव एकमेक हो जाते हैं । 
सुक्ष्मस्नेहकायपात सम्बन्धी प्ररूवणा-- 
२७. [१] भ्रत्थि ण॑ं भंते ! सदा समितं सुहमे सिणेहकाये पथडति ? 
हँता, प्रत्थि । 
[२७-१ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या सूधम स्नेहकाय (एक प्रकार का सूक्ष्म जल), सदा परिमित 
(सपरिमाण) पड़ता है ? 
[२७-१ उ.] हां, गौतम ! पड़ता है। 
[२] से भंते | कि उड्| पवडति, भ्रहे पबडति तिरिए पथडति ? 
गोतसा ! उड्डु वि पथडति, भरहे वि पजडति, तिरिए वि पथड़ति । 
[२७-२ प्र.] भगवन्‌ ! वह सूक्ष्म स्‍्तेहकाय ऊपर पड़ता है, नीचे पड़ता है या तिरछा 
पड़ता है ? 
[२७-२ उ.] गौतम ! वह उपर (ऊध्बेलोक में बतुल बंताढ्यादि में) भी पड़ता है, नीचे 
(अ्रधोलोकग्रामों में) भी पड़ती है श्रौर तिरछा (तियंग्लोक में) भी पड़ता है। 
[३] जहा से बादरे प्राउकाए अ्न्नमन्नसमाउत्ते चिरं पि दोहकालं चिट्टति तहा णं से थि ? 
नो इणट्रु समट्ट , से णं लिप्पामेव विद्धंसमागच्छति । 
सेव भंते ! सेब भते ! जि! ०। 
0 छाट्टी उ सो समसो ॥॥ 
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[२७-३ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या वह सूक्ष्म स्‍्नेहकाय स्थल अप्काय की भाँति परस्पर समायुक्त 
होकर बहुत दीघंकाल तक रहता है ? 

[२७-३ उ.] हे गौतम ! यह अथे समर्थ नहीं है; क्‍योंकि वह (सूक्ष्म स्‍्नेहकाय) शीघ्र ही 
विध्वस्त हो जाता है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह उसी प्रकार है, यों कहकर गौतमस्वामी तप- 
संयम द्वारा भात्मा को भावित करते हुए विचरण करते हैं। 

विवेचन--सुक्ष्मस्नेहुकायपात के सम्बन्ध में प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र (२७-१/२/३) में सृक्ष्म- 
स्नेह (भ्रपू) काय के गिरने के सम्बन्ध में तीन प्रश्नोत्तर अंकित हैं । 


'सया समिय' का दूसरा अर्थ--इन पदों का एक श्रर्थ तो ऊपर दिया गया है। दूसरा श्र्थ 
वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है--सदा भ्रर्थात्‌-सभी ऋतुश्रों में, समित--प्र्धात्‌--रात्रि तथा दिन 
के प्रथम और भ्रन्तिम प्रहर में। काल की विद्येषता से वह स्नेहकाय कभी थोड़ा और कभी 
भ्रपेक्षाकृत भ्रधिक होता है ।' 


॥ प्रथम शतक : छठा उहं शक समाप्त ॥। 


१. भ्रगवतीसूत्र अ. वृत्ति, पत्रांक ८३ 


सत्तमो उह सओ : नेरइए 


सप्तम उहं शक : नेरयिक 


नारकादि चोबोस दण्डकों के उत्पाद, उद्बतेन और प्राह्रसम्बन्धों प्ररूपणा--- 

१. [१] नेरइए णं भंते ! नेरइएसु उबवज्जमाणें कि देसेणंदेसं उववज्जति २, वेसेणंलव्र्य 
उववज्जति २, सम्वेणंदेसं उबवउ्जति ३, सब्बेणंसव्य उवबश्जति ४ ? 

गोयमा ! नो देसेणंदेतं उदवज्जति, नो देसेणंपवथ उबवश्जति, नो सब्वेगंदेतं उबवश्जति, 
सय्वेणंसय्व॑ उबबज्जति । 

[२] जहा नेरइए एवं जाब वेमाणिए । १। 

[१-१ प्र.] भगवन्‌ ! नारकों में उत्पन्न होता हुआ नारक जीव एक भाग से एक भाग को 
आश्रित करके उत्पन्न होता है या एक भाग से सर्व भाग को श्राश्चित करके उत्पन्न होता है, या 
सर्वभाग से एक भाग को गाश्चित करके उत्पन्न होता श्रथवा सब भागों से सब भागों को झ्राश्रय करके 
उत्पन्न होता है ? 

[१-१ 3. |] गौतभ ! नारक जीव एक भाग से एक भाग को अ्राथित करके उत्पन्न नहीं 
होता; एक भाग से सर्वभाग को ग्ाश्चित करके भी उत्पन्न नही होता, और सर्वभाग से एक भाग को 
आश्चित करके भो उत्पन्न नही होता; किन्तु सर्वभाग से सर्वभाग को ग्राश्चित करके उत्पन्न होता है । 

[१-२] नारकों के समान वेमानिकों तक इसी प्रकार समझना चाहिए ।१। 

२. [१] नेर्‌इए णं॑भंते ! नेरहएसु उववज्ञमाणे कि वेसेणंदेस श्राहारेति १, वेसेणंसब्यं 
आ्राहारेति २, सब्बेणंदेस आहारेति ३, सम्वेणंसव्यं श्राहारेति ४ ? 

गोयमा ! नो वेसेणंदेस श्राहारेति, नो देसेणंवरवब श्राहारिति, सब्बेण वा देस भ्राहारेति, सब्बेण 
वा सब्ब श्राह्मरेति । 

[२] एबं जाव वेमाणिए । २ । 

[२-१ प्र.| नारकों में उत्पन्न होता हुआ्ना नारक जोव क्या एक भाग से एक भाग को आश्चित 
करके झ्राहर करता है, एक भाग से सर्वभाग को आश्चित करके ग्राहाार करता हे, सर्वभागों से 
एक भाग को आश्चित करके भश्राह्र करता है, अथवा सर्वभागों से सर्वभागों को आश्रित करके आहार 
करता है ? 

[२-१ उ.] गौतम ! वह एक भाग से एक भाग को गझ्राश्चित करके ग्राहार नहों करता, 
एक भाग से सर्वेभाग को अभ्राश्चित करके आहार नहीं करता, किन्तु सर्वभागों से एक भाग को 
आश्चवित करके भ्राह्यर करता हे, अथवा सर्व भागा से सर्वभायों को श्राश्नित करके आ्राहार करता है । 

[२-२] नारकों के समान ही वेमानिकों तक इसो प्रकार जानना । 

३. नेरइए ण॑ भंते ! नेरइ्एहितो उव्वद्टमाणे कि देसेगंदेस उध्चट्टति ? 

जहा उववज्ञमाणं (सु. १) तहेब उन्बट्ल्‍भाणे वि वंडगो सामितव्यों । ३ । 
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[३ प्र.] भगवन्‌ ! लारकों में से उद्वर्तमात -- निकलता हुआ नारक जीव क्या एक भाग 
से एक भाग को झाश्चित करके निकलता (उद्बर्तन करता) है ? इत्यादि पू्व॑वत्‌ प्रश्न करना 
चाहिए । ५ ॒ 

[३ उ.] गौतम ! जैसे उत्पन्न होते हुए नैरयिक श्रादि के विषय में कहा था, वैसे ही उद- 
वतंमान नैरयिक आदि के (चौबीस ही दण्डकों के) विषय में दण्डक कहना चाहिए । 

४. [१] बेरइए ण॑ भंते ! नेरइएहितो उत्वट्टसाणे कि देसेणंदेस भ्राहारेति ? 

तहेव जाव (सु. २ [१]), सब्वेण वा देसं भ्राहारेति, सब्बेण वा सब्ब प्राह्रेति । 

[२] एवं जाव वेमाणिए । ४ । 

[४-१ प्र.] भगवन्‌ ! नेरयिकों से उद्वतंमान नैरयिक क्या एक भाग से एक भाग को 
झ्राश्चित करके भ्राहार करता है ? इत्यादि प्रइन पुर्वंबत्‌ करना चाहिए । 

[४-१ उ.] गौतम ! यह भी पूर्वसूत्र (२-१) के समान जानना चाहिए; यावत्‌ सर्वभागों से 
एक भाग को आश्चित करके आहार करता है, अथवा सर्वभागों से सर्वभागों को आश्चित करके आहार 
करता है । 

[४-२] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिकों तक जानना चाहिए । 


५. [१] नेरइए णं॑ भंते ! तेरहएसु उवजन्ते कि देलेणंदेस उबबन्ने ? 
एसो वि तहेव जाव सब्येणंसव्यं उयवस्ने । 


[२] जहा उववज्जमाणे उच्बट्टमाणे य चत्तारि दंडया तहा डयवन्तेणं उच्बट्रंण थि चत्तारि 
वंडगा भाणियव्वा । सब्वेणंसव्य उब्बन्ने; सथ्वेण वा देस श्राहारेति, सब्बेण बा सब्ब श्राहारेति, एएणं 
झभिलाबेणं उवबन्ते वि, उत्यट्ूं वि नेयव्य । ८। 

; [५-१ प्र.| भगवन्‌ ! नारकों में उत्पन्न हुआ नैरयिक क्या एक भाग से एक भाग को 
प्राश्चित करके उत्पन्न हुआ है ? इत्यादि प्रइन पू्वंवत्‌ करना चाहिए । 


[५-१ उ.] गौतम ! यह दण्डक भी उसी प्रकार जानना, यावतू--सर्वंभाग से सर्वभाग 
को आश्रित करके उत्पन्न होता है । 

[५-२] जेसे उत्पद्यममान और उदवर्तमान के विषय में चार दण्डक कहे, वैसे हो उत्पन्न 
शोर उद्वृत्त के विषय में भी चार दण्डक कहने चाहिए। (यथा--'सर्वभाग से सर्वभाग को आश्वित 
करके उत्पन्न', तथा सर्वभाग से एक भाग को आश्रित करके आहार, या सर्वभाग से सर्वभाग को 
आाश्चित करके प्राहार; इन शब्दों द्वारा उत्पन्न और उद्वृत्त के विषय में भी समझ लेना चाहिए । 


६. नेरइए ण॑ भंते ! नेरइएसु उबवज्जमाणे कि भ्रद्ध णंश्रद' उथबज्ञति १ ? भ्रद्धे णंसवर्य 
उववज्जति २ ? सथ्वेणंप्रद्ध' उबबज्जइ ३ ? सब्बेणंसव्बं उबबज्जति ४ ? 

जहा पढमिल्लेणं प्रहु दंडगा तहा श्रद्धंण वि ब्रट्ठ दंदगा साणितव्वा। नवरं जा देसेण॑देस 
उव्व5जति तह झड़ ंशद्ध' उबवज्जावेयय्वं, एयं णाणत्त । एते सब्बे वि सोलस दंडगा भाणियव्वा | 


अलषम शतक : उद्द शक-७ ] [१२३ 


[६ प्र.] भगवन्‌ ! नेरयिकों में उत्पन्न होता हुआ नारक जीव क्या अद्ध भाग से भ्रद्ध भाग 
को आश्रित करके उत्पन्न होता है ? या प्रद्ध भाग से सवंभाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ? 
अथवा सर्वभाग से भद्ध भाग को आश्रित करके उत्पन्न होता है ? या सर्वंभाग से सर्वभाग को भाश्चित 
करके उत्पन्न होता है ? 

[६ उ.] गौतम ! जैसे पहले वालों के साथ आठ दण्डक कहे हैं, वैसे ही 'अद्ध ' के साथ भी 
आठ दण्डक कहने चाहिए। विशेषता इतनी है कि--जहाँ "एक भाग से एक भाग को आश्रित 
करके उत्पन्न होता है, ऐसा पाठ आए, वहाँ “अ्रद्ध भाग से प्रद्धं भाग को ब्राश्नित करके उत्पन्न होता 
है', ऐसा पाठ बोलना चाहिए । बस यही भिन्नता है । 

ये सब मिल कर कुल सोलह दण्डक होते हैं । 

विवेखन--नारक झावि चौबीस दण्डकों के उत्पाद, उद्व्तेत श्रौर प्राहार के विषय में 
अश्नोसर-- नारक श्रादि जीवों की उत्पत्ति, उद्वंतंन एवं आहार के संबंध में एकरेश-सर्वदेश, ग्रयवा 
अर्धदेश-स्वेदेश विषयक प्रशनोत्तर प्रस्तुत ६ सूत्रों में अंकित हैं । 

प्रस्तुत प्रश्नोत्तरों के १६ वण्डक--देश भौर सर्व के द्वारा उत्पाद झ्रादि के ८ दण्डक (विकल्प 
या भंग) इस प्रकार बनते हैं--(१) उत्पन्न होता हुआ, (२) उत्पन्न होता हुप्ना प्राहार लेता है, 
(३) उदवर्तमान (निकलता हुप्ना), (४) उदवर्तमात झाहार लेता है, (५) उत्पन्न हुआ, (६) उत्पन्न 
हुआ आहार लेता है, (७) उद्वृत्त (निकलता हुआ) और (५) उद्दवृत्त हुआ्ा प्राहार लेता है। 

इसी प्रकार भ्रद्ध श्रौर सर्व के द्वारा जीव के उत्पादादि के विषय में विचार करने पर भी 
पूर्वोक्तवत्‌ श्राठ दण्डक (विकल्प) होते हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर १६ दण्डक होते हैं । 

देश झोर सबं॑ का तात्प्यं--जीव जब नरक आदि में उत्पन्न होता है, तब क्या वह यहाँ 
(पूर्वभव) के एकदेश से नारक के एकदेश--श्रवयवरूप में उत्पन्न होता है ? श्रर्थात्‌--उत्पन्न होने 
वाले जीव का एक भाग ही नारक के एक भाग के रूप में उत्पन्न होता है? या पूरा जीब पूरे 
नारक के रूप में उत्पन्न होता है ? यह उत्पत्ति संबंधी प्रश्न का आशय है। इसी प्रकार अ्रन्य विकल्पों 
का श्राशय भी समक लेना चाहिए । 

नेरथिक को नेरयिकों में उत्पत्ति केसे ?--यद्यपि नारक मरकर नरक में उत्पन्न नहीं होता, 
मनुष्य और तिर्यझ्च मरकर ही नरक में उत्पन्न हो सकते हैं, परन्तु यह प्रश्न “चलमाणे चलिए' के 
सिद्धान्तानुसार है, जो जीव मनुष्य या तिर्यच्च गति का प्रायुष्य समाप्त कर चुका है जिसके नरकायु 
का उदय हो चुका है, उस नरक में उत्पन्न होने वाले जीव की अपेक्षा से यह कथन है । 

झाहार विषयक समाधान का झ्ाशब-- जीव जिस समय उत्पन्न होता है, उस समय-- 

जन्म के प्रथम समय-- में अपने सर्व आत्मप्रदेशों के द्वारा सर्व श्राहार को ग्रहण करता है । 

उत्पत्ति समय के पश्चात्‌ सर्व आत्मप्रदेशों से किन्‍्हीं झाहार्य पुदगलों को ग्रहण करता है, 
किन्‍हीं को नहीं; भ्रत: कहा गया है कि सर्वभागों से एक भाग का झ्राहार करता है । 

देश झोर झर््ध में श्रम्तर-- जेसे मूग में सेकड़ों देश ( अंश या अझ्रवयव ) हैं, उसका छोटे 
से छोटा हुकड़ा भी देश ही कहलाएगा, लेकिन अ्रद्ध भाग तभी कहलाता है, जब उसके बीचों-बीच 
से दो हिस्से किये जाते हैं । यही देश और भद्ध में प्रन्तर है ।१ 


१. भगवतीसूत्र, श्र. वृत्ति, पत्रांक 5३, ८ 


१९४ ] [ व्याव्यात्रशप्तिसूत्र 


भोयों को विग्रहगति-प्रविग्रहगतिसम्बन्धी प्रश्नोत्तर--- 

७. [१| जोव णं भंते ! कि विग्गहगतिसमावन्नए ? श्रविग्गहगतिसमाव्नए १ 

गोयमा ! सिय विग्गहगतिसमावन्नए, सिय अविग्गहगतिसमावश्नगे । 

[२] एवं जाव' वेमाणिए । 

[७-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव विग्रहगग॒तिसमापन्न--विग्रहगति को प्राप्त होता है, अथवा 
विग्रहगतिसमापन्न-- विग्रहग ति को प्राप्त नही होता ? 

[७-१ उ | गौतम ! कभी (वह) विग्रहगति को प्राप्त होता है, और कभी विग्रहगगति को 
प्राप्त नही होता । 

[७-२] इसी प्रकार बेमानिकपयेन्त जानना चाहिए । 

४. [१] जीवा णं॑ भंते ! कि विग्गहगतिसमावन्नगा ? प्रविग्गहगतिसमावन्नगा ? 

गोयमा | विग्गहगतिससायच्नगा वि, झ्विग्गहगतिसमावच्नगा वि । 

[२| नेरइया ण॑ भंते | कि विग्गहगतिसमावन्षगा ? अविग्गहगतिसमावच्नगा ? 


गोयमा ! सब्बे वि ताव होज्जा भ्रविश्गहृतिसमावन्नगा १, श्रह॒वा पश्रविग्गहतिसमावश्नगा य 
विग्गहगतिसमावश्षगे य २, झ्हवा प्रविर्गहगतिसमावननगा ये विग्गहगतिसमावन्नगा ये ३, एवं 
जीव-एगिदियवज्जों तियभंगों । 


[८-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या बहुत से जीव विग्रहगति को प्राप्त होते है श्रथवा विग्रहगति को 
प्राप्त नही होते ? 


[८-१ उ.| ग्ोतम ! बहुत से जीव विग्रहगनि को प्राप्त होते है और बहुत से जीव विग्नह- 
गति को प्राप्त नही भी होते । 


[८-२ श्र.| भगवत्‌ | क्या नैरयिक विग्रहगति को प्राप्त होते है या विग्नहगति को प्राप्त 


नही होते ”? 


[८-१५ उ | गोतम (१) (कभी) वे सभी विग्रहगति को प्राप्त नहीं होते, श्रथवा (२) 
(कभी ) बहुत से विग्नहगति को प्राप्त नही होते और कोई-कोई विग्रहमति को प्राप्न नही होता, अथवा 
(३) (कभी ) बहुत से जीव विग्रहगति को प्राप्त नही होते और बहुत से (जीव) विग्रहगाति को प्राप्त 
दा । यो जीव सामान्य और एकेन्द्रिय को छोडकर सर्वत्र इसी प्रकार तीन-तीन भग कद़ने 
चाहिए । 


विवेचन--जोवों को विग्रहुग॒ति-झ्रविग्नहग ति-सस्बन्धित प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत दो सूत्रों द्वारा 
एक जीव, बहुत जीव, एवं नैरयिक से लेकर वैमानिक तक चौबीस दण्डकों की अपेक्षा से 
विग्नहगति श्रोर श्रविग्नरहगति की प्राप्ति से सबधित प्रइनोत्तर प्रस्तुत किये गये है । 


१. 'जाव' शब्द यहाँ नैरयिक से लेकर वैमानिक तक चौबीस दण्डकों का सूचक है । 
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विप्रहगति-ध्रविप्रहगति को व्याद्या--सामान्यतया विग्रह का भ्र्थ होता है--वक्र या मुड़ना, 
मोड़ खाना । जीव जब एक गति का झआरायुष्य समाप्त होने फर शरीर छोड़ कर दूसरा नया शरीर 
धारण करने हेतु दूसरी गति में जाते समय मार्ग (बाट) में गमन करता (बहता) है, तब उसकी गति 
दो प्रकार की हो सकती है--विग्रहूगति और श्रविग्नहग ति | कोई-कोई जीव जब एक, दो या तीन 
बार टेढ़ा-मेढ़ा मुड़कर उत्पत्तिस्थान पर पहुँचता है, तब उसकी बहू गति विग्रहगति कहलाती है 
झौर जब कोई जीव मार्ग में बिना मुड़े (मोड़ खाए) सीधा अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँच जाता है 
तब उसकी उस गति को अविग्रहगति कहते हैं | यहाँ अ्रविग्नहगति का श्र्थ ऋजु--सरल गति नहीं 
लिया गया है, किन्तु 'विग्नहगति का झभाव' अर्थ हो यहाँ संगत माना गया है । इस दृष्टि से “अविग्रह- 
गतिसमापन्न' का अर्थ होता है--विग्रहगति को भ्रप्राप्त (नहीं पाया हुआ), चाहे जैसी स्थिति वाला-- 
गतिवाला या गतिरहित जीव । अर्थात्‌-जो जीव किसी भी गति में स्थित (ठहरा हुआ्ना) है, 
उस भ्रवस्था को प्राप्त जीव भ्रविग्नहगतिसमापन्न है, भौर दूसरी गति में जाते समय जो जीव मार्ग में 
गति करता है, उस श्रवस्था को प्राप्त जीव विग्रहगतिसमापन्न है । इस व्याख्या के अनुसार श्रविग्रह- 
गतिसमापन्‍न में ऋजुगति वाले तथा भवस्थित सभी जीवों का समावेश हो जाता है; तथा नारकों 
में जो अ्रविग्रहग तिसमापन्‍न वालों की बहुलता बताई है, वह कथन भी संगत हो जाता है, मगर 
अविग्रहगति का अर्थ केवल ऋजुगति करने से यह कथन नहीं होता । 

बहुत जीवों की श्रपेक्षा से--जीव अनन्त हैं। इसलिए प्रतिसमय बहुत से जीव विग्रहगति 
समापन्न भी होते हैं, और विग्रहगति के ग्रभाव वाले भी होते हैं, जिन्हें शास्त्रीय भाषा में भ्रविग्रह- 
गति समापन्‍न कहा गया है। इस दृष्टि से एकेन्द्रिय जीव बहुत होने से उनमें सदेव बहुत से विग्रहगति 
वाले भी पाए जाते हैं श्रौर बहुत से विग्रहगति के अभाव वाले भी ।" 


देव का च्यवनानन्तर आयुष्य प्रतिसंवेदन-निर्णय--- 

€. देवे ण॑ भंते ! महिड्डिए महज्जुतीए मह॒ब्बले सहायसे महेसक्खें' महाणुमावे ह्रविउक्कंतियं 
चयमाण किचि वि काल हिरिवत्तियं दुगु छावत्तियं परिस्सहवत्तियं ध्ाहारंनो प्राहारेति; प्रहे णं 
झाहारेति, प्राह्ारिज्जमाणे प्राह्मरिए, परिणामिज्जमाणें परिणामिए, पहीणे य प्राउए भवह, जत्थ 
उषवज्जति तमाउयं पडिसंवेदेति, तं जहा--तिरिक्शजोणियाउयं वा सणुस्साउयं वा ? 

हता, गोयमा ! वैवे णं महिड्डीए जाव सणुस्साउगं वा । 

[९ प्र.] भगवन्‌ ! महान्‌ ऋद्धि वाला, महान्‌ द्॒यूति वाला, महान्‌ बल वाला, महायशस्वी, 
महाप्रभावशाली, (महासामर्थ्य सम्पन्न) मरणकाल में च्यवने वाला, महेश नामक देव (भ्रथवा महा- 
प्रभुत्वसम्पन्न या महासौख्यवान्‌ देव) लज्जा के कारण, घृणा के कारण, परीषह के कारण कुछ 
समय तक श्राहार नहीं करता, फिर ग्राहार करता है भ्ौर ग्रहण किया हुआ्ना ग्राहदर परिणत भी होता 
है। भ्रन्त में उस देव की वहाँ की आयु सर्वेथा नष्ट हो जाती है। इसलिए वह देव जहाँ उत्पन्न 
होता है, वहाँ की श्रायु भोगता है; तो हे भगवन्‌ ! उसकी वह आायु तियंअच की समझी जाए या 
मनुष्य की झायु समझी जाए ? 

१. (क) 'विग्रहों बक्र तत्पमधाना गतिविग्नहगति: ।'**“““प्रविग्रहगतिसमापन्नस्तु ऋजुगतिक :, स्थितों वा । 
(ख) भगवतीसूत्र प्र. टीका, पत्रांक ८५-८६. २. महासोक्ले (पाठान्तर). 
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[६ उ.] हां, गौतम ! उस महा ऋडद्धि वाले देव का यावत्‌ च्यवन (मृत्यु) के पश्चात 
तियंझच का श्रायुष्य अथवा मनुष्य का आयुष्य समझना चाहिए । मर 

विवेचन--देव का अयवनानस्तर--प्रायुष्यप्रतिसंवेदन-निर्णय--प्रस्तुत सूत्र में तसे 
च्युत होने के बाद तियेड्न्च या मनुष्य गति के आयुष्य भोग के संबंध में उठाये गए प्रश्न का समाधान 
है। चु कि देव मर कर देवगति या नरकगति में नहीं जाता, इसलिए तिर्य॑ब्न्च या मनुष्य जिस गति में 
भी जाता है, वहाँ की आयु भोगता है । 

गर्भगतजीव-सम्बन्धी विचार--- 

१०. जीवे ण॑ भंते ! गवस' वककत्माणे कि सहंदिए वक्‍कसति ? भ्रणिदिए वक्‍कसइ ? 

गोयमा ! सिय सइंदिए वक्‍कसह, सिय भ्रणिविए वबकसह । 

से केणट्र ण॑ ? 

गोयमा ! द्ष्विदियाइं पड़छ्च प्रॉणविए वक्‍कसति, माविदियाईं पडुच्च सइंदिए वक्‍कसति, 
से लेणट्ु णं० । 

| १०-१९ प्र.] भगवन्‌ ! गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव, क्या इन्द्रियसहित उत्पन्न होता है 
श्रथवा इन्द्रियरहित उत्पन्न होता ? 

[१०-१ उ.| गौतम ! इन्द्रियसहित भी उत्पन्न होता है, इन्द्रियरहित भी, उत्पन्न होता है । 

[१०-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं ? 

[१०-२ उ.| गौतम ! द्र॒ब्येन्द्रियों को अपेक्षा वह बिना इन्द्रियों का उत्पन्न होता है प्रोर 
भावेन्द्रियों की अपेक्षा इन्द्रियों सहित उत्पन्न होता है, इसलिए हे गौतम ! ऐसा कहा गया है । 

११. जोदे ण॑ भते ! गरम वक्‍क्ससाणे कि ससरीरी जकक्‍कसइ ? झ्रसरीरी वबकसह ? 

गोयमा ! सिय ससरोरी वक्‍कमति, सिय ध्सरीरों वककसति । 

से केणट्र ण॑ ? 

गोयमा ! झोरालिय-बेउव्विय-ध्राहारयाइं पडुच्च असरोीरी बक्‍्कमति, तेया-कम्साई पड़ुचुख 
ससरीरी वब्कसति; से तेणटू णं गोयमा ! 

[११-१ प्र.] भगवन्‌ ! गर्भ में उत्पन्न होता हुआ जीव, क्‍या शरीर-सहित उत्पन्न होता है, 
अथवा शरीररहित उत्पन्न होता है ? 

[११-१ उ.| गौतम ! शरीरसहित भी उत्पन्न होता है, शरीररहित भी उत्पन्न होता है । 

[११-२ प्र.] भगवन्‌ ! यह आप किस कारण से कहते हैं ? 

[११-२ उ.] गौतम ! शौदारिक, वेक्रिय और झ्राहारक दरीरों की प्रपेक्षा शरीररहित 
उत्पन्न होता है तथा तेजस, कामंण शरीरों की अपेक्षा शरीरसहित उत्पन्न होता है। इस कारण 
गौतम ! ऐसा कहा है । 

१२. जीवे णं मते ! गढ्म वक्‍्कममाणे तप्पडमताए किमाहारसाहारेति ? 

गोयमा ! माउप्रोयं पिउसुक्क त॑ तदुभयसंसिद्द कलुसं किव्विसं तप्पढमंताएं प्राह्रमाहारेति । 

[१२ प्र.] भगवन्‌ ! गर्भ में उत्पन्न होते ही जीव सर्वप्रथम क्या भ्राहार करता है ? 

[१२ उ.] गौतम ! परस्पर एक दूसरे में मिला हुआ माता का आतंव (रज) और पिता का शुक्र 
(वीये ), जो कि कलुष और किल्विष है, जीव गर्भ में उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम उसका आहार करता है । 
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१३. जीजे ण॑ मते ! गब्भयए समाणे किसाहारसाहारेति ? 

गोयसा ! थ॑ से माता नाणाविहाशों रसविधतोओ भाहारमाहारेति तदेककदेसेज श्ोयमाहारेति। 

[१३ प्र.] भगवन्‌ ! गर्भ में गया (रहा) हुआ जीव क्या झाहार करता है ? 

[१३ उ.| गौतम ! उसकी माता जो नाना प्रकार की (दुर्धादि) रसविकृृतियों का भाहार 
करती है; उसके एक भाग के साथ गर्भगत जीव माता के श्रार्तव का झाहार करता है । 

१४. जोबस्स ण॑ भते ! गग्भगतस्स समाणस्स भ्रत्थि उच्चारे ह वा पासवर्णे इ वा खेले ह 
था सिधाणे इ वा दंते ह वा पिसें इ वा ? 

णो इणट्ट सम । 

से केणदर ण॑ ? 

गोयमा ! जोबे णं गब्मगए समाणे जमाहारेति त॑ चिणाइ ते सोतिदिबताए जाव फासि- 
वियत्ताए अट्टवि-अद्विमिज-केस-मंसु-रोम-नहसाए, से तेणटु णं० । 

[१४-३१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या गर्भ में रहे हुए जीव के मल होता है, मृत्र होता है, कफ होता 
है, नाक का मैल होता है, वमन होता है, पित्त होता है ? 

[१४-१ उ.] गौतम ! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है--गर्भगत जीव के ये सब (मल- 
मूत्रादि) नहीं होते हैं । 

[१४-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा झाप किस कारण से कहते हैं ? 

[१४-२ उ.] है गोतम ! गर्भ में जाने पर जीव जो आहार करता है, जिस आहार का चय 
करता है, उस श्ाहार को श्रोश्रेन्द्रिय (कान) के रूप में यावत्‌ स्पशेन्द्रिय के रूप में तथा हड्डी, मज्जा, 
केश, दाढ़ी-मू छ, रोम और नखों के रूप में परिणत करता है। इसलिए है गौतम ! गर्भ में गए हुए 
जीव के मल-मृत्रादि नहीं होते । 

१५. जोये ण॑ मते ! गब्भगते समाण पन्नू सुहेणं कावलिय प्ाहारं प्राह्रिसए ? 

गोयमा ! णो इणट्ठट समट्ठट । 

से केणटु णं ? 

गोयसा ! जोबे ण॑ गग्भगते समाणे सब्बतों प्राहारेति, सव्वतों परिणामेति, सब्बतो उस्ससति, 
सव्वतो निस्ससति, अभिक्‍खणर्ण प्राहारेति, भ्रसिक्लणं परिणामेति, अभिकत्षणं उलस्ससति, प्रभिक्‍्सर्ण 
निस्ससति, प्राहष्थ प्राहारेति, भ्राहच्ज परिणामेति, प्राहज्थ उस्ससति, श्राह॒ज्च नोससति । मातु- 
जीवरसहरणो पुराजोवरसहरणी मातुजीवपडिबद्धा पुत्तजीवं फुडा तम्हा आहारेइ, तम्हा परिणामैति, 
झ्वरा विय ण॑ पुत्तजोवपडिबद्धा माउजीवफुडा तम्हा चिणाति, तम्हा उबचिणाति; से तेणटू णं० जाव 
नो पसर मुृहेणं कावलिक भाहारं भझाहारित्तए । 

[१५-१ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या गर्भ में रहा हुआ जीव मुख से कवलाहार (ग्रासरूप में आ्राहार) 
करने में समर्थ है ? 

[१४५-१ उ. | गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है--ऐसा होना सम्भव नहीं है । 

[१५-२ प्र. | भगवन्‌ ! यह श्राप किस कारण से कहते हैं ? 

[१५-२ उ.] गौतम ! गर्भगत जीव सब श्ोर से (सारे शरीर से) आ्राहार करता है, सारे 
शरीर से परिणमाता है, सर्वात्मना (सब प्रोर से) उच्छ बास लेता है, सर्वात्मना निः:श्वास लेता है, 
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बार-बार आहार करता है, वार-बार (उसे) परिणमाता है, बार-बार उच्छ वास लेता है, बार-बार 
निःश्वास लेता है, कदाचिनू आहार करता है, कदाचित्‌ परिणमाता है, कदाचित्‌ उच्छवास 
लेता है, कदाचित्‌ निःश्वास लेता है, तथा पुत्र (-पुत्री) के जीव को रस 
पहुँचाने में कारणभूत और माता के रस लेने में कारणभूत जो मातृजीवरसहरणी नाम की 
नाड़ी है वह माता के जीव के साथ सम्बद्ध है और पुत्र (-पुत्री) के जीव के साथ स्पृष्ट--जुड़ी हुई है । 
उस नाड़ी द्वारा वह (यर्भगत जीव) आहार लेता है और अ्राह्मर को परिणमाता है। तथा एक भौर 
नाड़ी है, जो पुत्र (-पुत्री) के जीव के साथ सम्बद्ध है श्लोर माता के जीव के साथ स्पृष्ठ--जुड़ो हुई 
होती है, उससे (गर्भगत) पुत्र (या पुत्नी) का जीव आहार का चय करता है और उपचय करता है । 
इस कारण से हे गौतम ! गर्भगत जीव मुख द्वारा कवलरूप आहार को लेने में समर्थ नहीं है । 
१६. कति णं म॑ते ! मातिअंगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तश्नो मातियंगा पण्णत्ता । त॑ं जहा-- संसे सोणिते मत्थुलु गे । 
[१६ प्र.] भगवन्‌ ! (जीव के शरीर में) माता के अंग कितने कहे गए हैं ? 
|१६ उ.] यौतम ! माता के तोन अंग कहे गए है; वे इतप्त प्रकार हैं--(१) मांस, (२) 
णाणित (रक्त) और (३) मस्तक का भेजा (दिमाग) । 
१७. कति ण॑ भंते ! पितियंगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तश्नो पेतियंगा पण्णत्ता । तं जहा--अट्ठि अट्टिमिजा केस-मंसु-रोम-नहे । 
[१७ प्र.] भगवन्‌ ! पिता के कितने अंग कहे गए हैं ? 
[१७ उ.] गौतम ! पिता के तीन अंग कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं-(१) हड्डी, (२) 
मज्जा और (३) केद, दाढ़ी-मू छ, रोम तथा नख । 
१८. श्रम्मापेतिए णं भंते | सरोरए केबइयं काल संचिट्ृति ? 
गोयसा ! जावतियं से काल॑ भवधारणिज्जे सरीरए प्रव्वावन्ते भवति एवतियं काल संच्िद्ुति, 
श्रहे ण॑ं समए समए वोवकसिज्जमाणे २ चरमकालसमयंसि वोच्छिन्ने भव । 
[१८ प्र.] भगवन्‌ ! माता और पिता के अग सन्‍्तान के शरीर में कितने काल तक रहते हैं ? 
[१८ उ. | गोतम ! संतान का भवधारणीय शरीर जितने समय तक रहता है, उतने समय 
तक वे अग रहते है; ओर जब भवधारणीय शरीर समय-समय पर होन (क्षीण) होता हुआ अ्रन्तिम 
समय में नष्ट हो जाता है; तत्र माता-पिता के वे अंग भी नष्ट हो जाते हैं । 
१६. [१| जोबे ण॑ भंते | गब्भगते समाणे नेरइएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! श्रत्येगइए उववज्जेज्जा, अत्येगइए नो उववज्जेज्जा । 
[१६-९१ प्र.| भगवन्‌ ! गर्भ में रहा हुआ जीव क्या नारकों में उत्पन्न होता है ? 
[१९-१ उ.| गोतम ! कोई उत्पन्न होता है भीर कोई नहीं उत्पन्न होता । 
[२] से केणटुं णं ? 
। गोयमा | से ण॑ सन्नो पंचिदिए सब्बाहि पज्जसोहि पज्जत्तप बीरियलद्शोए वेउव्वियलडीए 
पराणोयं प्रागयं सोच्चा निसम्म वदेसे निच्छुभति, २ वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णइ, वेउव्वियस- 
मुग्घाएं समोहण्णित्ता चाउरंगिणि सेणं विउन्यद, चाउरंगिणि सेबं विजव्वेत्ता चाउरंगिणोए सेणाए 
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पराणीएण संद्धि संगामं संगामेद, से जं छोये धत्यकामए रज्जकामए भोगरामए कासकामए, 
इत्यकंखिए रण्जकंखिए भोगकंलिए कायकंलिए, क्‍त्थपिवासिते रज्जपिबासिते भोगपियासिए 
कासपिवासिते, तब्चिसे तम्मणे तललेसे तदज्कवसिए तेसिव्व्मवबसाण तदट्रोवडले तवप्पितकरणे 
तब्भावणामाविते एतंसि भ॑ अंतरंसि काल करेल्ज तेरतिएसु उदवज्जह; से तेणदु ण॑ गोयमा ! काव 
अस्येगइए उववण्जेज्जा, धत्वेगइए नो उववज्जेज्जा । 

[१९-२ प्र.] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 

[१९-२ उ.] गौतम ! गर्म में रहा हुआ संज्ञो पंचेन्द्रिय और समस्त पर्याष्तियों से पर्याप्त 
(परिपूर्ण) जीव, वीयंलब्धि द्वारा, वेक्रियलब्धि द्वारा शत्रुसेता का आगमन सुनकर, भ्रवधारण 
(विचार) करके अपने ग्रात्मप्रदेशों को गर्म से बाहुर निकालता है, बाहर निकाल कर वेक्रियसमुद्घात 
से समवहत होकर चतुरंगिणी सेना की विक्रिया करता है। चतुरंग्रिणी सेना की विक्रया करके उस 
सेना से कझ्षत्रुसेना के साथ युद्ध करता है। वह ग्रर्थ (धन) का कामी, राज्य का कामी, भोग का कामी, 
काम का कामी, भ्र्थाकांक्षी, राज्याकांक्षी, भोगाकांक्षी, कामाकांक्षी, (भ्र्थादि का लोलुप), तथा भ्र्थ 
का प्यासा, राज्य का प्यासा, भोग-पिपासु एवं कामपिषासु, उन्हीं चित्त वाला, उन्हीं में मत वाला, 
उन्हीं में श्रात्मपरिणाम वाला, उन्हीं में ग्रध्यवसित, उन्हीं में प्रयत्तशील, उन्हीं में सावधानता-युक्त, 
उन्हीं के लिए क्रिया करने वाला, और उन्हीं भावनाभों से भावित (उन्हीं संस्कारों में ओतप्रोत), यदि 
उसी (समय के) अ्रन्तर में (दौरान) मृत्यु को प्राप्त हो तो वह नरक में उत्पन्न होता है । इसलिए हे 
गौतम ! यावत्‌ू--कोई जीव नरक में उत्पन्न होता है श्रौर कोई नहीं उत्पन्न होता । 

२०. जीवे ण॑ भंते ! गब्भगते समाणे देवलोगेसु उववज्जेक्जा ! 

गोयमा ! प्रत्येगहए उववज्जेज्जा, प्रत्थेगहुए नो उबवज्जेज्जा । 

से केणटूं ण ? 

गोयसा ! से ण॑ सन्नी पंचिदिए सभ्वाहि पज्जसोहि पर्णलए तहारुबल्स समणस्स वा 
साहणस्स वा अंतिए एगसवि प्रारियं धम्मियं सुवयर्ण सोचचा निसम्भ ततो सवति संवेगजातसड़ढें 
तिव्यधम्साणुरागरत्ते, से णं जोबे धम्मकामए पुण्ण कामए सरगकामए सोकखकामए, धम्मकंलिए पुण्ण- 
कंखिए सरगकंलिए मोक्खकखिए, धम्मपिवासिए पुणष्णपिबासिए सरगपिवात्तिर सोक्लपिवासिए, 
तब्चित्ते तम्मणे तललेसे तदज्कमवसिते तसतिव्वज्कमवसाणे तदट्वोबउत्ते तदष्पितकरणे तब्भावणाभाविते 
एयंसि ण॑ अंतरंसि काल करेज्ज देवलोएसु उववज्जति; से तेणट्ट जं गोयमा |! ० । 

[२०-१ प्र.] भगवन्‌ ! गर्भस्थ जोब क्‍या देवलोक में जाता है ? 

[२०-१ उ.] है गौतम ! कोई जीव जाता है, भौर कोई नहीं जाता । 

[२०-२ प्र.] भगवनत्‌ ! इसका कया कारण है ? 

[२०-२ उ.] गौतम ! गर्भ में रहा हुआ संज्ञी पंचेन्द्रिय भोर सब पर्याप्तियों से पर्याप्त जीव, 
तथारूष श्रमण या माहन के पास एक भी झाय भौर धार्मिक सुवचन सुन कर, प्रवधारण करके शीघ्र 
ही संवेग से धर्मश्रद्धालु बनकर, धर्म में तोऩ भ्रनुराग से रक्त होकर, वह धर्म का कामी, पुण्य का 
कामी, स्वर्ग का कामी, मोक्ष का कामी, धर्माकांक्षी, पुण्याकांक्षी, स्वर्ग का प्राकांक्षी, मोक्षाकांक्ी तथा 
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धर्मपिपासु, पुण्यपिपासु, स्वगंपिपासु एवं मोक्षपिपासु, उसी में चित्त वाला, उसी में मन वाला, उसी में 
झ्रात्मपरिणाम वाला, उसी में अध्यवसित, उसी में तीद्न प्रयत्तशील, उसी में सावधानतायुक्त, उसी के 
लिए अपित होकर क्रिया करने वाला, उसी की भावनाओरों से भावित (उसी के संस्कारों से संस्का- 
रित) जीव ऐसे ही भ्रन्तर (समय) में मृत्यु को प्राप्त हो तो देवलोक में उत्पन्न होता है। इसलिए हे 
गौतम ! कोई जीव देवलोक में उत्पन्त होता है भौर कोई नहीं उत्पन्न होता । 

२१, जीवे ण॑ भंते ! गब्भगए समाणे उत्ताणए वा पासिललए था प्रंबलुज्जए वा मच्छेज्ज वा 
लिट्रुं प्ज वा निसीएज्ज वा तुयद्वू ज्ज वा, मातुए सुबमाणीए सुबति, जागरमाणीए जागरति, घुहियाए 
सुहिते भयइ, दुहिताए दुहिए मवति ? 

हुंता, गोंयमा ! जोबें णं गब्मगए समाणे जाव दुहियाए मवति । 

[२१ प्र.] भगवन्‌ ! गर्भ में रहा हुआ जीव क्या चित-लेटा हुआ (उत्तानक) होता है, या 
करवट वाला होता है, ग्रथवा आम के समान कुबड़ा होता है, या खड़ा होता है, बैठा होता है या 
पड़ा हुआ (सोता हुआ) होता है; तथा माता जब सो रही हो तो सोया होता है, माता जब जागती 
हो तो जागता है, माता के सुखी होने पर सुखी होता है, एवं माता के दुःखी होने पर दु:खी होता है ? 

[२१ उ.] हाँ, गौतम ! गर्भ में रहा हुआ जीव"“'“““'यावत्‌--जब माता दू:खित हो तो 
दुःखी होता है । 

२२. भ्रहे णं पसवणकालसमयंसि सीसेण वा पाएह वा आगच्छति सससागच्छुइई तिरियमा- 
गच्छद विणिहायमावज्जति । वण्णबज्काणि य से कम्माई बद्धाई पुद्दाई निहृत्ताइं कडाई पट्ुबिताईं 
झभिनिविट्वाईं प्रभिसमन्नागयाईं उदिण्णाईं, नो उबसंताई भवंति; तश्नो भवइ दुरूवे दुष्वण्णे दुग्गंधे 
दूरसे दुष्फासे भ्रणिट श्रकंते ्रप्पिए श्रसुमे अमणण्णे श्रमणामे होणस्सरे दोणस्सरे प्रणिटृस्सरे भ्रकंतस्सरे 
झप्पियस्सरे प्रसुमस्सरे अ्रमणुण्णस्सरे अमणासस्सरे अणादेज्जवयणें पदचचायाएं याईवि भवबति। 
यण्णवज्काणि य से फम्माईं नो बद्धाइं० पसत्यं नेतव्बं जाब झ्ादेज्जवयणे पर्चायाए याउवि भवति ! 

सेवं भंतें ! सेब भंते |! त्ति०। 

॥ सत्तमो उद्ेंसो समत्तो ॥। 

[२२ | इसके पश्चात्‌ प्रसवकाल में ग्रगर वह गर्भगत जीव मस्तक द्वाराया पैरों द्वारा 
(गर्म से) बाहर आए तब तो ठीक तरह आता है, यदि बह टेढ़ा (प्राड़ा) हो कर भ्राए तो मर जाता 
है ४ । गर्भ से निकलने के पदचात्‌ उस जीव के कर्म यदि भ्रशुभरूप में बंधे हों, स्पृष्ट हों, निधत्त हों, कृत 
/ अस्थापित हों, अभिनिविष्ट हों' भ्रभिसमन्‍्वागत हों, उदीण्ण हों, श्रौर उपशान्त न हों, तो वह जीव 
कुरूप, कृवर्ण (खराब वर्ण वाला) दुगंन्ध वाला, कुरस वाला, कुस्पश वाला, श्रनिष्ट, प्रकान्‍्त, श्रप्रिय, 
अशुभ, अमनोज्ञ, अ्रमनाम (जिसका स्मरण भी बुरा लगे), हीन स्वर वाला, दीन स्वर वाला, अनिष्ट 
अकान्त, अग्रिय, अशुभ, भ्रमनोज्ञ एवं भ्रमनाम स्वर वाला; तथा अनादेय वचन वाला होता है, भ्ौर 
यदि उस जीव के कम ग्रशुभरूप में न बँबे हुए हों तो, उसके उपयुक्त सब बांतें प्रशस्त होती हैं, - 
यावत्‌--वह श्रादेयवचन वाला होता है ।' 


| ये भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ।' यों कह कर श्री गौतमस्वामी 
तप-संयम में विचरण करने लगे । 


अथम शतक : उद्दं शक-७ ] [ १३११ 


विवेजन--गर्भवत जोब सम्बन्धी विचार--प्रस्तुत १३ सूत्रों (सू. १० से २२ तक) में विविध 
पहलुओं से गर्मगत जोब से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर अकित किये गए हैं :-- 

दरव्बेग्द्रिय-मावेगितिय--इन्द्रिय के दो भेद हैं--द्रव्येन्द्रिय श्रौर भावेन्द्रिय । पौदयलिक रचना- 
विशेष को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । इसके दो प्रकार हैं--निव्‌ त्ति श्रौर उपकरण । इन्द्रियों की श्राकृति को 
निवृत्ति कहते हैं, प्ौर उनके सहायक को उपकरण कहते हैं। भावेन्द्रिय के भी दो भेद हैं-लब्धि श्रौर 
उपयोग । लब्धि का ग्रर्थ शक्ति है, जिसके द्वारा आत्मा शब्दादि का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता 
है। उपयोग का श््थ है--ग्रहण करने का व्यापार । जीव जब गर्म में आता है, तब उसमें शक्तिरूप 
भावेन्द्रियाँ यथायोग्य साथ ही होती हैं । 

गर्भंगत जोब के झाहा रादि--गर्भमें पहुँचने के प्रथम समय में माता के ऋतु-सम्बन्धी रज भ्रोर 

पिता के वीय॑ के सम्मिश्रण को ग्रहण करता है । तत्पदचात्‌ माता द्वारा ग्रहण किये हुए रसविकारों का 
एक भाग श्रोज के साथ ग्रहण करता है । गर्भस्थ जीव के मल-मूत्रादि नहीं होते, क्योंकि वह जो भी 
ग्राहार ग्रहण करता है उसे श्रोजरेन्द्रियादि रूप में परिणमाता है । वह कवलाहार नही करता, सर्वात्म- 
रूप से आहार ग्रहण करता है। रसहरणी नाडी (नाभिका नाल) द्वारा गर्भगत जीव माता के जीव का 
रस ग्रहण करता है। यह नाड़ी माता के जीव के साथ प्रतिबद्ध भर सन्‍्तान के जीव के साथ स्पृष्ट 
होती है । दूसरी पृत्रजीवरसहरणी द्वारा गर्भस्थ जीव भ्राह्यर का चय-उपचय करता है। इससे 
गर्भस्थ जीव परिपुष्टि प्राप्त करता है। यह नाड़ी सनन्‍्तान के जीव के साथ प्रतिबद्ध और माता के जीव 
के साथ स्पृष्ट होती है। 

गर्भगत जीव के अंगादि--जिन अंगों में माता के श्रारतव का भाग अधिक होता है। 
वे कोमल अग--मांस, रक्त भ्ौर मस्तक का भेजा (अवथा मस्तुलुग चर्बी या फेफड़ा) माता के होते 
है, तथा जिन अंगों में पिता के वीये का भाग अ्रधिक होता है. वे तीन कठोर अंग--केश, रोम तथा 
नखादि पिता के होते है। शेष सब अंग माता श्र पिता दोनों के पुद्गलों से बने हुए होते हैं । सन्‍्तान 
के भवधारणीय शरीर का अन्त होने तक माता-पिता के ये अंग उस शरोर में रहते है । 

गर्भगत जोब के तरक या देबलोक में जाने का कारण--धन, राज्य और कामभोग को तीव्- 
लिप्सा और शत्रुसेना को मारने को तीज श्राकांक्षा के वश मृत्यु हो जाय तो गर्भस्थ संज्ी पंचेन्द्रिय जीव 
नरक में जाता है भौर धर्म, पुण्य, स्वर्ग एवं मोक्ष के तीव्र शुभ ग्ध्यवसाय में मृत्यु होने पर वह देव- 
लोक में जाता है । 

गर्भस्य जोब स्थिति--गर्भस्थ जीव ऊपर की ओर मुख किये चित सोता, करवट से सोता 
है, या श्राम्नफल की तरह टेढ़ा हो कर रहता है। उसकी खड़े या बैठे रहने या सोने श्रादि को क्रिया 
माता की क्रिया पर झाधारित है । 

बालक का भविध्य : पुर्वजन्समकृत कर्म पर निर्भर--पू्व भव में शुभ कर्म 'उपाजित किया हुझा 
जीव यहाँ शुभवर्णादि वाला होता है, किन्तु पू्व॑जन्म में प्रशुभ कर्म उपाजित किया हुआ्ला जीव यहाँ 
अशुभवर्ण कुरस श्रादि वाला होता है ।" 

॥ प्रथम शतक : सप्तम उहू शक समाप्त ॥। 


१. भगवतो सूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ८६ से ९० तक 


अटठमो उद्देसओ : बाले 
अच्टस उह शक : बाल 


एकान्त बाल, पण्डित धादि के आयुध्यबन्ध का विधार--- 

१. एगंतबाले ण॑ भंते ! मणुस्से कि नेरहयाउयं पकरेति ? तिरिक्‍्लाउयं पकरेति ? मण- 
हसाउय' पकरेति ? देवाउयं पकरेति ? नेरइयाउय किल्ला नेरहइएसु उबवण्जति ? तिरियाउय 
किच्चा तिरिएसु उयवज्ज॥ ? सणस्साउय किच्चा मणस्सेसु उववज्जइ ? बेबाउयं किल्चा देवलोगेसु 
एबबज्मति ? 

गोयमा ! एगंतबाले ण॑ मणुस्से नेरइयाउय पि पकरेह, तिरियाउय पि पकरेह, सणयाउय 
पि पकरेइ, देवाउय पि पकरेह; णेरहइपाउय पि किस्या नेरइएसु उजज्जति, तिरियाउय पि किस्या 
तिरिएसु उबवज्जति, मणुस्साउय' पि किच्चा सणुस्सेसु उबबज्जति देवाउय पि किच्चा देवेसु 
उचवज्जति । 

राजगृह नगर मे समवसरण हुआ भर यावत्‌--श्री गौतम स्वामी इस प्रकार बोले-- 

[१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या एकान्त-बाल (मिथ्यादृष्टि) मनुष्य, नारक की आयु बांधता है 
तियंडच की आयु बांधता है, मनुष्य की आ्रायु बांधता है भ्रथवा देव की प्रायु बांधता है ? तथा क्‍या 
वह नरक की क्रायु बांधकर नैरयिकों में उत्पन्न होता है ; तियंञ्च की प्रायु बांधकर तियंज्चों में 
उत्पन्न होता है; मनुष्य की श्रायु बांधकर मनुष्यों में उत्पन्न होता है भ्रथवा देव की झ्रायु बांध कर 
देवलोक मे उत्पन्न होता है ? 

[१ उ.] गौतम ! एकान्त वाल मनुष्य नारक की भी आयु बाधता है, तिर्यड्च की भी 
भ्रायु बांधता है, भनुष्य की भी भझ्रायु बांधता है और देव की भी झ्रायु बांधता है; तथा नरकायु बांध 
कर नैरथिकों में उत्पन्न होता है, तियेञज्चायु बांधकर तियंञ्चों में उत्पन्न होता है, मनुष्यायु बांध 
कर मनुष्यों में उत्पन्न होता है और देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता है । 

२. एगंतपंडिए ण॑ भंते ! मणस्से कि नेरहयाउय पकरेइ ? जाव देवाउय किच्चा देवलोएसु 
उबवजजति ? 

गोयमा ! एगंतपंडिए ण सणुस्से प्राउथ सिय पकरेति, सिय नो पकरेति । जशइ पकरेइ नो 
नेशइयाउय पकरेइट, नो तिरियाउय पकरेइ्ट, मो सणुस्साउय पकरेइ, देवाउय पकरेति। नो नेरहपाउप 
किर्चा नेरइएसु उबवउ्जह, णो तिरि०, णो मणुस्सा०, देवाउय' किच्चा देवेसु उववज्जति । 

से क्रेणट्र ण॑ं जाब देवाउय किच्चा देवेसु उबवज्जति ? 

गोयमा ! एगंतपंडितस्स णं सणस्सस्स केवलमेव दो 'ति, ते जहा--पं्ता 
जेब, कप्पोववत्तिया चेव । से तेणट्वं णं गोतमा ! जाव बेशापद किया न बाल 


प्रथल शतक : उदँ शक-८ | [_ ११३ 


[२ श्र.] भगवन्‌ ! एकान्तपण्डित मनुष्य क्या नरकायु बाँधता है ? या यावत्‌ देवायु बांधता 
है ? भौर याबत्‌ देवायु बांध कर देवलोक में उत्पन्न होता है ? 

(२ उ.] हे गोतम ! एकान्तपण्डित मनुष्य, कदाचित्‌ आयु बांधता है और कदाचिंत्‌ प्रायु 
नहीं बांघता। यदि श्रायु बांधता है तो देवायु बांधता है, किन्तु नरकायु, तियंश्चायु 
झौर मनुष्यायु नहीं बांधता | वह नरकायु नहीं बांधने से नारकों में उत्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार 
तियंज्चायु न बांधने से तियेड्चों में उत्पन्न नहीं होता धोर मनुष्यायु न बांधने से मनुष्यों में भी 
उत्पन्न नहीं होता; किन्तु दे वायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता है । 

[प्र.| भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है कि"““यावत्‌ू--देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न 

होता है ? 
है [ड.] गौतम ! एकान्तपण्डित मनुष्य की केवल दो गतियाँ कही गई हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
अन्तक्रिया और कल्पोपपत्तिका (सौधर्मादि कल्पों में उत्पन्न होना) । इस कारण हे गौतम ! एकान्त- 
पण्डित मनुष्य देवायु बांध कर देवों में उत्पन्न होता है । 

३. बालपंडिते ण॑ भंत्रे ! मजुस्से कि नेरइयाउय पकरेति जाव देवाउय' किस्चा ददेजेसु 
उबवजजति ? 

गोतसा ! नो नेरइमाउय पकरेति जाव देवाउय' किश्या देवेसु उबवज्जति । 

से केणटरणं जाव देवाउय किज्या देवेसु उबवज्जति ? 

गोयमा ! बालपंडिए णं॑ मणस्से तहारूवस्स समणस्स वा माहुणस्स वा अंतिए एगमवि प्रारिय' 
धम्मिय' सुबयर्ण सोचा निसम्म देस॑ उबरमति, देसं नो उवरमइ, देंसं पच्चक्लाति, देसं णो 
पच्चक्लाति; से ण॑ तेणं बेसोवरम-वेसपच्चक्खाणेण नो नेरयाउय' पकरेति जाव वेबाउय' किच्चा देवेसु 
उबवज्जति। से तेणटर णं जाब देवेसु उववज्जद । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! क्या बालपण्डित मनुष्य नरकायु बांधता है, यावतू-देवायु बांधता है ? 
श्रौर यावत्‌--देवायु बांधकर देवलोक में उत्पन्न होता है ? 

[३ उ.] गोतम ! वह नरकाथु नहीं बांधता और यावत्‌ (तियज्चायु तथा भनुष्यायु नहीं 
बांधता), देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता है । 

[प्र.]) भगबन्‌ ! इसका क्‍या कारण है कि--बालपण्डित मनुष्य यावत्‌ देवायु बांध कर देवों 
में उत्पन्न होता है ? 

[उ.] गोतम ! बालपण्डित मनुष्य तथारूप श्रमण या माहन के पास से एक भी आये तथा 
धाभिक सुवचन सुनकर, अवधारण करके एकदेश से विरत होता है, और एकदेश से विरत नहीं 
होता । एकदेश से प्रत्याख्यान करता है और एकदेश से प्रत्याख्यान नहीं करता । इसलिए हे गौतम ! 
देश-विरति झौर देश-प्रत्याख्यान के कारण वह नरकायु, तिय॑डचायु शौर मनुष्यायु का बन्ध नहीं 
करता और यावत्‌--देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता है। इसलिए हे गौतम ! पूर्वोक्त कथन 
किया गया है । 

विवेचल--बाल, पशष्डित आदि के झायुवन्ध का विचार--प्रस्तुत तीन सूत्रों में क्रश' एकान्त- 
बाल, एकान्तपणप्डित और बाल-पण्डित मनुष्य के आयुष्यवन्ध का विचार किया गया है । 

बाल भ्रादि के लक्षण--मिथ्यादृष्टि और झविरत को एकान्तबाल कहते हैं। वस्ततत्त्व के 


१३४ ] [ व्याशयाप्रश्नप्तियुम 


यथार्थ स्वरूप को जानकर जो तदनुसार ग्राचरण करता है, वह “पण्डित' कहलाता है, झौर जो 
बस्तुतत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानता है, किन्तु झ्रांशिक (एकदेश) प्लाचरण करता है, वह बाल- 
पण्डित कहलाता है । एकान्तबाल मिथ्यादृष्टि एवं प्रविरत होता हैं, एकान्त-पण्डित महात्रती साधु 
होता है और बालपण्डित देशविरत श्रमणोपासक होता है । 
एकान्तबाल मनुष्य के चारों गतियों का प्रायुष्य बन्ध क्यों ? --एकान्त बालत्व समान होते हुए 
भी एक ही गति का गआायुष्यबन्ध न होकर चारों गतियों का झायुबन्ध होता है, इसका कारण एकान्त- 
बालजीवों का प्रकृतिवेविध्य है। कई एकान्तबालजीव महारम्भी, महापरिग्रही, असत्यमार्गोपदेशक 
तथा पापाचारी होते हैं, वे नरकायु या तियंज्चायु का बन्ध करते हैं। कई एकान्तबालजीव झ्ल्प- 
कषायी, श्रकामनिजरा, बालतप श्रादि से युक्त होते हैं । वे मनुष्यायु या देवायु का बन्ध करते हैं । 
एकान्तपण्डित की दो गतियाँ--जिनके सम्यक्त्वसप्तक (अनन्तानुबन्धी चार कषाय श्रौर 
मोहनीयत्रिक इन सात प्रकृतियों) का क्षय हो गया है, तथा जो तद्भवमोक्षगामी हैं, वे श्रायुष्यबन्ध 
नहीं करते । यदि इन सातप्रकृतियों के क्षय से पूर्व उनके श्रायुष्यबन्ध हो गया हो तो सिर्फ एक 
वैमानिक देवायु का बन्ध करते हैं। इसो कारण एकान्त पण्डित मनृष्य की क्रमश: दो ही गतियाँ 
कही गई हैं--श्रन्तक्रिया (मोक्षगति) अथवा कल्पोपपत्तिका (वैमानिक देवगति) ।* 
मगधातकावि को छूगने वालो क्रियाओं की प्रूपणा-- 
४. पुरिसे ण॑ं भंत्रे ! कच्छंसि वा १ वहंसि वा २ उदगंसि वा ३ दवियंसि वा ४ वलयंसि वा ५ 
नूमंसि वा ६ गहणंसि वा ७ गहणविदुग्गंसि वा ८ पव्वतंसि वा € पव्वतविदृग्गंसि वा १० वर्णसि वा ११ 
बणविवृग्गंसि वा १२ मियवित्तीए मियसंकप्पे मियपणिहाणं म्ियवहाएं गंता 'एते सि्ट! त्ति काउं 
भ्रश्नयरस्स मियसस वहाए कूड-पासं उद्दाइ; ततो णं भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 
गोयमा ! जाव॑ं चणणं से पुरिसे कच्छूसि वा १२ जाबव कड-पासं उद्दाइ ताव॑ च र्णसे पुरिसे 
सिय तिकिरिए, सिय चउठकिरिए, सिय पंचकिरिए । 
से केणट्र णं भंते ! एवं बुच्चति 'सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए' ? 
गोयमा ! जे मविए उदहृवणयाएं, णो बंधणयाए, णो मारणयाए, ताव॑ च॒ ण॑ से पुरिसे काइयाए 
प्रहिगरणियाएं पादोसियाएं तीहि किरियाहिं पुट्ट | जे भविए उदृवणयाएं वि बंधणयाएं वि, णो 
मारणयाए तावं च ण॑ से पुरिसे काइयाए प्रहिगरणियाए पाग्नो सियाए पारियावणियाए चर्जाह किरियाहि 
पुट्ट  । जे भविए उदृवणयाएं वि बंधगयाएं वि मारणयाएं विताब॑ चणंसे पुरिसे काइयाए जाव 
पाणातियातकिरियाए पंर्चाह किरियाहि पुट्ठ । से तेणट्र णं जाब पंचकिरिए । 


[४ प्र.| भगवन्‌ ! मृगों से श्राजीविका चलाने वाला, मृगों का शिकारी, मृगों के शिकार 
में तल्‍्लीन कोई पुरुष मृगवध के लिए निकला हुश्आा कच्छ (नदी के पानी से घिरे हुए भाड़ियों वाले 
स्थान) में, द्रह में, जलाशय में, घास आदि के समूह में, वलय (गोलाकार नदी झादि के पानो से 
टेढ़े-मेढ़े स्थान) में, भ्रन्धकारयुक्त प्रदेश में, गहन (वृक्ष, लता आदि कुंड से सघन वन) में, पर्वत के 


१. भगवती सूत्र, प्र. वृत्ति पत्रांक ९०-९१ 
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एक भागवर्त्ती वन में, पर्वत पर पर्वतीय दुर्गंम प्रदेश में, वन में, बहुत-से वृक्षों से दुगेम बन में, 'ये 
भृग हैं', ऐसा सोच कर किसी मृग को मारने के लिए कूटपाश रचे (गड्ढा बना कर जाल फंलाए) तो हे 
भगवन्‌ ! वह पुरुष कितनी क्रियाओं वाला कहा गया है ? श्र्थात्‌--उसे कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? 


[४ उ.] हे गौतम ! वह पुरुष कच्छ में, यावतू--जाल फैलाए तो कदाचित्‌ तीन क्रिया 
वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला और कदाचित्‌ पांच किया वाला होता है । 


[प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि वह पुरुष कदाचित तीन कत्रियाश्रों 
बाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओं वाला और कदाचित्‌ पांच क्रायाश्रों वाला होता है ? 


[उ.] गौतम ! जब तक वह पुरुष जाल को धारण करता है, भ्रौर मृगों को बांधता नही है 
तथा मृगों को मारता नहीं है, तब तक वह पुरुष काथिकी, आधिकरणिकी और प्राद् षिकी, इन तीन 
क्रियाओं से स्पृष्ट (तीन क्रियाश्रों बाला) होता । जब तक वह जाल को धारण किये हुए है और मृगों 
को बांधता है किन्तु मारता नही; तब तक वह पुरुष कायिकी आधिकरणिकी, प्राह षिकी, और 
पारितापनिकी, इन चार त्ियाग्रों से स्पृष्ट होता है। जब वह पुरुष जाल को धारण किये हुए है, 
मृगों को बांधता है और मारता है, तब वह--कायिकी, झाधिकरणिकी, प्राद्व बिकी, पारितापनिकी 
श्र प्राणातिपातिकी, इन पाँचों क्रियाओं से स्पृष्ट होता है। इस कारण हे गौतम ! वह पुरुष कदा- 
चित्‌ तीन क्रियाओं वाला, कदाचित्‌ चार क्रियात्रों वाछा श्रौर कदाचित्‌ पांचों क्रियाओं वाला कहा 
जाता है । 


५. पुरिसे णं भंते ! कच्छंसि था जाब वणविदुग्गंसि बा तणाईं ऊमविय ऊसविय प्रगणिकार्य 
निसिरह तावथ॑ च ण॑ भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय खठकिरिए सिय पंचकिरिए । 

से केणट्र णं ? 

गोतमा ! जें मविए उस्सवणयाएं तिहि; उस्सवणयाएं वि निसिरणयाएं वि, नो वहणयाए 
चउहि; जे भविए उस्सवणयाएं थि निधिरणयाएं थि दहुणयाए बि ताव॑ं च ण॑ं से पुरिसे काइयाए जाव 
पंर्चाहू किरियाहिं पूट्ठ । से लेणट्रंणं गोयसा ! ० । 

[५ प्र.] भगवन्‌ ! कच्छ में घावत्‌ू-वनविदुर्ग (अनेक वृक्षों के कारण दुर्गंभ वन) में कोई 
पुरुष घास के तिनके इकट्ठ करके उनमें भ्रग्नि डाले तो वह पुरुष कितनी क्रिया वाला होता है ? 


[५ उ.] गौतम ! वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रियाओं वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओ्रों वाला 
और कदाचित्‌ पांच क्रियात्रों वाला होता है । 


[प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 


[उ.] गौतम ! जब तक यह पुरुष तिनके इकंद्ठु करता है, तब तक वह तीन क्रियाशरों से 
स्पृष्ट होता है । जब वह तिनके इकट्ठ कर लेता है, ओर उनमें प्रर्नि डालता है, किन्तु जलाता नहीं 
है, तक तक वह चार क्रियाप्रों वाला होता है। जब वह तिनके इकट्टूं करता है, उनमें आ्राग डालता 
है श्ौर जलाता है, तब वह पुरुष कायिकी आदि पांचों क्रियाप्नों से स्पृष्ट होता है। इसलिए हे 
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गौतम ! वह (पूर्वोक्त) पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रियाओं वाला, कदाचित्‌ चार क्रियाओरों वाला एवं 
कदा चित्‌ पांचों क्रियात्रों वाला कहा जाता है । पक 

६. पुरित्ते णं भतें! कच्छंसि वा जाव बणविदुर्गंसि वा मियवित्तोए मियसंकप्पे सियर्पा' 
मियवहाए गंता 'एए मिये” त्ति काउं श्न्तवरस्स मियसस वहाए उसु निसिरइ, ततोणं भंते ! से 
पुरिले कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय खउकिरिए, सिय पंचकिरिए । 

से केणटरं णं ? 

गोयमा ! जे भविए निसिरणयाए तिहि। जे मविए निश्चिरणयाएं वि विद्धंसभयाएं थि, नो 
मारणयाएं चर्डाहं; जे भविए निसिरणयाएं वि विद्ध सगयाएं वि मारणयाएं वि ताबं स णंसे 
पुरिसे जाव पंर्जाह किरियाहि पुट् । से लेणहु णं गोंयमा ! सिय तिकिरिए, सिय जउकिरिए, सिय 
पंच्रकतिरिए । 

[६ प्र.| भगवन्‌ ! मृगों से भ्राजीविका चलाने वाला, मृगों का शिकार करने के लिए कृत- 
संकल्प, मृगों के शिकार में तन्‍्मय, मृगवध के लिए कच्छ में यावत्‌ वनविदुर्ग में जाकर “ये मृग हैं' 
ऐसा सोचकर किसी एक मृग को मारने के लिए बाण फेंकता है, तो वह पुरुष कितनी क्रिया वाला 
होता है (अर्थात्‌ उसे कितनी क्रिया लगती हैं? ) 

[६ उ.] है गौतम ! वह पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला 
और कदाचित्‌ पाँच क्रिया वाला होता है। 

[प्रन्‍]| भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[उ.] गौतम ! जब तक वह पुरुष बाण फेकता है, परन्तु मृग को बेधता नहीं है, तथा मुग 
को मारता नहीं है, तब वह पुरुष तीन क्रिया वाला है । जब वह बाण फेकता है भौर मृग को बेधता 
है, पर मृग को मारता नहीं है, तब तक वह चार क्रिया वाला है, श्रोर जब वह बाण फेकता है, मृग 
को बेघता है श्रोर मारता है; तब वह पुरुष पाँच क्रिया वाला कहलाता है । हे गौतम ! इस कारण 
ऐसा कहा जाता है कि 'कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला और कदाचित्‌ पाँच 
क्रिया वाला होता है ।' 

७. पुरिसे ण॑ भंते ! कच्छंसि वा जाव प्न्नयरस्स मियस्स बहाएं प्रायतकण्णायतं उसु 
प्रायामेत्ता चिट्टिज्जा, श्रम्ने य से पुरिसे मग्गतो प्लागस्प सयपाणिणा झ्रसिणा सीसं छिदेज्जा, से य उसू 
ताए चेव पुष्वायासणयाए त॑ सिय॑ विधेज्जा, से ण॑ भंते!! पुरिसे कि मियवेरेणं पुट्ट ? पुरिसबेरेण पुट्ठं ! 

गोतमा ! जे मियं मारेति से मियवेरेणं पुट्ठ, जे पुरिसं मारेइ से पुरिसवेरेणं पुट्ठ । 

से केणटु ण॑ मंत्रे | एवं वृचच॒इ जाब से पुरिसवेरेण पुट्ठ ? 

से नृ्ण गोयमा ! कज्जसाणे कड़े, संधिज्ञमाणे संधिते, निव्यतिज्जमाणे निव्वलिए, निसिरि- 
ज्ञमाणे निसद्रु त्ति वत्तव्वं॑ सिया ? 

हता, भगव॑ | कज्जमाणे कड़ें जाब निसट्ठु त्ति वत्तव्व॑ सिया । 

हद से तेणट्रु णं गोयमा ! जे म्रियं भारेति से मियवेरेणं पुट्ठु जे पुरिसं मारेह से पुरिसबेरेजं पृष्ठ । 
पंतो छष्हुं मासाणं सरह काइयाए जाव पं्चाह किरियाहि पुट्ट , बाहि छष्हूं मासाणं सरति काइबराए जाव 
पारितावणियाए चर्डाह किरियाहि पुद्ठु । 
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[७ प्र.] भगवन्‌ ! कोई पुरुष, कच्छ में यावत्‌ किसी मृग का वध करने के लिए कान तक 
ताने (लम्बे किये) हुए बाण को प्रयत्नपूवंक खींच कर सड़ा हो भौर दूसरा कोई पुरुष पीछे से प्राकर 
उस खड़े हुए पुरुष का मस्तक पपने हाथ से तलवार द्वारा काट डाले। वह बाण पहले के खिवाव 
से उछल कर उस मृग को बींध डाले, तो हे भगवन्‌ ! वह पुरुष मृग के बेर से स्पृष्ट है या (उक्त) 
पुरुष के वर से स्पृष्ट है ? 

[७ उ.] गौतम ! जो पुरुष मृग को मारता है, वह मृग के वर से स्पृष्ट है और जो पुरुष, 
पुरुष को मारता है, वह पुरुष के बैर से स्पृष्ट है । 

[प्रन्‍] भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि यावत्‌ वह पुरुष, पुरुष के वेर से 
स्पृष्ट है ? 

[उ.] है गौतम ! यह तो निश्चित है न कि “जो किया जा रहा है, वह किया हुआ” कहलाता 
है; 'जो मारा जा रहा है, वह मारा हुआा' 'जो जलाया जा रहा है, वह जलाया हुआ' कहलाता है 
और 'जो फेंका जा रहा है, वह फेंका हुआ, कहलाता है ? 

(गौतम--) हाँ, भगवन्‌ ! जो किया जा रहा है, वह किया हुआ कहलाता है, और यावत्‌-- 
““जो फेंका जा रहा है, वह फेंका हुआ कहलाता है। 

(भगवान्‌--) 'इसलिए इसी कारण हे योतम ! जो मृग को मारता है, वह मृग के वेर से 
स्पृष्ट और जो पुरुष को मारता है, वह पुरुष के बेर से स्पृष्ट कहलाता है । यदि मरने वाला छह मास 
के अन्दर मरे, तो मारने वाला कायिकी आदि यावत्‌ पांचों क्रियाओं से स्पृष्ट कहलाता है और यदि 
मरने वाला छह मास के पश्चात्‌ मरे तो मारने वाला पुरुष, कायिकी यावत्‌ पारितापनिकी इन चार 
क्रियाओं से स्पृष्ट कहलाता है । 

८. पुरिसे ण॑ भंते ! पुरिसं ससीए समभिषंसेज्जा, सयपाणिणा वा से प्रसिगा सोसं छिदेश्जा, 
वतो ण॑ भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जाव॑ थ ण॑ से पुरिसे तं पुरिसं सत्तोीए समभिषंस्तेश सयपाणिणा था से ध्रसिणा सीसं 
छिदइ ताथं च॒ ण॑ से पुरिसे काइयाए श्हिगरणि० जाव पाणातिवायकिरियाए पंर्जाह किरियाईहि पूट्ठ , 
झासप्नवहुएण य प्रणवकंसणवत्तिएणं पुरिसवेरेणं पुद्ट । 

[८ प्र.] भगवन्‌ ! (कोई पुरुष किसी पुरुष को बरछी (या भाले) से मारे ग्रथवा अपने 
हाथ से तलवार द्वारा उस पुरुष का मस्तक काट डाले, तो वह पुरुष कितनी क्रिया वाला होता है ? 

[८ उ.] गौतम ! जब वह पुरुष उसे बरछी द्वारा मारता है, अथवा अपने हाथ से तलवार 
द्वारा उस पुरुष का मस्तक काटता है, तब वह पुरुषकायिकी, शभ्राधिकरणिकी यावत्‌ प्राणातिपातकी 
इन पाँचों क्रियाओं से स्पृष्ट होता है और वह झ्रासन्नवधक एवं दूसरे के प्राणों की परवाह न करने 
वाला पुरुष, पुरुष-बेर से स्पृष्ट होता है । 

विवेशन--सृगधातकादि को लगने वाली क्रियाध्रों के सम्बन्ध में विचार--प्रस्तुत पाँच सूत्रों 
(४ से ८ तक) में मृगघातक, पुरुषधातक भ्रादि को लगने वालो क्रियाओं के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर प्रस्तुत 
किये गए हैं । प्रश्नों का क्रम इस प्रकार है-- 
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(१) मृगवबध के लिए जाल फैलाने, मृगों को बांधने तथा मारने वाले को लगने वाली 

क्रियाएँ । 

(२) तिनके इकट्ठु करके श्राग डालने एवं जलाने वाले को लगने वाली क्रियाएँ । 

(३) मृगों को मारने हेतु बाण फेंकने, बींधने और मारने वाले को लगने वाली क्रियाएँ । 

(४) बाण को खींचकर खड़े हुए पुरुष का मस्तक कोई अन्य पुरुष पीछे से आकर खड्ग से 

काट डाले, इसी समय वह बाण उछल कर यदि मृग को बींध डाले तो मृग मारने वाला 
मृगवेर से स्पृष्ट और पुरुष को मारने वाला पुरुषवेर से स्थृष्ट होता है, उनको लगने 
वाली क्रियाएँ । 

(५) बरछी या तलवार द्वारा किसी पुरुष का मस्तक काटने वाले को लगने वालो क़्ियाएँ। 

घट्मास को श्रवधि क्‍यों ?--जिस पुरुष के प्रहार से मृगादि प्राणी छह मास के भीतर मर 
जाए तो उनके मरण में वह प्रहार निमित्त माना जाता है। इसलिए मारने वाले को पाँचों क्रियाएँ 
लगती हैं, किन्तु वह मृगादि प्राणी छह महीने के बाद मरता है तो उसके मरण में बह प्रहार निमित्त 
नहीं माना जाता, इसलिए उसे प्राणातिपातिकी के अ्रतिरिक्त शेष चार क्रियाएँ ही लगतो हैं। यह 
कथन व्यवहारनय की टृष्टि से है, श्रन्यथा उस प्रहार के निमित्त से जब कभी भी मरण हो, उसे पाँचों 
क्रियाएँ लगती हैं" 

झासजन्नवधक--बरछी या खड्ग से मस्तक काटने वाला पुरुष आसनन्‍नवधक होने के कारण 
तीन्र बेर से स्पृष्ट होता है। उस वर के कारण वह उसी पुरुष द्वारा भ्रथव्रा दूसरे के द्वारा उसी जन्म 
में या जन्मान्तर में मारा जाता है । 

पंचक्षियाएँ-- ( १) कायिकी-काया द्वारा होने वाला सावद्य व्यापार (२) झ्राधिकरणिकी- 
हिसा के साधन--शस्त्रादि जुटाना, (३) प्राह षिकी--तोत्र द्वेष भाव से लगने वाली क्रिया, (४) पारि- 
तापनिकी--किसी जीव को पीड़ा पहुँचाना, और (५) प्राणातिपातिकौ--जिस जीव को मारने का 
संकल्प किया था, उसे मार डालना । 
भरनेक बातों में समान दो योद्धाश्रों में जय-पराजय का का रण--- 

€. दो भंते ! पुरिसा सरिसया सरित्तया सरिव्वया सरिसभंडमत्तोवगरणा भ्रश्नमस्तेणं सदिध 
संगम संगामेंति, तत्य ण॑ एगे पुरिसे पराइणइ एगे पुरिसे पराइज्जड, से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 

गोतसा | सबोरिए परायिणति, अ्रवोरिए पराइज्जति। से केणट्रं णं जाव पराइज्जति ? 
गोयमा ) जस्स ण॑ वोरियवज्काईं कम्माईं नो बद्धाई नो पुट्टाई जाव तो भ्रभिसमन्नागताईं, नो 
उदिण्णाईं, उवसंताईं भवंति से ण॑ पुरिसे परायिणति; जस्स णं वीरियवज्काई कम्माई बढ़ाई जाव 
उविण्णाईं, कम्साईं नो उवसंताईं भवति से ण॑ पुरिसे परायिज्जति । से तेणट्रणं गोयमा ! एवं वच्चइ 
सवोरिए पराजिणइ, भ्रवीरिए पराइज्जति ! 

[९ प्र.] भगवन्‌ ! एक सरोखे, एक सरीखी चमड़ी वाले, समानवयस्क, समान द्रव्य शौर 
उपकरण (शस्त्रादि साधन) वाले कोई दो पुरुष परस्पर एक दूसरे के साथ संग्राम करें, तो उनमें से 
एक पुरुष जीतता है भौर एक पुरुष हारता है; भगवन्‌ ! ऐसा क्यों होता हैं? 
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[९ उ.] है गौतम ! जो पुरुष सवीर्य (वीयंबान्‌ - शक्तिशाली) होता है, वह जोतता है और 
जो वीयंहीन होता है, वह हारता है । 

[ प्र.] भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है यावत्‌-बीयंहोन हारता है ? 

[ उ.] गौतम ! जिसने वीर्य-विधातक कर्म नहीं बांबे हैं, नहीं स्पर्श किये हैं यावत्‌ प्राप्त 
नहीं किये हैं, भर उसके वे कर्म उदय में नहीं श्राए हैं, परन्तु उपशान्त हैं, वह पुरुष जीतता है । जिसने 
बीय विधातक कर्म बांधे हैं, स्पश किये हैं, यावत्‌ उसके वे कर्म उदय में श्राए हैं, परन्तु उपशान्त नहीं 
है, वह पुरुष पराजित होता है। अतएवं हे गोतम ! इस कारण ऐसा कहा जाता है कि सवीय पुरुष 
वियजी होता है और वीयंहीन पुरुष पराजित होता है । 

विवेखन--दो पुरुषों की क्‍नेक बातों में सदशता होते हुए भो जय-पराजय का कारण--प्रस्तुत 
सूत्र में दो पुरुषों की शरीर, वय, चमड़ी तथा शस्त्रादि साधनों में सहशता होते हुए भी एक की जय 
और दूसरे की पराजय होने का कारण बताया गया है । 

बीयंबान्‌ और निर्वोगि--वस्तुत: वी से यहाँ तात्पये है,--भ्रात्मिक शक्ति, मनोबल, उत्साह, 
साहस और प्रचण्ड पराक्रम इत्यादि । जिसमें इस प्रकार का प्रचण्ड वीर्य हो, जो बीय॑ विधातक-कर्म रहित 
हो, वह शरीर से दुरबंल होते हुए भी युद्ध में जीत जाता है, इसके विपरीत भीमकाय एवं परिपुष्ट शरीर 
वाला होते हुए भी जो निर्वी्य हो, वीयंविधातककर्मयुक्त हो, वह हार जाता है ।" 
जोब एवं चोबीस वण्डकों में सवोयेत्व-प्रवीयेत्व की प्ररूषणा-- 

१०. जीवा णं॑ भंते ! कि सवोरिया ? श्रवीरिया ? गोयमा ! सवोरिया जि, श्रवीरिया वि । 
से केणट्र णं ? 

गोयसा ! जीवा दुबिहा फण्णता; त॑ जहा--संतारसमाधन्नगा य, श्रसंतारसमावन्नगा ये । 
तत्य ण॑ं जे ते प्रसंतारसमावच्नगा ते ण॑ सिद्धा, सिद्धा णं प्रवीरिया । तत्थ णं जे ते संतारसमावच्नगा ते 
बुबिहा पन्नता; त॑ जहा-सेलेसिपडिबन्नगा य, अ्रसेलेसिपडिवच्नया ये । तत्य ण॑ जे ते सेले सिपडिवन्नगा ते 
ण॑ लद्धिवोरिएणं सबोरिया, करणवोरिएणं प्रवीरिया । तत्थ णं जे ते प्रसेलेसिपडिवन्नगा ते णं लद्धि- 
वोरिएणं सबोरिया, करणवोरिएणं सबोरिया वि प्रवोरिया वि। से तेणट्ठ णं गोयमा ! एवं बच्चति 
जीवा दुविहा पण्णत्ता; त॑ं जहा--सवोरिया वि, श्रवीरिया वि । 

[१०-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव सवीये हैं अथवा अवीयं हैं ? 

[१०-१ उ.] गौतम ! जीव सवीर्य भी हैं श्रवीयं भी है । 

[१०-२ प्र.| भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं ? 

[१०-२ उ.] गौतम ! जीव दो प्रकार के हैं--संसारसमापन्‍नक (संसारी) और असंसा रसमा- 
पन्‍तक (सिद्ध)। इनमें जो जीव असंसारसमापन्नक हैं, वे सिद्ध जीव हैं, वे अवोर्य (करण वोर्य से 
रहित) हैं। इनमें जो जीव संसार-समापन्नक हैं, वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--शेलेशी प्रतिपन्‍न 
और गअदैलेशोप्रतिपन्त । इनमें जो शैलेशीप्रतिपन्न हैं, वे लब्धिवीर्य को भ्रपेक्षा सवीर्य हैं भौर करणवीर्य 
की अपेक्षा ग्रवीये हैं । जो श्रशलेशोप्रतिपन्न हैं वे लब्धितवो्ये को अपेक्षा सवोये हैं, किन्तु करणवीर्य की 
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भ्रपेक्षा सवीय भी हैं भौर भ्वीय॑ भी हैं। जो भ्रशैलेशीप्रतिपन्न हैं, वे लब्धिवीय की श्रपेक्षा भ्वीयं हैं, 
किन्तु करणवीर्य की श्रपेक्षा सवीय भी हैं और श्रवीय॑ भी हैं। इसलिए हे गौतम ! ऐसा कहा जाता 
है कि जीव सवीर्य भी हैं भ्रोर अबीय भी । 

११. [१] मेरइमा ण॑ भंते | कि सवोरिया ? श्रवीरिया ? 

गोयमा ! नेरहया लडद्धिवीरिएणं सवीरिया, करणवीरिएणं सवीरिया वि भ्रवोरिया वि । 

से केणटु ण॑ ? 

गोयमा ! जेसि ण॑ नेरइयाणंश्रत्यि उद्दाणे कम्मे बले वोरिए पुरिसक्कारपरक्‍्कसे ते णं नेरइया 
लद्धिवीरिएण थि सवीरिया, करणवोरिएण वि सवीरिया, जेसि णं नेरहयाण्ं नत्थि उद्दाणे जाव 
परक्कमे ते णं नेरइया लव्धिवीरिएर्ं सबीरिया, करणवोरिएणं झ्रवोरिया । से तेणट्ट णं ० 

[११-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या नारक जीव सवीय हैं या अ्रवीय ? 

[११-१९ प्र.] गौतम ! नारक जीव लब्धिवीर्य की अपेक्षा सवीये हैं ओर करणवीये की अपेक्षा 
सवीय भी हैं और श्रवीये भी हैं । 

[प्र.] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 

[उ. गौतम ! जिन नैरयिकों में उत्थान, कर्म, बल, बीये और पुरुषकारपराक्रम है, वे नारक 
लब्धिवीयं शोर करणवीये, दोनों से सवीर्य हैं, और जो नारक उत्थान, कम, बल, वीय॑, पुरुषका र-परा- 
ऋम से रहित हैं, वे लब्धिवीय से सवीर्य हैं, किन्तु करणवीरयें से श्रवीयं हैं। इसलिए हे गौतम ! इस 
कारण से पूर्वोक्त कथन किया गया है । 

[२] जहा नेरइया एवं जाव पंचिदियतिरिक्खजो णिया । 

[११-२| जिस प्रकार नेरयिकों के विषय में कथन किया गया है, उसी प्रकार पचेन्द्रिय- 
तियंअचयोनिक तक के जीवों के लिए समभना चहिए । 

[३] मणुस्सा जहा झोहिया जीवा । नवरं सिवृधवज्जा भाणियव्या । 

[११-३) मनुष्यों के विषय में सामान्य जीवों के समान समझना चाहिए, विशेषता यह है कि 
सिद्धों को छोड़ देना चाहिए। 

[४] वाणमंतर-जोतिस-वेसाणिया जहा नेरइया १ 

सेव भंत्र ! सेव भंते ! त्ति० + 

॥ पढमसए प्रट्टमो उ सो समततो ॥। 

[११-४ | वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवों के विषय में नेरयिकों के समान कथन 
समभना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है; यों कह कर श्री गौतमस्वामी संयम और 
तप से श्रात्मा को भावित करते हुए विचरने लगे ।" 

न्‍ विवेचन--जोवों के सवोयेत्व-प्रवीयंस्‍्व सम्बन्धी प्रर्षण--प्रस्तुत दो सूत्रों में सामान्य जीवों 
तथा नैरयिक झ्रादि से लेकर वैमानिक तक चौबीस दण्डकों के जीवों के सवीर्य-अवीर्य सम्बन्धी निरू- 
पण किया गया है । 


कीणजिनन+ चअ--+ 


१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ९४. 


अबम शतक: उद्द शक-८ ] [ १४१ 


हनस्तबोीय सिद्ध : श्रवोर्थ कंसे ?-- सिद्धों में सकरणवीये के अभाव की श्रपेक्षा से उन्हें अवीय॑ 
कहा गया है; क्योंकि सिद्ध कृतकृत्य हैं, उन्हें किसी प्रकार का पुरुषार्थ करना शेष नहीं है। भ्रकरण- 
वीये की शअ्पेक्षा से सिद्ध सवीय (अ्रनन्तवीयं) हैं ही । 

शेलेशी शब्द की व्याख्याएं--(१) शीलेश का भ्रर्थ है--सर्वंसंवररूपचारित्र में समर्थ (प्रभ्रु)। 
उसकी यह अवस्था (२) अ्रथवा शैलेश-मेरुपवेत, उसकी तरह निष्कम्प-स्थिर अवस्था (३) भ्रथवा 
सैल (णैल)+-इसी (ऋषि) «दल की तरह चारित्र में ग्रविचल ऋषि की श्रवस्था; (४) सेघलेसी 
सालेश्यी «« लेश्यारहित स्थिति ।" 


॥ प्रथमशतक : श्रष्टम उ्द शक समाप्त ।। 


१. विशेषावश्यक भाष्य गाथा ३६६३-६४ पृ. ७२८ 


नवमो उहें सओ : गरुए 
नवम उहे शक : ग्रुक 
जीयों के गुरुत्व-लघुत्वादि की प्ररूुपणा-- 
१. कहूं णं भंते ! जीवा गरुयत्तं हव्वमागच्छंति ? 
गोयमा ! पाणातिवातेणं मुसावादेण भ्रविष्णा० मेहुण० परिग्ग० कोहु० साण० साथा० लोभ० 


पेज्ज० दोस० कलहु० ध्ब्भवलाण० पेसुन्न० रति-अरति० परपरिवाय० मायामोस० मिच्छादंसणल्लेणं, 
एवं खलु गोयमा ! जोवा गरुयत्तं हृव्वभागच्छंति । 

[१ प्र.] भगवन्‌ ! जीव, किस प्रकार शीघ्र गुरत्व (भारीपन) को प्राप्त हीते हैं ? 

[१ उ.] गौतम ! प्राणातिपात से, मृषावाद से, अदत्तादान से, मैथुन से, परिग्रह से, क्रीध से, 
मान से, माया से, लोभ से, प्रेय (राग) से, द्वेप से, कलह से, अभ्याख्यान से, पेशुन्य से, रति--अरति 
से, परपरिवाद [परनिन्दा] से, मायामृषा से श्र मिथ्यादशनशल्य से; इस प्रकार हे गौतम ! (इन 
अठारह ही पापस्थानों का सेवन करने से) जीव शीघ्र गुरुत्व को प्राप्त होते हैं । 


२. कहूं ण॑ भंते ! जोव्स लहुयत्तं हृव्वमगच्छंति ? 

गोयमा ! पाणातिवातवे रमणेणं जाब मिच्छादंसणसल्लवेरम्णणं, एवं खलु गोयभा ! जोबा 
लहुयत्त हृव्बभागच्छुति । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! जीव किस प्रकार शीघ्र लघुत्व (लठ्ुता--हल्केपन) को प्राप्त करते हैं ? 

[२३.| गौतम ! प्राणातिपात से विरत होने से यावत्‌मिथ्यादशेनशल्य से विरत होने से 
जीव शीघ्र लगुत्व को प्राप्त होते है ! 


३. एवं भ्राकुलीकरति,! एवं परित्तोकरेंति । एयं दोहोकरंति, एवं हृत्तोकरेंति | एवं अणु- 
परियट्ट ति, एवं वोतीवयंति । पसत्था चत्तारि। अ्रप्पसत्था चत्तारि । 


(३| इस प्रकार जीव प्राणातिपात आदि पापों का सेवन करने से संसार को (कर्मो से) 
बढ़ाते (प्रचुर करते) है, दीधंकालीन करते हैं, और बार-बार भव-प्रमण करते हैं, तथा प्राणातिपति 
आदि पापों से निवृत्त होने से जीव संसार को परिमित (परित्त) करते (घटाते) हैं, अल्पकालोन (छोटा) 
करते है, ओर ससार को छांघ जाते हैं। उनमें से चार (लवुत्व, संसार का परित्तीकरण, हस्वीकरण 
एवं व्यतिक्रमण) प्रणस्त हैं, और चार (गुरुत्व, संसार का वृद्धीकरण (प्रचुरीकरण), दीर्घीकरण, एवं 
(पुन: पुन: भव-भ्रमण) अप्रशस्त हैं । 


१. आकुलोकरेंति - प्रचुरीकुवेन्ति कम मि.। परिलीकरेंति ८स्तोकंकुवेन्ति कम भिरेव। दीहोकरेति ८ दीर्ष प्रचुरकाल॑ 


कुवेन्तीत्यथं: । हस्सीकरेंति - भ्रत्पकाल कुर्वेन्ति । अणुपरियट्ट ति 5 पौत:पुन्येन भ्रमन्ति । बिदव्यंति > ध्यति- 
ब्रजस्ति-व्यतिक्रामन्ति । 


प्रथम शतक : उद्द शक-९ ] [ १४३ 


विवेचन--जीवों का गुरत्व-लघुत्व--प्रस्तुत त्रिसूत्री में जीवों के गुरुत्व-लधुत्व के कारण 
भ्रष्टादशपापसेवन तथा भ्रष्टादशपाप-विरमण को बताकर साथ ही लवुत्व भ्रादि चार की प्रशस्तता 
एवं गुरुत्व आदि चार कौ भ्रप्रशस्तता भी प्रतिपादित की गई है । 


चार प्रशस्त घोर चार प्रप्रशस्त क्‍यों ?--इन श्राठों में से लघुत्व, परीतत्व हस्वत्व और 
व्यतिन्रजन, ये चार दण्डक प्रशस्त है; क्‍योंकि ये मोक्षांग हैं; तथा गुरुत्व, श्राकुरत्व, दीर्घत्व और 
प्रनुपरिवर्तन, ये चार दण्डक श्रप्रशस्त हैं, क्योंकि ये श्रमोक्षांग (संसाराग) हैं ।* 
पदार्थों के गुरुत्व-लघुत्व ध्रादि की प्ररषणा-- 

४. सत्तमे ण॑ भंते ! श्लोवासंतरे कि गरुए, लहुए, गरुयलहुए, भ्रगरुयलहुए ? 

गोयसा ! नो गरुए, नो लहुए, नो गरुयलहुए, प्रगरुयलहुए । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या सातवाँ अवकाशान्तर गुरु है, श्रथवा वह लघु है, या गुरुलधु है, 
अथवा अगुरुलघु है ? 

[४ उ.] गौतम ! वह गुरु नहीं है, लघु नहीं है, गुरु-लघु नहीं है, किन्तु अ्रगुरुूघु है । 

५. [१] सत्तमे ण॑ भंते ! तणवाते कि गरुए, लहुए, गरुयलहुए, प्रगरुयलहुए ? 

गोयमा ! नो गरुए, नो लहुए, गरुमलहुए, नो प्रगरुयलहुए । 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! सप्तम तनुवात कया गुरु है, लघु है या गुरुलघु है भ्रथवा अ्रगुरुलधु है ? 

[५-१ उ.] गौतम ! वह गुरु नही है, लघु नही है, किन्तु गुरु-लघु है; श्रगुरुलघु नही है । 

[२] एवं सत्तमे घणवाए, सत्तमे घणोदही, सत्तसा पुढवो । 


[५-२] इस प्रकार सप्तम -घनवात, सप्तम घनोदधि श्रीर सप्तम पृथ्वी के विषय मे भी 
जानना चाहिए । 


[३] झ्रोवासंतराई सब्याई जहा सत्तमे झ्लोवासंतरे (सु. ४) । 

[५-३] जेसा सातवें अवकाशान्तर के विषय में कहा है, वेसा ही सभी अ्रवकाशान्तरों के 
विषय में समझना चाहिए । 

[४] [सेसा] जहा तणवाएं। एवं--श्रोवास बाय घणउदहि पुढवो दोवा य सागरा वासा । 

[५-४] वनुवात के विषय में जेसा कहा है, वेसा ही सभी घनवात, घनोदधि, पृथ्वी, द्वीप, 
समुद्र और क्षेत्रों के विषय में भी जानना चाहिए । 

६. [१] नेरइया ण॑ भंते ! कि गरुया जाव झ्रगरुयलहुया ? 

गोयसा ! नो गरया, नो लहुया, गरयलहुया वि, ध्रगरुयलहुया वि । 

[६-१ प्र.] भगवन्‌ ! तारक जीव गुरु है, लबु है, गुरु-लबु है या अगुरुलूधु है ? 


१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति. पत्रांक ९६ 


बृडंड ] [ व्याख्याप्रशाप्तिसुल 
[६-१ उ.] गौतम ! नारक जीव गुरु नहीं हैं, रूघु नहीं, किन्तु गुरुलघु हैं और प्रगुरुलश्ु 


। 

[२] ते केणट्र णं ? 

गोयमा । वेउब्विय-तेयाइं पड़चच नो गराया, नो लहुया, गरयलहुया, नो प्ररगुयलहुया जोब॑ 
ल कम्मण व पड़चज नो गरुया, नो लहुया, नो गरुयलहुया, प्रगरुणलहुया । सेतेणट्र णं० । 

[६-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[६-२ उ.] गौतम ! वेक्रिय और त॑जस शरीर की श्रपेक्षा नारक जीव गुरु नहीं हैं, लब्ु नहीं 
है, भ्रगुरुलधु भी नहीं हैं; किन्तु गुरु-लबु हैं । किन्तु जीव और कार्मणशरीर की अपेक्षा नारक जीव गुरु 
नहीं हैं, लथु भी नहीं हैं, गुरुलबु भी नहीं हैं, किन्तुं अगुरुलबु हैं। इस कारण हे गौतम ! पूर्बोक्त 
कृथत किया गया है । 

[३] एवं जाव वेमाणिया । नवरं णाणत्तं जाणियव्व' सरीरेहि | 

[६-३] इसी प्रकार वेमानिकों (भ्रन्तिम दण्डक) तक जानना चाहिए, किन्तु विशेष यह है 
कि शरीरों में भिन्नता कहना चाहिए। 

७. धम्मत्थिकाये जाब जीवत्थिकाये चउत्यपदेणं । 

[७] धर्मास्तिकाय से लेकर यावत्‌ (अ्रधर्मास्तकाय, श्राकाशास्तिकाय और) जीवास्तिकाय 
तक चौथे पद से (अग्रुरुलबु) जानना चाहिए । 

८. पोग्गलत्थिकाए ज॑ भंते ! कि गरुए, लहुए, गरुयलहुए, प्रगरुयलहुए ? 

गोयमा ! णो गरुए, नो लहुए, गरुयलहुए वि, अगरुयलहुए वि । 

से केणट्ट णं ? 

गोयसा ! गरुयलहुयदव्बाइं पड़ुझय नो गरुए, नो लहुए, गरुयलहुए, तो श्रगरुयलहुएं। भ्रगरु- 
यलहुयद॒ध्वाईं पड़च्च नो गरए, नो लहुए, नो गरुयलहुए, भ्रगरुषलहुए । 

[८ प्र.] भगवन्‌ ! पुद्गलास्तिकाय क्‍या गुरु है, लघु है, गुरुलब्रु है अथवा अगुरुलघु है ? 
[८ उ.] गौतम |! पुदगलास्तिकाय न गुरु है, न लबु है, किन्तु गुरुलव्रु है और अगुरुलघु 


भी हैं 


। 

[प्रन्‍] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है ? 

[उ.] गौतम ! गुरुलघ द्रव्यों की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय गुरु नहीं है, लघु नहीं है, किन्तु 
गुरुलबु है, भ्रगुरुलवु॒ नहीं हैं । श्रगुरुलतु द्रव्यों को अ्रपेक्षा पुदूगलास्तिकाय गुरु नहीं, लथु नहीं है, न 
गुरु-लबु है, किन्तु भ्रगुरुलधु है। 

६. समया कस्माणि य चउत्थपदेणं । 

[९] समयों भौर कर्मों (कार्मण शरीर) को चौथे पद से जानना चाहिए अर्थात्‌-समय और 
कार्मण शरीर अगुरुलबु हैं । 

१०. [१] कण्हलेसा ण॑ भंते ! कि गरुया, जाब झगदयलहुया ? 

गोयमा ! नो गरुया, नो लहुया, गरुयलहुया थि, श्रगरयलहुया थि । 


अयन शतक : उद्दशक-९ ] [ १४५ 


[१०-१ प्र | भगवन्‌ ! कृष्णलेश्या क्या गुरु है, लथु है ? या गुरुलउु है अथवा शअ्गुरुलबु है? 
[१०-१ उ ] गौतम ! कृष्णलेश्या गुरु नही है, लूबु नहो है, किन्तु गुरुलवु है और अगुरुल बु 


भी है । 
[२] से केणदु ण॑ ? 
गोयमा ! दव्बलेसं पडुच्च ततियपदेणं, भावलेसं पड़च्च चउत्थपदेणं । 
[१०-८२ प्र.) भगवन्‌ ! ऐसा कहने का क्या कारण है ? 
[१०५२ उ.] गौतम ! द्रव्यलेश्या की श्रपेक्षा तृतीय पद से (अर्थात्‌-गुरुलबु) जानना चाहिए, 
और भावलेश्या की भ्रपेक्षा चौथे पद से (अर्थात्‌ अगुरुलघु) जानना चाहिए । 
[३] एवं जाव सुक्कलेसा । 
[१०-३] इसी प्रकार शुक्ललेश्या तक जानना चाहिए । 
११. विट्ठी-दंसग-नाण-प्रण्ण।ण-सण्णाझों चउश्य्पदेण णेतव्वादों । 
हे [११] दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, अ्रज्ञान और संज्ञा को भो चनुर्थ पद से (अगुरुलउु) जानना 
चाहिए । 
हे १२. हेट्विल्ला चसारि सरोरा नेयठता ततिवएणं पदेण । कम्तयं चठत्थएणं पदेणं । 
[१२] आदि के चारों शरोरों--प्रोदारिक, वेक्रिय, आहारक और तैजस शरीर--को तृतोय 
पद से (गुरुलघु) जानना चाहिए, तथा कामंण शरोर को चतुर्य पद से (पगुरुलउु) जानना चाहिए । 
१३. सणजोगो जइजोगो जउत्यएणं परदेणं | कायजोगो ततिएणं पदेणं । 
| १३] मनोयोग और वचनयोग को चतुर्थ पद से (भ्रगुरुक) और काययोग को तृतीय पद 
से (गुमुलघु) जानना चाहिए । 
१४. सागारोवश्ोगो भ्रणागारोवशोगो चउत्यएणं पदेणं । 
[१४] साकारोपयोग और अनाकारोपयोग को चतुर्थ पद से जानना चाहिए । 


१५. सव्यदव्या सव्वपदेसा सव्वपज्जवा जहा पोग्गलत्थिकाप्रो (सु. ८) | 
[१५] सर्वद्रव्य, सर्वप्रदेश और सर्वपर्याय पुदगलास्तिकाय के समान समझना चाहिए । 


१६. तोतद्वा श्रणागतद्धा सब्बद्धा चउत्येणं परदेण । 

[१६] अतीतकाल, भ्रनागत (भविष्य) काल और सर्वकाल चौथे पद से श्रर्यात्‌ अगुरुलबु 
जानना चाहिए । 

विवेचन--पदार्थों की गुरुता-लघुता ध्ावि का चतुर्भंग को श्रपेक्षा से विचार--प्रस्तुत 
तेरह सूत्रों (सू.४से १६ तक) में अवकाशान्तर, घनवात, तनुवात झादि विविध पदार्थों तथा 
चोबीस दण्डक के जीवो, धर्मास्तिकाय श्रादि पंचास्तिकाय, लेश्या श्रादि की दृष्टि से गुरुता, लबुता, 
गुरुलघुता और पअगुरुलधुता का विचार प्रस्तुत किया गया है । 

गुरु-लधु झ्रादि को व्याल्या--गुरु का अर्थ है--भारी । भारी वह वस्तु होती है, जो पानी पर 
रखने से इब जातो है; जैपे-पत्थर प्रादि । लक का भ्र्थ है--हल्की । हल्की वह बल्तु है, जो पाती 


बृ४६ ] [ व्याध्याप्रशप्तिसृत् 


पर रखने से नहीं ड्ूबती बल्कि ऊध्वेगामी हो; जैसे--लकड़ी झ्ादि । तिरछी जाने वाली वस्तु गरुरु-लधु 
है। जैसे--वायु । सभी अरूपी द्रव्य श्रगुरुलघु हैं; जेसे--आकाश आदि । तथा कामंणपुद्‌गल भादि 
कोई-कोई रूपी पुद्गल चतुःस्पर्शी (चौफरसी) पुद्गल भो अगुरुल4 होते हैं । अ्रष्टस्पर्शी (अठफरसी) 
पुद्गल गुरु-लवु होते हैं। यह सब व्यवहारनय की श्रपेक्षा से है। निश्चयनय की पपेक्षा से कोई भी 
द्रव्य एकान्तगुरु या एकान्तलधु नहीं है। व्यवहारनय की श्रपेक्षा से बादरस्कन्धों में भारीपन था 
हल्कापन होता है, अन्य किसी स्कतन्‍्ध में नहीं । 
निष्कर्ष : निश्वयनय से अमूर्त और सूक्ष्म चतुःस्पर्शी पुदगल अ्रगुरुलत्रु हैं। इनके सिवाय 
शेष पदार्थ गुरुलधु हैं। प्रथम और द्वितीय भंग शून्य हैं। ये किसी भी पदार्थ में नहीं पाये जाते । हाँ, 
व्यवहा रनय से चारों भंग पाये जाते हैं । 
झवकाशान्तर--चौदह राजू परिमाण पुरुषाकार लोक में नीचे की ओर ७ पृथ्वियाँ (नरक) 
हैं। प्रथम पृथ्वी के नीचे घनोदधि, उसके नीचे घनवात, उनके नीचे तनुवात है, भौर तनुबात के नीचे 
भाकाश है। इसी क्रम से सातों नरकपृश्वियों के नीचे ७ झ्राकाश हैं, इन्हें ही श्रवकाशान्तर कहते 
हैं । ये अवकाशान्तर आकादारूप होने से अगरुरुलबु हैं ।" 
अमणनिगप्रंग्थों के लिए प्रशत्त तथा झ्नन्तकर--- 
१७. से नूणं भंते ! लाघबियं पअ्रष्पिच्छा प्रमुच्छा प्रगेही श्रपडियद्धता समणाणं णिग्गंथाणं 
पसत्य॑ ? 
हुंता, गोयमा ! लाचवबियं जाय पसत्य॑ । 
[१७ प्र.] भगवन्‌ ! क्या लाधव, ग्रल्प इच्छा, अमूर्च्छा, भ्रनासक्ति (अगृद्धि) शोर श्रप्रतिबद्धता, 
ये श्रमणनिग्र नथों के लिए प्रशस्त हैं ? 
[१७ उ.] हाँ गोतम ! लाघव यावत्‌ अप्रतिबद्धता प्रशस्त हैं । 
१८. से नूणं भंते ! श्रकोहत्तं भ्रमाणत्तं झ्रमायत्तं अलोभसं समणाणं निग्गंथाणं पसल्थ॑ ? 
हेँता, गोयमा ! प्रकोहत्त जाब पसत्थ॑ । 
[१८ प्र.] भगवन्‌ ! क्रोधरहितता, मानरहितता, मायारहितता और अ्लोभत्व, क्‍या ये 
श्रमणरनिग्न॑ न्‍थों के लिए प्रशस्त हैं ? 
[१८ उ.] हाँ गौतम ! क्रोधरहितता यावत्‌ झअलोभत्व, ये सब श्रमणनिम्न न्थों के लिए 
प्रशस्त हैं । 
१६. से नूणं भंते ! कंखा-पदोसे खीणे समणे निग्गंथे प्रंतकरे मवति, अंतिमसरीरिए वा, 
5 बविय ण॑ पुव्वि विहरित्ता भ्रह पच्छा संबुड़े काल॑ करेति तओ पच्छा सिज्मति ३ जाव पंतं 
ड् 
१. (क) भगवतीसूत्र भ्र. धृत्ति पत्रांक ९६, ९७ 
(ख) णिच्छयप्रो सब्वगुरु, सत्वलह' बाण विज्जए दव्वं | 
ववहारशो उ जुज्जइ, बाथरखंध्सु ण अण्णेसु ॥ १॥ 


अध्ुरुतहु चउप्फासा, भ्ररूविदव्वा य होंति णायब्वा । 
सेसाओ प्रट्ठफासा, गुरुलहुया णिच्छुयणयस्स ॥ २॥ 


प्रथम शतक : उहूँ शक-€ ] [ १४७ 


हुंता गोयमा ! कजा-पदोसे खोणे जाव प्रंतं करेति । 

[१९ प्र.] भगवन ! क्‍या कांक्षाप्रदोष क्षोण होने पर श्रमणनिग्र न्य प्रन्तकर प्रथवा भ्रन्तिम 
(चरम) भरीरी होता है ? प्रयवा पूर्वावस्था में बहुत मोह बाला होकर विहरण करे गौर फिर संवृत 
(संबरयुक्त) होकर मृत्यु प्राप्त करे, तो क्या तत्पश्चान्‌ वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, यावत्‌ सब 
दुःखों का भ्रन्त करता है ? 

[१९ उ.] हाँ, गौतम ! कांक्षाप्रदोष नष्ट हो जाते पर यावत्‌ सब दुःखों का भ्रन्त 
करता है । 

विवेशन--अ्रम्ण निम्नेस्थों के लिए प्रशस्त तथा प्रस्तकर--प्रस्तुत तीन सूत्रों (१७ से १९ तक) 
मे से दो सूत्रों में लाघव श्रादि श्रमणगुणों को श्रमणनिग्र॑ न्थों के लिए प्रशस्त बताया है, शेष तृतीय 
सत्र में काक्षाप्रदोषक्षीणता एवं सवृतता से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं स्वेदु:खों का अन्तकर होने का निर्देश 
किया गया है । 

लाघव प्रादि पदों के ध्र्थ--लाघव--शास्त्रमर्यादा से भी भ्रत्प उपधि रखना। अल्पेच्छा- 
आहारादि में श्रल्प अभिलाषा रखना । अमृर्च्छा-अ्पने पास रही हुई उपधि में भी ममत्व (संरक्षणा- 
नुवन्ध) न रखना । अगृद्धि -प्रासक्ति का अभाव । अर्थात्‌--भोजनादि के परिभोगकान में श्रनासक्ति 
रखना | ग्रप्रतिबद्धता--स्वजनादि या द्रव्य-क्षेत्रादि में स्तेह या राग के बन्धन को काट डालना । 
कांक्षाप्रदोष--अन्यदर्शनों का आग्रह-आ्रासक्ति, अथवा राग और प्रद्देष । इसका दूसरा नाम कारक्षाप्रद्देष 
भी है। जिसका आ्राशय है--जिस बात को पकड़ रखा है, उससे विरुद्ध या भिन्न बात पर द्वेष होना ।" 
प्रायुष्पबन्ध के सम्बन्ध में अन्यमतोीय एवं भगवदोय प्ररुपणा-- 

२०. प्न्नउत्थिया ण॑ भंते ! एयमाइक्खति एवं भासेति एवं पष्णवेति एवं पहबेति--एवं 
खलु एगे जोबे एगेणं समएणं दो श्राउयाई पगरेति, तं जहा--इहुमवियाउयं स, परमवियाउगं व्‌ । जं 
समय इहमवियाउगं पकरेति त॑ं समयं॑ परभवियाउगं पकरेति, जं समयं परभवियाउगं पकरेति त॑ 
समय हहुभवियाउग पकरेइ; इहुभविधाउगस्स पक्रणयाएं परमवियाउगं पकरेईक, परभक्षियाउगस्स 
पगरणताए इहमबियाउयं पकरेति । एवं खलु एगे जोबें एगेण॑ समएणं दो प्राउयाईं पकरेति, तं ०-- 
इहसवियाउयं च, परमवियाउयं च ।” से कहमेत॑ भंते ! एवं ? 

गोयमा ! ज॑ ण॑ ते प्रण्णउत्यिया एक्साइक्सति जाब परभवियाउयं च्‌। जे ते एवमाहंसु मिच्छ 
ते एबमाहुंसु । प्रहं पुण गोयता ! एवमाइक्शासि जाव परुवेमि--एवं खलु एगे जोबे एगेणं समएणं 
एगं ब्राउगं पकरेति, तं जहा--इहभवियाउय वा, परभवियाउय वा; जं समय हहुभवियाउयं पकरेति 
णो तं समय॑ परभवियाउयं पकरेति, ज॑ समय परभवियाड॒य पकरेह णो तं समय हहुसविधाउयं 
पकरेह; इहभवियाउपरस पकरणताए णो परम्रविवाउयं पकरेति, परमवियाउयत्त पकरणताए णो 
इहमवियाउयं पकरेति । एवं खलु एगे जोबे एगेण सथएणं एगं प्राउवं पकरेति, तं०-इहुमवियाउय 
वा, परभविधाउयं वा । 

सेव भंते ! सेव भंते ! ति भगव॑ गोयमे जब विहरति । 


१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ९७ 
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[२० प्र.] भगवन्‌ ! श्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार विशेषरूप से कहते हैं, इस 
प्रकार बताते हैं, और इस प्रकार की प्ररूपणा करते हैं कि एक जीव एक समय में दो श्रायुष्पय करता 
(बाँधता) है । वह इस प्रकार-- इस भव का आयुष्य और परभव का श्रायुष्य । जिस समय इस भव 
का झायुष्य करता है, उस समय परभव का आायुष्य करता है और जिस समय परभव का आयुष्य 
करता है, उस समय इहभव का आयुष्य करता है। इस भव का आयुष्य करने से परभव का 
झ्ायुष्य करता है और परभव का आयुष्य करने से इस भव का आयुष्य करता है। इस प्रकार एक 
जीव एक समय में दो आ्रायुष्य करता है--इस भव का आयुष्य और परभव का आयुष्य । भगवन्‌ ! 
क्या यह इसी प्रकार है ? 

[२० उ.| गौतम ! अन्यतीथिक जो इस प्रकार कहते हैं, यावत्‌ इस भव का आयुष्य और 
परभव का आ्रायुष्य (करता है); उन्होंने जो ऐसा कहा है, वह मिथ्या कहा है । है गौतम ! मैं इस प्रकार 
कहता हैँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि-- एक जीव एक समय में एक आयुष्य करता है और वह या तो 
इस भव का आयुष्य करता है अथवा परभव का आयुष्य करता है। जिस समय इस भव का आयुष्य 
करता है, उस समय परभव का आरायुष्य नहीं करता और जिस समय परभव का आयुष्य करता है, 
उस समय इस भव का भायुष्य नहीं करता । तथा इस भव का आयुष्य करने से परभव का आयुष्य 
झौौर परभव का आयुष्य करने से इस भव का श्रायुष्य नहीं करता । इस प्रकार एक जीव एक समय 
में एक भ्रायुप्य करता है--इस भव का आयुष्य भ्रथवा परभव का आयुष्य । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है;' ऐसा कहकर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी यावत्‌ विचरते हैं । 


विवेचन--आयुष्यवन्ध के सम्बन्ध में भ्र्यमतीय एवं मगवदोय प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र में अन्य- 
मतमान्य भ्रायुष्यबन्ध की प्ररूपणा प्रस्तुत करके भगवान्‌ के द्वारा प्रतिपादित सैद्धान्तिक प्ररूपणा 
प्रदशित की गई है । 

झायुष्य करते का अथ--यहाँ प्रायुप्य बाँधना है । 


वो झ्रायुष्यवन्ध क्यों नहों ?--यद्यपि आयुष्यबन्ध के समय जीव इस भव के श्रायुष्य को वेदता 
है, भ्रौर परभव के भ्रायुप्य को बांधता है, किन्तु उत्पन्न होते ही या इसी भव में एक साथ दो आयुष्यों 
का बंध नहीं करता; अन्यथा, इस भव में किये जाने वाले दान-धर्म श्रादि सब व्यर्थ हो जाएंगे ।* 


पार्श्वापत्यीय कालास्यवेधिपुत् का स्थबिरों द्वारा समाधान और हँदयपरिवतंन--- 

२१. [१| तेणं कालेणं तेणं समएणं पासाबच्चिज्जे कालासबेसियपुर्ते णाम॑ भ्रणगारे जेंणेव 
थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति, उबागच्छित्ता थेरे भगवंते एवं वयासो--थेरा सामाइयं ण जाणंति, 
घबरा सामाइयस्स भ्रदु ण याणति, थेरा पच्चक्‍लाण ण याणंति, थेरा पच्चक्लाणस्स श्रट्ट ण याणंति, 
थेरा संजमं णयाणंति, थेरा संजमस्स झट्ट णयाणंति, थेरा संबरं ण यार्णात, धेरा संवरत्स भर 
णयाणंति, थेरा विवेगं णयाणंति, थेरा विवेगस्स अटटटू ण याणंति, थेरा विउस्सरगं ण याणंति, 
येरा विउस्सग्गहस प्रद्टु ण याणंति । 


| १. भगवती सूत्र, श्र, वृत्ति पत्रंक ९८, ९९ 


प्रथम शतक : उहँ शकफ-९ ] [ १४९ 


[२१-१] उस काल (भगवान्‌ पाएवेनाथ के निर्वाण के लगभग २५० वर्ष पश्चात्‌) भ्लीर उस 
समय (भगवान्‌ महावीर के शासनकाल) में पार्श्वापत्यीय (पाश्वेनाथ की परम्परा के शिष्यानुशिष्य ) 
कालास्यवेषिपुत्र नामक भ्रनगार जहाँ (भगवान्‌ महावीर के) स्थबिर (श्रुतव॒द्ध शिष्य) भगवान्‌ विराज- 
मान थे, वहाँ गए। उनके पास आकर स्थविर भगवन्तों से उन्होंने इस प्रकार कहा--'हे स्थविरो ! 
झ्ाप सामायिक को नहों जानते, सामायिक के श्र को नहीं जानते; प्राप प्रत्याख्यान को नहीं जानते 
और प्रत्याख्यान के श्र को नही जानते; श्राप संयम को नहीं जानते श्रौर संयम के अर्थ को नहीं 
जानते; श्राप संवर को नहीं जानते, संवर के श्रर्थ को नहीं जानते; हे स्थविरों ! झाप विवेक को 
नही जानते और विवेक के श्रर्थ को नहीं जानते हैं, तथा आप व्युत्सर्ग को नहीं जानते और न व्युत्सर्ग 
के अर्थ को जानते हैं ।” 


[२] तए ज॑ं ते थेरा भगवंतो कालासवेसियपुत्त प्रणगारं एवं बयाती--जाणामो ण॑ श्रज्जो ! 
सामाइय , जाणामो ण॑ झरजो ! सामाइयस्स भ्रट्ट जाब जाणामो ण॑ ध्रज्जो ! विउस्सग्गस्स प्रद्ठु । 

[२१-२] तब उन स्थविर भगवन्तों ने कालास्यवेषिपुत्र अ्रनगार से इस प्रकार कहा-- हे झाय॑! 
हम सामाथिक को जानते हैं, सामायिक के अ्र्य को भी जानते हैं, यावत्‌ हम व्युत्सर्ग को जानते हैं भ्रौर 
व्युत्सगें के अर्थ को भी जानते है । 

[३] तए णं से कालासबेसियपुत्त श्रणगारे ते थरे मगबंते एवं बयासो--जति ण॑ प्रज्जो ! 
तुब्भे जाणह सामाइयं, जाणह सामाइयस्स भ्रष्ट जाव जाणहु विउस्सग्गस्स पश्रट्ट कि भे प्रण्जो ! 
सामाइए ? कि भें अज्जो ! सामाइयल्त हाट ? जाव कि भें विउत्सगसस्‍्स भ्रद्टु ? 

|२१-३ प्र.] उसके पश्चात्‌ कालास्थवेषिपृत्र भ्रगगार ने उन स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार 
कहा--हे आर्यो ! यदि आप साम्रायिक को (जानते है) और सामायिक के अर्थ को जानते हैं, यावत्‌- 
व्युत्सर्ग को एवं व्युत्सग के भ्र्थ को जानते है, तो बतलाइये कि (ग्रापके मतानुसार) सामाथ्रिक कया है 
झौर सामायिक का भ्रथ॑ कया है ? यावत्‌........व्युत्सर्ग क्‍या है भ्रोर व्युत्सर्ग का अर्थ क्या है ? 

[४| तए ण॑ ते थेरा भगवंतो कालासवेसियपुत्त प्रणगारं एवं वयासो-श्राया णें श्रज्जो ! 
सामाइए, ह्लाया णे भ्रज्जो ! सामाइयस्स श्रट्ट जाव विउस्सग्गस्स श्रहु । 

[२१-४ उ.] तब उन स्थविर भगवन्तों ने इस प्रकार कहा कि-हे आय ! हमारी ब्रात्मा 
सामायिक है, हमारी भ्रात्मा सामायिक का अर्थ है; यावत्‌ हमारी आत्मा व्युत्सर्ग है, हमारी आत्मा 
ही व्युत्सग का अर्थ है। 

[५] तए ण॑ से कालासवेसियपुत्ते श्रणगारे थरे भगवंते एवं वयासो--जति भे प्रज्जों ! 
भ्राया सामाइए, श्लाया सामाइयस्स श्रट्ट एवं जाब श्राया .विउस्सरगस्स प्रट्टु, भ्रवहददु कोह-माण- 
साया-लोसे किसहू' श्रज्जो ! गरहह ? 

कालास ० ! संजमटुयाएं । 

[२१-४५ प्र.] इस पर कालास्यवेषिपुत्र, अनगार ने उन स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा-- 
है आरयों ! यदि झात्मा ही सामायिक है, श्रात्मा ही सामायिक का भ्रथ है, और इसी प्रकार यावत्‌ 


१४५० ] [ व्याययाग्लप्तिसृूत्र 


आत्मा हो व्युस्स्ग है तथा भ्रात्मा ही व्युत्सगं का भ्र्थ है, तो श्राप क्रोध, मान, माया और लोभ का 
परित्याग करके क्रोधादि की गर्हा--निन्दा क्‍यों करते हैं ? ' 

[२१-५ उ ] हे कालास्यवेधिपुत्र ! हम संयम के लिए क्रोध श्रादि की ग् करते हैं । 

[६] से भंते ! कि गरहा संजमे ? श्रगरहा संजमे ? 

काला[स० ! गरहा संजमे, नो भ्रगरहा संजमे, गरहा वि य ण॑ सब्ब॑ दोसं पविणेति, सब्ध 
बालियं परिष्णाए एवं खु णें प्राया संजमे उबहिते भवति, एवं खु णे प्राथा संजमे उबचिते सबति, एवं 
खु णे भ्राया संजमे उबट्ठिते मबति । 

[२१-६ प्र.] तो 'हे भगवन्‌ ! क्‍या गहाँ (करना) संयम है या अगर्हा (करना) संयम है ? 

[२१-६ उ.] हे कालास्यवेषिपुत्र ! गह (पापों को निन्‍दा ) संयम है, श्रगर्ह संयम नहीं है । 
गा सम दोषों को दूर करती है--प्रात्मा समस्त मिथ्यात्व को जान कर गहा द्वारा दोषनिवारण 
करता है । इस प्रकार हमारी भ्रात्मा सयम में पुष्ट होती है, और इसो प्रकार हमारी आभात्मा संयम में 
उपस्थित होती है । 

२२. [१] एत्य ण॑ से कालासवेसियपुर्ते श्रणगारे संबुद् थरे भगवंते बंदति णमंसति, २ 
एवं बयासी --एतेसि ण॑ भंते ! पदार्ण पुथ्व प्रण्णाणयाएं ग्रतवणयाएं पश्रबोहीए ध्रणमिगमेणं प्रदिद्वार्ं 
भ्रस्सुताणं पध्रमुताणं अविष्णायाणं अव्योगडाणं प्रव्वोच्छिन्नाणं भ्रणिउ्जुढाणं प्रणवधारिताणं एतमट्र 
णो सहूहिते, णो पत्तिए, णो रोइए । इर्दाण भंते ! एलेवि पदाणं जाणताएं सबणवाएं बोहोए 
धभिगमेणं दिट्ठुणं सुताणं मुयाणं विण्ण/ताणं बोगड।णं वाच्छित्राणं निश्जुढणं उबब्रारिताणं एतमडु 
सहृहाम्रि, पत्तियामि, रोएमि । एवमेतं से जहेय॑ तुब्मे बदह । 

[२२-१| (स्थविर भगवन्तों का उत्तर सुनकर) वह कालास्यवेषिपुत्र प्रनगार बोध को प्राप्त 
हुए भ्रौर उन्होंने स्थविर भगवन्तों को वन्दना को, नमस्कार किया, वन्दना-नमस्कार करके इस 
प्रकार कहा-- हे भगवन्‌ ! इन (पूर्वोक्त) पदों को न जानने से, पहले सुने हुए न होने से, बोध न होने से 
अभिगम (ज्ञान) न होने से, हृष्ट न होने से, विचारित (सोचे हुए) न होने से, सुने हुए न होने से, 
विशेषरूप से न जानने से, कहे हुए न होने से, भ्रनिर्णीत होने से, उद्धृत न होने से, और ये पद अव- 
धारण किये हुए न होने मे इस अर्थ में श्रद्धा नही की थो, प्रतोति नहीं को थो, रुचि नहीं की थी; 
किन्तु भगवन्‌ ! श्र इन (पदों) को जान लेने से, सुन लेने से, बोध होने से, अभिगम होने से, दृष्ट 
हाने से, चिन्तित (चिन्तन किये हुए) होने से, श्र्‌त (सुने हुए) होने से, विशेष जान लेने से, (आ्रापके 
ढारा) कथित हाने से, निगत हाने से, उद्धुत हाने से ओर इन पर्दा का भ्रवधारण करने से इस अर्थ 
(कथन) पर मैं श्रद्धा करता हूँ, प्रवोति करता हूँ; रुचि करता हूँ, हे भगवन्‌ ! श्राप जो यह कहते हैं, 
वह यथार्थ है, वह इसो प्रकार है ।' ९ 

[२] तए ण॑ ते थेरा भगवंतो कालासवेतिययुत्त प्रणगारं एबं वयासो -सहृहाहि भ्रज्जो ! 
पत्तियाहि भज्जो ! रोएहि प्रज्जो ! से जहेत॑ भ्रम्हे बदामो । हे 

[२२०२] तब उन स्थविर भगवस्तों ने कालास्यवेषिपुत्र अनगार से इस प्रकार कहा--हे 


४*थ | हे जैसा कहते हैं उस पर वेसी हो श्रद्धा करो, आ्रार्य ! उस पर प्रतोति करो, आये ! उसमें 
रुचि रखो। 


प्रथम शतक : उ शक-९ ] [ १५१ 


२३. [१] तए ण॑ से कालासवेसियपुले अणगारे ब्ेरे भगवंते बंदद समंसह, २ एवं वदासी-- 
इच्छालि ज॑ भंते ! तुर्भ अंतिए चाउज्जासाशो धम्माप्नो पंचमहव्वइयं सपड़िककसणं धम्मं उबसंप- 
जिसाणं विहरित्तए । 

भहासुहूं देवाणुध्पिया ! मा पड़िबंधं करेह । 

[२३-१] तत्पदचात्‌ कालास्यवेषिपुनत्र अनगार ते उन स्थविर भगवन्तों को वन्दता की, नम- 
स्कार किया, और तब वह इस प्रकार बोले--'हे भगवन्‌ ! पहले मैंते (भ० पाइर्वनाथ का) चातुर्याम- 
धर्म स्वीकार किया है, भ्रब मैं आपके पास प्रतिक्रमणसहित पंचमहात्रतरूप धर्म स्वीकार करके विचरण 
करना चाहता हूँ ।' 

(स्थविर--) है देवानुप्रिय ! जैसे तुम्हें सुख हो, वैसे करो । परन्तु (इस शुभकार्य में) विलम्ब 
(प्रतिबन्ध) न करो ।' 

[२] तए णं से कालसवेसियपुत्ते प्रणगारे थेरे भगवंते बंदइ नमंसइ, बंदिसा, नमंसित्ता 
जाउज्ञामाझो धम्माहो पंचमहव्यह॒यं सपडिक्कसर्ण धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । 

[२३-२] तदनन्तर कालास्यवेधिपुत्र अनगार ने स्थविर भगवन्तों को वन्दना की, नमस्कार 
किया, और फिर चातुर्याम धर्म के स्थान पर प्रतिक्रमणसहित पंचमहाब्रत वाला धर्म स्वीकार किया 
झ्ौर विचरण करने लगे । 


२४. तए णं से कालासवेसियपुत्ते ग्रणगारे बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ, २ 
जस्सह्वाए कोरति नग्गभावे मुण्डमावे प्रण्हाणयं प्रदंतघुषणयं अच्छत्तयं अणोवाहणयं भूमिस्तेज्जा 
फलगसेज्जा कट्ुसेज्जा केसलोओ बंभवेरवासो परघरपवेसो लद्घधावलद्स्‍ी, उच्चावया गामकंटगा बावीसं 
परिसहोवसर्गा अहियासिज्जति तमट्ठु झ्राराहेई, २ चरमेहि उल्सास-नोसासेहि लि बुद्ध मुकके 
परिनिय्व॒ड सव्वदुक्सप्पहीणे । 

[२४] इसके पश्चात्‌ कालास्यवेषिपुत्र अनगरार ने बहुत वर्षों तक श्रमणपर्याय (साधुत्व) का 
पालन किया और जिस प्रयोजन से तग्नभाव, मुण्डभाव, अस्नान, श्रदन्तधावन, छत्रवर्जन, पैरो में जूते 
न पहनना, भूमिशयन, फलक (पट्ट ) पर शब्या, काष्ठ पर शयन, केशलोच, ब्रह्मचयेवास, भिक्षार्थ 
गृहस्थों के घरों में प्रवेश, लाभ और अलाभ (सहना) (अभीष्ट भिक्षा प्राप्त होने पर हषित न होना 
और भिक्षा न मिलने पर खिन्‍न न होना), अनुकूल और प्रतिकूल, इन्द्रियसमूह के लिए कण्टकसम 
चुभने वाले कठोर शब्दादि इत्यादि २२ परीषहों को सहन करना, इन सब (साधनाओं) का स्वीकार 
किया, उस प्रभीष्ट प्रयोजन को सम्पयक्रूप से आराधना को । भोर वह भ्रन्तिम उच्छवास-निःशवास 
द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए और समस्त दु:खों से रहित हुए । 


विवेचन -पार्श्वापत्यी4 कालास्यवेधिपुत्र का स्थविरों [रा समाधान झोौर हृदय-परिवतेन-- 
प्रस्तुत चार सूत्रों में पाइबनाथ भगवान्‌ के शिष्यानुशिष्य कालास्यवेषिपुत्र अनयार द्वारा भगवान्‌ महा- 
वीर के श्र्‌ तस्थविर शिष्यों से सामायिक, प्रत्यास्यान, संयम, संवर, विवेक भौर थ्युत्सगे एवं इनके 
अरथों के सम्बन्ध में को गई शंकाओं का समाधान एवं अन्त में कृतज्ञता-प्रकाशपुवंक विनयसहित 
संप्रतिक्रमण पंचमहात्रत धर्म के स्वीकार का वर्णन है । 


१४२ ] [ व्यालवाप्रशप्तियु् 


'कटुसेश्जा' के तोन प्रथें--काष्ठशय्या, कष्टशय्या, भ्रथवा भ्रमनोशवसति । 


स्थविरों के उत्तर का विश्लेषण--स्थविरों का उत्तर निश्चयनय की दृष्टि से है। गुण 
श्रौर गुणो में तादात्म्य--भ्रभेदसम्बन्ध होता है । इस हृष्टि से आत्मा (गुणी) और सामायिक (गुण) 
ग्रभिन्न हैं । भ्रात्मा को सामायिक आदि और सामायिक प्रादि का अर्थ कहना इस (निश्चय) दृष्टि से 
युक्तियुक्त है। व्यवहा रनय की अपेक्षा से आत्मा और सामायिक झादि पृथक्‌-पृथक्‌ होने से सामायिक 
आदि का अथ इस प्रकार होगा-- 

सामायिक--दत्रु-मित्र पर समभाव | प्रत्याख्यान--तवकारसी, पौरसी श्रादि का नियम 
करना । संयम्त--प्रथ्वीकायादि जीवों की यतना--रक्षा करना । संवर-पाँच इन्द्रियों तथा मन को वश 
में रखना । विवेक--विशिष्ट बोध--ज्ञान । व्युत्स्ग--शारीरिक हलन-चलन बन्द करके उस पर से 
ममत्व हटाना । 

इनका प्रयोजन--सामायिक का प्रर्थ--नये कर्मों का बन्ध न करना, प्राचीन कर्मो की नि्जरा 
करना । प्रध्यात्यान का प्रयोजन--प्राखबद्वारों को रोकना । संयम का प्रयोजन--प्रास़वरहित होना । 
संबर का प्रयोजन--इन्द्रियों और मन की प्रवृत्ति को रोक कर आख्रवरहित होना । विवेक का प्रयो- 
जन--हेय का त्याग, ज्ञेय का ज्ञान और उपादेय का ग्रहण करना । व्युत्सर्ग का प्रयोजन--सभी प्रकार 
के संग से रहित हो जाना । 

गहा संयम कंसे ? --संयम में हेतुरूप होने तथा कर्मबन्ध में कारणरूप न होने से गर्हा 
मंयम है ।' 
चारों में श्रप्रत्यास्यानक्रिया : समानरूप से 

२५. “भंते !” तसि भगव॑ गोयमे समरण भगवं सहाबोरं॑ बंदति नमंसति, २ एवं ववासी--से 
नूणं भंते | सेट्टिस्स थ तजुयस्स य किविणस्स य खत्तियस्स य सभा चेव श्रपच्चक्थाणकिरिया 
कज्जडइ ? 

हूंता, गोयमा ! सेट्टिस्स थ जाव श्रपच्चकक्‍्लाणकिरिया कज्जद । 

से केणट्र ण॑ भंते ! ० ? 

गोयसा ! प्रबिरति पड़च्च; से तेणडुणं गोयमा ! एवं बुच्चइ सेट्टिस्स य तणु० जाव 
कज्जह्‌ । 

[२५ प्र.] भगवन्‌ !' ऐसा कहकर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को 
बन्दन-नमस्कार किया। तत्पचात्‌ (वन्दन-नमस्कार करके) वे इस प्रकार बोले--भगवन्‌ ! क्‍या 
श्रेप्ठी (स्वर्णपट्रविभूषित पगड़ी से युक्त पौरजननायक--नगर सेठ, श्रीमन्‍्त) और दरिद्र को, रंक को 
्ौर क्षत्रिय (राजा) को अप्रत्याख्यान क्रिया (प्रत्याख्यानक्रिया का अभाव ग्रथवा भअ्रप्रत्याख्यानजन्य 
कमंबन्ध) समान होती है ? 

[२५ उ.] हाँ, गौतम ! श्रेष्ठी यावत्‌ क्षत्रिय राजा (इन सब) के द्वारा अप्रत्याख्यान क्रिया 
(प्रत्याख्यान क्रिया का प्रभाव) समान की जाती है; (अर्थात्‌--अप्रत्याख्यानजन्य कम्मेबन्ध भी समान 


होता है ।) 


१. भगवतीसूत्र, श्र. वृत्ति पत्राक १०० 


अथम शतक : उहे शक-& ) [१५३ 


[प्र.) भगवन्‌ ! आप ऐसा किस हेतु से कहते हैं ? 

[उ.] गौतम ! (इन चारों की) भ्रविरति को लेकर, ऐसा कहा जाता है कि श्रेष्ठी और 
दरिद्र, कृषण (रंक) और राजा (क्षत्रिय) इन सबकी अ्प्रत्याख्यानक्रिया (प्रत्याख्यानक्रिया से 
विरति या तज्जन्यकमंबन्धता) समान होती है । 

विवेखधन--चारों में श्रप्रत्याख्यानक्रिया समानरूप से--प्रस्तुत सूत्र में कहा गया है कि चाहे कोई 
बड़ा नगरसेठ हो, या दरिद्र, रंक हो या राजा, इन चारों में बाह्म श्रसमानता होते हुए भी अविरति 
के कारण चारों को अ्प्रत्याख्यानक्रिया समानरूप से लगती है। श्रर्थात्‌ू--सबको प्रत्याख्यानक्रिया 
के अभावरूप अप्रत्याख्यान (अविरति) क्रिया के कारण समान कर्मबन्ध होता है। वहाँ राजा-रक 
आदि का कोई लिहाज नहीं होता ।" हि 
आधाकर्म एवं प्रासुक-एधणोयादि श्राह्दाससेबन का फल 


२६. आहाकस्मं णं भुजमाण समणे निरगंये कि बंधति ? कि पकरेति ? कि चिणाति ? 
कि उवचिणाति ? 

गोयसा ! आझाहाकम्म॑ ण भुजमाणे प्राउयबज्जाशों सत्त कम्पप्पगडीप्रो सिढिलबंधणबद्धाप्ो 
घणियबंधणबद्धाश्रो पकरेह जाव ध्रणपरियट्टइ । 

से केणट्रु णं जाव झ्रणुपरियट्टइ ? 

गोयमा ! आहाकरस्म णं भु जमाणे प्रायाए धम्स प्रतिक्कमति, श्रायाएं धम्मं प्रतिककममाणे 
पुठविककायं णावकंसति जाव तसकाय णावकंखति, जेस पि य णं जोवाणं सरीराई झाहारमाहारेइ 
ते वि जीवे नावकंखति । से तेणट्ट णं गोयसा ! एवं बच्चई--झाहाकम्म णं भु जमाणे प्राउयवज्जाभो 
सत्त कम्मपगडीश्रो जाव' झ्णपरियट्टति । 

[२६ प्र.] भगवन्‌ ! आधाकममंदोषयुक्त श्राहारादि का उपभोग करता हुआ श्रमणनिग्र न्थ 
क्या बाधता है ? क्या करता है ? किसका चय (वृद्धि) करता है, और किसका उपचय करता है ? 

[२६ उ.] गौतम ! आधाकर्मदोषयुक्त श्राहरादि का उपभोग करता हुआझा श्रमणनिग्न न्य 
आयुकर्म को छोड़कर शिथिलबन्धन से बंधी हुई सात कमंप्रकृतियों को दृढ़बन्धन से बँधी हुई बना 
लेता है, यावत्‌-ससार में बार--बार पर्यटन करता है। 

[प्र] भगवन्‌ |! इसका क्‍या कारण हैं कि, यावत्‌ू--बह संसार में बार-बार पर्यटन 
करता है ? 

[उ.] गौतम ! आधाकर्मी झाहारादि का उपभोग करता हुआ श्रमणनिग्र न्‍्थ अपने झ्ात्म- 
धर्म का अतिक्रमण करता है। अपने आत्मधर्मं का अतिक्रमण करता हुआ (साधक) प्रृथ्वीकाय के 


१. भगवतीयूत्र श्र. बृत्ति, पत्रांक १०१ 

२. “जाव' पद से---'सिदिलिबंधमवद्धाओं चणिए बंधनबद्धाओं पकरेइ, हृत्सका लठितियाओं दीहरालठितियाओ पकरेड, 
मंदाणुप्तायाओं तिव्यावणुभावापो पकरेइ, अप्पपएसग्गाओ बहुपएसरगाओं पकरेड, आडय जल कम्मं सिम बंधइ, 
सिय नो बंधइ, अस्सायावेदणिक्ण ज ण॑ कम्म॑ भुर्ओो घुत्जो उयचिणद, अणाइयं ञ्रर्ज अणवयरप्गं दीहमड़ 
लाउरंतसंसारकंतारं,'....पहाँ तक का पाठ समझता । 


ब्ष्ष्] | व्यात्याप्रशप्तिसूज 


जीवों की प्रपेक्षा (परवाह) नहीं करता, और यावत्‌--त्रसकाय के जीवों की चिन्ता (परवाह) 

दही कक पर न कप शरीरों का वह भोग करता है, उन जीवों की भी चिन्ता नहीं 
करता | इस कारण हे गौतम ! ऐसा कहा गया है कि झ्राधाकर्मदोषयुक्त आहार भोगता' हुझा 
(श्रमण) आ्रायुकर्म को छोड़कर सात कर्मों की शिथिलबद्ध प्रकृतियों को गाढ़बन्धन बद्ध कर लेता है, 
यावत्‌--संसार में बार-बार परिभ्रमण करता है। 

२७. फासुएसणिज्जं ण॑ं भंते ! भू जमाणे कि बंधद जाब उवचिणाइ ? 

गोयमा ! फासुएसणिज्ज ण॑ भू जमाणे प्राउयवज्जाशो सत्त कम्मप्पयडोश्नो घणियबंधणबढ्धापरो 
सिढिलबंधणवद्धाओों पकरेइ जहा संबुड णं (स० १ उ० १ सु. ११ [२] ), नवरं भ्राउयं चणं कम्मं 
सिय बंधइ, सिय नो बंधइ । सेस तहेव जाव बीतीवयति । 

से केणट्र णं जाबव बीतीबयति ? 

गोयमा ! फासुएसणिज्जं भू जमाणे समणे निग्गंथे प्राताए धम्मं णाइककमति, आताए धम्मं 
झ्रणतिक्कमसाण पुढडविक्कायं प्रवकंखति जाव तसकाय॑ श्रवकंखति, जेसि पिय ण॑ जोवाणं सरीराई 
झाहारेति ते वि जीवे प्रवकंखति, से तेणट्ट णं जाब वोतीवयति । 


[२७ प्र.] हे भगवन्‌ ! प्रासुक और एषणीय आहारादि का उपभोग करने वाला श्रमण- 
निम्न न्थ क्या बाँधता है ? यावत्‌ किसका उपचय करता है ? 


[२७ उ.] गौतम ! प्रासुक भौर एषणीय आहारादि भोगने वाला श्रमणनिग्र न्‍थ, प्रायुकमे को 
छोड़कर सात कर्मों की हृढ़बन्धन से बद्ध प्रकृतियों को शिथिल करता है। उसे संवृत श्रनगार के 
समान समभना चाहिए । विज्येषता यह है कि आयुकर्म को कदाचित्‌ बाँधता है श्नौर कदाचित्‌ नहीं 
बांधता । शेष उसी प्रकार समझना चाहिए; यावत्‌ संसार को पार कर जाता है । 

[प्र.| भगवन्‌ ! इसका क्या कारण है कि--यावत--संसार को पार कर जाता है ?' 

[उ| गौतम ! प्रासुक एषघणीय आहारादि भोगने वाला श्रमणनिग्न न्‍्थ, अपने आत्मधर्म का 
उल्लंघन नहीं करता । अपने आत्मधर्म का उल्लंघन न करता हुआ वह श्रमणनिग्र॑ न्‍्थ पृथ्वीकाय के 
जीवों का जीवन चाहता है, यावत्‌ू--त्रसकाय के जीवों का जीवन चाहता है और जिन जीवों का 
दरीर उसके उपभोग मे झ्राता है, उनका भी वह जीवन चाहता है । इस कारण से हे गौतम ! बह 
यावत्‌--संसार को पार कर जाता है । 


विवेचरन--भ्राधाकर्सी एवं एबणीय आहाराबि-सेवन का फल--प्रस्तुत दो सूत्रों में क्रमशः 
आ्राधाकमंदोषयुक्त एवं प्रासुक एबणीय आहारादि के उपभोग का फल बताया गया है । 


प्रासुकादिशब्दों के श्रथं--प्राय ुक--अचित्त, निर्जीव । एबणोब--आहार ग्रादि से सम्बन्धित 
दोषों से रहित । झ्राधाकर्स--साधु के नि्मित्त सचित्त वस्तु को अचित्त की जाए अर्थातू--सजी व वस्तु 
को निर्जीव बनाया जाए, अवित्त वस्तु को पकाया जाए, घर मकान श्रादि बंधवाए जाएँ, वस्त्रादि 
बनवाए जाएँ, इसे प्राधाकर्म कहते है । 


_बंधइ' भादि पदों के भाषायें--अंधइ--यह पद प्रकृतिबन्ध की अपेक्षा से, या स्पृष्टबन्ध की 
अपेक्षा से है, पकरइ पद स्थितिब॒न्ध भ्रथवा बद्ध श्रवस्था की अपेक्षा से है, 'चिणह' पद झनुभागवन्ध 
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की अपेक्षा से अथवा निधत्त अवस्था की अ्रपेक्षा से है। 'उबधिणइ' पद प्रदेशबन्ध की प्रपेक्षा अथवा 
निकाचित पवस्था की अपेक्षा से है ।* 


स्थिर-अध्थिरादि-निरूपरा--- 
२८. से नणं भंते ! श्रथिरे पलोट्रति, नो बिरे पलोट्रति; झ्थिरे भज्जति, नो घिरे भज्जति; 
सासए, बालए, बालियतं धसासमं; सासते पंडिते, पंडितर्स प्रसासतं ? 
हूँता, गोयमा ! भ्रथिरे पलोट्रति जाब पंडितत्तं प्रसासतं । 
सेव भंते ! सेव भंते तण्ति जाव विहरति । 
॥ नथमों उहूँ सो समसो ।। 


[२८. प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या भ्रस्थिर पदार्थ बदलता है भ्रौर स्थिर पदार्थ नहीं बदलता है ? 
क्या अस्थिर पदार्थ भंग होता है और स्थिर पदार्थ भंग नहीं होता ? क्या बाल शाश्वत है तथा बालत्व 
अशाइ्वत है ? क्‍या पण्डित शाश्वत है श्रौर पण्डितत्व भ्रशाश्वत है ? 

[२८- उ.] हाँ, गौतम ! अस्थिर पदार्थ बदलता है यावत्‌ पण्डितत्व भ्रशाश्वत है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! ; यों कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते हैं । 

विवेचन -स्थिर-ध्स्थिरावि-निरूपण--प्रस्तुत सूत्र में प्रस्थिर एवं स्थिर पदार्थों के परि- 
वतन होने, न होने, भग होने, न होने तथा बाल और पण्डित के शाइवतत्व एवं बालत्व तथा पण्डितत्व 
के श्रशाश्वतत्व की चर्चा की गई है। 


'प्रथिरे पलोट्ट इ* श्रादि के वो भ्र्थ--व्यवहा र॒पक्ष में पलट जाने वाला अस्थिर होता है; जैसे 
मिट्टी का ढेला आदि अस्थिर द्रव्य अस्थिर हैं । अ्रध्यात्मपक्ष में कम अ्रस्थिर हैं, वे प्रतिसमय जीवप्रदेशों 
से चलित--पृथक होते हैं | कर्म श्रस्थिर होने से बन्ध, उदय और निर्जीणण झ्रादि परिणामों द्वारा वे बद- 
लते रहते हैं। व्यवहारपक्ष में पत्थर की शिला स्थिर है, वह बदलती नहीं, अध्यात्मपक्ष में आत्मा 
स्थिर है। व्यवहारपक्ष में तृणादि नश्वर स्वभाव के हैं, इसलिए भग्न हो जाते है, अध्यात्मपक्ष में कम 
अ्रस्थिर होने स भग्न हो जाते हैं। जीव का प्रकरण होने से व्यवहारपक्ष में श्रबोध बच्चे को बाल 
कहते हैं, अध्यात्मपक्ष में अ्रसंयत भ्रविरत को बाल कहते हैं। यह जीव द्रव्य रूप होने से शाश्वत है 
और बालत्व, पण्डितत्व आदि जीव को पर्याय होने से अशाश्वत हैं ।* 


॥ प्रथम शतक : नवम उहू शक समाप्त ।। 


१. भगवतीसूत्र अर. वृत्ति, पत्रांक १०१-१०२ 
२. भगवतीसूंत्र झ्र. वृत्ति, पत्रांक १०२ 


दसमो उद्देलओ : चलणाओ 
वशम उद्ं शक : चलना 


छघलमान चलित पश्रादि से सम्बन्धित श्रन्यतीथिकमत निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्त निरुषण--- 

१. प्रन्नउत्यिया ण॑ भंते ! एबमाइक्खंति जाव एवं परुवेंति--/एवं खलु चलमाणे भ्रचलिते 
जाव निज्जरिज्जमाणे भ्रणिज्जिण्णे। दो परमाणुपोग्गला एगयश्रो न साहन्न॑न्ति । कम्हा दो परमाणु- 
पोशला एगयतो न साहसनंति ? 

दोण्हूं परमाणपोर्गलाणं नत्यि सिणेहकाए तम्हा दो परमाणपोग्गला एगयश्नो न साहस्तंति । 
तिण्णि परमाणुषोग्गला एगयश्नो साहस्नंति, कम्हा तिण्णि परमाणपोग्गला एगयपश्रो साहस्नंति ? 

तिण्हूं परमाणपोग्गलाणं भ्रत्यि सिणेहकाए तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयश्नों साहन्नंति । 
ते भिज्जमाणा दुहा वि तिहा वि कज्जंति, दुह्ा कज्जमाणा एगयश्नो दिवड़ढे परमाणुपोग्गले भवति, 
एगयप्रो वि दिवड़ढें परमाणुपोग्गले भवति; तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला सवंति, एवं 
जाव चत्तारि, पंच परमाणुपोग्गला एगयश्नो साहस्नंति, एगयश्रो साहन्नित्ता दुक्लत्ताएं कज्जंति, 
दुक्‍खे वि य ण॑ से सासते सया समितं चिज्जति य प्रवचिज्जति य । पुष्वि भासा भासा, भासिज्जमाणी 
सासा भ्रभासता, भासासमयवीतिक्कंत चर णं॑ भासिया भासा भासा; सा कि भासप्रो भासा ? 
झभासप्रो भासा ? 

प्रभासझ्ो ण॑ सा भाता, नो खलु सा भमासभझ्ो भासा। 

पुथ्वि किरिया दुब्खा, कजजमाणी किरिया भ्रदुक्ला, किरियासमयवोतिककंत च णंकडा 
किरिया दुकला; जा सा पुव्वि किरिया दुकला, कज्जमाणी किरिया प्रदुक्ला, किरियासमययीइवकंतं 
से ण॑ कड़ा किरिया दुश्खा, सा कि करणतो बुक्खा प्रकरणतो दुक्ला ? 

प्रकरणओ ण॑ सा दुबषला, णो खलु सा करणतो दुक्खा, सेव वत्तव्व॑ सिया । 

प्रकरिच्च दृबरख, प्रफुस दुक्लखं, भ्रकज्जमाणकड दुख झ्कटट अकट्द पाण-मृत-जीब-सत्ता 
वेदण्ण वेदेंतोति वत्तव्य॑ सिया” । से कहमेय॑ भंते | एवं ? 

गोयसा | जंणंते प्रन्नउत्यिया एयमाइक्खेंति जाव बेदर्ण वेदेंतोति वत्तव्व॑ सिया, जे ते 
एवसाहुंसु मिच्छा ते एक्माहंसु । प्रहं पुण गोतमा ! एक्साइक्लासि--एवं खलु चलसाणे चलिते जाव 
निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे । दो परमाणुपोग्गला एगयशो साहस्मंति। कस्हा दो परसाणपोग्गला 
एगयश्नो साहन्नंति ? दोण्हूं परमाणुपोग्गलाणं अत्यि सिणेहकाए, तस्हा दो परमाणुपोग्गला एगयपश्नो 
साहन्नंति, ते भिज्जमाणा दुह्म कज्जंति, वुह्ा कज्जमाणे एगयप्रो परमाणुपोग्गले एगयप्नो परमाणु 
पोग्गलेभवति । 


तिष्णि परमाणपोग्गला एगयप्नो साहननंति, कम्हा तिण्णि परसाणपोग्गला एगयश्रो साहसमंति ? 
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लिण्हूं परमाणपोग्गलाणं प्रत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्मला एगयश्रो साहरणंति; 
ते भिज्ञमाणा बुह्ाा वि तिहा वि कज्ञजंति, दुह्ा कज्जमाणा एगयश्नो परसाणुपोग्गले, एगयशों 
संघे भवति, तिहा कज्ममाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवंति। एवं जाब चत्तारि पंच 
परमाणुपोग्गला एगयप्ो साहस्नंति, साहन्नित्ता क्ंघत्ताए कज्जंति, खंधे थिय णं से प्रसासते सया 
समियं उवजिस्जह य भ्रवशिजउ्जह ये । 
भासा झ्मा सा, भासिज्जमाणी भासा भासा, भासाससयवोतिक्कंतं च ण॑ भासिता 
भासा भ्रभासा; जा सा पुर्लि मासा धमासा, भासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमयवोतिक्कंतं व ण॑ं 
भासिता मासा धह्मासा, सा कि भासतो मासा प्रभासप्रो भासा ? 

भसासओ ण॑ सा भासा, नो खलु सा प्रमासभ्रो भासा | पुव्चि किरिया प्रदुक्ला जहा भासा तहा 
भाणितव्या किरिया थिजाबव करणतो णं सा दुक्सा, नो खलु सा प्रकरणप्रो दुब्ला, सेव वत्तथ्वं 
सिया । किच्य दुक्खं, फुस दुक्खं, कज्जमाणकड़ दुक्ख कट्टु कट॒टु पाण-सुत-जोब-सत्ता बेदर्ण वेदेंतीति 
वत्तव्व॑ लिया । 

[१ प्र.] भगवन्‌ ! अन्यतीरथिक इस प्रकार कहते हैं, यावत्‌ इस प्रकार प्ररूुपणा करते है कि-- 
'जो चल रहा है, वह अचलित है--चला नहीं कहलाता और यावत्‌--जो निर्जीर्ण हो रहा है, ,वह्‌ 
निर्जार्ण नहीं कहलाता ।' 

दो परमाणुपुद्गल एक साथ नहीं चिपकते ।” दो परमाणुपुद्गल एक साथ क्यों नहीं चिप- 
कते ? इसका कारण यह है कि दो परमाणुपुद्गलों में चिपकनापन (स्निग्धता) नहीं होती इसलिए 
दो परमाणुपुदगल एक साथ नहीं चिपकते ।/ 

'तीन परमाणुपुर गल एक दूसरे से चिपक जाते हैं ।” तीन परमाणुपुद्गल परस्पर क्‍यों चिपक 
जाते हैं? इसका कारण यह है कि तीन परमाणुपुद्गलों में स्निग्धता (चिकनाहट) होती है; इसलिए 
तीन परमाणु-पुद गल प्रापस में चिपक जाते हैं। यदि तीन परमाणु-पुद् गलों का भेदत (भाग) किया 
जाए तो दो भाग भी हो सकते है, एवं तीन भाग भी हो सकते है । भ्रगर तीन परमाणु-पुद्गलों के दो 
भाग किये जाएँ तो एक तरफ डेढ़ परमाणु होता है और दूसरी तरफ भी डेढ़ परमाणु होता है । यदि 
तीन परमाणुपुद्गलों के तीन भाग किये जाएं तो एक-एक करके तीन परमाणु अलग-भ्रलग हो जाते 
है | इसी प्रकार यावत्‌ चार परमाणु-पुद्गलों के विषय में समझना चाहिए ।' 

पाँच परमाणुपुद्गल परस्पर चिपक जाते है और वे दुःखरूप (कर्मरूप) में परिणत होते है । 
वह दुःख (कर्म) भी शाश्वत है, भ्रोर सदा सम्यक्‌ प्रकार से उपचय को प्राप्त होता है और भ्रपचय को 
प्राप्त होता है ।' 

बोलने से पहले की जो भाषा (भाषा के पुदगल) है. वह भाषा है । बोलते समय की भाषा 
अभाषा है और बोलने का समय व्यतीत हो जाने के बाद की भाषा, भाषा है ।' 

[प्र.] यह जो बोलने से पहले की भाषा, भाषा है श्लोर बोलते समय को भाषा, प्रभाषा है 
तथा बोलने के समय के बाद की भाषा, भाषा है; सो कया बोलते हुए पुरुष की भाषा है या न बोलते 

, हुए पुरुष की भाषा है ? 
नहीं है न बोलते हुए पुरुष की वह भाषा है, बोलते हुए पुरुष को वह भाषा 
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'करने से जो पूर्व की जो क्रिया है, वह दुःखरूप है, वर्तमान में जो क्रिया की जाती है, वह 
दुःखरूप नहीं है और करने के समय के बाद की क्रृतक्रिया भी दुःखरूप है ।' 


[प्र.] बह जो पूर्व की क्रिया है, वह दुःख का कारण है; की जाती हुई क्रिया दुःख का कारण 
नहीं है और करने के समय के बाद की क्रिया दु:ख का कारण है; तो कया वह करने से दुःख का 
कारण है या न करने से दु:ख का कारण है ? 

[उ.] न करने से वह दुःख का कारण है, करने से दु:ख का कारण नहीं है; ऐसा कहना 
चाहिए । 

भ्रकृत्य दु:ख है, भ्रस्पृश्य दुख है, और ग्रक्रिममाण कृत दुःख है। उसे न करके प्राण, भूत, 
जीव श्र सत्त्व वेदना भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए । 

[5] श्री गौतमस्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! क्‍या अन्यती्थिकों का इस प्रकार का यह मत 
सत्य है ?' 

[उ.] गौतम ! यह अन्यती्थिक जो कहते हैं--यावत्‌ वेदना भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए, 
उन्होंने यह सब जो कहा है, वह मिथ्या कहा है । हे गौतम ! मैं ऐसा कहता हैँ कि जो चल रहा है, वह 
'चला' कहलाता है और यावत्‌ जो निर्जर रहा है, वह निर्जीर्ण कहलाता है । 

दो परमाणु पुदगल भ्रापस में चिपक जाते हैं । इसका क्या कारण है ? दो परमाणु पुद्गलों में 
चिकनापन है, इसलिए दो परमाणु पुद्गल परस्पर चिपक जाते हैं । इन दो परमाणु पुद्गलों के दो भाग 
दो सकते हैं। दो परमाणु पुद्‌गलों के दो भाग किये जाएँ तो एक तरफ एक परमाणु और एक तरफ 
रुक परमाणु होता है। 

तीन परमाणुपुद्गल परस्पर चिपक जाते हैं। तीन परमाणुपुद्गल परस्पर क्‍यों चिपक जाते 
हैं। तीन परमाणुपुद्ंगल इस कारण चिपक जाते हैं, कि उन परमाणुपुद्गलों में चिकनापन है । इस 
कारण तीन परमाणु पुदुंगल परस्पर चिपक जाते हैं। उन तीन परमाणुपुदगलों के दो भाग भो हो 
सकते हैं प्नौर तीन भाग भी हो सकते हैं । दो भाग करने पर एक तरफ परमाणु, श्र एक तरफ दो 
प्रदेश वाला एक दृच्णुक स्कन्ध होता है। तोन भाग करने पर एक-एक करके तोन परमाणु हो जाते 
हैं। इसी प्रकार यावत्‌ू--चार परमाणु पुद्गल में भी समझना चाहिए । परन्तु तीन परमाणु के डेढ-डेढ 
(भाग ) नहीं हो सकते । 

पाँच परमाणुपुद्गल परस्पर चिपक जाते हैं और परस्पर चिपककर एक स्कन्धरूप बन जाते 
हैं। वह स्कन्ध ग्रशाइवत है और सदा उपचय तथा अपचय पाता है। अर्थात्‌-वह बढ़ता घटता भी है । 


बोलने से पहले की भाषा ग्रभाषा है; बोलते समय की भाषा भाषा है और बोलने के बाद 
की भाषा भी अ्भाषा है । 


[प्र.] वह जो पहले को भाषा अभाषा है, बोलते समय की भाषा भाषा है, और बोलते के 
बाद की भाषा अभाषा है; सो क्‍या बोलने वाले पुरुष की भाषा है, या नहीं बोलते हुए पुरुष को 
भाषा है ? 

[उ.] वह बोलने वाले पुरुष को भाषा है, नहीं बोलते हुए पुरुष की भाषा नहों है । 

(करने से) पहले की क्रिया दुःख का कारण नहीं है, उसे भाषा के समान ही समझना चाहिए | 
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यावतू--बहू क्रिया करने से दुःख का कारण है, न करने से दुःख का कारण नहीं है, ऐसा कहना 
चाहि 

परम कृत्य दुःख है, स्पृश्य दु:ख है, क्रियमाण कृत दुःख है। उसे कर-करके प्राण, भूत, जीव भौर 
वेदना भोगते हैं; ऐसा कहना चाहिए । 

विवेचन--“जलमान चलित' श्रावि-सम्बन्धी भ्रन्यतोथिकमत निराकरणपुर्वक स्वसिद्धान्त- 
निरूपण--प्रस्तुत सूत्र में श्रन्यतीधिकों की कतिपय विपरीत मान्यताओ्रों का भगवान्‌ महावीर द्वारा 
निराकरण करके स्वसिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है| 

ग्रग्यतीथिकों के मिथ्या मन्तव्यों का निराकरण--(१) चलमान कमं प्रथम क्षण में चलित 
नहों होगा तो द्वितीय श्रादि समयों में भी भ्रचलित ही रहेगा, फिर तो किसी भी समय वह कम 
चलित होगा ही नहीं । भ्रत: चलमान चलित नहीं होता, यह कथन अयुक्त है। (२) दो परमाणु सूक्ष्म 
झ्रौर स्निग्धतारहित होने से नहीं चिपकते, यह कथन भी भ्रयुक्त है, क्योंकि एक परमाणु में भी 
स्निग्धता होती है, भ्न्यतीथिकों ने जब डेढ़-डेढ़ परमाणुओं के चिपक जाने की बात स्वीकार की है, 
तब उनके मत से श्राथे परमाणु में भी चिकनाहट होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दो परमाणु भी 
चिपकते हैं, यही मानना युक्ति-युक्त है। (३) 'ऐेढ़-उेढ़ परमाणु चिपकते हैं,' [यह भ्रन्यतीथिक-कथन 
भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि परमाणु के दो भाग हो ही नहीं सकते, दो भाग हो जाएँ तो वह परमाणु 
नहीं कहलाएगा । (४) 'चिपके हुए पाँच पुद्गल कमंरूप (दुःखत्वरूप) होते हैं" यह कथन भी ग्रसंगत 
है, क्योंकि कर्म श्रनन्तपरमाणुरूप होने से भ्रनन्तस्कन्धरूप है भोर पाँच परमाणु तो मात्र स्कन्धरूप ही 
हैं, तथा कम, जीव को आवृत करने के स्वभाव वाले हैं, भगर ये पाँच परमाणुरूप ही हों तो असंख्यात- 
प्रदेशवाले जीव को कैसे आावुत कर सकेंगे ? तथा (५) कर्म (दु:ख) को शाश्वत मानना भी ठीक नहीं 
क्योंकि कर्म को यदि शाइवत माना जाएगा तो कर्म का क्षयोपशम, क्षय श्रादि न होने से ज्ञानादि की 
हानि और वृद्धि नहीं हो सकेगी, परन्तु ज्ञानांदि की हानि-वृद्धि लोक में प्रत्यक्षसिद्ध है। भ्रत: कर्म 
(दु:ख) शाश्वत नहीं है| तथा भागे उन्होंने जो कहा है कि (६) कर्म (दु:ख) चय को प्राप्त होता है, 
नष्ट होता है, यह कथन भी कम को शाहइवत मानने पर कंसे घटित होगा ? (७) भाषा की कारण- 
भूत होने से बोलने से पूर्व की भाषा, भाषा है, कह कथन भी अयुक्त तथा श्रौपचारिक है | बोलते समय 
की भाषा को अभाषा कहने का श्रथें हुआ--वरतंमानकाल व्यवहार का अंग नहीं है, यह कथन भी 
मिथ्या है। क्‍योंकि विद्यमानरूप वतंमानकाल ही व्यत्रहार का अंग है। भूतकाल नष्ट हो जाने के 
कारण अविद्यमानरूप है, और भविष्य असद्र प होने से श्रविद्यमानरूप है, श्रतः ये दोनों काल व्यवहार 
के अंग नहीं हैं। (८) बोलने से पूर्व की भाषा को भाषा मानकर भी उसे न बोलते हुए पुरुष की 
भाषा मानना तो और भी युक्तिविरुद्ध है । क्योंकि श्रभाषक की भाषा को ही भाषा माना जाएगा तो 
सिद्ध भगवान्‌ को या जड़ को भाषा को प्राप्ति होगी, जो भाषक हैं, उन्हें नहीं । (९) की जाती 
हुई क्रिया को दुःखरूप न बताकर पूर्व की या क्रिया के बाद की क्रिया बताना भो अनुभवविरुद्ध है, 
क्योंकि करने के समय ही क्रिया सुखरूप या दुःखरूप लगती है, करने से पहले या करने के बाद 
(नहीं करने से) क्रिया सुखरूप या दुःखरूप नहीं लगती । 

इस प्रकार अन्यतीथिकों के मत का निराकरण करके भगवान द्वारा प्ररूपित स्वसिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया गया है ।* 


१. भगवतीसूत्र भ्र, वृत्ति, पत्रांक १०२से १०४ तक 


१६० ] [ व्याश्थाप्रश्प्तियूल 


ऐयपिथिकी पभ्रौर साम्परायिको क्रियासस्वन्धी चर्चा 

२. अन्नउत्यिया णं भंते ! एवमाइक्संति जआाव--एवं खलु एगे जोबे एगेणं समएणं दो 
किरियाझ्रो पकरेति, त॑ं जहा--इरियावहियं च संपराइयं च। जं समय इरियावहियं पकरेइ त॑ समय 
संपराइय पकरेइ ०, परउत्थियवत्तव्यं' तेयदर्स । 

ससमयवत्तव्यवाए नेयव्वं जाव' इरियावहिय वा संपराहय वा । 


[२ प्र.) भगवन्‌ ! भ्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं--यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि एक जीव 
एक समय में दो क्रियाएँ करता है। वह इस प्रकार- ऐयापथिकी झौर साम्परायिकी । जिस समय 
(जीव) एर्याप्थिकी क्रिया करता है, उस सम्रय साम्परायिकी क्रिया करता है भौर जिस समय 
साम्परायिकी क्रिया करता है, उस समय ऐगयरपिथिकी क्रिया करता है। ऐयपिथिकी क्रिया करने से 
साम्परायिकी क्रिया करता है और साम्परायिकी क्रिया करने से ऐयॉपिथिकी क्रिया करता है; इस 
प्रकार एक जीव, एक समय में दो क्रियाएँ करता है--एक ऐगया[ॉपथिकी और दूसरी साम्परायिकी । 
है भगवन्‌ ! क्‍या यह इसी प्रकार है ? 


[२ उ.] गौतम ! जो ग्रन्यतीथिक ऐसा कहते हैं, यावत्‌--उन्होंने ऐसा जो कहा है, सो 
मिथ्या कहा है । हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हैँ कि एक जीव एक समय में एक क्रिया करता है । 
यहाँ परती्थिकों का तथा स्वसिद्धान्त का वक्तव्य कहना चाहिए। यावत्‌ ऐगय्पिथिकी अथवा 
साम्परायिकी क्रिया करता है । 

विवेचन--ऐयापिथिकी शौर साम्परायिको क्रियासम्बन्धो चर्चा-प्रस्तुत (सू० २) सूत्र में 
ऐय्यॉपथिकी और साम्परायिकी, दोनों क्रियाएँ एक समय में होती हैं, या नहीं; इसकी चर्चा अ्रन्य- 
तीथथिकों का पूर्वपक्ष देकर प्रस्तुत की गई है । 


ऐ्थापथिको--जिस क्रिया में केवल योग का निमित्त हो, ऐसी कषायरहित-वीतरागपुरुष 
की क्रिया । 


साम्पराबिकी--जिस क्रिया में योग का निमित्त होते हुए भी कषाय की प्रधानता हो ऐसी 
सकषाय जोव की किया । यहो क्रिया संसार-परिभ्रमण का कारण है । पच्चीस क्रियाओं में से चौबीस 
क्रियाएँ साम्परायिकी है, सिर्फ एक ऐयॉपथिकी है । 


परउत्यियवत्तव्व --अन्यतीथिकवक्तव्य का पाठ इस प्रकार है-- 

“जं सलयं संपराइयं पकरेह ते समय इरिमावयहियं पकरेह;। हरियावहियापकरणताए संपराहय पकरेइ, 
संपराइयपकरणयाए इरियावहियं पररेह्ट; एवं खलु एगे जोबे एगेणं समएनं दो किरियाओ पकरेति, तं॑ जहा--- 
इरियावहियं ज संपराहयं श्र ।-. भगवती भ्र. वृति. 
स्वसमयवक्तव्यता के सन्दर्भ मे 'जाब” पदसूचक पाठ--- 

“से कहमेय॑ भंते ! एवं ? 

गोयमा ! “जं ण॑ ते अन्नउत्थिया एक्साइक्जंति जाव संपराइयं च, जे ते एक्माहंसु मिचचद्ा ते 
एकमाहंसु; जहूं पुण गोयमा ! एजमाइक्डामि ४--एवं छलु एगे जोे एगेणं समएणं एगं किरियं पकरेइ, तं जहा” 
--भगवती. श्र. बुत्ति. 


अथन शतक : उदशक-१० ] [ १६१ 


एक जोवब हारा एक समय में ये दो क्रियाएँ सम्भव नहीं--जीव जब कषाययुक्त होता है, तो 
कषायरहित नहीं होता और जब कषायरहित होता है, तो सकषाय नहीं हो सकता । दसवें गुणस्थान 
तक सकषायदक्षा है। आगे के ग्रुणस्थानों में ग्रकषाय-प्रवस्था है। ऐगॉपिथिको प्रकषाय-भ्रवस्था की 
क्रिया है, साम्परायिकी कषाय-प्रवस्था की । प्रतएव एक ही जीव एक ही समय में इन दोनों क्रियाप्ों 
को नहीं कर सकता ।' 
नरकादि गतियों में जोबों का उत्पाद-विरहृकाल--- 

३. निरयगतो ण॑ भंते ! केवतियं काल विरहिता उववातेण पण्णता ? 

गोयसा ! जहस्तेण एक समय, उपकोसेण बारत मुहुस्ता। एवं वक्‍कंतोपद भाणितद्य 
निरवसेसं । 

सेव भंत्रे | सेबं भंतरे! सि जाब बिहरति । 

॥ दसमो उद्ेसश्रो समतो ॥। 
॥ पढ़स सतं समस ॥। 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! नरकगति, कितने समय तक उपपात से विश्हित रहती है ? 

[३ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय तक झोर उत्कृष्ट बारह मुहत्तं तक नरकगति उपपात 
से रहित रहती है । इसी प्रकार यहाँ (प्रज्ञापनासूत्र का सारा) “व्युत्कान्तिपद' कहना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! यह ऐसा ही है, यह ऐसा ही है, इस प्रकार कहकर यावत्‌ गौतम स्वामी 
विचरते है । 

विवेचन--नरकादि गतियों तथा चौबोसदण्डकों में उत्पाद-विरहकाल--प्रस्तुत सूत्र में 
प्रज्ञापनासूत्र के छठे व्युत्कान्तिपदद का भतिदेश करके नरकादि गतियों में जीवों की उत्पत्ति 
(उपपातत 5 उत्पाद) के विरहकाल की प्ररूपणा की गई है । 

नरकादि में उत्पादविरहकाल--प्रज्ञापनासृत्र के छठे व्युत्कान्तिपद के भ्रनुसार विभिन्न गतियों 
में जीवों के उत्पाद का विरहकाल संक्षेप में इस प्रकार है--पहली नरक में २४ मुहृत्तं का, दूसरी में 
७ अहोरात्र का, तीसरी में १५ भ्रहोरात्र का, चौथी में १ मास का, पांचवी में दो मास का, छठी में 
चार मास का, सांतवीं में छह मास का विरहकाल होता है । इसी प्रकार तियंचपंचेन्द्रिय, मनुष्य एवं 
देवगति में जघन्य एक समय का, उत्कृष्ट १२ मुहत्त का उत्पादविरहकाल है । पंचस्थावरों में कभी 
विरह नही होता, विकनेन्द्रिय में और असंज्ञी पंचेन्द्रिय तिय॑च में भ्रन्तमु हुत्ते का तथा संशी-तियंञ्च 
एव संज्ञी मनुष्य में १२ मुहृत्तं का विरह होता है। सिद्ध श्रवस्था में उत्कृष्ट ६ मास का विरह होता 
है । इसी प्रकार उद्वर्तना के विरहकाल के विषय में भी जानना चाहिए ।* 


॥ प्रथम शतक : दशम उहँ शक समाप्त ॥। 
प्रथम शतक सम्पूर्ण 
१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पदांक १०६ 


२. भनवतीसूत्र श्र. बृत्ति, पत्रांक १०७-१०८ 


डः 
श्ः 


बिददयं सय॑ 
द्वितीय शतक 
परिचय 


भगवतीसूत्र का यह द्वितीय शतक है । इसके भी दश उहं शक हैं । उनके नाम क्रमश: इस प्रकार 
हैं--(१) श्वासोच्छवास (और स्कनन्‍्दक अनगार), (२) समुद्घात, (३) पृथ्वी, (४) इन्द्रियाँ, 
(५) निग्र॑त्थ (अथवा भ्रन्यत्तीथिक), (६) भाषा, (७) देव, (८) (चमरेन्द्र-) सर्भी (या 
चमरचचा राजधानी), (९) द्वीप (अथवा समयक्षेत्र), और (१०) भ्रस्तिकाय । 


प्रथम उद्दं शक मे एकेन्द्रियों आदि के इवासोच्छवास से सम्बन्धित निरूपण मृतादी श्रनगार के 
सम्बन्ध मे भवधश्नरमण-सिद्धिगमन सम्बन्धी प्रूपण एवं स्कन्‍्दक झनगार का विस्तृत वर्णन है । 


द्वितीय उ््द शक में सप्त समुद्घात के सम्बन्ध में निरूपण है ! 


तृतीय उद् शक मे सात नरकपृथ्चियों के नाम, संस्थान भ्रादि समस्त जीवों की उत्पत्ति-संभावना- 
सम्बन्धी वर्णन है । 


चतुर्थ उह्ं शक में इन्द्रियों के नाम, विषय, विकार, संस्थान, बाहल्य, विस्तार, परिमाण, विषय- 
ग्रहण क्षमता आदि का वर्णन है। 

पंचम उद्दं गक में देवलोक में उत्पन्न भूतपूर्व निग्र॑ न्‍थ किन्तु वर्तमान में देव को परिचारणा 
सम्बन्धी प्रश्नोत्तर, जीवों को गर्भस्थिति सम्बन्धी विचार, तु गिका नगरी के श्रावकों द्वारा तप 


श्रादि के फलसम्बन्धी शंका-समाधान, श्रमण-माहन की पयु पासना का फल, राजगृहस्थित 
उष्णजल कुण्ड आदि का निरूपण है । 


छठे उहं शक में भाषा के भेद, कारण, उत्पत्ति, संस्थान, भाषापुद्गलों की गतिसीमा, भाषा 
रूप में गृहीत पुदू्गल, उन पुद्गलों के वर्णादि, पड़दिशागत भाषा-ग्रहण, भाषा का श्रन्तर 
(व्यवधान), भाषा के माध्यम-काय--वचनयोग तथा अल्पबहुत्व आदि भाषासम्बन्धी वर्णन है। 


सातवे उद् शक में देवों के प्रकार, स्थान, उपपात, प्रतिष्ठान, बाहलय, उच्चत्व, संस्थान इत्यादि 
देवसम्बन्धी वर्णन है । 


श्राठवे उहं शक में चमरेन्‍्द्र (असुरेन्द्र) की सभा, राजधानी, श्रादि का वर्णन है । 
नोवें उददं शक में अढाई द्वीप, दो समुद्र के रूप में प्रसिद्ध समयक्षेत्र सम्बन्धी प्ररूपण है । 


दशवें उद्द शक में पंचास्तिकाय, उनके नाम, उनमें वर्णगन्धादि, उनकी शाइवतता-श्रश्वाश्वतता, 
द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव : गुणरूप प्रकारों भ्रादि का सांगोपांग निरूपण है ।' 


१. (क) भगवतीसूत्र मूलपाठ संग्रहणीगाथा १०९, भा. १, पृ. ७३ (ल) भगवतीसूष अ. वृत्ति, पत्रांक १०९ 


बिदयं सं : द्वितीय शतक 


द्वितीय शतक के दस उहू शकों का नासनिरूपण--- 


१. प्राणसति १ समुग्धाया २ पुढयों हे इंदिय ४ णजियंठ ४ भासाय ६। 
देव ७ सभ ८ दोष ६ भ्रत्विय १० बोयस्सि सदे दसुहं सा।॥। ११॥ 
[१] द्वितोय शतक के दस उहू शकों का नाम-निरूपण--(गाया् )--द्वितोय शतक में दस 
उदहं शक हैं । उनमें क्रश: इस प्रकार विषय हैं--(१) श्वासोच्छवास (और स्कन्‍्दक भ्रनगार), (२) 
समुद्धात, (३) पृथ्वी, (४) इन्द्रियाँ, (५) निग्न न्‍्थ, (६) भाषा, (७) देव, (८) (चमरेन्द्र) सभा, 
(९) द्वीप (समयक्षेत्र का स्वरूप) (१०) प्रस्तिकाय (का विवेचन) । 


पढमो उहं सो : आणमति (ऊसास) 
प्रथम उह शक : श्वासोच्छवास 
एकेन्द्रियादि जोबों में श्वासोच्छूवास सम्बन्धों प्ररूषणा--- 


२. तेण कालेणं तेण॑ समएणं रायपिहे नाम नगरे होत्वा। वण्णधों। सामो समोघतद़ें। 
परिसा निग्गता । धम्मो कहितो । पड़िगता परिसा । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं जेंट्ट अंतेवासी जाव पज्जुबासमाणे एवं वदासी-- 

[२] उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था। (उसका वर्णन झौपपातिक सूत्र के 
अनुसार जान लेना चाहिए) । (एकदा) भगवान्‌ महावीर स्वामी (वहाँ) पधारे। उनका धर्मोपदेश 
सुनने के लिए परिषद्‌ निकली । भगवान्‌ ने धर्मोपदेश दिया । धर्मोपदेश सुनकर परिषद्‌ वापिस लौट 
गई । 

उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अ्रन्तेवासो (शिष्य) श्री इन्द्र 
भूति गोत्तम अनगार यावत्‌ू--भगवान्‌ की पयुं पासना करते हुए इस प्रकार बोले-- 


३. जे इमे भंतरे ! बेइंदिया तेइंदिया चर्शरिदियां पंचिन्दिया जोवा एएसि ण॑ प्लाणामं व 
पाणामं वा उस्सास वा नोसासं वा जाणामों पासामों | जे इसे पुद विक्काइया जाब वणत्सतिकाइया 
एगिदिया जीवा एएसि ण॑ ध्राणामं या पाणामं वा उस्सासं वा निस्सासं वा ण॑ घाणामों ण पासामो, 
एए विय ण॑ भंते ! जीवा आणमंति वां पागमंति वा उस्ससंति वा नोससंति वा ? 

हुंता, गोयमा ! एए वि य ण॑ं जोवा श्राणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति था । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! ये जो द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव हैं, उनके 
आभ्यन्तर भोर बाह्य उच्छुवासा को भ्ौर भ्राभ्यन्तर एवं बाह्य निःएइवास को हम जानते भौर देखते हैं, 
किन्तु जो ये पृथ्वीकाय से यावत्‌ वनस्पतिकाय तक एकेन्द्रिय जीव हैं, उनके प्राभ्यन्तर एवं बाह्य 


बृष्ड ] [ व्याल्याप्रशप्तियुत्र 


उच्छवास को तथा ग्राभ्यन्तर एवं बाह्य निःश्वास को हम न जानते हैं, भ्रोर न देखते हैं । तो हे 
भगवन्‌ ! क्या ये पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव प्राभ्यन्तर झऔर बाह्ग उच्छवास लेते हैं तथा भाभ्यन्तर 
शोर बाह्य नि:शवास छोड़ते हैं ? 

[३ उ.] हाँ, गौतम ! ये प्ृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जीव भी भ्राभ्यन्तर भौर बाह्य उच्छवास 
लेते हैं भौर भाभ्यन्तर एवं बाह्य नि:श्वास छोड़ते हैं । 

४. [१] किणभंते ! एते जीवा श्राणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा मौससंति वा ? 

गोयमा ! दव्वतो ण॑ं क्‍्रणंतपएसियाईं दव्याईं, खेत्तशों णं भ्रसंखेज्मपएसोगार्ढॉइ, कालप्रो 
ब्रश्नयरद्वितीयाइं, भावओं वण्णमंताईं गंधसंताईं रसमंताई फासमंताई भ्राणमंति वा पाणमंति वा 
ऊत्तसंति वा नोससंति वा । - 

[४-१ प्र.] भगवन्‌ ! ये पृथ्वीकायादि एकेन्द्रिय जोब, किस प्रकार के द्वव्यों को बाह्य श्ौर 
झराभ्यन्तर उच्छवास के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा निःश्वास के रूप में छोड़ते हैं ? 

[४-१ उ.] गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा श्रनन्तप्रदेश वाले द्रव्यों को, क्षेत्र की अपेक्षा प्रसंखय- 
प्रदेशों में रहे हुए द्रव्यों को, काल की अ्रपेक्षा किसी भी प्रकार की स्थिति वाले (एक समय की, दो 
समय को स्थिति वाले इत्यादि) द्रब्यों को, तथा भाव की अपेक्षा वर्ण वाले, गन्ध वाले, रस वाले और 
स्पर्श वाले द्वव्यों को बाह्य शोर झ्राभ्यन्तर उच्छवास के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा नि:श्वास के रूप 
में छोड़ते हैं । 

[२] ज्ञाईं भावश्ो वण्णमंताईं प्राण० पाण० ऊस० नीस० ताईं कि एगवण्णाईं झ्ाणमंति 
वा पाणमंति ऊस ० मीस ० ? 

झाहारगमो नेयवब्यो जाबव ति-च३-पंचदिति । 

[४-२ प्र.] भगवन्‌ ! बे पृथ्वीकायादि एकेल्द्रिय जीव भाव की अपेक्षा वर्ण वाल जिन द्रब्यों 
को बाह्य और प्राभ्यन्तर श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करते और छोड़ते हैं, क्या वे द्रव्य एक 
वर्ण वाले हैं ? हु 
॒ [४-२ उ.] हे गोतम ! जैसा कि प्रज्ञापनासूत्र के अट्टठाईसवें आहारपद में कथन किया है, 
वेसा ही यहाँ समझना चाहिए। यावत्‌ वे तोन, चार, पाँच दिशाओं की ओर से श्वासोच्छवास के 
पुदगलों को ग्रहण करते हैं । 

४. किण॑मभंते! तेरइया भ्रा० पा० उ० नी० ? 

त॑ चेब जाब नियमा झा० पा० उ० नी०। जीवा एगिदिया वाधाय-निव्वाघाय भाणियव्वा । 

सेसा नियमा छह्िसि । 

थे [२ प्र.| भगवन्‌ ! नेरयिक किस प्रकार के पुदूगलों को बाह्य और झ्राभ्यन्तर इवासोच्छवास 
के रूप में ग्रहण करते ओर छोड़ते हैं ? है 

[५ उ.| गौतम ! इस विषय में पूवंकथनानुसार ही जानता चाहिए ओर यावत्‌--वे नियम से 


(निश्चितरूप से) छहों दिशा से पुद्गलों को बाह्य एवं श्राभ्यन्तर श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करते 
झौर छोड़ते हैं । > 


दितोव शतक । उहशर-१ ] हि [१६५ 


जीवच्चामान्य और एकेरिद्रियों के सम्बन्ध में इस प्रकार कहना चाहिए कि यदि व्याघात न हो 
तो वे सब दिशाओं से बाह्य झोर भराभ्यन्तर श्वासोच्छवास के लिए पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। यदि 
व्याघात हो तो कदाचित्‌ तीन दिल्ला से, कदाचित्‌ चार दिशा से, भौर कदाचित्‌ पांच दिशा से 
शवासोच्छवास के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। शेष सब जीव नियम से छह दिशा से र्वासोच्छवास के 
पुदगलों को ग्रहण करते हैं । 

विवेखन--एकेस्द्रियादि जोवों में श्वासोच्छवास सम्बन्धों प्ररूपणा--भ्रस्तुत चार सूत्रों (सू. २ 
से ५ तक) में एकेन्द्रिय जीवों, नारकों आदि के श्वासोच्छवास के सम्बन्ध में शंका-समाधान प्रस्तुत 
किया गया है । 

झाणमंति पाणमंतिउ स्ससंति नोससंति--वृत्तिकार ने आण-प्राण और ऊस-नीस इन दोनों-दोनों 
को एकार्थंक माना है। किन्तु भ्राचार्य मलयगिरि ने प्रश्ापनावृत्ति में भ्रन्य आचार्य का मत देकर इनमें 
प्रत्तर बताया है--भानमंति और प्राणमन्ति ये दोनों भ्रन्त:स्फूरित होने बाली उच्छृवास-नि:श्वासत्रिया 
के भ्र्थ में, तथा उच्छ बसन्ति और निःश्वसब्ति ये दोनों बाह्यस्फूरित उच्छवास-निःश्वासक्रिया के भर्थ 
में ग्रहण करता चाहिए--(प्रज्ञापना-म०-बृत्ति, पत्रांक २२०) । 

एकेन्द्रिय जीवों के श्वासोच्छवाससम्बन्धी शंका क्‍यों ?--यद्यपि आगमादि प्रमाणों से पृथ्वी- 
कायादि एकेन्द्रियों में चेतन्‍्य सिद्ध है श्रौर जो जीव है, वह श्वासोच्छृवास लेता ही है, यह प्रकृतिसिद्ध 
नियम है, तथापि यहाँ एकेन्द्रिय जीवों के श्वासोच्छूवास सम्बन्धी शंका का कारण यह है कि मेंढक 
आ्रादि कतिपय जीवित जीवों का शरीर कई बार बहुत काल तक श्वासोच्छूवास-रहित दिखाई देता है, 
इसलिए स्वभावत: इस प्रकार की शंका होती है कि पृथ्वीकाय आदि के जीव भी क्या इसी प्रकार के हैं 
या मनुष्यादि को तरह श्वासोच्छवास वाले हैं ? क्योंकि पृथ्वीकायादि स्थावर जीवों का इवासोच्छवास 
मनुष्य श्रादि की तरह दृष्टिगोचर नहीं होता । इसी का समाधान भगवान्‌ ने किया है। वास्तव में, 
बहुत लम्बे समय में श्वासोच्छवास लेने वालों को भी किसी समय में तो श्वासोच्छृवास लेना ही 
पड़ता है । 

श्वासोच्छ्‌ बास-योग्य पुदुगल--प्रज्ञापनासूत्र में बताया गया है कि वे पुदूगल दो वर्ण वाले, 
तीन वर्ण वाले, यावत्‌ पाँच वर्ण वाले होते हैं। वे एक गुण काले यावत्‌ श्रनन्तग्ुण काले होते हैं । 

व्याधात-अध्याघात--एकेन्द्रिय जीव लोक के श्रन्त भाग में भी होते हैं, वहाँ उन्हें अलोक द्वारा 
व्याघात होता है। इसलिए वे तीन, चार या पाँच दिशाश्रों से ही श्वासोच्छृवास योग्य पुद्गल ग्रहण 
करते हैं, किन्तु व्याघातरहित जीव (नेरयिक आदि) त्रसनाड़ी के श्रन्दर हो होते हैं, भ्रतः उन्हें व्या- 
चात न होने से वे छहों दिशाञ्रों से श्वासोच्छवास-पुद्गल प्रहण कर सकते हैं ।* 
बायुकाय के श्वासोच्छवास, पुनरत्पत्ति, मरण एवं शरीरादि सम्बन्धी प्रशनोसर-- 

६. वाउयाए ण भंते ! बाउयाए चेव भ्राणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नोससंति वा ? 

हुँता, गोयमा ! वाउयाएं णं वाउथाए जाब नीससंति वा । 

[६ प्र.] हे भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय, वायुकायों को ही बाह्य और प्राभ्यन्तर उच्छूवास और 
नि:श्वास के रूप में ग्रहण करता भौर छोड़ता है ? 
१. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १०९ 


१६६ ] [ भ्या्याप्रशप्तिसूल 


[६ उ.] हाँ, गौतम ! दायुकाय, वायुकायों को हो बाह्य भोर आध्यन्तर उच्छुवास और 
नि:श्वास के रूप में गरहण करता झौर छोड़ता है । 

७. [१] वाउयाए ण॑ भंते ! वाउयाए चेव भ्रणेगसयसहस्सलुत्तो उद्दाइसा उद्दाइत्ता तत्थेष 
भुज्णो भुज्जो पच्चायाति ? 

हूंता, गोयसा ! जाबव पच्चायाति । 

[७-१ प्र.] भगवत्‌ ! क्‍या वायुकाय, वायुकाय में हो श्रनेक लाख वार मर कर पुनः पुनः 
(वायुकाय में ही) उत्पन्न होता है ? 

[७-१ उ.] हाँ, गौतम ! वायुकाय, वायुकाय में ही श्रतेक लाख वार मर कर पुन: पुनः 
वहीं उत्पन्न होता है । 

[२] से भंते कि पुट्ठ उद्दाति ? प्रपुट्ट उद्दाति ? 

गोयमा ! पुट्ठु उद्दाइ, नो धपुट्ट उद्दाइ । 

[७-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्या वायुकाय स्वकायशस्त्र से या परकायशस्त्र से स्पृष्ट हो (छू) 
कर मरण पाता है, श्रथवा भ्रस्पृष्ट (बिना टकराए हुए) ही मरण पाता दै ? 

[७-२ उ.] गोतम ! वायुकाय, (स्वकाय के भ्रथवा परकाय के शस्त्र से) स्पृष्ट होकर मरण 
पाता है, किन्तु स्पृष्ट हुए बिना मरण नहीं पाता । 

[३) से भंते ! कि ससरीरी निक्खमह, प्रसरोीरी निकलसइ ? 

गोयसा ! सिय ससरीरोी निक्सलमइ, सिय झसरोरी निक्समइ । 

से केणट्रु णं भंते ! एवं बुच्चइ सिय ससरोरी निकलभ्द, सिय धसरोरी निक्खमइ ? 

गोयमा ! वाउकायस्स ण॑ं चत्तारि सरोरया पण्णत्ता, तं जहा--शभ्रोरालिए घेउव्विए तेयए 
कम्मए । धोरालिय-वेउध्वियाईं विष्पजहाय तेय-कम्म्एह निकस्मति, से तेणदु णं गोयमा! एवं 
वुच्चई--सिय ससरीरी सिय घसरोरी निक्ससइ । 

[७-३ प्र.] भगवन्‌ ! वायुकाय मर कर (जब दूसरी पर्याय में जाता है, तब) सशरोरी 
(शरीरसहित) होकर जाता है, या शरीररहित (भ्रशरीरी) होकर जाता है ? 

[७-३ उ.] गौतम ! वह कथड्वित्‌ शरोरसहित होकर जाता (निकलता) है, क्थ॑चित्‌ 
शरीररहित हो कर जाता है । 

[प्रन्‍| भगवत्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि वायुकाय का जीव जब निकलता 
(दूसरी पर्याय में जाता) है, तब वह कथड्वित्‌ शरीरसहित निकलता (परलोक में जाता) है, 
कथड्चित्‌ शरीररहित होकर निकलता (जाता) है ? 

[उ.] गौतम ! वायुकाय के चार शरीर कहे गए हैं; वे इस प्रकार--( १) भौदा रिक, (२) 
वेक्रिय, (३) तेजस गौर (४) कार्मण । इनमें से बह भ्रौदारिक ओर वेक्तिय शरीर को छोड़कर 
दूसरे भव में जाता है, इस अपेक्षा से वह “शरीररहित जाता है और तैजस तथा कार्मण शरीर को 
साथ लेकर जाता है, इस भ्रपेक्षा से वह शरीरसहित (सशरीरी) जाता है। इसलिए हे गौतम ! ऐसा 
कहा जाता है कि वायुकाय मर कर दूसरे भव में कथज्चित्‌ (किसी भपेक्षा से) सशरीरी जाता है 
धोर कथड्चित्‌ भ्रद्रीरी जाता है । 


हितीय शतक : उहँ शरक-१ ] [ १६७ 


विवेजन--वाधुकाय के श्वासोच्छुवास, पुनरत्पसि, भरण, एवं शरीरादि सम्बन्धी प्रश्नोत्तर-- 
प्रस्तुत दो सूत्रों में वायुकाय के श्वासोक्छवास ध्ादि से सम्बन्धित जिज्ञासाशों का समाधान अंकित है । 


बायुकाय के श्वासोच्छधास-सम्बन्धो शंका-समाधान--सामान्यतया श्वासोच्छूवास वायुरूप 
होता है, श्रतः वायुकाय के भ्रतिरिक्त पृथ्वी, जल, तेज एवं वनस्प्रति तो वायुरुप में एवासोछवास ग्रहण 
करते हैं, किन्तु वायुकाय तो स्वयं वायुरूप है तो उसे श्वासोच्छूबास के रूप में क्‍या दूसरे वायु की 
झ्रावश्यकता रहती है ?, यही इस शंका के प्रस्तुत करने का कारण है । 


दूसरी शंका--यदि वायुकाय दूसरी वायु को श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करता है, तब 
तो दूसरी वायु को तीसरी वायु की, तीसरी को चौथी की ग्रावश्यकता रहेगी । इस तरह श्रनव- 
स्थादोष झाजाएगा ।' इस शंका का समाधान यह है कि वायुकाय जीव है, उसे दूसरी वायु के रूप में 
श्वासोच्छवास की प्रावश्यकता रहती है, लेकिन ग्रहण की जाने वाली वह दूसरी वायु सजीव नहीं, 
निर्जीव (जड़) होती है, उसे किसी दूसरे सजीव वायुकाय की श्वासोच्छूवास के रूप में प्रावश्यकता 
नहीं रहती । इसलिए झनवस्थादोष नहीं भ्रा सकता । इसके ग्नतिरिक्त यह जो वायुरूप उच्छवास- 
नि:श्वास हैं, वे वायुकाय के भ्ौदारिक और वैक्रियशरीररूप नहीं हैं, क्योंकि प्रान-प्राण तथा 
उच्छवास-नि:श्वास के योग्य पुदूगल ओऔदारिक शरीर और वैक्रिय शरीर के पुदुगलों की भ्रपेक्षा 
अनन्तगुण-प्रदेशवाले होने से सूक्ष्म हैं, प्रतएव वे (उच्छवास-नि:श्वास) चैतन्यवायुकाय के शरीररूप 
नहीं हैं। निष्कर्ष यह कि वह उच्छुवास-निःश्वासरूप वायु जड़ है, उसे उच्छवास-निःश्वास को 
जरूरत नहीं होती । 

बायुकाय आदि की कायर्यिति--पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय भौर वायुकाय, इन चार की 
कायस्थिति भ्रसंख्य श्रवसपिणी झ्ौर उत्सपिणी तक है तथा वनस्पतिकाय की" कायस्थिति अनन्त 
श्रवसपिणी-उत्सपिणीपर्य॑न्त है । 

वायुकाय का सरण स्पृष्ट होकर ही--वायुकाय स्वकायशस्त्र से अ्रथवा परकायशस्त्र से 
स्पृष्ट हो (टकरा) कर ही मरण पाता है, भ्रस्पृष्ट होकर नहीं । यह सूत्र सोपक्रमी श्रायु वाले जीवों 
की भ्रपेक्षा से है ।* 
मतादोनिप्र न्‍थों के भवजश्ञमण एवं भवान्तकरण के कारण--- 

८. [१] सडाई ण॑ भंते | नियंठे नो निरद्धभवे, नो निरद्धभवपयंचे, नो पहीणसंसारे, णो 
पहीणसंसारबेदणिम्जे, णो वोष्छिण्णसंसारे, णो वोष्छिण्णसंसारवेबणिज्जे, नो निष्टियट्ठ नो निद्टिय- 
करणिअ्जे पुणरवि इत्तत्यं हृव्यभागच्छति ? 

हुंता, गोयमा ! सडाई ण॑ नियंठे जाव पुणरवि इत्तत्यं हृग्वभागच्छइ । 

[८-१ प्र.] भगवत्‌ ! जिसने संसार का निरोध नहीं किया, संसार के प्रपंचों का निरोध 
नहीं किया, जिसका संसार क्षीण नहीं हुआ, जिसका संसार-वेदनीय कर्म क्षीण नहीं हुआ, जिसका 


ता चेब उ अणथंता, वणल्सइुए उ ओवध्या | --संग्रहणी गाया 
२. भगवतीसूत्र अ. वृत्ति, परश्नांक ११० 


संसार व्यूच्छिन्ष नहीं हुआ, जिसका संसार-वेदनीय कर्म व्युच्छिन्न नहीं हुश्ा, जो निष्ठितार्थ 
(सिद्धप्रयोजन « कृतार्थ ) नहीं हुआ, जिसका कार्य (करणीय) समाप्त नहीं हुमा; ऐसा मृतादी 
(प्रचित्त, निर्दोष आहार करने वाला) प्रनगार पुनः मनुष्यभव भ्रादि भावों को प्राप्त होता है ? 

[८-१ उ.] हाँ, गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाला मृतादीनिग्न न्य फिर मनुष्यभव पश्रादि भावों 
को प्राप्त होता है । 

[२] से ण॑ भंते ! कि ति बत्तव्वं सिया ? 

गोयमा ! पाणे लि वत्तव्य॑ सिया, सूते त्ति वत्तव्यं सिया, जोवे तति बत्तव्य सिया, ससे त्ति 
वत्तव्व॑ सिया, विष्ण ति वत्तव्व' सिया, वेदा ति वत्तव्ब' सिया--पाण्ण भूए जोबे सत्ते विष्ण वेदा ति 
यत्तथ्य' सिया । 

से केणट्ट ण॑ मंते ! पाणें त्ति वश॒व्व सिया जाव बेवा ति वत्तव्य' सिया ? 

गोयमा ! जम्हा ध्राणमदद वा पाणमइ वा उस्ससइ वा नोससइ वा तम्हा पाणे त्ति 
वत्तव्य' सिया । जम्हा भूते भवति भविस्सति य तम्हा भृूए ति वक्तव्य सिया | जम्हा जीवे जोवइ 
जीवत्तं झ्ाउयं ज कम्मं<उबजीवइ तम्हा जोबे ति वत्तव्व॑ सिया जम्हा सत्ते सुभासुभेह कम्मेहि तम्हा 
सत्ते त्ति वत्तत्व लिया। जम्हा तित्त-कडुय-कसाथंबिल-महुरे रसे जाणइ तम्हा विण्ण ति वत्तव्यं 
लिया । जम्हा -वेबेइ य सुह-ढुक्ल तम्हा वेदा ति बत्तण्णं सिया। से तेणद्ठु णं जाव पाणे त्ति वत्तव्वं 
सिया जाव वेदा ति बसव्णं सिया। 

[८-२ प्र.] भगवमन्‌ ! पूर्वोक्त निग्र न्थ के जीव को किस शब्द से कहना चाहिए ? 

[८-२ उ.] गौतम ! उसे कदाचित्‌ 'प्राण' कहना चाहिए, कदाचित्‌ “भूत' कहना चाहिए, 
कदाचित्‌ 'जीव' कहना चाहिए, कदाचित्‌ 'सत्व” कहना चाहिए, कदाचित्‌ “विज्ञ' कहना चाहिए, 
00488: विद! कहना चाहिए, श्रोर कदाचित्‌ "प्राण, भूत, जीव, सत्त्व, विज्ञ और वेद' कहना 
चाहिए । 

[प्र.] हे भगवन्‌ ! उसे 'प्राण/ कहना चाहिए, यावत्‌ू--वेद' कहना चाहिए, इसका क्‍या 
कारण है ? 

[उ.] गौतम ! पूर्वोक्त निग्न॑ न्‍्थ का जीव, बाह्य और शभ्राभ्यन्तर उच्छवास तथा निःश्वास 
लेता और छोड़ता है, इसलिए उसे '“प्राण' कहना चाहिए। वह भूतकाल में था, वर्तमान में है और 
भ्विष्यकाल में रहेगा (तथा वह होने के स्वभाववाला है) इसलिए उसे 'भूत' कहना चाहिए । तथा 
वह जीव होने से जीता है, जोवत्व एवं भ्रायुष्वकमं का अनुभव करता है, इसलिए उसे 'जीव” कहना 
चाहिए। वह शुभ भर प्रशुभ कर्मो से सम्बद्ध है, इसलिए उसे 'सत्त्वः कहना चाहिए। वह तिक्त, 
(तीखा) कठ्ठ, कषाय (कसेला), खट्टा भर मौठा, इन रसों का वेत्ता (ज्ञाता) है, इसलिए उसे “विज्ञ' 
कहना चाहिए, तथा वह सुख-दुःख का बेदन (अनुभव) करता है, इसलिए उसे वेद' कहना चाहिए । 
इस कारण है गौतम ! पूर्वोक्त निम्न न्‍्थ के जीव को प्राण” यावत्‌--वेद' कहा जा सकता है । 

€. [१] सड़ाई णं भंते ! नियंठ नियंद्धभवे निरंद्धभवपरंले जाव निद्टियटट्रकरणिज्जे णो 
पुणरवि इत्तत्थं हृव्वभागच्छलति ? 

हुंता, गोयमा ! सडाई ण॑ नियंठ जाव नो पुणरवि इसत्थं हथ्यमागस्छति । 


पितोय शतक : उह् शक-१] [ १६६ 


[२] से ण॑ भंते ! कि ति बत्तव्य सिया ? 

गोयमा ! सिद्ध सि धसत्यं सिया, शु्ध ति बसभ्य सिया, भुर्ले त्ति बसव्यं० पारगए सि व०, 
परंपरगए सि ब०, सिद्ध बुद्ध सुस्ते परिनिय्युडे प्रंतकड़े सब्यवुक्खप्प्रीणे लि बत्तव्य॑ सिया । 

सेव भंते ! सेब भंते | त्ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं सहावोरं वंदइ नमंसइ, २ संजमेणं तबसा 
भ्रप्पाणं मावेसाणे विहरति । 


[९-१ प्र.] भगवन्‌ ! जिसने संसार का निरोध किया है, जिसने संसार के प्रपंच का निरोध 
किया है, यावत्‌ जिसने प्रपना कार्य सिद्ध कर लिया है, ऐसा मृतादी (प्रासुकभोजी) अनगार क्‍या फिर 
मनुष्यभव श्रादि भवों को प्राप्त नहीं होता ? 


[९-१ उ.] हाँ गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाला निम्न न्‍्य प्रनगार फिर मनुष्यभव प्रादि भवों 
को प्राप्त नहीं होता । 


(९-२ प्र.] हे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त स्वरूप वाले निम्न॑न्थ के जीव को किस दाब्द से कहना 
चाहिए ? 

[९-२ उ. | है गौतम ! पूर्वोक्त स्वरूप वाले निम्न न्‍्थ को 'सिद्ध/ कहा जा सकता है, 'बुद्ध 
कहा जा सकता है, 'मुक्त' कहा जा सकता है, 'पारगत” (संसार के पार पहुँचा हुमा) कहा जा सकता 
है, 'परम्परागत' (अनुक्रम से संसार के पार पहुँचा हुआ) कहा जा सकता है। उसे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिव त, अन्तकृत्‌ एवं सर्वंदुःखप्रहीण कहा जा सकता है । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यों कहकर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-तमस्कार करते हैं और फिर संयम श्रौर तप से श्रपनी 
आत्मा को भावित करके विचरण करते हैं । 


विवेचन--मृतादो निग्र ग्थ के भवश्चनमण एवं सवान्तकरण के कारण--प्रस्तुत दो सूत्रों 
(८ और ६) में प्रासुकभोजी (मृतादी) श्रनगार के मनुष्यादि भवों में श्रमण का तथा भवभ्रमण के 
प्रन्त का; यों दो प्रकार के निम्न न्‍थों का चित्र प्रस्तुत किया है। साथ ही भवश्रमण करने वाले और 
भवश्रमण का अन्त करने वाले दोनों प्रकार के मृतादी भ्रनगारों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ विविध विशेषणों 
का प्रयोग भी किया गया है । 


मृतादी--'मड।ई' शब्द की संस्कृत छाया 'मृतादी' होती है; जिसका श्र है--मृत < निर्जीव 
प्रासुक, क्रदी 5 भोजन करने वाला । भ्रर्थात्‌-प्रासुक और एषणीय पदार्थ को खाने वाला निम्न न्य 
प्रनगार 'मड़ाई' कहलाता है। भ्रमरकोश के अनुसार 'मृत' शब्द 'याचित'" अर्थ में है । प्रतः मृतादी 
का प्र्थ हुआ याचितभोजी । 

“'णिरद्धमदे' हझ्रादि पदों के ब्रधं---निरद्ध भवे ७ जिसने श्रागाम्ती जन्म को रोक दिया है, जो 
चरमशरीरी है । णिरुद्धभवपव॑से - जिसने संस्तार के विस्तार को रोक दिया है। पहोणसंसारे 


१. दे याचितायाचितयोी: यथासंदय मृतामुते“अमरकोश्य, द्वितीयकाण्ड, बेश्यवर्ग, ्लो-३ 


१७०] [ व्या्याप्रशप्तियत्र 


जिसका चतुर्गतिप्रमणरूप संसार क्षीण को चुका है । पहीणसंसारवेयणिज्जे--जिसका संसारवेदनीय 
कर्म क्षीण हो चुका है। वोष्छिण्णसंसारे--जिसका चतुर्गंतिकसंसार व्यवच्छिन्न हो चुका है। 
इत्थरथं -- इस अर्थ को भर्थात्‌--भनेक बार तियंड्च, मनुष्य, देव श्र नारकंगतिगमनरूप बात को । 
“स्थत्त! पाठाम्तर भी है, जिसका भ्रर्थ है--मनुष्यादित्व भ्रादि । 

'जुत्यत्त' का तात्पर्य--आचारयों ने बताया है कि जिसके कथाय उपश्ञान्त हो चुके हैं, ऐसा 
जीव भी श्ननन्‍्त प्रतिपात को प्राप्त होता है। इसलिए कषाय की मात्रा थोड़ी-सी भी शेष रहे, वहाँ 
तक मोक्षाभिलाएी प्राणी को विश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए ।" 


पिगल निप्न॑त्थ के पांच प्रश्नों से निरत्तर स्कन्दक परिव्राजक--- 
१०. तए ण॑ समणे भगवं महावीरे रायगिहाओो नगराह्ो शुणसिलाधो चेइयाप्नो पड़िनिक्स- 
मह, पड़िनिक्लसिसा बहिया जणवयविहार विहरइ। 


[१०] उस काल श्रौर उस समय में (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी राजगृह नगर 
के गुणशील चैत्य (उद्यान) से निकले ओर बाहर जनपदों में विहार करने लगे । 


११. तेणं कालेण तेणं॑ समएणं कयंगला नाम नगरो होत्था । वण्णबझ्रो | तीसे णं कयंगलाए 
नगरीए बहिया उस्तरपुरत्थिमे विसीभागे छत्ततलासए नाम॑ चेहए होत्या। वण्णभो | तए णं समर्णे 
भगदं महायोरे उप्पण्णनाण-दंसगधरे जाव* समोसरणं । परिसा निगच्छति । 

[११] उस काल उस समय में कृतंगला नाम की नगरी थी। उसका वर्णन औपपातिक सूत्र 
से जान लेना चाहिए । उस कृतंगला नगरी के बाहर उत्तर-पूर्वेदिशा भाग (ईशान कोण) में छत्रपला- 
शक नाम का चेत्य था । उसका वर्णन भी (भ्रोपपातिक सूत्र के अनुसार) जान लेना चाहिए । वहाँ किसी 
समय उत्पन्न हुए केवलज्ञान-केवलद्शन के धारक श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे। यावत्‌-- 
भगवान्‌ का समवसरण (धमंसभा) हुझ्ना (लगा) | परिषद्‌ (जनता) धर्मोपदेश सुनने के लिए निकली । 

१२. तोसे णं कयंगलाए नगरीए भ्रदूरसामंते सावत्थो नाम॑ नयरी होत्या । वण्णग्रो | तत्थ 
ण॑ सावत्यीए नयरोए गहभालस्स प्रंतेवासी खंदए नाम कण्चायणसगोत्ते परिव्यायगे परिवस६, रिउन्येद- 
जजुब्बेद-सामवेद-प्रथध्वणवेद इतिहासपंचमाणं निधंटुछट्ठाणं चउण्हूं वेदाणं संगोवंगा्णं सरहस्साणं 
सारए बारए पारए सडंगवो सट्टितंतविसारए संखाणे सिक्‍्खा-कप्पे बागरणें छंवे निरुसे जो तिसामयणे 
झस्तेसु य बहुसु बंभण्णएसु पारिव्यायएसु य नयेसु सुपरिनिद्धिए यावि होत्या । 

[१२] उस कृतंगला नगरी के निकट श्रावस्ती नगरी थी । उसका वर्णन (आ्ौपपातिक सूत्र से) 
जान लेना चाहिए । उस श्रावस्ती नगरी में गदंभाल नामक परिव्राजक का शिष्य कात्यायनगोजीय 
स्कन्दक नाम का परिक्नाजक (तापस) रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद. भौर अथर्ववेद, इन चार 


१. भगवतीसूत्र अर. वृत्ति पत्रांक १११ 


२. जाव' शब्द “अरहा जिणे केवली सल्व्णू सव्यवरिसों आगासगएणं छस णं' इत्यादि समवसरणपर्यन्त पाठ का 
सूचक है । 


दितीय शतक : उहू शक-१ ] [१७१ 


वेदों, पांचवें इतिहास (पुराण), छठे निघण्दु नामक कोश का तथा सांगोपांग (अंगों-उपांगों सहित) रह- 
स्यसहित वेदों का सारक (स्मारक > स्मरण कराने बाला--भूले हुए पाठ को याद कराने बाला, पाठक), 
वारक (अशुद्ध पाठ बोलते से रोकने वाला), धारक (पढ़े हुए वेदादि को नहीं भूलने वाला--धारण 
करने वाला), पारक (वेदादि शास्त्रों का पारगामी), वेद के छह अंगों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निदक्त, 
छन्दशास्त्र श्रोर ज्योतिषज्ञास्त्र) का वेत्ता था। वह षष्ठितंत्र (सांख्यशार्त्र) में विशारद था, वह 
गणितशास्त्र, शिक्षाकल्प (भ्राचार) शास्त्र. व्याक रणशास्त्र, छन्दशास्त्र, निरुक्त (व्यूत्पत्ति) शास्त्र भ्रौर 
ज्योतिषशास्त्र, इन सब शास्त्रों में, तथा दूसरे बहुत-से ब्राह्मण और परिव्राजक-सम्बन्धी नीति और 
दर्शनशास्त्रों में भो अत्यन्त निष्णात था । 


१३. तत्य ण॑ सावत्थीए नयरोए विगलए नाम नियंठे वेसालियसावए परिवश्तइ । तए ण॑ से 
पिगलए णामं णियंठे वेसालियसावए प्रण्णदा कयाई जेगेंब खंदर कच्चायणतगोत्ते तेणेंब उवागच्छुइ, 
२ खंदग कर्चायणसगोत्तं इणमक्‍्खेवं पुच्छे-मागहा ! कि सअंते लोके, झ्रणंते लोके १, सअंले जोवे 
अणंते जीबे २, सप्ंता सिद्धी अणंता सिद्धो ३, सअंते सिद्ध श्रणंते सिद्ध ४, केण वा मरणेणं मरमाणें 
जोबे वडुति वा हायति वा ५ ? एताव॑ ताब ध्रायक्खाहि । बुच्चमाणे एवं । 


[१३] उसी श्रावस्ती नगरी में वेशालिक श्रावक--(भगवान्‌ महावीर के वचनों को सुनने में 
रसिक) पिगल नामक निग्न न्य (साधु) था। एकदा वह वेशालिक श्रावक पिंगल नामक निम्न न्थ किसी 
दिन जहाँ कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिक्षाजक रहता था, वहाँ उसके पास झ्राया और उसने आशक्षेप- 
पूर्वक कात्यायनगोत्रीय स्कनन्‍्दक से पूछा--'मागध ! (मगधदेश में जन्मे हुए), (१-लोक सान्‍्त 
(अन्त वाला) है या अ्रनन्त (अ्न्तरहित) है ?, २-जीव सान्‍्त है या भ्रनन्त है ?, ३-सिद्धि सान्‍्त है या 
अनन्त है ?, ४-सिद्ध सान्‍्त है या अनन्त है ?, ५-किस मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता (संसार 
बढ़ाता) है श्रौर किस मरण से मरता हुआ जीव घटता (संसार घटाता) है ? इतने प्रइनों का उत्तर दो 
(कहो ) ! 

१४. तए ण॑ से खंदए कच्चायणसभोत्ते पिगलएणं णियंठेणं वेसालोसावएणं इणमक्लेवं पुच्छिए 
समाणे संकिए कंखिए वितिगिछिए भेदसमावस्ते कलुतमावन्ते णो संचाएइ पिगलयस्स नियंठल्स 
वेसालियसावयस्स किलि वि परसोक्‍्समक्खाइउं, तुसिणोए संचिट्रु्‌इ । 


[१४] इस प्रकार उस कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक तापस से वेशालिक श्रावक पिगल निग्रन्थ 
द्वारा पूर्वोक्त प्रश्न भ्राक्षेपपूर्वक पूछे, तब स्कन्दक तापस (“इन प्रदनों के ये ही उत्तर होंगे या दूसरे ? ” इस 
प्रकार) शंकाग्रस्त हुआ, (इन प्रहनों के उत्तर कंसे दूं" ? मुझे इन प्रइनों का उत्तर कैसे श्राएणा ? इस 
प्रकार की) कांक्षा उत्पन्न हुई; उसके मन में विचिकित्सा उत्पन्न हुई (कि श्रब मैं जो उत्तर दूँ, उससे 
प्रश्नकर्ता को सन्‍्तोष होगा या नहीं ? ); उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न हुआ (कि मैं क्या करू ?) उसके 
मन में कालुष्य (क्षोभ) उत्पन्न हुआ (कि भ्रब मैं तो इस विषय में कुछ भी नहीं जानत।)), इस कारण 
वह तापस, वेशालिक श्रावक पिगलनिप्न न्य के प्रइनों का कुछ भी उत्तर न दे सका । श्रतः चुपचाप रह 
गया । 





बज] [ण्यास्याप्रशप्तिसुद् 


१५. तए णं से पिगलए तियंठें वेशालीसावए संदय॑ कण्यायणसगोत दोच्च पि तच्छ पि 
इणसबसतेथ पुच्छे--मागहा ! कि सप्ंते लोए जाव केण वा मरणेणं भरमाणे जोबे वजुइ था हायति वा ? 
एताब॑ ताव प्राधक्षाहि बच्चमाणे एवं । 

[१५] इसके पहचात्‌ उस वैशालिक श्रवक पिगल निम्न न्थ ने कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परि- 


ब्राजक से दो बार, तीन बार भी उन्हीं प्रइनों का साक्षेप पूछा कि मागध ! लोक सान्त है या प्रनन्त ? 
यावत्‌--किस मरण से मरने से जीव बढ़ता या घटता है ?; इतने प्रश्नों का उत्तर दो । 


१६. तए ण॑ से खंदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएणं नियंठेणं बेसालोसावएणं दोच्च पि तच्य॑ 
पि इणमबखेवं पुच्छिए समाणे संकिए कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावण्णे कलुसमाजम्ने नो संचाएड 
पिगलयस्स नियंठस्स वेसालिसावयरस किचि वि परमोकष्लमक्सखाइउं, तुसिणोए संचिट्र॒ह + 


[१६] जब वैशालिक श्रावक पिगल निग्न्॑थ ने कात्यायन-गोन्रीय स्कन्‍्दक परिक्नाजक से 
दो-तीन बार पुनः उन्हीं प्रइनों को पूछा तो वह पुनः पूवंवत्‌ छांकित, कांक्षित, विचिकित्साग्रस्त, भेद- 
समापन्न तथा कालुष्य (शोक) को प्राप्त हुआ, किन्तु वेशालिक श्रावक पिंगल निग्न॑ न्थ के प्रश्नों का 
कुछ भी उत्तर न दे सका । अतः चुप होकर रह गया । 


विवेचन-- पिगलक निग्न॑न्थ के पांच प्रश्नों से निरत्तर स्कन्दक परिश्राशक--प्रस्तुत सात 
सूत्रों में मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रावस्ती के पिगलक निम्न न्थ द्वारा स्कन्दक परिक्नाजक के समक्ष पांच 
महत्त्वपूर्ण प्रइन प्रस्तुत करना शौर स्कन्दक परिव्राजक का शंकित, कांक्षित धादि होकर निरुत्तर हो 
जाना है । इसी से पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ने के लिए शास्त्रकार ने निम्नोक्त प्रकार से क्रमश: प्रतिपादन 
किया है-- 


१. श्रमण भगवान्‌ महावीर का राजगुृह से बाहर भ्रन्य जनपदों में विहार । 
२. श्रमण भगवान्‌ महावीर का कृतंगला नगरी में पदार्पण और धर्मोपदेश । 


३. कृतंगला की निकटवर्ती: श्रावस्ती नगरी के कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परिव्राजक का 
परिचय । 


४. श्रावस्ती नगरी में स्थित वेशालिकश्रवणरसिक पिंगलक निम्न न्‍थ का परिचय । 


५. पिगलक निग्र न्थ द्वारा स्कन्दक परिब्राजक के समक्ष उत्तर के लिए प्रस्तुत निम्नोक्त 
पाँच प्रदन--( १-२-३-४) लोक, जीव, सिद्धि और सिद्ध सान्‍्त है या भप्रन्तरहित और (५) किस मरण 
से मरने पर जीव का संसार बढ़ता है, किससे घटता है ? 


६. पिगलक निग्नन्थ के ये प्रइ्न सुनकर स्कन्दक का शंकित, कांक्षित, विचिकित्सा ग्रस्त, भेद- 
समापन्न शौर कालुष्ययुक्त तथा उत्तर देने में श्रसमर्थ होकर मौन हो जाना । 


७. पिगलक द्वारा पूर्वोक्त प्रश्नों को दो-तीन बार दोहराये जाने पर भी स्कन्दक परिव्राजक 
के द्वारा पू्वबत््‌ निरुत्तर होकर भोन धारण करना ।" 





जी की तन न + +>> ते 


१. भगवतीसूत्र मूलपाठ-टिप्पणयुक्त (पं. बेचरदास जी संपादित) भा. १, पृ. ७६ से ७८ तक 


दितीय शतक : उह्द शक-१] [१७३ 


नो संचाए३"“पमोक्‍्सलक्खाइउं--प्रमोक्ष- उत्तर (जिससे प्रइनरूपी बन्धन से मुक्त हो सके 
बह--उत्तर) कह (दे) न सका ।* 

वेसालियसाबए - विद्याला « महावी रजननी, उसका पुत्र वेशालिक भगवान्‌, उनके वचन- 
श्रवण का रसिक-5श्रावक धर्मं-अ्रवणेक्छुक ।* 


सकल्दक का भगवान्‌ को सेवा सें आने का संकल्प झोर प्रस्थान 

१७. तए ण॑ सावत्थीए नयरोए सिंघाडग जाव महापहेसु महया जणसम्मद्रे इ वा जणवहे इ वा 
परिसा 3 निरगच्छइ । 

तए ण॑ तस्स खंबयस्स कच्चायणसगोत्तस्स ब्रहुकणल्स अंतिए एयमट्ट' सोच्चा निसम्स इसेया- 
रुये प्रज्फतियए चितिए पत्थिए मणोंगए संकप्पे समुप्पण्जित्था--'एवं खलु समणे भगवं महावोरे, 
कयंगलाए नयरीए बहिया छत्तपलासए चेह्ए संजमेणं तबसा झ्रप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ । त॑ गच्छामि 
णं, समर भगव महावोरं बंदामि नमंसासि सेयं खलु में समणं भगवं महावोरं बंदित्ता णमंसित्ता 
सककारेत्ता सम्भाणित्ता कल्लाणं मंगल देवतं चेतियं पज्जुवासिसा इमाइं थर्ण एयारूवाईं भ्रट्टाई हेऊईं 
पसिणाईं कारणाईं बागरणाईं पुच्छिसतए' त्ति कट्टु एवं संपेहेइ, २ जेणेव परिव्वायावसहे तेणेव 
उवागच्छई, २ सा तिदंड व कुडियं ज कंचणियं च करोडियं च भिसियं च केसरियं च छुप्तालयं थ॑ 
अंकुसयं च पक्ित्तयं जब गणेत्ियं थे छत्तयं च वाहुणाधो य पाउयाप्रो य धाउरत्ताओ य गेण्ह्‌ड, गेण्हइत्ता 
परिव्यायावसहाशो पड़िनिक्खमह, पडिनिकखसित्ता लिवंड-कु डिय-फंचणिय-क रो डिय-भिसिय-केसरिय- 
छप्नालय-प्रंकुसय-पवित्तय-गरणेत्तियहत्थगए छत्तोबाहणसंजुत्ते घाउरत्तवर्थपरिहिए सावत्थीए नगरोए 
मज्मभज्केणं निग्गच्छह, निरगच्छित्ता जेणेव कयंगला नगरी जेणेंव छत्तपलासए चेहए जेणेव समणे 
भगवं महावोरे तेणेब पहारेत्थ गसणाएं । 

[१७| उस समय श्रावस्ती नगरी में जहाँ. तीन मार्ग, चार मार्ग, श्रोर बहुत-से मार्ग 
मिलते हैं, वहाँ तथा महापथों में जनता की भारी भीड़ व्यूहाकार रूप में चल रही थी, लोग इस 
प्रकार बातें कर रहे थे कि “श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी कतंगला नगरी के बाहर छत्रपलाशक 
नामक उद्यान में पधारे हैं ।। जनता (परिषद्‌ ) भगवान्‌ महावीर को वन्दना करने के लिए निकली । 

उस समय बहुत-से लोगों के मुह से यह (भगवान्‌ महावीर के पदार्पण की) बात सुनकर और 
उसे अवधारण करके उस कात्यायन गोत्रीय स्‍्कन्दक तापस के मन में इस प्रकार का अध्यवसाय, 


१. भगवती सूत्र अ, वृत्ति, पन्नांक १११४ 
२. वही, श्र. वृत्ति, पत्रांक ११४-११५ 
३. भगवती सूत्र, झ्र. वृत्ति, पत्रांक ११४-११४ में यहाँ भ्रन्य पाठ भी उद्धृत है-- 

“जणबोले इ वा, जणकलकले इ वा, जणुम्मी इ वा, जणुक्कलिया इ वा, जणसश्निवाए इ वा, बहुजणो 
भन्नमन्नस्त एवमाइक्खइ ४--एवं खलु देवाणुप्पिया सवणे ३ झाइगरे जाव संपाविउकामे पुव्वाणुपुथ्षि चरमाणे, 
गामाणुगामं दुइज्जमाणे कयंगलाए नगरीए छत्तपलासए चेदए प्रहापडिरूव॑ं उरगहू"'*ल* जाव विहरद्द ।” 


१७४ ] [व्याध्याप्रशप्तियुल 


चिन्तन, अ्भिलाषा एवं संकल्प उत्पन्न हुआ कि श्रमण भगवान्‌ महावोर कतंगला नगरी के बाहर 
छत्रपलाशक नामक उद्यान में तप-संयम से अपनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करते 
(विराजमान) हैं। झत: मैं उनके पास जाऊँ, उन्हें वन्दना--नमस्कार करूँ । मेरे लिये यहू 
श्रेयस्कर है कि मैं श्रमण भगवान्‌ महावीर को बन्दना--नमस्कार करके, उनका सत्कार-सम्मान करके, 
उन कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप और चैत्यरूप भगवान्‌ महावीर स्वामी की पयू पासना करूँ, तथा 
उनसे इन और इस प्रकार के भ्रथों. हेतुओों, प्रश्नों, कारणों श्र व्याकरणों (व्याख्याओ्रों) भ्रादि को 
पूछ ।; यों पूर्वोक्त प्रकार से विचार कर वह स्कन्दक तापस, जहाँ परिब्राजकों का मठ था, वहाँ झाया । 
वहाँ आकर त्रिदण्ड, कुण्डी, रुद्राक्ष की माला (कांचनिका), करोट्टविका (एक प्रकार की मिट्टी का 
बर्तन), आसन, केसरिका (बर्तनों को साफ करने का कपड़ा), त्रिगड़ी (छन्नालय), अंकुशक (वक्ष के 
पत्तों को एकत्रित करने के अंकुश जैसा साधन), पवित्री (अंगूठी), गणेत्रिका (कलाई में पहनने का 
एक प्रकार का आभूषण), छन्र (छाता), पग रखी, पादुका (खड़ाऊं), धातु (गैरिक) से रंगे हुए वस्त्र 
(गेरुए कपड़े), इन सब तापस के उपकरणों को लेकर परिक्राजकों के आवसथ (मठ) से निकला। 
वहाँ से निकल कर त्रिदण्ड, कुण्डी, कांचनिका (रुद्राक्षमाला), करोटिका (मिट्टी का बना हुम्ना 
भिक्षापात्र), भूशिका (आसनविशेष), केसरिका, त्रिगडी, अंकुशक, अंगूठी, और गणेत्रिका, इन्हें हाथ 
में लेकर, छत्र और पगरखी से युक्त होकर, तथा ग्रेरए (धातुरक्त) वस्त्र पहनकर श्रावस्ती नगरी 
के मध्य में से (बीचोबीच) निकलकर जहाँ कृतंगला नगरी थी, जहाँ छत्रपलाशक चैत्य था, 
श्ौर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, उसी श्रोर जाने के लिए प्रस्थान किया । 

विवेखन--सक न्‍दक का शंका-समाधानार्थ भगवान्‌ की सेवा में जाने का संकल्प धौर प्रस्थान-- 
प्रस्तुत सूत्र में शंकाग्रस्त स्कन्दक परिप्राजक द्वारा भगवान्‌ महावीर का क्ृतंगला में पदार्पण सुन 
कर श्रपनी पूर्वोक्त शंकाशों के समाधानार्थ उनकी सेवा में जाने के संकल्प भर भ्रपने तापस- 
उपकरणों--सहित उस ओर प्रस्थान का विवरण दिया गया है । 


श्री गौतमस्वामों हारा स्कन्दक का स्वागत और परस्पर वार्तालाप--- 

१८. [१] 'गोयसा !” हु ससणे भगय महावोरे भगव गोपर्म एवं वयासो--दच्छिसि णं 
गोयमा ! पुण्बसंगतियं । 

[२] क॑ भंते ! ? 

खंदयय नाम । 

[३] से काहे जा ? किह वा ? केवण्चिरेण वा ? 

एवं खलु गोयसा ! तेणं कालेणं २ सावत्थो नाम नगरी होत्या । वण्णश्रो । तत्थ णं सावत्यीए 
नगरीए गहभालस्स अंतेवासी लंदए णाम॑ कच््चायणसगोत्त परिव्वाथए परिवसहइ, त॑ वेब जाव जेणेव 
मम प्ंतिए तेणेव पहारेत्थ गमणाएं । से य प्रदूराइते बहुसंपत्ते ग्रद्माणपडिवन्ने अंतरापहे बट्ह । प्ण्जेब 
ण॑ दश्छिसि गोयमा । 

[४] 'भंते ! ' त्ति भगव॑ गोयसे समर्ण भगवं बंदद नमंसइ, २ एवं बदासी--पहू ण॑ भंते | 
खंदए कच्चायणसगोले देवाणुप्पियाणं प्रंतिए मु डें भवित्ता णं झ्गाराधो झ्णगारियं पथ्चइत्तए ? 

हूँता, पसु । 


ट्ितीध शतक : उह शक-१] [१७५ 


[१८-१) (भगवान्‌ महावीर जहाँ विराजमान थे, वहाँ क्‍या हुआ ? यह शास्त्रकार बताते 
हैं--) है गौतम! ', इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भ्रपने ज्येष्ठ शिष्य श्रो इन्द्रभूति 
प्रनगार को सम्बोधित करके कहा--“गौतम ! (झाज) तू अ्रपने पूर्व के साथी को देखेगा ।” 

[१८-२] (गौतम--) 'भगवन्‌ ! मैं (भ्राज) किसको देखू गा ? 

[भगवान्‌--] गौतम ! तू स्कन्दक (नामक तापस) को देखेगा । 

[१८-३ प्र.] (गौतम--) “भगवन्‌ ! मैं उसे कब, किस तरह से, और कितने समय बाद 
देख गा ? 

[१५-३ 3०] गौतम ! उस काल उस समय में श्रावस्ती नाम की नगरी थी। जिसका 
वर्णन जान लेना चाहिए । उस श्रावस्ती नगरी में भर्देभाल नामक परिक्राजक का दिष्य कात्यायन 
गोत्रोय स्कन्दक नामक परिव्राजक रहता था । इससे सम्बन्धित पूरा वृत्तान्त पहले के अभ्रनुसार जान 
लेना चाहिए। यावत्‌--उस स्कन्दक परिक्राजक ने जहाँ मैं हैँ, वहाँ--मेरे पास श्राने के लिए संकल्प 
कर लिया है। वह श्रपने स्थान से प्रस्थान करके मेरे पास श्रा रहा है। वह बहुत-सा मार्ग पार करके 
(जिस स्थान में हम हैं उससे) भ्रत्यन्त निकट पहुँच गया है । भ्रभी वह मार्ग में चल रहा है । वह बीच 
के मार्ग पर हैं । हे गोतम ! तू श्राज ही उसे देखेगा ।' 

[१८-४ प्र.] फिर 'हे भगवन्‌ !” यों कहकर भगवान्‌ गौतम ने भ्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार पुछा--'भगवन्‌ ! क्‍या वह कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिब्राजक 
आप देवानुप्रिय के पास मुण्डित होकर भागार (घर) छोड़कर पअ्रनगार धर्म में प्रश्नजित होने में 
समर्थ है ? 

[१८-४ 3०] हाँ, गौतम ! वह मेरे पास प्रनगार धर्म में प्रत्नजित होने में समर्थ है ।' 

१९. जाव चर्ण समणे भगव' महावोरे भगवशो गोयमस्स एयमद् परिकहेइ ताव च से 
खंदए कच्चायणसगोत्ते त॑ं देसं हथ्वमागते । 


[१९] जब श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी भगवान्‌ गौतम स्वामी से यह (पूर्वोक्त) बात 
कह ही रहे थे, कि इतने में वह कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परित्राजक उस स्थान (प्रदेश) में (भगवान्‌ 
महावीर के पास) शीघ्र आ पहुँचे । 


२०. [१] तए णं सगव गोयमे खंदयं कच्चायणसगोत्त भ्रवूरभागयं जाणिसा सिप्पामेव 
भ्रग्भुट्ठेति, खिप्पामेव पच्चुवगच्छइ, २ जेणेव खंदए कच्चायणसभोते तेणेव उवागच्छुइ, २ त्ता खंदय॑ 
फरबायणसभोसं एवं वयासी--हे संदया !, सागय॑ खंदया ! , सुसागयं खंदया ! , ध्रणरागयं खंदया ! , 
सागयमणुरागयं खंदया !। से गर्ण तुम खंदया ! सावत्योए नयरोए पिगलएणं नियंठेणं वेसालियसावएणं 
इणमक्लेब पुष्छिए 'मागहा | कि सअंते लोगे भरते लोगे ? एवं त॑ लेब' जेणेब इहूं तेणेव 
हथ्बमागए । से नूणं संदया ! भ्रत्ये समत्ये ? 

हूंता भ्रत्थि । 


१७६] [्याश्याप्रशप्तियू 


[२] तए ण॑ से झ्ंदए कच्चायणसगोत्ते भगव गोयमसं एव वयासी--से केस णं गोयमा ! 
तहारुबे नाणी वा तबस्सी वा जेजं तब एस भट्ट मम ताव रहुस्सकडड हृव्वभकखाएं, जध्ो णं तु् 
जाणसि ? । 

तए णं से भगव' गोयमे खसंद्य कर्चायणसगोत्त एवं बयासी--एवं खलु लंदया ! मम 
धम्मायरिए धस्मोवएसए समणे भगव' भहावीरे उप्फ्श्षणाण-दंसणघरे श्ररहा जिणे केवलो तोय- 
पश्च॒ष्पन्नमणागयवियाणए सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी जेणं मम एस धड्डु तब ताव रहुस्तकरड्डे हष्वसक्खाए,जप्ो 
ण॑ हू जाणामि खंदया ! । 

[३] तए ण॑ से खंदए कच्चायणसगोसे भगव गोयमं एवं बयासो-पच्छामों णं गोयमा ! 
तब धम्सायरियं धम्मोवदेसय सम भगव॑ महावीरं बंदामो णमंतामों जाब पण्जुबासामों । 

धहासुहं देवाणप्पिया | मा पडिबंधं करेह । 

[४] तए ण॑ से भगव गोयसे लंदए्णं कच्चायणसयोत्तेणं सर्द्धि जेणेब समणे मगव' महावोरे 
तेणेब पहुरेत्थ गभणयाएं । 


[२०-१) इसके पदचात्‌ भगवान्‌ गौतम कात्यायनगोत्रीय स्‍्कन्दक परिब्राजक को पास 
झ्राया हुआ जानकर शीघ्र ही भ्रपने शासन से उठे भ्रौर शीघ्र हो उसके सामने गए; भर जहाँ 
कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक था, वहाँ श्राएं। स्कन्‍्दक के पास भ्राकर उससे इस प्रकार 
कहा--है स्कन्‍्दक ! स्वागत है तुम्हारा, स्कन्दक ! तुम्हारा सुस्वागत है! स्कन्‍्दक ! तुम्हारा 
प्रागमन भ्रनुरूष (ठीक समय पर--उचित--योग्य हुआ है । हे स्कन्दक ! पधारों ! श्राप भले पधारे ! 
(इस प्रकार श्री गौतमस्वामी ने स्कन्दक का सम्मान किया) फिर श्री गौतम स्वामी ने स्कन्दक से 
कहा--“स्कन्दक ! श्रावस्ती नगरी में वेशालिक शक्रावक पिंगल निग्न॑न्थ ने तुम से इस प्रकार 
प्राक्षेपपूर्वक पूछा था कि हे मागध ! लोक सान्‍्त है या अ्रनन्त ? इत्यादि (सब पहले की तरह कहना 
चाहिए) । (पांच प्रश्न पूछे थे, जिनका उत्तर तुम न दे सके । तुम्हारे मन में शंका, कांक्षा आदि 
उत्पन्न हुए । यावत्‌-) उनके प्रइनों से निरुत्तर होकर उनके उत्तर पूछने के लिए यहाँ भगवान्‌ के 
पास श्राए हो । हे स्कन्दक ! कहो, यह बात सत्य है या नहीं ?” 

स्कन्दक ने कहा--"हाँ, गीतम ! यह बात सत्य है । 


[२०-२ प्र.] फिर कात्यायनग्रोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
पूछा--“गौतम ! (मुझे यह बतलाभ्रो कि) कौन ऐसा ज्ञानी और तपस्वी पुरुष है, जिसने मेरे मन 
की गुप्त बात तुमसे शीघ्र कह दी; जिससे तुम मेरे मन की गुप्त बात को जान गए ? ” 


[उ.] तब भगवान्‌ गौतम ने कात्यायनगोत्रीय स्क्दक परिव्राजक से इस प्रकार कहा--हे 
स्कन्दक ! मेरे धर्मगुरु, धर्मोपदेशक, भ्रमण भगवान्‌ महावीर, उत्पन्न ज्ञान-दर्शन के धारक हैं, 
भहुन्त हैं, जिन हैं, केवली हैं, भूत, भविष्य भौर वर्तमान काल के ज्ञाता हैं, सर्वेश्ष-सर्वदर्शी हैं; 
उन्होंने तुम्हारे मन में रही हुई गुप्त बात मुझे शीघ्र कह दी, जिससे हे स्कन्दक ! मैं तुम्हारी उस 
गुप्त बात को जानता हैूँ।' 


हितीय शतक : उह शक-१ ] [ १७७ 


[२०-३] तत्पश्चात्‌ कात्यायनगोत्रीय सस्‍्कन्दक परिव्राजक ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
कहा-- "हे मौतम ! (चलो) हम तुम्हारे धर्माचायं, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
पास चलें, उन्हें वन्दना-तमस्कार करें, बावत्‌--उनकी पयुं पासना करें ।” 

(गौतम स्वामी--) 'हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हें सुख हो वेसा करो। (इस शुभकार्य में) 
विलम्ब न करो ।' 

[२०-४] तदनन्तर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक के साथ 
जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ जाने का संकल्प किया | 

विवेचन--शी गोतमस्वासी हारा स्कन्दक परिव्राजक का स्वागत श्रोर दोनों का परस्पर 
वार्ताशाप--प्रस्तुत तीन सूत्रों (१८ से २० तक) में शास्त्रकार ने स्कन्दक परिव्राजक से पूर्वापर 
सम्बद्ध निम्तोक्त विषयों का क्रमश: प्रतिपादन किया है-- 

१. श्री भगवान्‌ महावोर द्वारा गौतमस्वामी को स्कन्दक परिव्राजक का परिचय श्रौर 

उसके निकट भविष्य में शीघ्र श्रागमन का संकेत । 

२. श्री गौतम स्वामी द्वारा स्कन्दक के निग्र न्थधर्म में प्रव्रजित होने की पृच्छा ओर समाधान । 

३: श्री गौतमस्वामी द्वारा अपने पूर्वसाथी स्कन्दक परिब्राजक के सम्मुख जाकर सहर्ष 

भव्य स्वागत । 

४. स्कन्दक परित्राजक शर गौतम स्वामी का मधुर वार्तालाप । 

५« स्कन्दक द्वारा श्रद्धाभक्तिवश भगवान्‌ महावीर की सेवा में पहुँचने का संकल्प, श्री गौतम 

स्वामी द्वारा उसका समर्थन और प्रस्थान । 


विशेषार्थ--रहस्सकडं--भरुप्त किया हुआ, केवल मन में भ्रवधारित ।" 
भगवान्‌ हारा स्कन्‍्दक की सनोगत शंकाओं का समाधान--- 


२१. तेणं कालेणं २ समणे भगव' सहावोरे वियड्भोई याइवि होत्था। तए णं समणस्स 
भगवश्नो महावोरस्स वियडभोगिस्स सरीरयं धोराल सिगारं कललाणं सिब धण्णं मंगलल्‍्ल सस्सिरोयं 
झणलंकियविभूरतियं लक्खण-वंजणगरुणोवबेयं सिरोए झ्तोव २ उवसोमेमाणं चिट्ठृइ । 


[२१] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर व्यावृत्तभोजी (प्रतिदिन 
ग्राहार करने वाले) थे । इसलिए व्यावृत्तभोजी श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का शरीर उदार 
(प्रधान), श्यूगारूूप, अ्तिशयशोभासम्पन्न, कल्याणरूप, धन्यरूप, मंगलरूप, बिना श्रलंकार के ही 
सुशोभित, उत्तम लक्षणों, व्यंजनों श्रोर ग्रुणों से युक्त तथा शारीरिक शोभा से अत्यन्त शोभाय- 


मान था । 

२२. तए ण॑ से कंदए कच्चायणसगोत्ते समणल्स भगवशो सहावोरस्स वियड्भोगित्स सरोरय 
झोरालं जाव पह्रतोव २े उबसोमेमा्ण पासइ, २ सा हट्दुतुदुलित्तमाणंविए नंविए पोइमणें परमसोस- 
१. (क) भगवती गुजराती टीकानुवाद (पं. बेचरदास जी) खण्ड १, पृ. २४९-२५० 

(ख) भगवती भूलपाठ टिप्पण (पं. बेचरदासजी) भाग है, पृ. ८०-८१ 
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णजस्सिए हरिसवसबिसप्पमाणहियए जेणेव समणे मगव महावोरे तेणेब उवागक्छइ, २ सा सम भगव 
सहावीर तिबसुसो प्रायाहिणप्यवाहिणं करेइ जाव पण्जुबातह । 

[२२] प्रतः व्यावृत्तभोजी श्रमण भगवान्‌ महावीर के उदार यावत्‌ शोभा से ध्रतीव शोभाय- 
मान शरीर को देखकर कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परिव्राजक को प्त्यन्त हर्ष हुआ, सन्‍्तोष हुआ, 
एवं उसका चित्त भ्रानन्दित हुप्ना । वह भ्रानन्दित, मन में प्रीतियुक्त परम सौमनस्यप्राप्त तथा हर्ष 
से प्रफूल्लह्ृदय होता हुआ जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ उनके निकट पब्राया । 
निकट झाकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को दाहिनी ओरोर से प्रदक्षिणा की, यावत्‌ पयु पासना 
करने लगा । 

२३. 'खंदया !” ति सम भगव संहावोरे संदर्य कच्चाय० एवं वयासो--से नणंतु् 
खंदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएणं णिमंठेणं वेसालियसावएणं इणमक्खेब पुच्छिए 'मागहा ! कि 
सपझ्ंते लोए अणंते लोए ?' एबं त॑ चेब जाव जेणेव मम अतिए तेणेव हव्वमागए । से न्‌णं खंदया ! 
झयमट्ट सम । 

हंता, भ्रत्थि । 

[२३] तत्पश्चात्‌ 'स्कन्दक !” इस प्रकार सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
कात्यायनगोन्रीय स्कन्दक परिश्राजक से इस प्रकार कहा--हे स्कन्दक ! श्रावस्ती नगरी में वेशालिक 
श्रावक पिगल निग्न॑ न्‍्थ ने तुमसे इस प्रकार प्राक्षेपपृवंक पूछा था कि--मागध ! लोक सान्‍्त है या 
अ्रनन्त ! भ्रादि | (उसने पांच प्रश्न पूछे थे, तुम उनका उत्तर नहीं दे सके, इत्यादि सब वर्णन पूर्वेबत्‌ 
जान लेना) यावत्‌-उसके प्रधनों से व्याकुल होकर तुम मेरे पास (उन प्रश्नों का उत्तर जानने के 
लिए) शी घ्र भाए हो । है स्कन्दक ! क्या यह बात सत्य है । 

(स्कन्दक ने कहा--) 'हाँ, भगवन्‌ ! यह बात सत्य है ।' 


२४. [१] जेथियते खंबया |! भ्रयमेयारुवे झज्कतियिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--कि सअंते लोए, अणंते लोए ? तस्स थि यर्ण अ्रयभट्टु“-एवं खलु मए खंदया ! 
चउव्विहे लोए पण्णत्ते, त॑ं जहा-- दव्बष्ो खेत्तप्रो कालझो भावशो | दब्वष्यो णं एगे लोए सअंते । 
खेतओ ण॑ लोए प्रसंखेज्जाशो जोयणकोडाकोडीशझो प्रायाम-विषखंभेणं, भ्रसंखेज्जाशो जोयणकोड़ा- 
कोडोओ परिक्खेयेणं प०, झत्थि पुण से धंते । कालझो ण॑ लोएण कयावित प्रासो न कयाविन 
सवति न कयावि न भविस्सति, भूवि च भवति य भविस्सइ य, धुवे णियए सासते श्रक्लए अव्यए 
धवद्विए णिच्ले, णत्थि पुण से झंते । भावश्नों णं लोए ध्रणंता वष्णपज्जवा गंध० रस० फासपज्जवा, 
झणंता संठाणपज्जवा, श्रणंता गरुयलहुयपज्ञवा, श्रणंता श्रगरयलह॒यपज्जवा, नर्थि पुण से झंते । से 
स॑ शंदगा ! दव्वधो लोए सअंते, खेत्तप्रों लोए सभ्ृंते, कालतो लोए भ्रण॑ते, मावओ लोए प्र॒णंते । 

[२] जै विय ते खंदया ! जाव सझंते जोधे, झ्रणंते जोवे ? तश्स विय ण्ण भ्रयमट्ठ --एवं 
खलु जाव दव्वध्ो णं॑ एगे जोवे सअंते । शेत्तशो णं जोबे अ्संसेज्जपएसिए प्रसंखेम्ञपदेसोगाढे, प्रत्थि 
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पुण से झंते । कालझों ण॑ जोबे न कुयाति न झ्ासि जाव निच्चे, नत्यि पुणाइ से प्रंते । सावधो ण॑ थोवे 
झणंता जाणपञ्जवा हणंता दंसभपर्मवा ध्णंता चरित्तपज्जवा प्रणंता गरायलहुयपञ्बवया प्रणंता 
झगरमगलहुयपज्जबा, नत्थि पुण से झंते | से सं वव्वशो जोवे सअंते, खेसशो जोबे सअंते, कालश्ो जोवे 
प्रणंते, भावशों जोबे भ्रण॑ते । 


[३] जे वियते श्ंदया ! पुरद्धा। दव्यधो ण॑ एगा सिद्धों सअंता; खेतप्रो णं सिड्धो 
पणयालोसं जो पणसप्सहस्साई श्रायाम-विक्खमेण, एगा जोयमकोड़ो बापालोसं थे जोयगतयसहस्साई 
तोसं च जोयणसहस्साई दोच्चि य ध्रउणापन्‍्ने जोयणसए किलि विसेसाहिए परिक्‍लेवेण प०, प्रिष पुण 
से प्रंतें। कालओ ज॑ सिद्धो म कयावि न झ्ासि०; भावशधों य जहा लोयस्स तहा साणियव्या । तत्य 
वव्यन्नो सिद्धों सअंता, खेत्तप्रो सिद्धी सभंता, कालप्नो सिद्धी भ्रणंता, मावश्रो सिद्धी प्रणंता । 


[४] जे वबिय ते संदया ! जाव कि भ्रणणते तिंद् ? त॑ चेव जाव दव्वप्ो णं एगे तिदे सअंते। 
खेत्तप्रो णं सिद्ध प्रसंलेज्नपएसिए धसंलेज्जपदेसोगाढें, भ्रत्थि पुण से अंते; कालझो णं सिद्ध सादीए 
अ्रपज्जवसिए, नरिथ पुण से अंते; भावशो सिद्ध श्र॒णंता णाजपज्जवा, हणंता दंसणपञ्जवा जाव प्रणंतवा 
प्रगरुयलहुयपज्जवा, नत्थि पुण से अंते । से सं दववझो सिद्ध सप्ंते, खेसभो सिद्ध सअंते, कालपो 
सिद्ध अणंते, मावशो सिद्ध प्रणंते । 


[२४-१] (भगवान्‌ ने फरमाया--) हे स्कन्दक ! तुम्हारे मन में जो इस प्रकार का 
अध्यवसाय, चिन्तन, श्रभिलाषा एवं संकल्प, समुत्पन्न हुआ था कि लोक सान्‍्त है, या प्रनन्त ? ' उस 
का यह श्रर्थ (उत्तर) है--हे स्कन्‍्दक ! मैंने चार प्रकार का लोक बतलाया है, वह इस प्रकार है-- 
द्र्यलोक, क्षेत्रलोक, काललोक और भावलोक । उन चारों में से द्रव्य से लोक एक है, श्रोर भ्रन्त 
वाला है, क्षेत्र से लोक भ्रसंर्य कोड़ाकोडी योजन तक लम्बा--चौड़ा है भ्रसंखघ्ध कीडाकोड़ी योजन 
को परिधि वाला है, तथा वह अन्तसहित है। काल से ऐसा कोई काल नहीं था, जिसमें लोक नहीं 
था, ऐसा कोई काल नहीं है, जिसम लोक नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं होगा, जिसमें लोक न होगा । 
लोक सदा था, सदा है, श्रोर सदा रहेगा । लोक ध्रू व, नियत, शाश्वत, श्रक्षय, झव्यय, अवस्थित और 
नित्य है। उसका प्रन्त नहीं है । भाव से लोक भ्रनन्त वर्णपर्यायरूप, गन्धपर्यायरूप, रसपर्यायरूप भ्रौर 
स्पशे-पर्यायरूप है । इसी प्रकार प्रनन्त संस्थानपर्यायरूप, श्रतन्‍्त गुरुलघुपर्थायरूप एवं श्रनन्त 
अगुसलधुपर्यायरूप है। उसका अन्त नहीं है। इस प्रकार है स्कन्दक ! द्रव्य-लोक अन्तसहित है, 
क्षेत्रटलोक अन्तसहित है, काल-लोक अन्तरहित है श्रौर भावलोक भी भ्रन्तरहित है। प्रतएव लोक 
अन्तसहित भी है भ्रौर अ्न्तरहित भी है । 


[२४-२] और है स्कन्‍्दक ! तुम्हारे मन में यह विकल्प उठा था, कि यावत्‌--जीव सानन्‍्त 
है या प्रन्तरहित है? उसका भी भ्र्थ (स्पष्टोकरण) इस प्रकार है--यावत्‌ द्रव्य से एक जीव 
अन्तसहित है। क्षेत्र से--जीव भ्रसंख्य प्रदेश वाला है भौर भ्रसंख्य प्रदेशों का भवगाहन किये हुए है, 
भरत: वह भ्रन्तसहित है। काल से--ऐसा कोई काल नहीं था, जिसमें जीव न था, यावत्‌--जीव 
नित्य है, भ्रन्तरहित है। भाव से--जीव प्रनन्त-ज्ञानपर्यायरूप है, अनन्तदशेनपर्यायरूप है, भननन्‍्त- 
चारित्रपर्यायरूप है, धनत्त गुरुलधु पर्यायरूप है, प्रनन्त-प्गुरलघुपर्यायरूप है श्लोर उसका भ्रन्त नहीं 
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(भन्तरहित) है। इस प्रकारद्रव्यजीव और क्षेत्रजीव भ्रन्तसहित है, तथा काल-जीव भर भावजीव 
भ्रन्तरहित है । भरत: है स्कन्दक ! जीव श्रन्तसहित भी है भोर भ्रन्दरहित भी है । 

[२४-३] है स्कन्दक ! तुम्हारे मन में यावत्‌ जो यह विकल्प उठा था कि सिद्धि 
(सिद्धशिला) सान्‍्त है या भ्रन्तरहित है ? उसका भी यह भ्रर्थ (समाधान) है-हे स्कन्दक ! मैंने बार 
प्रकार की सिद्धि बताई है । वह इस प्रकार है--द्रव्यसिद्धि, क्षेत्रसिद्धि, कालसिद्धि और भावसिद्धि । 
१-८द्रव्य से सिद्धि एक है, श्रत: भ्रन्तसहित है। २--क्षेत्र से--सिद्धि ४६ लाख योजन की लम्बी- 
चौड़ी है, तथा एक करोड़, बयालीस लाख, तीस हजार दो सौ उनचास योजन से कुछ विशेषाधिक 
(फाभेरी) है, भ्रत: भ्रन्तसहित है । ३--काल से--ऐसा कोई काल नहीं था, जिसमें सिद्धि नहीं थी, 
ऐसा कोई काल नहीं है, जिसमें सिद्धि नहीं है तथा ऐसा कोई काल नहीं होगा, जिसमें सिद्धि नहीं 
रहेगी । भ्रत: वह नित्य है, प्रन्तरहित है । ४--भाव से सिद्धि--जैसे भाव लोक के सम्बन्ध में कहा था, 
उसी प्रकार हूँ । (अर्थात्‌ वह भ्रनन्त वर्ण-गन्ध-रस-स्पशे-गुरुलघु-अगुरुलघु-पर्यायरूप है तथा भ्रन्तरहित 
है) इस प्रकार द्रव्यसिद्धि और क्षेत्रसिद्धि भ्रन्तसहित है तथा कालसिद्धि श्लोर भावसिद्धि भ्रन्तरहित है । 
इसलिए है स्कन्दक ! सिद्धि भ्रन्त-सहित भी है झौर अ्न्तरहित भी हैँ । 

[२४-४] हे स्कन्दक ! फिर तुम्हें यह संकल्प-विकल्प उत्पन्न हुआ था कि सिद्ध अ्रन्तसहित 
हैं या अन्तरहित हैं ? उसका भ्र्॒थ (सामाधान) भी इस प्रकार हे--(यहाँ सब कथन पू्ंवत्‌ कहना 
चाहिए) यावत्‌-द्रव्य से एक सिद्ध प्रन्तसहित हे। क्षेत्र से--सिद्ध भ्रसंख्यप्रदेश वाले तथा श्रसंख्य 
झाकादा-प्रदेशों का भ्रवगाहन किये हुए हैं, अत: भ्रन्तसहित हैं । काल से--(कोई भी एक) सिद्ध श्रादि- 
सहित श्ौर भ्रन्तरहित है । भाव से--सिद्ध अनन्तज्ञानपर्यायरूप हैं, श्रनन्तदश्शनपर्यायरूप हैं, यावत्‌-- 
अनन्त-प्रयुरुलघुपर्यायरूप हैं तथा भश्रन्तरहित हैं । श्र्थात्‌-द्रव्य से झौर क्षेत्र से सिद्ध भ्रन्तसहित हैं 
तथा काल से और भाव से सिद्ध भ्रन्तरहित हैं । इसलिए हे स्कन्दक ! सिद्ध ग्रन्तसहित भी हैं भ्ौर 
भ्रन्तरहित भी हैं । 


२५. जे बिय ते लंदया ! इसेयारुवे प्रजकत्थिए चितिए जाव समुप्पज्जित्था केण वा मरणेणं 
मरमाणे जोबे युति वा हायति वा ? तस्स विय ण॑ क्‍्यमट्टं --एवं खलु खंदया ! मए दुबिहे मरणे 
पष्णत्ते, तं जहा--बालमरण य पंडियसरणे य। 


[२५] भप्रौर हे स्कन्दक ! तुम्हें जो इस प्रकार का भ्रध्यवसाय, चिन्तन, यावत्‌--संकल्प 
उत्पन्न हुआ था कि कौन-से मरण से मरते हुए जीव का संसार बढ़ता है भौर कौन-से मरण से मरते 
हुए जीव का संसार घटता हे ? उसका भी श्रर्थ (समाधान) यह हैं--है स्कन्‍्दक ! मैंने दो प्रकार के 
मरण बतलाए हैं । वे इस प्रकार हैं--बालमरण झौर पण्डितमरण । 


२६. से कि त॑ं बालमरणे ? 

बालमरणें दुवालसविहे १०, त॑ं जहा--बलयमरणे १ वसट्टभरणे २ अंतोसललभरणे ३ तब्भव- 
भरणें ४ गिरिपडणे ५ तरुपडणे ६ जलप्पवेसे ७ जलणप्पवेसे ८ विसमकक्‍्खणे € सत्योवाडणे १० 
चेहाणसे ११ गद्भपट्ड १२१ 

इच्चेते णं खंदया ! बुवालसबिहेणं बालमरणेणं मरभाणे जोदे झण॑तेहि नेरइयभव्गहर्णेहि 
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झष्याणं संजोएड, तिरिय० मणुम० देव०, श्रणाइयं थ ण॑ं भ्रणवदग्ग दोहमद्ध' चाउरंतं संसारकंतारं 
झणपरियट्टइ, से सं मरमाण वड़्ढइ । से सं बालसरणे ) 


[२६] 'बह बालमरण क्या है?” बालमरण बारह प्रकार का कहा गया है; वह इस प्रकार 
है--(१) बलयमरण (बलन्मरण--तड़फते हुए मरना), (२) वशारतंमरण (पराधोनतापूर्वक या 
विषयवश होकर रिब रिब कर मरना), (३) झन्तःशल्यमरण (हृदय में शल्य रखकर मरना, या 
शरीर में कोई तोखा शस्त्रादि घुस जाने से मरना श्रथवा सन्माग्ग से भ्रष्ट होकर मरना), (४) तद्भव- 
मरण (मरकर उसी भव में पुन: उत्पन्न होना, झौर मरना), (५) गिरिपतन (६) तरुपतन, (७) जल- 
प्रवेश (पानी में डूबकर मरना), (८) ज्वलनप्रवेश (अग्नि में जलकर मरना), (६) विषभ्क्षण (विष 
खाकर मरना), (१०) शस्त्रावपाटन (शस्त्राधात से मरना), (११) वेहानस मरण (गले में फांसी 
लगाने या वृक्ष भ्रादि पर लटकने से होने वाला मरण) भर (१२) गुध्रपृष्ठमरण (गिद्ध श्रादि पक्षियों 
द्वारा पीठ श्रादि शरीरावयवों का मांस खाये जाने से होने वाला मरण) । 

हे स्कन्दक ! इन बारह प्रकार के बालमरणों से मरता हुझा जीव श्रनन्त बार नारक भवों 
को प्राप्त करता है, तथा नरक, तिययंड्च, मनुष्य और देव, इस चातुर्गंतिक भ्रनादि-प्रनन्त संसाररूप 
कान्तार (वन) में बार-बार परिभ्रमण करता है । अर्थात्‌--इस तरह बारह प्रकार के बालमरण से 
मरता हुआ जीव भ्पने संसार को बढ़ाता है। यह है-बालमरण का स्वरूप । 

२७. से कि त॑ पंडियमरणे ? 

पंडियमरणे वुविहे १०, तं०--पाश्रोवग मणे य भत्तपच्चक्लाणे य । 

[२७] पण्डितमरण क्या है ? 

पण्डितमरण दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--पादपोपगमन (वृक्ष की कटी 
हुई शाखा की तरह स्थिर (निम्चल) होकर मरना) औौर भक्त-प्रत्यास्यान (यावज्जीवन तीन या 
चारों भ्राहारों का त्याग करने के बाद शरीर की सार संभाल करते हुए जो मृत्यु होती है )। 


रघ- से कि त॑ पाप्मोबगमणे ? 

पाश्मोबगमणे दुविहे प०, ते जहा--नोहारिसे य भ्रनोहारिसे य, नियमा भ्रप्पडिकम्मे । से सं 
पाप्मोवगमणे । 

[२८] पादपोपगमन (मरण) कया है ? 

पादपोपगमसन दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--निर्हारिम और अनिर्हारिम । 


यह दोनों प्रकार का पादपोपगसन-मरण नियम से श्रप्नतिकर्म होता है। यह है--पादपोपगमन का 
स्वरूप । 


२६. से कि त॑ भत्तपच्चक्खाणे ? 

भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पं०, त॑ जहा--नीहारिमे य ध्रनीहारिमे ये, नियमा सपडिकम्मे । से त्त 
सत्तपच्चक्लाणे । 

[२६) भक्तप्रत्याख्यान (मरण) क्या है ? 

भक्तप्रत्याल्यान मरण दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--निर्हारिम झौर 
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प्रनिर्हरिम । यह दोनों प्रकार का भक्तप्रत्यास्यान-मरण नियम से सप्रतिकर्म होता है । यह है--भक्त 
प्रत्याल्यान का स्वरूप । 


३०. इस्खेतेणं खंदया ! बुविहेणं पंडियमरणेणं मरमाणे शोवे भ्रणंतेहि नेरइयमवर्गहणेहि 
भ्रष्पाणं बिसंजोएड भाव बोईवयति । से त्तं मरमाणे हायइ हायह । से स॑ पंडियसरणे । 


[३०] हे स्कन्दक ! इन दोनों प्रकार के पण्डितमरणों से मरता हुआ जीव नारकादि झनन्‍्त 
भवों को प्राप्त नहीं करता; यावत्‌““संसाररूपी श्रटवी को उल्लंघन (पार ) कर जाता है।इस 
प्रकार इन दोनों प्रकार के पण्डितमरणों से मरते हुए जोव का संसार घटता है । यह है--पण्डितमरण 
का स्वरूप ! 


३१. इच्चेएणं खंदया ! दुविहेण मरणेगं मरमाणे जोबे वड़ढइ वा हायति वा । 


[३१] हे स्कन्दक ! इन दो प्रकार (बालमरण और पण्डितमरण) के मरणों से मरते हुए जीव 
का संसार (क्रमशः) बढ़ता और घटता है । 


विवेचन--भगवान्‌ द्वारा स्कम्दक को सनोगत शंकाध्ों का समाधान--प्रस्तुत ग्यारह सूत्रों 
(२१ से ३१ तक) में स्कन्‍्दक परिव्राजक के भगवान्‌ महावीर के पास जाने से लेकर भगवान्‌ द्वारा 
उसकी मनोगत शंकाओोों का विद्लेषणपूर्वक यथार्थ समाधान पर्यन्‍्त का विवरण प्रस्तुत किया गया 
है । उसका क्रम इस प्रकार है-- 


(१) प्रथम दर्शन में ही स्कन्दक का भगवान्‌ के अतीव तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित, चित्त में 
हषित एवं सन्तुष्ट होना तथा भगवान्‌ के प्रति प्रीति उत्पन्न होना। उसके द्वारा भगवान्‌ की 
प्रदक्षिणा, वन्दना, यावत्‌ पयुं पासना करना । (२) भगवान्‌ द्वारा स्कन्‍्दक के समक्ष उसकी मनोगत 
बातें प्रकट करना; (३) तत्पश्चात्‌ एक-एक करके स्कन्दक की पूर्वोक्त पांचों मनोगत शंकाग्रों को 
अभिव्यक्त करते हुए भगवान्‌ द्वारा विश्लेषणपूर्वक भ्रनेकान्त दृष्टि से समाधान करना । 


भगवान्‌ द्वारा किये गये समाधान का निष्कर्ष--(१) लोक द्रव्य भर क्षेत्र की भ्रपेक्षा सान्‍्त 
है तथा काल श्रोर भाव की भ्रपेक्षा भ्रनन्त है । (२) जीव भी इसी प्रकार है | (३-४) यही समाधान 
सिद्धि श्रोर सिद्ध के विषय में है । (५) मरण दो प्रकार के हैं-बालमरण भौर पण्डितमरण । विविध 
बालमरणों से जीव संसार बढ़ाता है भौर द्विविध पण्डितमरणों से घटाता है । 


नीहारिमे-प्रनीहारिमे--निर्हा रिम और अनि्हारिम, ये दोनों भेद पादपोपगमन शोर भक्त- 
प्रत्यास्यान इन दोनों के हैं। निर्हार शब्द का प्रर्थ हँ--बाहुर निकलता । निर्हार से जो निष्पन्न हो, 
वह निर्हारिभ है। भ्र्थात्‌ जो साधु उपाश्रय में ही (पूर्वोक्त दोनों पण्डितमरणों में से किसी एक से) 
मरण पाता है-अपना शरीर छोड़ता है। ऐसी स्थिति में उस साधु के शव को उपाश्नय से बाहर 
निकालकर संस्कारित किया जाता है, भ्रतएव उस साधु का उक्त पण्डितमरण “निर्हारिम' कहलाता 
है । जो साधु अरण्य भ्रादि में ही भपने शरीर को छोड़ता है--पण्डितमरण पाता है। उसके शरीर 


(शव) हर बाहर नहीं निकाला जाता, भ्रतः उक्त साधु का वैसा पण्डितमरण 'झनिर्हारिल' 
कहलाता है । 
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इंगितमरण--यह्‌ भी पण्डितमरण है, किन्तु भक्तप्रत्या्यानमरण का ही विछिष्ट प्रकार 
होने से उसका पृथक उल्लेख नहीं किया गया । 

अपडिक्कश्से-सपडिक्कस्से--अप्रतिकर्म भौर सप्रतिकर्म, ये क्रश: पादपोपगमन ओर भक्त- 
प्रत्यास्यानमरण के ही लक्षणरूप हैं । पादपोपगमनमरण में चारों प्रकार के प्राह्र का त्याग भ्रनिवार्य 
है, साथ ही वह नियमत: भ्रप्रतिकमें-शरीरसंस्काररहित होता है; जबकि भक्तप्रत्याख्यान सप्रतिकमे-- 
हरीर की सारसंभाल करते हुए होता है । 

वियडमोई-बियटूमोई : तोन भ्रथं-- (१) विकट-भोजी ० भ्रचित्त भोजी, (२) व्यावसभोजी 
सूर्य के व्यावृत्त--प्रकाशित होने पर भोजनकर्ता--प्रतिदिन दिवसभोजी श्लौर (३) व्यावत्तमोजो 
पझ्रनेषणीय श्राहार से निवत्त अर्थात्‌ एचणीय आहारभोक्ता ।* 


स्कन्वक़ द्वारा धर्मकथाअवण, प्रतिबोध, प्रव्नज्याप्रहण धौर निम्नेश्थधर्माचरण--- 

३२. [१] एत्च णं से खंदए कच्चायणसगोत्ते संबुद् समणं भगवं महावोरं बंदइ नमंसह, २ 
एवं वदासी--इच्छामि ण॑ मंते ! तुब्म॑ अंतिए केवलिपन्नत्त धम्म॑ निसामेस्तए । 

[२] प्रहासुहं देवाणुप्पिया ! भा पश़ियंधं करेह । 


[३२-१] (भगवान्‌ महावीर के इन (पूर्वोक्त) बचनों से समाधान पाकर) कात्यायनगोत्रीय 
स्कन्दक परिव्राजक को सम्बोध प्राप्त हुआ । उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार करके 
यों कहा--भगवन्‌ ! मैं प्रापके पास केवलिप्ररूपित धर्म सुनना चाहता हैं ।* 


[२२-२] हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हें सुख हो, वेसा करो, शुभकायं में विलम्ब मत करो । 


३३. तए ण॑ समर्ण भगवं सहावोरे खंदयस्स कच्चायणप्गोत्तस्स तोसे थ महतिमहालियाए 
परिसाए धम्सं परिकहेइ । धम्मकहा भाणियथ्या । 


[३३] इसके पदचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परिव्राजक 
को श्ौर उस बहुत बड़ी परिषद्‌ को धर्ंकथा कही । (यहाँ धर्मकथा का वर्णन (श्रोपपातिक सूत्र के 
प्रनुसार) करना चाहिए ।) 

३४. तए णं से खंदए कच्चायणसगोस्ते समणस्स सगवश्नों सहायीरस्स अंतिए धम्मं सोज्चा 
निसम्म हट्ठतुट्ट जाव हियए उद्बाए उद्ठेइ, २ समर्ण भगव॑ भहावोरं तिक्‍्खुत्तो भ्रायाहिणं पयाहिणं करेड, 
२ एवं वदासी--सदृहामि ण॑ं भंते ! निर्ग्य पावयर्ण, पत्तियामि ण॑ भंते ! निर्गंध पावयणं रोएमि णं 
भंते ! निरगंध पावयणं, झ्ब्भुट्ठेमि ण॑ भंते ! निरा्थ पावयण्ण, एवमेयं भंते! , तहमेय॑ भंते ! , भ्रवितहमेय॑ 
भंते |, भ्रसंविद्धमेयं भंते |, इच्छियमेयं भंते !, पडिच्छियमेयं भंते !, इच्छियपडिच्छियमेय भंते ! , 
से भहेय॑ तुब्मे वदहु॒ त्ति कटदु समरण भगवं महावीर बंदति नमंसति, २ उत्तरपुरल्यिमं विसीभाय॑ 
१. (क) भगवती. प्र. वृत्ति पत्रांक ११८, (ख) भगवती. मृ. पा. ठि. भा. १, पृ. 5१, (ग) भगवती. अ्रमेयचन्द्रिका 

टीका भा. रपृ. ५५३ (घ) आचारांग श्रु. १ श्र. ९ में, उत्तरा. २/४, तथा समवायांग ११ में 'वियड' शब्द 
का यही श्र है । 


बृष्ड ] [ व्यास्याप्रशप्तिसूल 


पह्वक्‍कसइ, २ तिवंडं च कु डियं च जाव धातुरत्ताओो य एगंते एडेड, २ जेणेव ससणझणे भगवं सहाबीरे 
तेणेब उवागण्छुइ, २ सम मगवं महावोरं तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करेसा जाव नमंसित्ता 
एवं बदासी--- ; 

झ्रालितते णं भंते ! लोए, पलित्ते ण॑ं भंते ! लोए, प्रालित्तपलिसे णं भमते |! लोए जराए 
मरणेण य। से जहानामए केद गाहावती श्रगारंसि क्रियायसाणंसि जे से तत्य भंडे भवह भ्रप्पसारे 
मोहलगरए त॑ गहाय पझ्रायाए एगंतमंतं श्रवक्‍कमइ, एस में नित्थारिए समाणे पर्छा पुरा य हियाए 
सुहाए खमाए निस्सेसाए भ्राणुगामियत्ताए भविस्सइ । एवामेव देवाणुप्पिया ! सज्क वि भाया एगे भ डे 
इट्ठे कते पिए मणुन्ते मणामे थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए अ्रणभए भंडकरंडगसमाणें, भा ण॑ सोतं, 
मा र्ण उण्हं, मा णं खुह, मा णं पिवासा, मा णं चोरा, मा ण॑ं वाला, मा ण॑ दंसा, सा णं मसभा, सा णं 
बाइम-पिलिय-सिभिय-सन्निवाइय विविहा रोगायंका परीसहोव्सग्गा फुसंतु त्ति कट्दु, एस में निश्यारिए 
समाणे परलोयल्स हियाएं सुहाए खमाएं नीसेसाए झ्ाणुगामियत्ताए सविस्सइ। त॑ इच्छामि णं 
देवाणुप्पिया ! समबमेव पव्थावियं, सयमेव मु डाबियं, सयमेव सेहाबवियं, सयमेव सिक्खाबियं, सयमेव 
प्रायार-गोयरं विणय-वेणइय-चरण-करण-जाया-मायावत्तियं घम्ममाइक्लिओं । 


[३४] तत्पश्चात्‌ वह कात्यायनगोत्रीय स्कन्‍्दक परित्राजक श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रीमुख 
से धर्म कथा सुनकर एवं हृदय में प्रवधारण करके अत्यन्त हृषित हुआ, सन्तुष्ट हुआ, यावत्‌ उसका 
हृदय हर्ष से विकसित हो गया । तदनन्तर खड़े होकर और श्रमण भगवान्‌ महावीर को दाहिनी 
श्रोर से तीन वार प्रदक्षिणा करके स्कन्दक परिव्राजक ने इस प्रकार कहा--“भगवन्‌ ! निग्र न्थ- 
प्रवचन पर मैं श्रद्धा करता हूँ, निम्न न्थ प्रवचन पर मैं प्रतीति करता है, भगवन्‌ ! निग्नन्थ-प्रवचन में 
मुझे रुचि है, भगवन्‌ ! निग्न॑न्थ प्रवचन में (प्रत्रजित होने के लिए) श्रभ्युद्यत होता हूँ (अ्रथवा 
निग्न॑ न्थ प्रवचन को स्वीकार करता हूँ) | है भगवन्‌ ! यह (निग्न॑ न्थ प्रवचन) इसी प्रकार है, यह 
तथ्य है, यह सत्य है, यह असंदिग्ध है, भगवन्‌ ! , यह मुझे इष्ट है, प्रतीष्ट है, इष्ट-प्रतीष्ट है । है 
भगवन्‌ ! जंसा आप फरमाते हैं, वेसा ही है ।” यों कह कर स्कन्दक परिब्राजक ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन-तमस्कार किया । ऐसा करके उसने उत्तरपूर्व दिज्या-भाग (ईशानकोण) में जाकर 
त्रिदण्ड, कुण्डिका, यावत्‌ गेरुए वस्त्र आदि परिब्राजक के उपकरण एकान्त में छोड़ दिये । फिर जहाँ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ आकर भगवान्‌ महावीर को तीन बार 
प्रदक्षिणा करके यावत्‌ नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 


, 'भगवन्‌ ! वृद्धावस्था भ्रौर मृत्यु रूपी अग्नि से यह लोक (संसार) आदीप्त-प्रदीप्त (जल 
रहा है, विशेष जल रहा) है, वह एकदम जल रहा है श्लौर विशेष जल रहा है । जैसे किसी गृहस्थ के 
घर में श्राग लग गई हो शोर वह घर जल रहा हो, तब वह उस जलते घर में से बहुमूल्य और श्रल्प 
भार (वजन) वाले सामान को पहले बाहर निकालता है, श्रौर उसे लेकर वह एकान्त में जाता है। वह 
यह सोचता है--(भ्रग्नि में से बनाकर) बाहर निकाला हुआ यह सामान भविष्य में श्रागे-पीछे मेरे 
लिए हितरूप, सुखरूप, क्षेमकुशलरूप, कल्याणरूप, एवं साथ चलने दा्ला (अनुगामी रूप) होगा । 
इसी तरह हे देवानुप्रिय भगवन्‌ ! मेरा झात्मा भी एक भाण्ड (सामान) रूप हैँ । यह मुझे इृष्ट, कान्त, 


हिलीय शतक : उह सक-१] (पृ८५ 


प्रिय, सुन्दर, मनोज, मनोरम, स्थिरता वाला, विश्वासपात्र, सम्मत, प्रनुमत, बहुमत भौर रत्नों (या 
प्राभूषणों) के पिटारे के समान है। इसलिए इसे ठंड न लगे, गर्मी न लगे, यह भूख-प्यास से पीड़ित 
न हो, इसे चोर, सिंह और सर्प हानि न पहुँचाएँ, इसे डांस शौर मच्छर न सताएँ, तथा वात, पित्त, 
कफ, सश्नषिपात भ्रादि विविध रोग भौर प्लातंक (प्राणघातक रोग) परीषह और उपसर्ग इसे स्पर्श न 
करें , इसप्रकार मैं इनसे इसकी बराबर रक्षा करता हूँ। पूर्वोक्त विध्नों से रक्षित किया हुआ मेरा 
आ्रात्मा मुझे परलोक में हितरूप, सुखरूप, कुशलरूप, कल्याणरूप शौर भनुगामीरूप होगा। इसलिए 
भगवन्‌ ! मैं श्रापके पास स्वयं प्रत्नजित होना, स्वयं मुण्डित होना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है कि आप 
स्वयं मुझे प्रत्नजित करें, मुप्डित करें, श्राप स्वयं मुझे प्रतिलेखनादि क्रियाएँ सिखाएँ, सूत्र और श्रयं 
पढ़ाएँ । मैं चाहता हूँ कि ग्राप मुझे ज्ञानादि आचार, गोचर (सिक्षाचरी), विनय, विनय का फल, 
चारित्र (ब्रतादि) और पिण्ड-विशुद्धि श्रादि करण तथा संयम यात्रा और संयमयात्रा के निर्वाहिक 
ग्राह्रादि की मात्रा के ग्रहणरूप धर्म को कहें ।' 


३४५. तए ण॑ समणे भगव महावोीरें खंदयं कच्यायणसगोस्ं सयसेव पव्वावेइ जाव धम्म- 
माइकल ह--एवं देवाणप्पिया ! गंतव्य, एवं चिट्टियव्यं, एवं निसीतियव्वं, एवं तुयट्टियव्यं, एवं भ्‌ जियव्यं, 
एवं भासियव्व एवं उद्गाब उद्भाय पाणहि सूर्एाह जोवेहि सत्तेष्ठि संजमेणं संजमियव्य', प्रास्सि च ण॑ 
ग्रट्टूं गो किचि वि परमाइयव्य । 


[३५] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने स्वयंमेव कात्यायनग्रोत्नीय स्कन्दक 
परिव्राजक को भ्रव्नजित किया, यावत्‌ स्वयमेव धर्म की शिक्षा दी किहे देवानुप्रिय ! इस प्रकार 
(यतना) से चलना चाहिए, इस तरह से खड़ा रहना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह 
से सोना चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, इस तरह से बोलना चाहिए, इस प्रकार से उठकर 
सावधानतापूबंक प्राण, भूत, जीव श्र सत्त्व के प्रति संयमपूर्वक बर्ताव करना चाहिये । इस विषय में 
जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ! 


३६- तए ण॑ से खंदए कच्चायमसगोसे शसमणस्स भगवधों महाधोरस्स इमं एयारुव घसम्मसिय॑ 
उवएसं सम्म॑ संपडिबज्जति, तमाणाएं तह गच्छइ, तह चिट्ठुइ, तह निसीयति, तह तुयद्ृइ, तह भु जइ, 
तह मासह, तह उद्टाय २ पार्चोह सूएहि जोबेहि सत्तेहि संजमे् संजमइ, भ्रस्सि च ण॑ अट्टू णो 
पसायह । 


[३६] तब कांत्यायनग्रोत्रीय स्कन्द्क सुनि ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पूर्वोक्त 
घामिक उपदेश को भलीभांति स्वीकार किया झौर जिस प्रकार की भगवान्‌ महावीर की श्राज्ञा थी, 
तदनुसार श्री स्कन्दकमुनि चलने लगे, वेसे ही खड़े रहने लगे, वंसे ही बैठने, सोने, खाने, बोलने 
भ्रादि की क्रियाएँ करने लगे; तथा तदनुसार ही प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों के प्रति संयमपूर्वक 
बर्ताव करने लगे । इस विषय में वे जरा-सा भी प्रमाद नहीं करते थे । 


३७. लए ण॑ से खंदए कज्चायणसगोसे प्रणगारे जाते इरियासमिए भासासमिए एसभाससिए 
प्रायाणभंडसत्तनिक्लेवणासमिए उच्चार-पासवण-लेल-विघाण-जल्ल-परिट्राजणियाससिए मणसमिए 





१६६] [ व्याख्यण्ाक्षप्तिपृत्र 


वयसभिए कायसभिए सणगुर्से वहगु्ते कायगुत्ते गुत्ते गुत्तिविए पुत्तबंभवारी चाई लज्जू धण्णे खंतिखमे 
जितिदिए सोहिए भ्रणियाणे अप्पुस्सुए प्रबहिल्लेस्से सुसामण्णरए दंते इणमेव णिर्गंथ पावयण्ण पुर्ो 
काउं विदरह । 


[३७] अब वह कात्यायन योत्रीय स्कन्‍्दक अ्नगार हो गए। वह अब ईयसिमिति, भाषा- 
समिति, एषणासमिति, आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमिति, उच्चार-प्रस्रवण-लेल-जल्ल-सिधाण- 
परिष्ठापनिका समिति, एवं मन:समिति, वचमसमिति और कायसमिति, इन झ्राठ समितियों का 
सम्यक्‌ रूप से सावधानतापुर्वक पालन करते लगे | मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, झौर कायगुप्ति से गुप्त 
रहने लगे, प्रर्थात्‌-मन, वचन और काया को वश में रखने लगे । वे सबको वश में रखने वाले (गुप्त) 
इन्द्रियों को गुप्त (सुरक्षित>वश में) रखने वाले, गुप्तब्रह्मचा री, त्यागी, लज्जावान्‌ (संयमी -सरल) 
धन्य (पुण्यवान्‌ या धर्मधनवान्‌), क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय, ब्रतों ग्रादि के शोधक (शुद्धिपूर्वक प्राचरणकर्ता) 
निदानरहित (नियाणा न करने वाले), श्राकांक्षारहित, उतावल से दूर, संयम से बाहर चित्त न रखने 
वाले, श्रेष्ठ साधुब्रतों में लीन, दान्त स्कन्दक मुति इसी निग्न॑ न्‍्थ प्रवचन को सम्मुख रखकर विचरण 
करने लगे, (श्र्थात्‌-निग्न न्यप्रवचनानुसार सब क्रियाएँ करने लगे) । 

विवेचन--हकन्दक द्वारा ध्मकथाक्रवण, प्रतिबोध, प्रश्नज्याप्रहूण एवं निम्न स्थ धर्माचरण--- 
प्रस्तुत छह सूत्रों (३२ से ३७ तक) में शास्त्रकार ने स्कन्दक परिव्राजक के द्वारा धर्मकथाश्रचण से 
लेकर प्रत्नजित होकर निग्न न्थ धर्माचरण तक का विवरण प्रस्तुत किया है । यहाँ पूर्वापर सम्बद्ध विषय 
क्रम इस प्रकार है--स्कन्दक की धर्मे-श्रवण की इच्छा, भगवान्‌ द्वारा धर्मोपदेश, निग्न॑ न्‍थ प्रवचन के 
प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति, प्रतिबोध, संसार से विरक्ति, निग्न॑न्थ धर्म में प्रत्नजित करने के लिए 
निवेदन, भगवान्‌ द्वारा निम्र न्यघधर्मदीक्षा, तत्परचात्‌ निग्र न्थधर्माचरण से सम्बन्धित समिति-यगुप्ति श्रादि 
की शिक्षा, भ्राज्ञानुसार शास्त्रोक्त साध्वाचारपूर्वक विचरण इत्यादि । 


कठित शब्दों को व्याल्या--प्रायार-गोयरं > ज्ञानादि श्राचार भर गोचर (भिक्षाटन) वेणइय- 
विनय का आचरण या विनयोत्पन्न चारित्र | जाया-मायावत्तियं ८ संयमयात्रा, श्रौर श्राहारादि की 


मात्रादि वृत्ति, चरण 5 चारित्र, करण > पिण्डविशुद्धि । श्रप्पुस्सुए 5 उत्सुकता रहित । लज्ज्‌ 5 लज्जावान्‌ 
या रज्जू (रस्सी) की तरह सरल-अप्रवक्त ।* 


शेष. तए ण॑ समणे मगव महावीरे कयंगलाझो नयरोश्रो छत्तपलासाओ चेहयाश्रो पड़िनिक्ल- 
सह, २ बहिया जणवयविहारं बिहरति । 


[३८] तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी कृतंगला नगरी के छुत्रपलाशक उद्यान से 
निकले भोर बाहर (भ्रन्य) जनपदों (देशों) में विचरण करने लगे । 


स्कल्दक हारा शास्त्राध्ययन भिक्षप्रतिमाएड्राधन झोौर गुणरत्नाबि तपन्‍्चरण --- 


३६. तए ण॑ से खंदए अणगारे समणस्स भगवओ महावोरस्स तहारूबाणं येराणं अंतिए 
सापाइयसाइयाई एक्कारस प्रंगाई प्रहिज्जइ, २ जेणेव समणे भगवं महावोरे तेणेब उवागच्छइ, २ 


अनन 9 जन ++->ननसनबन-3>ज ० 


१. (क) भगवती प्र. वृत्ति, पत्रांक १२२९, (ख) भगवती टीकानुवाद (पं. बेचर.) खण्ड १, पृ. २५३ 


द्वितोष शतक : उड्ं शक-१] [१८७ 


समर्ण भगब महावीर बंदइ नमंसह, २ एवं. बमासो-इच्छामि णं॑ भंते ! तुब्मेहि प्रग्भणुण्णाएं समाणे 
मासियं भिक्‍्शुपडिम उवसंपश्चित्ताणं विहरित्तए । 
झहासुहं देवाभुप्पिया ! सा पडियंध करेइ । 


[३६] इसके बाद स्कन्दक अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के तथारूप स्थविरों से 
सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । शास्त्र-अध्ययन करने के बाद श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास झ्राकर वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोले--'भगवन्‌ ! भापकी श्राशा हो तो 
मैं मासिकी भिक्षुप्रतिमा अंगीकार करके विचरना चाहता हूँ।' 

(भगवान्‌--) हे देवानुप्रिय ! जैसे तुम्हें सुख हो, वसा करो। शुभ कार्य में प्रतिबन्ध न 
करो (रुकावट न डालो) । 

४०. तए ण॑ से खंदए प्रणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं प्रब्मणुण्णाएं समाणे हट्टू जाव 
नमंसित्ता मासियं भिक्‍खुपेडिसं उवसंपज्जित्ताणं विहरह । 


[४०] तत्पश्चात्‌ स्कन्दक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की श्राज्ञा प्राप्त करके भ्रतीव 
हित हुए भ्ौर यावत्‌ भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके मासिक भिक्षुप्रतिमा अंगीकार करके 
विचरण करने लगे । 


४१. [१] तए णं से छंदए पश्रणगारे सासियं भिक्‍्खुपडिम भ्रह्सुत्तं प्रहाकप्पं श्रह्मसरगं 
ब्रहातच्च भ्रहासम्मं काएण फासेति पालेति सोहेति तोरेति पुरेति किट्टेति अणुपालेइ झाणाए श्राराहेइ, 
काएण फासित्ता जाव प्राराहेता जेणेव समर्ण भगव महावोरे तेणेब उवागच्छुदइ, २ समण भगव' जाव 
नमंसित्ता एव. बयासो-इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्मेह अ्रब्मणण्णाएं ससार्ण दोसासियं भिक्‍खुप्डिस॑ 
उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए्‌ । 

अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं० । 

[२] त॑ चेव । 

[४१] तदनन्तर स्कन्‍्दक अनगार ने सूत्र के भ्रनुसार, मार्ग के श्रनुसार, यथातत्त्व (सत्यता- 
पूवेक), सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकृत मासिक भिक्षुप्रतिमा का काया से स्पर्श किया, पालन किया, उसे 
शोभित (शुद्धता से आचरण >- शोधित) किया, पार लगाया, पूर्ण किया, उसका कीर्तन (गुणगान) 
किया, अनुपालन किया, और भ्राज्ञापू्वंक भ्राराधन किया । उक्त प्रतिमा का काया से सम्यक्‌ स्पर्श 
करके यावत्‌ उसका भज्ञापूर्षक आाराधन करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ 
आए और श्रमण भगवान्‌ महावीर को यावत्‌ वन्दन-नमस्कार करके यों बोले--'भगवन्‌ ! श्रापकी 
भाज्ञा हो तो मैं द्विमासिकी भिक्षुप्रतिमा स्वीकार करके विचरण करना चाहता हूँ ।' 

इस पर भगवान्‌ ने कहा-- है देवानुप्रिय ! तुम्हें जेसा सुख हो वेसा करो, शुभकाय॑ं में 
विलम्ब न करो ।/ 


(४१-२] तत्पश्चात्‌ स्कन्दक भ्रनगार ने द्विमासिकी भिक्षुप्रतिमा को स्वीकार किया । (सभी 
वर्णेन पूर्ववत्‌ कहना), यावत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से श्राज्ञापू्वक श्राराधन किया । 


१६८८] [व्याज्याप्रशन्तिवत्र 


४२. एवं तेमासियं चाउम्मासियं पंच-छ-सत्तमा० । पढ़मं सत्तराइंबियं, दोच्च सत्तराइंवियं, 
तस्च सत्तरातिदियं, रातिवियं, एगराइयं । 

[४२] इसी प्रकार त्रैमासिकी, चातुर्मासिकी, पंचमासिकी, षाण्मासिकी एवं सप्तमासिकी 
भिक्षु्रतिमा की ययावत्‌ आराधना की । तत्परचात्‌ प्रथम सप्तरात्रि-दिवस की, द्वितीय सप्त रात्रि- 


दिवस की एवं तृतीय सप्तरात्रि-दिवस की फिर एक भहोरात्रि की, तथा एकरात्रि की, इस तरह 
बारह भिक्षप्रतिमाओों का सूत्रानुसार यावत्‌ श्राज्ञापूवंक सम्यक्‌ श्राराधन किया । 


४३. तए ण॑ से खंदए अणगारे एगराइयं भिक्‍्वपडिमं प्रहासुत्त जाव प्ाराहेत्ता जेणेव समर्णे 
भगवं महावोरे तेणेब उवागचछति, २ समर्ण जगवं महावोरं जाव नमंसित्ता एवं वदासो-इच्छासि णं 
भंते ! तुम्भेहि श्रब्मणुण्णाएं समाणे गुणरयणसंवच्छुरं तबोकम्मं उबसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । 


अहुसुहं वेवाणुप्पिया ! मा पड़िबंधं० । 


[४३] फिर स्कन्दक अनगार अ्रन्तिम एकरात्रि की भिक्षुप्रतिमा का यथासुत्र यावत्‌ झाज्ञा- 
पूर्वक सम्यक झ्राराधन करके जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ झाकर उन्हें (अ्रमण 
भगवान्‌ महावीर को) वन्दना-नमस्कार करके यावत्‌ इस प्रकार बोले--'भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा 
हो तो मैं 'गुणरत्नसंवत्सर' नामक तपश्चरण अंगीकार करके विचरण करना चाहता हूँ।' 


भगवान्‌ ने फरमाया--'तुम्हें जेसा सुख हो, वेसा करो; धर्मकायें में विलम्ब न करो ।' 


४४, तए णंसे खंदए भ्रणमारे समणेणं भगवया महादीरेणं प्रब्भणुण्णाएं समाणे जाव 
नमंसित्ता गुणरयणसंबच्छरं तवोकम्मं उवसंपण्जित्ताणं विहरति । 


त॑ जहा-- पढ़म॑ भासं चउत्थं चउत्येण प्रणिविखित्तेणं तवोकम्मेण दिया ठाणुक्कुडुए सुराभिमहे 
प्रायावणभुमोए भायावेमाणे, रत्त बीरासणेणं श्रवाउडेण य। दोच्च मासं छटु छटठेण ग्रणिविखत्तेणं० 
दिया ठाणुक्कुडए सूराभिमुहे प्रायावणमुमोए झ्रायाबवेमाणे, र्त्ति बोरासणेणं भ्रवाउडेण य । एवं तच्च 
मास झ्रट्टमं प्रदुमेणं, चउत्थं मासं दसमं दसमेणं, पंचम सासं बारसमं बारसमेणं, छट्टु मासं चोहसमं 
चोहसमेंणं, सत्तम मास सोलसमं २, झ्रद्टम सासं अ्रट्टारससं २, नवसं सासं बीसतोस २, दसम॑ सास 
बावीसतिस २, एक्कारसमं सास॑ं चजव्वोसतिमं २, बारसभं मास छुप्वीसतिमं २, तेरसमं सासं 
अ्र्टावीसतिभ २, चोहसमं मासं तीसतिमं २, पत्मचरसभं सासं बततीसतिमं २, सोलसमं मास चोत्तोसतिसं 
२, प्रनिषिज्षत्तणं तथोकस्मंणं दिया ठाणुककुडुए सूराभिमुहे प्रायावणसूमोएं भ्रायावेमाणे, रत्ति 
थोरासणेणं भ्रवाउडेणं 


बे [४४] तत्पदचात्‌ स्कन्दक अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की आज्ञा प्राप्त करके यावत्‌ 
नहें वन्दना-नमस्कार करके गुणरत्नसंवत्सर नामक तपश्चरण स्वीकार करके विचरण करने लगे । 

| जैसे कि-- (गुणरत्त संवत्सर तप की विधि) पहले मह्दीने में निरन्तर (लगातार) उपवास 
(चतुर्थभक्त तप:कर्म) करना, दिन में सूर्य के सम्मुख (मुख) दृष्टि रखकर भ्रातापनाभृमि में उत्कुदुक 


दितीय शतक : उद्दे शक-१] [१६८९ 


ग्रासत से बेठकर सूर्य की झ्ातापना लेना और रात्रि में भ्रपावृत (निर्वस्त्र) होकर बीरासन से बैठना 
एवं शीत सहन करना । इसी तरह निरन्तर बेले-बेले (छुटूठ-छट्‌्ठ) पारणा करना । दिन में उत्कुटुक 
आसन से बेठकर सूर्य के सम्मुख मुख रखकर झातापनाभूमि में सूर्ये की प्रातापना लेना, रात्रि में 
प्रषावृत होकर वीरासन से बैठकर शोत सहन करना । इसी प्रकार तीसरे मास में उपयुक्त विधि 
के भ्रनुसार निरन्तर तेले-तेले पारणा करता । इसी विधि के श्रनुसार चोथे मास में निरन्तर चौले- 
चौले (चार-चार उपवास से) पारणा करना । पाँचवें मास में पत्नॉले-पचौले (पांच-पांच उपवास से) 
पारणा करना । छठे मास में निरन्तर छह-छह उपवास करना । सातवें मास में निरन्तर सात-सात 
उपवास करना । प्राठबें मास में निरन्तर झ्राठ-प्राठ उपवास करना । नौवें मास में निरन्तर नौ-तौ 
उपवास करना । दसवें मास में निरन्तर दस-दस उपवास करना । ग्यारहवें मास में निरन्तर ग्यारह- 
ग्यारह उपवास करना | बारहवें मास में निरन्तर बारह-बारह उपवास करना | तेरहवें मास में 
निरन्तर तेरह-तेरह उपवास करना । निरन्तर चौदहबें मास में चौदह-चौदह उपवास करना । पन्द्रहवें 
मास में निरन्तर पन्द्रह-पन्द्रह उपवास करना श्रौर सोलह॒वें मास में निरन्तर सोलह-सोलह उपवास 
करना । इन सभी में दिन में उत्कुटुक झ्रासन से बेठकर सूर्य के सम्मुख मुख करके आतापनाभूमि में 
ग्रातापना लेना, रात्रि के समय भ्रपावृत (वस्त्ररहित) होकर वीरासन से बैठकर शीत सहन करना । 


४५. तए ण॑ से खंदए ध्रणगारे गुणरयणसंवच्छरं तवोक्मं प्रहासुत्त प्रहाकप्प॑ जाव ध्ाराहेसा 
जेणेब समणे भगवं महावोरे तेजेव उवागच्छुइ, २ सम मगव महावीरं बंदइ नमंसह, २ बह 
चउत्थ-छट्ठु'टटूम-दसम-दुवालसे हि. मास5ठ्रमासलभर्णेहू विचित्तेहि तबोकस्मेहि भ्रपष्पाणं भावेभाणे 
विहरति । 

[४५] तदनन्तर स्कन्दक अनगार ने (उपयुक्त विधि के भ्रनुसार) गुणरत्नसंवत्सर नामक 
तपश्चरण की सूत्रानुसार, कल्पानुसार यावत्‌ श्राराधना की । इसके पश्चात्‌ जहाँ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर विराजमान थे, वहाँ वे आए भ्रौर उन्हें वन्दना-नमस्कार किया | और फिर श्रनेक उपवास, 
बेला, तेला, चौला, पचौला, मासखमण (मासिक उपवास), अ्रद्ध मासखमण इत्यादि विविध प्रकार 
के तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 


४६. तए ण॑ से खंदए भ्रणगारे तेणं ध्ोरालेणं, विपुलेणं पयलेणं परगहिएणं कल्लाणेणं सिवेणं 
घण्णेणं मंगल्लेणं सस्सिरीएणं उदग्गेणं उदत्तेणं उत्तमेणं उदारेणं महाणुभागेणं तवोक्कस्मेण सुक्के लुक्खे 
निम्भंसे प्रट्टिअम्सावणठ्ध किडिकिडियासूए किसे धमणिसंतए जाते यावि होर्था, जीवंजीवेण गच्छइ, 
जोवंजीबेण चिटुह, भासं॑ भासित्ता वि गिलाइ, भासं भासमाणे गिलाति, भासं भासिस्सामोति 
गिलाति; से जहा नाम ए कट्टुसंगडिया इ वा पत्तसगढ़िया ह था पत्तिलभंडगसगडिया इ वा एरंड- 
कट्टुसगड़िया इ वा इंगालसगडिया इ वा उण्हे विण्णा सुबकका समाणी ससहूं गरछुइ, ससहूं चिटुइ, 
एवासेव खंदए वि भ्रणगारे ससहूं गच्छ३, ससहूं चिट्ठ्‌इ, उबचिते तवेणं, प्रवचिए मंस-सोणितेणं, हुयासणे 
विव भासरासिपडिच्छन्ने, तबेण तेएणं तबतेषलिरीए भ्रतीव २ उवसोनेमाणे २ थिट्टुइ । 

[४६] इसके पश्चात्‌ वे स्कन्दक भ्रनगार उस (पूर्वोक्त प्रकार के) उदार, विपुल, प्रदत्त 
(या प्रयत्न), प्रगहीत, कल्याणरूप, शिवरूप; धन्यरूप, मंगलरूप, श्रीयुक्त (क्षोभास्पद), उत्तम, उदग्र 


१९०] [ ब्यात्याप्रशप्तिसूत्र 
(उत्तरोत्तर वृद्धियुक्त), उदात्त (उज्ज्वल), सुन्दर, उदार और महाप्रभावशाली तप:कर्म से शुष्क हो 
गए, रूक्ष हो गए, मांसरहित हो गए, वह (उनका शरीर) केवल हड्डी भोर चमड़ी से ढका हुप्ा 
रह गया । चलते समय हड्डियाँ खड़-खड़ करने लगीं, वे कृश-दुर्बल हो गए, उनकी नाड़ियाँ सामने 
दिखाई देने लगीं, भ्रब वे केवल जीव (आ्रात्मा) के बल से चलते थे, जोब के बल से खड़े रहते थे, 
तथा वे इतने दुर्बल हो गए थे कि भाषा बोलने के बाद, भाषा बोलते-बोलते भी और भाषा बोल गा, 
इस विचार से भी ग्लानि (थकावट) को प्राप्त होते थे, (उन्हें बोलने में भी कष्ट होता था) जेसे 
कोई सूखी लकड़ियों से भरी हुईं गाड़ी हो, पत्तों से भरी हुई गाड़ी हो, पत्ते, तिल भोर भन्य सूखे 
सामान से भरी हुई गाड़ी हो, एरण्ड की लकड़ियों से भरी हुई गाड़ी हो, या कोयले हे से भरी हुई 
गाड़ी हो, सभी गाड़ियाँ (गाड़ियों में भरी सामग्री) धूप में अच्छी तरह सुखाई हुई हों और फिर 
चलाई जाएँ तो खड़-खड़ श्रावाज करतो हुई चलती हैं और श्रावाज करती हुई खड़ी रहती हैं, इसी 
प्रकार जब स्कन्‍्दक श्रनगार चलते थे, खड़े रहते थे, तब खड़-खड़ श्रावाज होती थी । यद्यपि वे 
शरीर से दुर्बंल हो गए थे, तथापि वे तप से पृष्ट थे। उनका मांस और रक्त क्षीण (अ्रत्यन्त कम) 
हो गए थे, किन्तु राख के ढेर में दबी हुई भ्रग्नि की तरह वे तप और तेज से तथा तप-तेज की शोभा 
से भ्रतीव-अतीब सुशोभित हो रहे थे । 


विवेचन-स्कन्वक द्वारा शास्त्राध्ययन, भिक्षुप्रतिमा$:राधन शोर गुणरत्नादि तपश्चरण-- 
प्रस्तुत आठ सूत्रों (३६ से ४६ तक) में निम्न न्थदीक्षा के बाद स्कन्दक भ्रनगार द्वारा ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र शौर तप की भ्राराधना किस-किस प्रकार से की गई थी ?, उसका सांगोपांग विवरण प्रस्तुत 
किया गया है। इनसे पूर्व के सूत्रों में स्कन्दक द्वारा श्राचरित समिति, गुप्ति, दशविध श्रमणधर्म, 
सयम, ब्रह्मचय, महाब्रत, आदि चारित्रधर्म के पालन का विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए 
इन सूत्रों में मुख्यतया ज्ञान, दर्शन श्र तप की भ्राराधना का विवरण दिया गया है। उसका क्रम इस 
प्रकार है-- 


१. स्कन्‍्दक ने स्थविरों से सामायिक श्रादि ग्यारह अंगों का अध्ययन किया । 


२. तत्पशचातू भगवान्‌ की आ॥आाज्ञा से क्रशः मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, 
पंचमासिक, पण्मासिक, सप्तमासिक, फिर प्रथम सप्तरात्रिकी, द्वितीय सप्तरात्रिकी, तृतीय सप्त- 
रात्रिकी, एक अहो रात्रिकी, एवं एकरात्रिकी, यों द्वादश भिक्षुप्रतिमा का अंगीकार करके उनकी सम्यक्‌ 
श्राराधना की । 


३. तत्पदचात्‌ गुणरत्नसंवत्सर नामक तप का स्वीकार करके यथाविधि सम्यक्‌ श्राराधना 
की तथा भ्रन्य विभिन्न तपस्याश्रों से श्रात्मा भावित की । 


४. इस प्रकार की ग्राभ्यन्तर तपद्चरण पूर्वक बाह्य तपस्या से स्कन्दक भ्रतगार का घरीर 
श्रत्यन्त कृश हो गया था, किन्तु प्रात्मा श्रत्यन्त तेजस्वी, उज्ज्वल, शुद्ध एवं प्रत्यन्त लघुकर्मा बन गयी। 


स्कम्दक का चरित किस बाचना द्वारा अंकित किया गया ?--भगवान्‌ महावीर के शासन में 
६ वाचनाएँ थीं। पूर्वकाल में उन सभी वाचनाभ्रों में भ्रन्य चरितों के द्वारा वे प्रर्थ प्रकट किये जाते 
थे, जो प्रस्तुत वाचना में स्कन्दक के चरित द्वारा प्रकट किये गए हैं। जब स्कन्‍्दक का चरित घटित 
हो गया, तो सुधर्मा स्वामी ने वही भ्र्थ स्कन्दकचरित द्वारा प्रकट किया हो, ऐसा सम्भव है । 


द्वितीय शतक : उद्द शक-१] [१९१ 


सिक्षप्रतिमा की झ्ाराधता--निग्न॑न्थ मुनियों के प्रभिग्रह (प्रतिज्ञा) विशेष को भिक्षुप्रतिमा 
कहते हैं । ये प्रतिमाएँ बारह होती हैं, जिनकी श्रवधि का उल्लेख मूल पाठ में किया है। भिक्षुप्रतिमा- 
धारक मुनि अपने शरीर को संस्कारित करने का तथा शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर देता है । 
वह भ्रदीनतापूर्वक समभाव से देव, मनुष्य झ्रौर तियेञ्च-सम्बन्धी उपसर्गों को सहता है। जहाँ कोई 
जानता हो, वहाँ एक रात्रि और कोई न जानता हो, वहाँ दो रात्रि तक रहे, इससे अधिक जितने 
दिन तक रहे, उतने दिनों के छेद या तप का प्रायश्चित्त ग्रहण करे । प्रतिमाधारी मुनि चार प्रकार की 
भाषा बोल सकता है--याचनी, प्रृच्छनी, भ्रनुज्ञापनी (स्थान आदि की प्राज्ञा लेने हेतु) भर पृष्ट- 
व्याकरणी (प्रदन का उत्तर देने हेतु) । उपाश्रय के श्रतिरिक्त मुख्यतया तीन स्थानों में प्रतिमाधारक 
निवास करें--( १) भ्रध: आरामगृह (जिसके चारों श्रोर बाग हो), (२) प्रधोविकटगृह (जो चारों भोर 
से खुला हो, किन्तु ऊपर से झ्राच्छादित हो), और (३) वृक्षमुलगृह । तीन प्रकार के संस्तारक ग्रहण 
कर सकता है -प्रथ्वीशिला, काष्ठशिला या उपाश्रय में पहले से बिछा हुमझ्ला तृणया दर्भ का 
संस्तारक । उसे अधिकतर समय स्वाध्याय या ध्यान में तल्लीन रहना चाहिए | कोई व्यक्ति श्राग 
लगाकर जलाए या वध करे, मारे-पीटे तो प्रतिमाधारी मुनि को श्राक्रोश या प्रतिप्रहार नहीं करना 
चाहिए | समभाव से सहना चाहिएं। विहार करते समय मार्ग में मदोन्मत्त हाथी, घोड़ा, सांड था 
भेंसा अथवा सिंह, व्याप्र, सूभर झादि हिंस्र पशु सामने श्रा जाए तो प्रतिमाधारक मुनि भय से एक 
कदम भी पीछे न हटे, किन्तु मृग आदि कोई प्राणी डरता हो तो चार कंदम पीछे हट जाना 
चाहिए । 

प्रतिमाधारी मुनि को शीतकाल में शोतनिवारणार्थ ठंडे स्थान से गर्म स्थान में तथा ग्रीष्म- 
काल में गर्म स्थान से ठंडे स्थान में नहीं जाना चाहिए, जिस स्थान में बंठा हो, वहीं बेठे रहना चाहिए । 
प्रतिमाधारी साधु को प्राय: भ्रज्ञात कुल से और आचारांग एवं दशैवकालिक में बताई हुई विधि के 
अनुसार एषणीय कल्पनीय निर्दोष भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। छह प्रकार की गोचरी उसके लिए 
बताई है-१. पेटा, २. अ्र्पेटा, ३. गोमूत्रिका, ४. पतंगवीथिका, ५. शंखावर्ता भौर ६. गतप्रत्या- 
गता । प्रतिमाघारी साधु तीन समय में से किसी एक समय में भिक्षा ग्रहण कर सकता है--(१) दिन 
के श्रादिभाग में (२) दिन के मध्यभाग में और (३) दिन के अन्तिम भाग में । पहली प्रतिमा से 
सातवीं प्रतिमा तक उत्तरोत्तर एक-एक मास की अवधि और एक-एक दत्ति आहार श्लौर पानी की 
क्रमशः बढ़ाता जाए । आ्राठवीं प्रतिमा सात दिनरात्रि की है, इसमें एकान्तर चौविहार उपवास करके 
गाँव के बाहर जाकर उत्तानासन या पार्श्वासन से लेटना या निषद्यासन से बैठकर ध्यान लगाना 
चाहिए । उपसर्ग के समय दृढ़ रहे । मल-मृत्रादि वेगों को न रोके । सप्त भ्रहोरात्रि की नौवीं प्रतिमा 
में ग्रामादि के बाहर जाकर दण्डासन या उत्कुटुकासन से बैठना चाहिए । शेष विधि पृवंवत्‌ है। सप्त 
प्रहोरात्रि की दसवीं प्रतिमा में ग्रामादि से बाहर जाकर गोदोहासन, वी रासन या भ्रम्बकुब्जासन से ध्यान 
करे । शेष विधि पूव॑वत्‌ । एक भ्रहोरात्रि की ग्यारहवीं प्रतिमा (५ प्रहर की) में चौविहार बेला करके 
ग्रामादि के बाहर जाकर दोनों पेरों को कुछ संकुचित करके हाथों को घुटने तक लम्बे करके 
कायोत्सग करे । शेषविधि पूर्वबत्‌ । एक रात्रि की बारहवीं प्रतिमा में चौविहार तेला करके ग्रामादि 
से बाहर जाकर एक पुद्गल पर प्रनिमेष दृष्टि स्थिर करके पूर्ववत्‌ कायोत्सगं करना होता है । यद्यपि 
यह प्रतिमा जघन्य नोबें पूर्व की तीसरी आचार वस्तु तक के ज्ञान बाला कर सकता है, तथापि 
स्कन्दक मुनि ने साक्षात्‌ तीथंकर भगवान्‌ की प्राज्ञा से ये प्रतिमाएँ ग्रहण की थीं । पंचाशक में प्रतिमा 


१९२] [व्याध्याप्रशप्तियुल् 


ग्रहण करने से पूर्व उतनी भ्रवधि तक उसके अभ्यास करने तथा सबसे क्षमापना करके निः:शल्य, 
निष्कषाय होने का उल्लेख हैं ।" 

गुणरतन (ग्रणरचन) संबत्सर तप-जिस तप में गुणरूप रत्नों वाला सम्पूर्ण वर्ष बिताया 
जाए वह ग्रुणरत्न संवत्सर तप कहलाता हैँ। श्रथवा जिस तप को करने में १६ मास तक एक ही 
प्रकार की निर्जरारूप विशेष गुण की रचना (उत्पत्ति) हो, वह गुणरचन-संवत्सर तप हैँ। इस तप में 
१६ महीने लगते हैं जिनमें से ४3७ दिन तपस्या के झौर ७३ दिन पारणे के होते हैं। शेष सब विधि 
मूलपाठ में है । 

उदार, विपुल, प्रदत्त, प्रगहोत : तपोविशेषणों की व्यास्या--उदार--लौकिक आशारहित होने 
से उदार, विपुल--दीर्धकाल तक चलने वाला होने से विपुल, प्रदत्त + प्रमाद छोड़कर श्रप्रमत्ततापूर्वक 
झ्राचरित होने से प्रद् तथा प्रगृहीत--बहुमानपूर्वक आचरित होने से प्रगृह्ठीत कहलाता है ।* उत्तम-- 
उत्तम पुरुषसेवित, या तम-झज्ञान से ऊपर । 
स्कन्दक द्वारा संलेखना-भावना, भ्रनशन-प्रहण, समाधि-सरण--- 


४७. तेणं कालेण २ रायगिहे नगरे जाब समोसरण जाव परिसा पड़िगया । 

[४७] उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महाबीर स्वामी राजगृह नगर में पधारे | 
समवसरण की रचना हुई | यावत्‌ जनता भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर वापिस लौट गई । 

४८. तए णं तस्स खंदयस्स झ्रणगारस्स प्रण्णया कयाह पुव्वरतावरसकालसमयंसि धम्म- 
जागरियं जागरमाणस्प्त इमेयारूवे प्रज्कत्थिए चितिए जाव (सु. १७) समुप्पल्जित्या--/एवं खलु अहूं 
इमेणं एयारूवेणं श्रोरालेणं जाव (सु. ४६) किसे घमणिसंतए जाते जोवंजोबेणं गच्छामि, जीवंजीबेणं 
चिट्टामि, जाबव गिलासि, जाव (सु. ४६) एवामेव झहूं पि ससहूं गच्छामि, ससहूं चिट्ठामि, तं प्रत्थि ता 
में उ्वाणे कम्मे बले बोरिए पुरिसक्‍क्रारपरक्‍्कसे त॑ जावता से प्रत्यि उद्ठाणे कम्से बले बोरिए 
पुरिसक्कारपरक्‍कमे जाव य में धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे भगवं महाबीरे जिणे सुहत्यी बिहरइ 
ताबता में सेयं कत्ल पाउप्पभायाएं रगणोएं फुल्लुप्पल-कसमलकोमलुम्मिल्लियस्सि झहपंडरे पाए 
रसासोयप्पकासक्िसुय-सुयभुह-गु ज४द्धरामसरिसे कमलागरसंडबोहए उद्ठियस्सि सुरे सहस्सरस्सिस्सि 
दिणयरे तेयसा जलंते समर्ण भगवं महावीर बंदित्ता तमंत्तिता जाव पज्जुवासित्ता, समणेणं भगवया 
महावोीरेणं प्रब्भणुण्णाएं समाणे सयमेव पंच मह॒व्ययाणि प्लारोवेला, समणा य समणीझो य खामेत्ता, 
तहारूबेहि पेरेहि कडा5:हीहि संद्धि विपुलं पव्वयं सणियं दुरूहित्ता, मेघधणसब्निगासं देवसब्निवातं 
पुढदबोसिलावट्टयं पडिलेहिला, वब्भसंधारयं संयरिसा, दब्भसंयारोवगयस्स संलेहणाभूूसणाकूसियश्स 
भत्त-पाणपड़ियाइक्खियस्स पाश्नो वगयस्स काल भ्रणवकंजमाणस्स विहरित्तए त्ति कट॒दु एवं संपेहेद, २ 
ता कल्‍्ल पाउप्पभायाएं रयणोए जाब जलंते जेणेव समणे भगव महाबीरे जाव पण्जुवासति । 


है ैलजक+न १०»-» 


१. (क) दशाश्षतस्तकन्ध श्र. ७ के अनुसार । (ख) हरिभद्रसूरि रचित पंचाशक, पंचा, १८, गा. ५,७ 
(ग) विशेषार्थ देखें---प्रापारदसा ७ (मुनि कन्हैयालालजी कमल) 
२. भगवती, भर. वृत्ति, पत्रांक १२४-१२५ 
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[४८] तदनन्तर किसी एक दिन रात्रि के पिछले पहर में धर्मं-जागरणा एऊरते हुए स्कन्दक 
अनगार के मन में इस प्रकार का भ्रध्यवसाय, चिन्तन यावत्‌ संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं इस (पूर्वोक्त) 
प्रकार के उदार यावत्‌ महाप्रभावशाली तप:कर्म द्वारा शुष्क, रूक्ष यावत्‌ कृुश हो गयः हैं। यावत्‌ मेरा 
शारीरिक बल क्षीण हो गया, मैं केवल आ्रात्मबल से चलता हैं और खड़ा रहता हैं। यहाँ तक कि 
बोलने के बाद, बोलते समय भ्ौर बोलने से पूर्व भी मुझे ग्लानि--खिन्नता होतो है यावत्‌ पूर्वोक्त 
गाड़ियों की तरह चलते भ्रौर खड़े रहते हुए मेरी हड्डियों से खड़-खड़ आवाज होती है। भ्रत: जब 
तक मुभ में उत्थान, कर्म, बल, वीये, पुरुषकार, पराक्रम है, जब तक मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, 
तीर्थंकर श्रमण भगवान्‌ महावीर सुहस्ती (गन्धहस्ती) की तरह (या भव्यों के लिए शुभार्थी होकर) 
विचरण कर रहे हैं, तब तक मेरे लिए श्रेयस्कर है कि इस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर कल प्रातः- 
काल कोमल उत्पलकमलों को विकसित करने वाले, क्रमशः पाण्ड्रप्रभा से रक्त श्रशोक के समान 
प्रकाशमान, टेसू के फूल, तोते की चोंच, गु जा के अद्ध भाग जेसे लाल, कमलवनों को विकसित करने 
वाले, सहख्नररश्मि, तथा तेज से जाज्वल्यमान दिनकर सूर्य के उदय होने पर मैं श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को वन्दना-नमस्कार यावत्‌ पयु पासना करके श्रमण भगवान्‌ महावीर की प्राज्ञा प्राप्त करके, स्वयमेव 
प्रचमहाब्रतों का आरापण करके, श्रमण-श्रमणियों के साथ क्षमापना करके कृतादि ( प्रतिलिखना आदि 
धर्म क्रियाओं में कुशल >'कृत' या 'कृतयोगी ,--श्रादि पद से धर्मप्रिय, धर्मदृढ़, सेवासमर्थ श्रादि) 
तथारूप स्थविर साधुओं के साथ विधुलगिरि पर शने: शर्नं: चढ़कर, मेघसमूह्‌ के समान काले, देवों 
के अवतरणस्थानरूप पृथ्वीशिलापटू की प्रतिलिखना करके, उस पर डाभ (दर्भ) का संथारा 
(मस्तारक) विछाकर, उस दर्भ संस्तारक पर बैठकर आत्मा को संलेखना तथा भोषणा से युक्त 
करके, भ्राहार-पानी का स्वथा त्याय (प्रत्याख्यान) करके पादपोपगमन (वृक्ष की कटी हुई डाली के 
समान स्थिर रहकर) संयारा करके, मृत्यु की झ्राकांक्षा न करता हुआ विचरण करूँ । 


इस प्रकार का सम्प्रेक्षण (विचार) किया ओर रात्रि व्यतीत होने पर प्रात:काल यावत्‌ 
जाज्वल्यमान सूर्य के उदय होने पर स्कन्दक अ्रनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की सेवा में 
आकर उन्हें वन्दना-नमस्कार करके यावत्‌ पयु पासना करने लगे | 


४६. 'खंदया !” इ समणे भगवं महावीरे खंदयं प्रणगारं एवं वयासी--से नूर तब खंदया ! 
पुध्वरनावरत्त ० जाव (सु. ४८५) जागरमाणस्स इमेयारूबे प्रज्कत्थिए जाबव (सु. १७) समुपल्जित्था-- 
'एवं खलु भ्रहूं इमे्ण एयारूवेणं श्रोरालेणं विपुलेणं तं चेव जाव (सु. ४८) काल भ्रणवकंखमाणस्स 
बविहरित्तए त्ति फट॒टु' एवं संपेहेति, २ कल्‍ल पाउप्पभायाएं जाब जलंते जेणेब मम अंतिए तेणेव 
हृब्वभागए । से नृ्ण ऊंदया ! पभ्रट्ट समद्ठ ? 

हंता, भ्रत्य । 

प्रहासुहूं वेबाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेह । 

[४६ | तत्पदचात्‌ 'हे स्कन्दक !” यों सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने स्कन्दक 
झनगार से इस प्रकार कहा--हे स्कन्दक ! रात्रि के पिछले पहर में धर्म जागरणा करते हुए तुम्हें 
इस प्रकार का प्रध्यवसाय यावत्‌ संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस उदार यावत्‌ महाप्रभावशाली तपरचरण 
से मेरा शरीर ग्रब कृश हो गया है, यावत्‌ श्रब मैं संलेखना--संथारा करके मृत्यु की आकांक्षा न करके 
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पादपोपगमन प्रनशन करूँ । ऐसा विचार करके प्रातःकाल सूर्योदय होने पर तुम मेरे पास झ्राए हो । 
हे स्कन्दक ! क्या यह सत्य है ? ” 

(स्कन्दक प्रनगार ने कहा--) हाँ, भगवन्‌ ! यह सत्य है। 

(भगवान्‌--) हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा करो; इस धम्मकाय में विलस्ब 
मत करो । 


५०. लए ण॑ से खंदए भ्रणगारे समणेणं भगवया महावोरेणं प्रब्भणृण्णाएं समाणे हट्दुतुद्० 
जलाव हयहियए उद्दाए उटठेइ, २ समर्ण भगवं महावोरं तिबखुत्तो प्रायाहिणं पयाहिणं करेइ जब" 
नमंसित्ता सयसेव पंच महव्वयाईं भ्रारहेइ, २ त्ता समणे य समणीझो य खामेइ, २ त्ता तहारुवेहि थेरेहि 
कड़ा55हीह सद्धि थिपुल पथ्ययं सणियं २ दुरूहेइ, २ मेघघधणसप्चिगासं वेवसब्निवायं पुडविसिलावट्ट्यं 
पडिलेहेइ, २ उच्चारपासवणभूसि पड़िलेहेइ, २ दश्भसंथारयं संघरेइ, २ दब्भसंथारपयं बुरूहेइ, २ बब्भ- 
संथारोबगते पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसण्णे करयलपरिग्गहियं दसनहूं लिरसावत्तं भत्यए भ्रंजलि कट्ट 
एवं बदासि--नमोह5त्थु णं प्ररहंताणं भगवंतार्ण जाव" संपत्ताणं, मभोह्य ण॑ समणस्स मंगवधश्रो 
सहावीरस्स जाव संपाविउकामस्स, बंदामि णं भगवंत तत्थग्य इहगते, पासउ से भयव' तत्यगए 
हहगयं ति कट॒टु व दई नमंसति, २ एवं घदासी--“पुष्चि पि सए समणस्स भगवधश्रो सहावीरस्स अंतिए 
सथ्वे पाणातियाए पच्चक्लाए जावज्जोवाए जावः भिच्छादंसणसल्ले पच्चक्लाए जावज्जीवाए, इयाणि 
पियणसमणस्स भगवशो महावीरत्स अंतिए सन्ब पाणाइवा्य पच्चक्‍लामि जावज्ज़ोबाए जाब? 
सिच्छादंसणसल्लं पच्चक्खासि । एवं सब्य ध्सणं पाणं खाइमं साइमं चउव्विहुं पि श्राहारं पद्चक्खामि 
जावज्जीधाए | जं पि य इम सरोर इट्टू कंत पियं जाव* फुसतु त्ति कटटु एयं पि णं चरिमेहि उस्सास- 
नीसासेहि बोसिरासि” त्ति कट॒दु संलेहूणाभूसणाकूसिए भत्त-पाणपड़ियाइक्खिए पाश्ोषगए काल 
झणवकंसमाणं विहरति । 


[५०] तदनन्तर श्री स्कन्दक भझनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर की श्राज्ञा प्राप्त हो जाने पर 
प्रत्यन्त हषित, सन्तुष्ट यावत्‌ प्रफुल्लहदय हुए। फिर खड़े होकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन 
बार दाहिनी प्रोर से प्रदक्षिणा की और वन्दता-नमस्कार करके स्वयभेव पांच महाव्रतों का भ्रारोपण 
किया। फिर श्रमण-श्रमणियों से क्षमायाचना की, और तथारूप योग्य कृतादि स्थविरों के साथ शने:- 
शने: विपुलाचल पर चढ़े । वहाँ मेघ-समूह के समान काले, देवों के उतरने योग्य स्थानरूप एक 
पृथ्वी-शिलापट्ट की प्रतिलेखना की तथा उच्चार-प्रस्रवणादि परिष्ठापनभूमि की प्रतिलेखना की । 
१. यहाँ 'जाव' पद “बंदइ बंदिता नमसई' पाठ का सूचक है । 

२. यहाँ ज्ञाव “पद 'आइयगराणं' से *संपत्ताणं” तक के पाठ का सूचक है । 
- यहाँ जाव णब्द “'मुसावाएं से लेकर “मिच्छादंसणसलल” तक १८ पापस्थानवाचक पदों का सूचक है । 


ड्ब 
४. 'जाव' पद “'सणुन्ने सणासे घेज्जे बेसासिए सम्मए बहुमए अणमए भंडकरंडगसमाणे' इत्यादि द्वितीयान्त पाठ 
का सूचक है । 
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ऐसा करके उस पृथ्बोशिलापट्ट पर डाभ का संथारा बिछाकर, पुरवेदिश! को झोर मुख करके, 
पर्यकासन से बैठकर, दसों नख सहित दोनों हाथों को मिलाकर मस्तक पर रखकर, (मस्तक के 
साथ) दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले-- प्ररिहन्त भगवन्तों को, यावत्‌ जो मोक्ष को प्राप्त हो 
चुके हैं, उन्हें नमस्कार हो । तथा भ्रविचल शाइवबत सिद्ध स्थान को प्राप्त करने की इच्छा वाले श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को नमस्कार हो । (अर्थात्‌ 'नमोत्थु णं' के पाठ का दो बार उच्चारण किया ।) 
तत्परचात्‌ कहा-- वहाँ रहे हुए भगवान्‌ महावीर स्वामी को यहाँ रहा हुआ्ना (स्थित) मैं वन्दना करता 
हुँ । वहाँ विराजमान श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी यहां पर रहे हुए मुझ को देखें ।!' ऐसा कहकर 
भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार किया । वन्दना-तमस्कार करके वे इस प्रकार बोले--'मैंने पहले भी 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए सर्व प्राणातिपात का त्याग किया था, 
यावत्‌ मिथ्यादशंनशल्य तक श्ठारह ही पापों का त्याग किया था। इस समय भी श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के पास यावज्जीवन के लिए सर्व प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शन शल्य तक 
अठा रह हो पापों का त्याग करता हैं । शौर यावज्जीवन के लिए प्रशन, पान, खादिम और स्वादिम, 
इन चारों प्रकार के भ्राहार का त्याग करता हूँ । तथा यह मेरा शरीर, जो कि मुझे इष्ट, कान्त, 
प्रिय है, यावत्‌ जिसकी मैंने बाधा--पीड़ा, रोग, भ्रातंक, परीषह झौर उपसर्ग भ्रादि से रक्षा की है, ऐसे 
शरीर का भी अन्तिम श्वासोच्छवास तक व्युत्सगें (ममत्व-विसजेन) करता हूँ, यों कहकर संलेखना 
संथारा करके, भक्त-पान का सर्वेथा त्याग करके पादपोपगमन (वक्ष की कटी हुई शाखा की तरह स्थिर 
रहकर) भ्रनशन करके मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए विचरण करने लगे । 


५१. तए णं से खंबए प्रणगारे समणस्स समगवश्नों महावोरस्स तहारूबाणं ब्रेराणं भ्रंतिए 
सामाहयमादियाई एक्कारस्स श्रंगाईं पहिज्जिसा बहुपडिपुण्णाइं दुवालतवासाईं सामण्णपरियागं 
पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए श्रत्ताणं भरूसिसा सट्टि भत्ताईं प्रणतणाए छेरेसा प्रालोइयपडिक्कंते 
समाहिपते भ्राणुपुषब्बीए कालगए । 


[५१] इसके पश्चात्‌ स्कन्‍्दक अश्रनगार, श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामो के तथारूप स्थविरों 
के पास ग्यारह अंगों का ग्रध्ययन पूरे बारह वर्ष तक श्रमण-पर्याय का पालन करके, एक मास की 
संलेखना से श्रपनी भ्रात्मा को संलिखित (सेवित >युक्त) करके साठ भक्त का त्यागरूप प्रनशन 
करके, झ्रालोचना श्र प्रतिक्रमण करके समाधि प्राप्त करके क्रमशः कालधर्म (मरण) को प्राप्त हुए । 

५२, तए ण॑ ते थेरा भगवतो खंदय झणगारं कालगयं जाणिसता परिनिव्वाणवत्तियं 
काउस्सग्गं करंति, २ पत्त-बीब राणि गिण्हुंति, २ विपुलाभो पब्जयाध्रो सणियं २ पच्चोरुहंति, २ जेणेव 
समर्ण भगव महाबीरे तेणेब उबागच्छृति, २ समणं भगव महावीर बंदंति नमंसंति, २ एवं बदासो-- 
एवं खलु देवाणप्वियाणं अंतेवासी खंदए नाम प्णगारे पाइमहुए पगतिविणोएं पगतिउयसंले पगति- 
पयणुकों ह-माण-साया-लोसे सिउ-महवसंपन्‍ने प्रल्लोणे मदहृए विणोए। से ण॑ देवाणुप्रर्एह प्रग्मणण्णाए 
समाणे सयमेव पंच सहव्ययाणि झ्ारोवित्ता समणे य समणो प्रो य खामेत्ता, भ्रम्हेंहि सर्ि विपुल पव्यय 
त॑ चेब निरवसेस जाव (सु. ५०) प्रह्मणपुष्वोए कालगए | इमें य से श्रायारभंडए । 


[५२] तत्पश्चात्‌ उन स्थविर भगवन्तों ने स्कन्दक प्रनगार को कालधर्म प्राप्त हुआआ जानकर 


१९६] [व्याल्याप्रश्नप्तिसूत्र 


उनके परिनिर्वाण (समाधिप्ररण) सम्बन्धी कायोत्सर्ग किया। फिर उनके पात्र, वस्त्र (चीवर) भ्रादि 
उपकरणों को लेकर वे विपुलगिरि से शने: शने: नीचे उतरे । उतरकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महाबीर 
स्वामी विराजमान थे, वहाँ श्राएं | भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार करके उन स्थविर मुनियों ने इस 
प्रकार कहा--है भगवन्‌ ! श्राप देवानुप्रिय के शिष्य स्कन्दक श्रनगार, जो कि प्रकृति से भद्ठ, प्रकृति के 
विनीत, स्वभाव से उपज्ञान्त, भ्रल्पक्रोध-मान-माया-लोभ वाले, कोमलता और नम्नता से युक्त, 
इन्द्रियों को वश में करने वाले, भद्र शौर विनीत थे, वे श्रापकी आज्ञा लेकर स्वयमेव पंचमहाक्रतों का 
झ्रारोपण करके, साधुसाध्वियों से क्षमापना करके, हमारे साथ विपुलगिरि पर गये थे, यावत्‌ वे पाद- 
पोपगमन संथारा करके कालधर्म को प्राप्त हो गए हैं । ये उनके घर्मोपकरण हैं । 


विवेचन--स्कन्दकमुनि हारा संसलेशनाभावना, अनशन प्रहण श्रौर समाधिमरण-प्रस्तुत 
पांच सूत्रों (४७ से ५१ तक) में स्कन्दकमुनि द्वारा संल्लेखनापूर्वक भक्तप्रत्याख्यान श्रनशन की भावना 
से लेकर उनके समाधिमरण तक का वर्णन किया गया है। संल्लेखना-संथारा (भ्रनशन) से पूर्वापर 
सम्बन्धित विषयक्रम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--(१) धर्म जागरणा करते हुए स्कन्दकमुनि के 
मन में संल्लेखनापूर्वक पादपोपगमन संथारा करने की भावना, (२) भगवान्‌ से संल्लेखना-संथारा 
करने की भ्रनुज्ञा प्राप्त की, (३) समस्त साधु-साध्वियों से क्षमायाचना करके योग्य स्थविरों के साथ 
विपुलाचल पर आरोहण, एक पृथ्वीशिलापट्ट पर दर्भसंस्तारक, विधिपूर्वक यावज्जीबव संलेखनापूर्वंक 
प्रनवन ग्रहण किया (४) एक मास तक संल्लेखना-संथारा की श्राराधना करके समापिपूर्वक मरण को 
प्राप्त हुए । (५) तटाश्चात्‌ उनके साथी स्थविरों ने उनके अ्रवशिष्ट धर्मोपकरण ले जाकर भगवान्‌ 
को स्कन्‍्दक अनगार की समाधिमरण प्राप्ति की सूचना दी ! 


कुछ विशिष्ट शब्दों के श्रर्थ--फुल्लुप्पलकमलकोमलुम्सिलियम्मि 5 कोमल उत्पलकमलों के 
विकसित हो जाने पर । श्रह्मपंडुरे पाए निर्मल प्रभात हो जाने पर । पाउप्पन्नायाए  प्रात:काल । 
कडाइ-- कृत योगी आदि प्रतिलिखनादि या आलोचन--प्रतिक्रमणादि योगों (क्रियाओ्रो) में जो कृत 
कुशल हैं, वे कृतयोगी श्रादि शब्द से प्रियधर्मी या दृढ़धर्मी । संपलि अंकनिसस्ने >पदमासन (पर्यका- 
सन) से बेठे हुए | संलेहणाभूसणाभूसियस्स--जिसमें कषायों तथा शरीर को कृश किया जाता हैं, वह है 
संल्लखना तप, उसकी जोपणा-सेवना से जुष्ट--सेवित अ्रथवा जिसने संल्लेखना तप की सेवा से कर्म 
क्षपित (भूषित) कर दिये हैं| सदट्टिमत्ताई श्रणसणाएं छेइत्ता>श्रनशन से साठ भक्त (साठ बार--टंक 
भोजन) छोड़कर । परिणिव्वाणवत्तियं >परिनिर्वाण >> मरण अभ्रथवा मृतशरीर का परिष्ठापन । वही 
जिसमें निमित्त है--वह परिनिर्वाणप्रत्ययिक ।'१ 


स्कम्वक को गति श्रोर मुक्ति के विषय में भगवत्‌-कथन--- 


४१३. भंते !” त्ति मगव गोयसे ससर्ण भगव महावीर बंदति मसंसति, २ एवं बयासी-- 
एवं खलु वेवाणप्पियाणं श्रंतेवासो खंदए नाम अभ्रणयारे कालमासे काल किच्चा कहिं गए, कहि 
डबयण्णे ? 


१ भगवतो. अर. वत्ति, पत्राक १२६ से १२९ तक 


दितीय शतक : उहू शक-१ | [१९७ 


गोयसा !” हू समणे भगव सहावोरे भगव गोयमं एवं बयासी-एवं खलु गोयसा ! सर्म 
अंतेवासी खंबए नाम अणगारे पगतिभहए जाव से ण॑ मए ग्रग्मणुण्णाएं समाणे सयमेव पंच महृव्यवाईं 
ग्रारोबिसा त॑ लेब सव्ब' झ्विसेसियं नेयव्य जाबव (सु. ५०-५१) धालोहयपडिक्कते समाहिपते 
कालमासे काल किच्या झर्चुए कप्पे देवत्ताए उवयण्णे | तत्य ण॑ एगइयाणं देवाणं बावोस सागरोधसाईं 
ठिती १० । तत्थ ण॑ं खंदयस्स वि देवस्स बावोसं सागरोबमाई ठिती पण्णसा । 


[५३] इसके पद्चात्‌ भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दना- 
नमस्कार करके इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ ! श्रापके शिष्य स्कन्‍्दक ग्रनगार काल के भ्रवसर पर 
कालधर्म को प्राप्त करके कहाँ गए और कहाँ उत्पन्न हुए ? ' 


[उ०] गौतम आ्ादि को सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने फरमाया-- 
'हे गौतम ! मेरा शिष्य स्कन्दक अ्रनगार, प्रकृतिभद्र यावत्‌ विनीत मेरी श्राज्ञा प्राप्त करके, स्वयमेव 
पंचमहाब्रतों का आरोपण करके, यावत्‌ संललेखना-संधारा करके समाधि को प्राप्त होकर काल के 
प्रवसर पर काल करके अच्युतकल्प (देवलोक) में देवरूप में उत्पन्न हुआ है। वहाँ कतिपय देवों की 
स्थिति बाईस सागरोपम की है । तदनुसार स्कन्दक देव की स्थिति भी बाईस सागरोपम की है । 


४४, से ण॑ भंते ! खंदए देवे ताश्रो देवलोगाग्रो श्राउक्लएणं भवक्‍लएणं ठितोखएणं श्रणंतरं 
चयं चइत्ता कह गच्छिहिति ? कहि उवबज्निहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति बुज्किहिति मुच्चिहिति परिनिव्याहिति सब्यदुक्खाणमंतं 
करेहिति । खंदशो समत्तो ॥। 


॥ वितीय सए पढसो उहं सो समसो ॥। 


[५४| तत्पश्चात्‌ श्री गौतमस्वामी ने पुछा--भगवन्‌ ! स्कन्दकदेव वहाँ की श्रायु का क्षय, 
भव का क्षय औ्रौर स्थिति का क्षय करके उस देवलोक से कहाँ जाएँगे झौर कहाँ उत्पन्न होंगे ? ' 


[उ०] गौतम ! स्कनन्‍्दक देव बहाँ की श्रायु, भव श्रोर स्थिति का क्षय होने पर महाविदेह- 
वर्ष (क्षेत्र) में जन्म लेकर सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे श्र सभी 
दुःखों का भ्रन्त करेंगे । ४ 

श्री स्कन्दक का जीवनवृत्त पूर्ण हुआ । 


विवेचन--स्कन्दक को गति झोर मुक्ति के विथय में भगवत्कथन--प्रस्तुत सृत्रद्दय (५३- 
५४ सू.) में समाधिमरण प्राप्त स्कन्दकमुनि की भावी गति के सम्बन्ध में श्री गौतमस्वामी द्वारा 
पूछे गए प्रश्नों का भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त उत्तर अंकित हैं। भगवान्‌ ने समाधिमरण प्राप्त स्कन्‍्दक 
मुनि की गति (उत्पत्ति) श्रच्युतकल्प देवलोक में बताई है तथा वहां से महाविदेहक्षेत्र में जन्म लेकर 
सिद्धि मुक्ति गति बताई है । 


१९८] [व्याययाप्रशप्तिसूत्र 


कह गए ? कह उबबण्णे ? -कहाँ--किस गति में गए ? कहाँ--किस देवलोक में उत्पन्न 
हुए ? शयं चइसा+- वय "शरीर को छोड़कर । 

आउक्सएणं, मवक्लएणं ठिहवलएणं को व्यास्या-प्राउक्खसएणं+-प्रायुष्यकर्म के दलिकों 
की निजेरा होने से, मवक्‍लएणं-> देव भव के कारणभूत गत्यादि (नाम) कर्मों की निर्जरा होने से, 
ठिशक्खएणं > प्रायुष्यकर्म भोग लेने से स्थिति का क्षय होने के कारण ।* 


॥ द्वितीय शतक : प्रथम उहू शक समाप्त ॥॥ 


१. भगवतीसमूत्र श्र, वृत्ति, पत्रांक 


बिहओ उद्देसो : समुग्धाया 


द्वितीय उद्देशक : समुद्धात 


समुद्धात : प्रकार तथा तत्सस्वन्धो विश्लेषण-- 
१--कति ण॑ भंते ! समुग्धाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सत्त समुग्धाया पण्णसा, त॑ जहा--छाउसत्थियसमुसधायावण्ज समग्धायप् णेयव्र्व । 
[तं०--वेदगासमुग्घाए० । एवं समुग्धायपद छातुमत्यियसम्ग्घातवज्ज॑ भाणियव्य' जाव 
वेमाणियाण कसायसमुग्धाया भ्रष्पाबहुयं । 
प्रणगारस्स ण॑ भंते ! भावियपष्पणो केवलीसमुर्घाय जाब सासयमणागयद्ध' चिट ति।"] 


॥ ब्रितीय सए बितोयो उहूं सो समत्तो ॥। 


[१ प्र.| भगवन्‌ ! कितने समुद्घात कहे गए हैं ? 


[१ उ.] गौतम ! समुद्घात सात कहे गए है। वे इस प्रकार है--(१) वेदना-समुद्धात्‌ 
(२) कंषाय-समुद्धात, (३) मारणान्तिक-समुद्घात, (४) वैक्रियसमुद्धात, (५) तेजस-समुद्घात, 
(६) आहारक-समुद्धात झभ्ोर (७) केवलि-समुद्घात । यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का छत्तीसवाँ समुद्धात- 
पद कहना चाहिए, किन्तु उसमें प्रतिपादित छद्मस्थ समुद्धात का वर्णन यहाँ नहीं कहना चाहिए । 
शोर इस प्रकार यावत्‌ वेमानिक तक जानना चाहिए, तथा कषाय-समुद्धात और प्रल्पबहुत्व 
कहना चाहिए । 

[प्र.] हे भगवन्‌ ! भावितात्मा भ्रनगार के क्या केवली-समुद्धात यावत्‌ समग्र भविष्यकाल- 
पर्यन्त शाश्वत रहता है ? 

[उ ] हे गौतम ! यहाँ भी उपयुक्त कथनानुसार समुद्घातपद जान लेना चाहिए। (प्र्थात्‌- 
यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के छत्तीसवें समुद्धातपद के सू. २१६८ से सू, २१७६ तक में उल्लिखित 
सासयसणागयद्ध काल चिट ति तक का सारा पाठ (वर्णन) समझ लेता चाहिए ।* 

विवेशचन--समुद्घात : प्रकार तथा तत्सम्बन्धी विश्लेषण- प्रस्तुत उद्द शक में एक हो सूत्र 
में समुद्धात के प्रकार, उसके भ्रधिकारी, तथा उसके कारणभूत कम एवं परिणाम का निरूपण है, 
किन्तु वह सब प्रज्ञापना सूत्र के ३६वें पद के भ्रनुस।र जानने का यहाँ निर्देश किया गया है। 

१. यह पाठ बहुत-सी प्रतियों में है। प० बेचरदासजी सम्पादित भगवती टीकानुवाद में भी यह पाठ है। 
२. पण्णवणासुत्त (मूलपाठ) भा. है पृ. २३७ 


२००] [व्याधयाप्रशप्सिसृज 


समृद्धात-वेदना भ्रादि के साथ एकाकार (लीन यथा संमिश्रित) हुए प्ात्मा का कालान्तर 
में उदय में श्राने वाले (भ्रात्मा से सम्बद्ध) वेदनीय आदि कर्मों को उदीरणा के द्वारा उदय में लाकर 
प्रबलतापूर्वक घात करना--उनकी निर्जेरा करना समुद्घात कहलाता है । 


आत्मा समुद्घात क्यों करता है ?7--जैसे किसी पक्षी की पाँखों पर बहुत धूल चढ़ गई हो, 
तब वह पक्षी अपनी पाँखें फेला (फडफड़ा) कर उस पर चढी हुई धूल भाड़ देता है, इसी प्रकार यह 
ग्रात्मा, बद्ध कर्म के अ्रणश्रों को भाड़ने के लिए समुदधात नाम को क्रिया करता है। आ्रात्मा प्रसंख्य- 
प्रदेशी होकर भी नामकर्म के उदय से प्राप्त गरीर-परिमित होता है। आ्रात्मीय प्रदेशों में संकोच- 
विकासशक्ति होने से जोव के शरीर के अनुसार ते व्याप्त होकर रहते हैं | भ्रात्मा भ्रपनी विकास शक्ति 
के प्रभाव से सम्पूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है । कितनी ही बार कुछ कारणों से आत्मा अपने 
प्रदेशों को शरीर से बाहर भी फैलाता है और वापिस सिकोह (समेट) लेता है। इसी क्रिया को जैन- 
परिभाषा में समुद्धात कहते है । ये समुद्घात सात है । 


१. वेबनासमुदघात-वेदना को लेकर होने वाले समुद्घात को वेदनासमुद्घात कहते हैं, 
यह असातावेदनीय कर्मो को लेकर होता है। तात्पर्य यह है कि वेदना से जब जीव पीड़ित हो, तब 
वह अ्रतन्तानन्त (ग्रमातावदनीय) कर्मरकर्न्धा से व्याप्त अपने आत्मप्रदेशों को शरीर से बाहर के 
भाग में भी फैलाता है। वे प्रदेश मुख, उदर श्रादि के छिद्रों में, तथा कर्मस्कन्धादि के भ्रन्तरालों में 
भरे रहते है। तथा लम्बाई-चोड़ाई (विस्तार) में शरोरपरिमित क्षेत्र में व्याप्त होते हैं। जीव एक 
अन्तमु हृत्त तक इस अवस्था में ठहरता है। उस अन्तमु हुर्ते में वह भ्रसातावेदनीय कम के प्रचुर 
पुदूगलो को (उदीरणा से खींचकर उदयावलिका में प्रविष्ट करके वेदता है, इस प्रकार) अपने पर 
से फाड़ देता (निर्जंरा कर लेता) है | इसी क्रिया का नाम वेदनासमुद्घात है । 


२. कषायसमुद्घात--क्रोधादि कपाय के कारण मोहनीयकर्म के झ्राश्चित होने वाले समुद्घात 
को कषायसमुद्धात कहते हैं । अर्थात्‌ तीन्र कषाय के उदय से ग्रस्त जीव जब क्रोधादियुक्त दशा में 
होता है, तब अपने आत्मप्रदेशों को बाहर फलाकर तथा उनसे मुख, पेट आदि के छिद्रों में एव कान 
तथा कमंस्करन्धादि के श्रन्तरालों में भर कर शरीर परिमित लम्बे व विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त होकर 
जीव अन्‍्तमु हुतें तक रहता है, उतने समय मे प्रचुर कपाय-पुदूगलों को अपने पर से भाड़ देता है-- 
निर्जरा कर लेता है। वही क्रिया कपायसमुद्घात है । 

३. मारणान्तिक-समुद्घात--मरणकाल में भ्रन्तमु हते भ्रवशिष्ट ग्रायुकर्म के झ्ाश्चित होने वाले 
समुद्घात को मारणान्तिक समुद्घात कहते हैं। प्रायुष्य (कर्म) भोगते-भोगते जब अ्रन्तमु हुर्त भर 
आायुष्य शेष रहता है, तब अपने श्रात्मप्रदेशों को बाहर निकालता हे। वे प्रदेश मुख और उदर के 
छिद्रों तथा कर्मस्कन्धादि के अन्तराल में भर कर विष्कम्भ (घेरा) और मोटाई में शरीर की अपेक्षा 
कम से कम अंगुल के अ्रसख्यात भाग जितनी मोटी और श्रधिक से अधिक श्रसंस्थ योजन मोटी 
जगह में व्याप्त होकर जीव भ्रन्तमु हत्त तक रहता है, उतने समय में झायुष्यकर्म के प्रभूत पुदूगलों को 
अपने पर से फ्राड कर श्रायुकर्म की निर्जरा कर लेता है, इसी क्रिया को मारणान्तिक-समुद्घांत 
कहते हैं । 

४. वेक्िय-समुद्धात--विक्रियाशक्ति का प्रयोग प्रारम्भ करने पर वेक्ियश रीरनामकर्म 
के प्राश्चित होने वाला समुद्धात । वैक्रिय लब्धि वाला जीव श्रपने जीर्ण प्राय: शरीर को पुष्ट एवं 


हितीय झतक : उह शक-२] (२०१ 


सुन्दर बनाने को इच्छा से प्रपने भात्मप्रदेशों को बाहुद एक दंड के प्लाकार में निकालता है। उस 
दण्ड को चोड़ाई शोर मोटाई तो श्रयनें शरोर जितनो हो होने देता है, किन्तु लम्बाई ; संख्येय योजन 
करके वह प्रन्तमु हुते तक टिकता है भ्रौर उतने समय में पूर्वबद्ध वेक्रिशरीर नामकर्म के स्थूल- 
पुद्गलों को शभ्रपने पर से भाड़ देता है भर भ्रन्य नये तथा सूक्ष्म पुदूगलों को ग्रहण करता है। यही 
वेक्रिय-समुद्घात है । 

५. तेजसूसमुद्धात--तपस्वियों को प्राप्त होने वाली तेजोलेदया (नाम की विभूति) का 
जब विनिर्गंम होता है, तब 'तेजस-समुद्घात' होता है, जिसके प्रभाव से तेजस शरीर नामकर्म के 
पुदूगल आत्मा से अलग होकर बिखर जाते हैं। भ्र्थात्‌-तेजोलेश्या की लब्धि वाला जीव 
७-८ कदम पीछे हटकर घेरे और मोटाई में शरीरपरिमित भ्रौर लम्बाई में संस्येय योजन परिमित 
जीवप्रदेशों के दण्ड को शरीर से बाहर निकालकर क्रोध के वशीभूत होकर जीवादि को जलाता 
है और प्रभूत त॑जस्‌ शरीर नामकर्म के पुद्ूगलों की निजंरा करता है । 


६. ह्राह्मरक-समृद्घात--चतुर्दशपूवंधर साधु का आहारक शरौर होता है। श्राह्रक 
लब्धिधारी साधु आहारक शरीर को इच्छा करके विष्कम्भ भ्रौर मोटाई में शरीरपरिमित भर 
लम्बाई में संस्येय योजन परिमित भ्रपने श्रात्मप्रदेशों के दण्ड को शरीर से बाहर निकाल कर पूर्वबद्ध 
एवं भ्रपने पर रहे हुए भ्राहटरक-शरीर नामकर्म के पुद्गलों को भाड़ देता (नि्जेरा कर लेता) है । 


७. केवलि-समुद्घात--अन्तमु ह॒त्ते में मोक्ष प्राप्त करने वाले केवली भगवान्‌ के समुद्घात 
को केवलिसमुद्घात कहते हैं । वह वेदनीय, नाम भौर गोत्र कर्म को विषय करता है। श्रन्तमु हु 
में मोक्ष प्राप्त करने वाले केवलज्ञानी अपने भ्रधघाती कर्मों को सम करने के लिए, यानी वेदनीय, 
नाम, गोत्र, इन तीन कर्मों की स्थिति को श्रायुकर्म के बराबर करने के लिए यह समुद्घात करते हैं, 
जिसमें केवल ८ समय लगते हैं ।* 


स्पष्टता के लिए पृष्ठ २०२ की टिप्पणी देखिए-- 


१. (क) भगवती--पुत्र ठीकानुबाद (पं. बेचरदास) भा. १, पृ. २६२ से २६४. 
(ख) प्रज्ञापना, पृ. टीका मलयगिरि. ७९३-९४ 


२०२] 


समवधातयंत्र 


है, रण किलो होते है| के [ितकमंकेकारणले.. परिषान ... हे 
822: किस कम के कारण से 


हि. नाम किसको होते हैं ? 
| बे 








क्‍ परिणाम 


१ -वैदनासमुद्धात | सर्वक्नदूमस्थ । भ्रन्तमु ह॒त॑ | भ्रसातावेदनीय कम से प्रासातावेदनीय कर्मपुद्गलों 


जीवों को 


२. कषायसमुद्घात| ५४ 9 








| 


३, मारणान्तिक 
समुद्घात 


४ | वेक्रियसमुद्धात | नारकों, चारों|। ९? 
| प्रकार के देवों, 

| तिय॑चपंचेन्द्रियों 

/ एवं. छद्मस्थ 

| मनुष्यों को । 


५.| तजसूसमुद्धात | व्यन्तर ज्योतिष्क » 
' देवों, नारकों 

| पंचेन्द्रियतिय॑चों 

| एवं चुद्मस्थ 
' मनुष्यों को 





६. |आहारकसमुद्घात| चतुर्दशपूर्वधर 
मनुष्यों को 





७. केवलिसमुद्घात | केवलज्ञानी 
मनुष्यों को 


| आठ समय 


का ताश 


कषाय तामक चारित्र- | कपषायमोहकर्म के पुद्गलों 
मोहनीय कर्म के | का नाश 
कारण 


प्रायुष्यकर्म के कारण | भायुष्यकर्म के पुदगलों का 
नाश 





वेक्रिय शरीर नामक के 
पुराने पुदगलों का नाश शौर 
नये पुदगलों का ग्रहण 


वेक्रिय शरीर नामकर्म 
के कारण से 





देजस शरीर नामकर्म | तैजस शरीर नामकर्म के 
के कारण से पुदगलों का नाश 


आहारक शरीर नाम- आ्राह्वरक शरीर नामकर्म के 
कर्म के कारण से [| पुद्गलों का नाश 


श्रायुष्य के भ्रतिरिक्त | आयुष्य के सिवाय तीन 
तीन भ्रधातीकर्मों के | भ्रधाती कर्म के पुद्गलों 
कारण का नाश 


एज ० सम आम 


॥ द्वितीय शतक : द्वितीय उद्देंशक समाप्त ॥। 


तइओ उद्देसो : पुढवों 
तुतोय उह शक : पृथ्वी 


सप्त नरकपृण्वियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वर्णन--- 
१--कर्ति ण॑ भंते ! पुढवीधो पष्णताओ ? 
जोवाभिगमे नेरइयाणं जो बितिश्रो उह सो सो नेयव्यो । 
पु श्रोगाहिशा निरया संठाणमेव बाहुल्‍लं । जाव कि सब्बे पाणा उवबश्नपुव्या ? 
हूँता, गोयमा ! प्रसईं अदुबा भ्रणंतससों । 
॥ बितीय सए तइओ उद्ं सो समसो ।॥॥ 


[१ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वियाँ कितनी कही गई हैं ? 

[१ उ.] गौतम ! जीवाभिगमसूत्र में नेरयिकों का दूसरा उद्देशक कहा है, उसमें पृथ्वी- 
सम्बन्धी (नरकभूमि से सम्बन्धित) जो वर्णन है, वह सब यहाँ जान लेना चाहिए। वहाँ (पृथ्वियों 
के भेद के उपरान्त) उनके संस्थाव, मोटाई झ्रादि का तथा यावत्‌-प्रन्य जो भी वर्णन है, वह सब 
यहाँ कहना चाहिए । 

[प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सब जीव उत्पन्नपूर्व हैं? भ्र्थात--सभी जीव पहले रत्नप्रभा भ्रादि 
पृथ्वियों में उत्पन्न हुए हैं ? 

[उ.] हाँ, गौतम ! सभी जीव रत्नप्रभा श्रादि नरकपृथ्वियों में श्रनेक बार श्रथवा भ्रनन्त 
बार पहले उत्पन्न हो चुके हैं। यावत्‌-यहाँ जीवाभिगमसूत्र का पृथ्वी-उह शक कहना चाहिए ।" 

विवेखत--सप्त नरक पृथ्वियाँ तथा उनसे सम्बन्धित वर्णेब--प्रस्तुत उदं शक में एक सूत्र के 
द्वारा जीवाभिगम सूत्रोक्त नरकपृथ्वियोंसम्बन्धी समस्त वर्णत का निर्देश कर दिया गया है । 

संग्रहगाथा--जीवाभिगमसूत्र के द्वितीय उद्देशक में पृथ्वियों के वर्णनसम्बन्धी संग्रहगाथा 
इस प्रकार दी गई है-- 
वुढ़वी ओगाहिला णिरया, संठाणमेव बाहुल्‍ल ।* 
जिक्संस-परिक्लेबो, बण्जो गंधो ये फासो ये ॥ 


१. भगवती सूत्र श्र. बुत्ति, पत्रांक १३० । 
२. यह ब्राधी गाथा मूल पाठ में भी है । 


२०४] [ ब्यास्याजल प्ससुल्ल 


प्र्थात्‌--(१) पृथ्वियाँ सात हैं, रत्नप्रभा भ्ादि, (२) कितनी दूर आने पर नशकावास हैं? 
रत्नप्रभा पृथ्वी की मोटाई एक लाख भ्रस्सी हजार योजन है, उसमें से एक हजार योजन ऊपर भौर 
नीचे छोड़कर बीच के १,७८,००० योजन में ३० लाख नरकावास हैं। शकराप्रभा की मोदाई 
१,३२,००० योजन, बालुकाप्रभा की १,२८,००० योजन, पंकप्रभा की १,२०,००० योजन, धूमप्रभा की 
१,१५,००० योजन, तमःप्रभा की १,१६,००० योजन, तमस्तमःप्रभा की १,०५,००० योजन है । (३) 
संस्थान-प्रावलिका प्रविष्ट नारकों का संस्थान गोल, त्रिकोण शौर चतुष्कोण होता है। शेष नारकों का 
नाना प्रकार का । (४) बाहुल्‍य (मोटाई)--प्रत्येक नरकावास की ३ हजार योजन है । (५) विष्कम्भ 
परिक्षेप--(लम्बाई-चोड़ाई झौर परिधि) कुछ नरकावास संख्येय (योजन) विस्तृत है, कुछ भसंख्येय 
योजन विस्तृत हैं। (६) वर्ण-नारकों का वर्ण भयंकर काला, उत्कट रोमांचयुक्त (७) गन्घ-- 
सर्पादि के मृत कलेवर से भी कई गुनी बुरी गन्ध । (५) स्पशं--क्षुरधारा, खद्भधारा आ्रादि से भी 
कई गुना तीदण । 


॥ द्वितीय शतक : तृतीय उद्द शक्त समाप्त 


चउत्थो उहेसो : इंदिय 
खतुर्थ उ् शक : इन्द्रिय 


इन्त्रियां और उनके संस्थानादि से सम्बन्धित वर्णन--- 
१--करति ण॑ भंते ! इंदिया पण्णसा ? 
गोयसा ! पंच हंदिया पण्णत्ता, त॑ जहा--पहमिल्‍लो इंदियउद सो नेयव्यो, संठाणं बाहल्लं 
पोहस जाव झलोगो । 
॥ बितोय सए चढत्यों उद सो समततो ।। 


[१ प्र. | भगवन्‌ ! इन्द्रियाँ कितनी कही गई हैं ? 


[ १७. ] गौतम ! पांच इन्द्रियाँ कही गई हैं। वे इस प्रकार हैं--श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, 
प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय भोर स्पशे न्द्रिय । यहाँ प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवें, इन्द्रियपद का प्रथम उद्दं शक 
कहना चाहिए । उसमें कहे भ्रनुसार इन्द्रियों का संस्थान, बाहल्य (मोटाई), चौड़ाई, यावत्‌ श्रलोक 
(द्वार) तक के विवेचन-पर्यन्त समग्र इन्द्रिय-उद्देशक कहना चाहिए । 

विवेचन--इन्द्रियाँ श्लौर उनके संस्थानादि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत उद्दं शक में एक सूत्र 
में इन्द्रियों से सम्बन्धित समग्र वर्णन के लिए प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रिय-पद के प्रथम उद्दं शक का 
निर्देश किया गया है । 

इन्द्रियसम्बन्धी द्वारगाथा--प्रज्ञापनासूत्र के पन्‍्द्रहवें इन्द्रियपद के प्रथम उद्दे शक में वरणित 
ग्यारह इन्द्रियसम्बन्धित द्वारों की गाथा इस प्रकार है-- 

“संठाणण बाहुल्‍ल पोहत्त कइ-पएस ओगाढे | 

अप्पाबहू पुद्दु-पव्िटट-विसम-अणगार-आहारे ॥२०२ ॥ 
अद्याय असोी ये मणी उड्पाणे तेलल फाणिय बसाय । 

कंबल बभृणा पिरतल बोबोवहि लोगइलोगे ॥२०३॥ 


भर्थात्‌--(१) संस्थान (आकारविशेष)--श्रोत्रेन्द्रिय का संस्थान कदम्बपुष्प के भ्राकार का है, 
चक्षुरिन्द्रिय का मसुर की दाल या चन्द्रमा के श्राकार का है, प्राणेन्द्रिय का संस्थान प्रतिमुक्तक 
पुष्पवत्‌ है; रसनेन्द्रिय का संस्थान क्षुरप्र (उस्तरे) के भ्राकार का है भौर स्परशे रिद्रय का संस्थान नाना 
प्रकार का है। (२) बाहुल्‍य (मोटाई)--पाँचों इन्द्रियों की भोटाई अंगुल के प्रसंख्यातवें भाग है। 
(३) विस्तार-लम्बाई--झादि की तीन इन्द्रियों की लम्बाई अंगुल के भ्रसंख्यातवें भाग है। रसनेन्द्रिय 
की अंगुल-पृथकत्व (दो से नौ अंगुल तक) तथा स्पशेन्द्रिय की लम्बाई अपने-अपने शरीर-प्रमाण है। 


२०६ ] [ व्याध्याप्रसप्तियुत् 


(४) कठिप्रवेश--प्रत्येक इन्द्रिय प्रनन्‍्त प्रदेशी है । (५) झ्वगाढ़--प्रत्येक इन्द्रिय प्रसंख्यात प्रदेशों में 
अवगाढ़ है। (६) झ्ल्पबहुस्अ--सबसे कम अवगाहना चक्षुरिन्द्रिय की, उससे संख्यातगुणी भ्रवगाहना 
क्रमश: श्रोत्रेरिद्रिय, ध्राणेन्द्रिय की है भौर उससे भ्रसंख्यातगुणी प्रवगाहना रसनेन्द्रिय की भौर उससे 
भी संल्यातगुणी स्पर्शन्द्रिय की अवगाहना है। इसी प्रकार का झल्पबहुत्व प्रदेशों के विषय में 
समभना चाहिए । (७-४) स्पृष्ट और प्रविष्ट--चक्षुरिन्द्रिय को छोड़कर शेष चार इन्द्रियाँ स्पृष्ट 
झौर प्रविष्ट विषय को ग्रहण करती हैं। भ्र्थात्‌-चक्षुरिन्द्रिय भ्रप्राप्यकारी हैं, शेष चार इन्द्रियाँ 
प्राप्पकारी हैं। (६) विषय--श्रोत्रेन्द्रिय के ५, चक्षुरिन्द्रिय के ५, ध्राणेन्द्रिय के २, रसनेन्द्रिय के ५ 
श्रौर स्पर्श न्द्रिय के ८ विषय हैं। पांचों इन्द्रियों का विषय जघन्य अंगुल का भ्रसंख्यातवाँ भाग है, 
उत्कृष्ट श्रोत्रेन्द्रिय का १२ योजन, चक्षुरिन्द्रिय का साधिक १ लाख योजन, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय 
शोर स्पर्शेन्द्रिय का ६-६ योजन है । इतनी दूरी से ये स्वविषय को ग्रहण कर लेती हैं । इसके पहचात्‌-- 
(१०) पअ्रनगारद्वार, (११) भ्राहारद्वार, (१२) श्रादर्शद्वार, (१३) पअ्रसिद्वार, (१४) मणिद्वार, 
(१५) उदपान (दुग्धपान) द्वार, (१६) तैलद्वार, (१७) फाणितद्वार, (१८) वसाद्वार, (१६) कम्बल- 
द्वार, (२०) स्थृणाद्वार, (२१) थिग्गलद्वार, (२२) द्वीपोदधिद्वार, (२३) लोकद्वार शओर (२४) 
प्रलोकद्वार । यों भ्रलोकद्वार पर्यन्त चौबीस द्वारों के माध्यम से इन्द्रियसम्बन्धी प्ररूपणा की गई है । 


इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन प्रज्ञापनासूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रियपद .के प्रथम-उह शक से जान 
लेना चाहिए ।" 


॥ द्वितोष शतक : चतुर्थ उद्द शक्त समाप्त ॥। 


१. (कं) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक १३१, (ल) प्रज्ञापनासूत्र मलय० वृत्ति, पत्रांक २९५ से ३०८ तक 


पंचमो उहंसो : नियंठ 


पंचम उह् शक : निम्न तय 


निग्रंन्धदेव-परियारणासस्थापधी परमतनिराकरण-स्वमतप्ररुपण--- 

१. भ्रण्णउत्थिया णं भंते ! एबसाइक्लंति सासंति पण्णवेति परुवेंति--एथं खलु नियंठे 
कालगते समाणे देवब्मूएणं प्रप्पाणेणं से णं तत्थ णो प्रस्ते देवे, नो भ्रस्तेसि देवाणं देवोशों प्रहिलु निय 
२ परियारेइ १, णो प्रप्पणश्चियाश्नों देवीश्नो भ्रमिजु जिय २ परियारेइ २, प्रप्पणासेव प्रप्पाणं 
विउब्दिय २ परियारेइ ३; एगे विय ण॑ जोवे एगेण समएणं दो वेदे बेदेह, तं जहा--इत्वियेद च 
पुरितवेद से । एवं परउत्थियवत्तव्यया नेयव्वा जाव” इत्थिवेदं थ्॒ पुरिसवेद ज। से कहमेय॑ भ ते ! 
एबं ? 

गोयमा ! जंणंते प्रन्नउत्थिया एवमाइक्संति जाव इत्पिवेद थ पुरिसवेद च। जे ते एवमाहंसु 
मिच्छू ते एकमाहुंसु, भ्रहं पुण गोयमा ! एकमाइक्शासि भा० प० पहँ०--एवं खलु निअंठे कालगए 
समाणे अन्तयरेसु देवलोएसु बेवत्ताए उचवत्तारों भवंति भहिड्डिएसु जाव' महाणभागेसु दूरगतोसु 
चिरद्वटितोएसु । से णं तत्थ देवे भवति महिड्डीएझ जाव? दस दिसाधों उज्जोवेमाणे पमासेमाणे जाव 
पड़िख्ये । से ण॑ तत्य प्रन्ने देवे, प्र्नेति देवाणं देवीझों प्रभिजु जिय २ परियारेह् १, भ्रष्पणच्चियाप्रो 
देवीओ झमिजु जिय २ परियारेद्द २, नो अप्पणामेथ प्रप्पाणं विउव्थिय २ परियारेह ३; एग्रेवियणं 
जीवे एगेणं समएणं एगं वेद बेदेह, त॑ जहा--इ त्थिवेदं वा पुरिसवेद वा, जं समय इत्यिवेदं बेदेंह णो त॑ 
समय पुरिसवेयं बेएड, जं समय पुरिसवेय बेएड्ड णो त॑ं समय इत्थियेयं बेदेइ, इत्थ्रिवेमस्स उदएणं नो 
पुरिसवेदं वेएड, पुरिसवेयस्स उदएणं नो इत्पिवेयं बेएह । एवं खलु एगे जोवें एगेणं समएणं एगं बेब 
बेदेइ, तं जहा--इत्यियेयं वा पुरिसवेयं वा। इत्यी इत्थिदेएणं उदिण्णेण पुरिसं पत्थेइ, पुरिसों पुरिस- 
वेएण उदिण्णेणं इत्यि पत्येइ। दो वि ते अन्नमन्‍्नं परथेंति, तं जहा--इत्थी था पुरिसं, पुरिसे वा 
इत्थि । 


१. “जाब' पद निस्‍्नोक्त पाठ का सूचक है---“जं समय॑ इत्पियेयं बेएह, त॑ समय पुरिसबेयं बेएह, जं समय॑ पुरिसवेय॑ 
बेएइ, त॑ समय इृत्थिवेयं बेएइ, इत्यियेयस्स बेयणाए पुरिसवेयं बेए्‌ड, पुरिसवेयस्स बेएणाएं इत्पीबेय”''''।/ 
२. जाज' पद से महस्जुइएसु महावलेसु भहासोक्लेसु इत्यादि पाठ समभना चाहिए। 
« 'जाव' पद यहाँ निम्तोक्त पाठ का सूचक है---महज्जुइए महादले सहायसे भहासोक्खे महाणुभागे हारविराइय- 
बच्छे (लथवा वत्ये) कडयतुडिययंसियभुए अंगयकु इलमट्टगंडकण्णपीडधारी विधित्तहत्थाभरणे विधिसमालामउ- 
लिसउडे” इत्यादि यावत्‌ रिड्वीए जईये पाएं छायाए अच्चीए तेएणं लेसाएं"”'“'। 


न्ध्४ 


श्ण्ध ] [ व्याय्याप्रशप्तिसूत ँस्यात्रश | प्त्चूज 


प्र.। भगवन ! प्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं, भाषण करते हैं, बताते हैं झौर प्रर्पणा 
करते हैं ( ह भी निग्र न्‍्थ (मुनि) मरने पर देव होता है और वह देव, वहाँ (देवलोक में) दूसरे 
देवों के साथ, या दूसरे देवों की देवियों के साथ, उन्हें वश में करके या उनका ग्रालिगन करके, 
परिचारणा (मैथुन-सेवन) नहीं करता, तथा भ्रपनी देवियों को वश में करके या आलिगन करके उनके 
साथ भी परिचारणा नहीं करता । परन्तु वह देव वैक्रिय से स्वयं भ्रपने ही दो रूप बनाता है । 
(जिसमें एक रूप देव का स्‍्रौर एक रूप देवी का बनाता है ।) यों दो रूप बनाकर वह, उस वेक्रिय- 
कृत (कृत्रिम) देवी के साथ परिचारणा करता है। इस प्रकार एक जीव एक ही समय में दो वेदों 
का भ्रनुभव (वेदन) करता है, यथा--स्त्री-वेद का और पुरुषबेद का। इस प्रकार परतीर्थिक की 
वक्तव्यता कहनी चाहिए, श्रोर वह--एक जीव एक ही समय में स्त्रीवेद भौर पुरुषबेद का प्रनुभव 
करता है,' यहाँ तक कहना चाहिए। भगवन्‌ ! यह इस प्रकार कंसे हो सकता है ? भर्थात्‌ क्या यह 
अनन्‍्यतीथिकों का कथन सत्य है ? 

[१३.] है गौतम ! वे भ्रन्यतीथिक जो यह कहते यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि--यावत्‌ 
सत्रीवेद भौर पुरुषवेद; (प्र्थात्‌- एक ही जीव एक समय में दो वेदों का अनुभव करता है; ) उनका 
वहु कथन मिथ्या है। हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हैं, भाषण करता हूँ, बताता है भोर प्ररूपणा 
करता हूँ कि कोई एक निग्र॑न्थ जो मरकर, किन्हीं मह॒द्धिक यावत्‌ महाप्रभावयुक्त, दुरगमन करने 
की शक्ति से सम्पन्न, दीघंकाल की स्थिति (भायु) वाले देवलोकों में से किसी एक में देवरूप में उत्पन्न 
होता है, ऐसे देवलोक में वह्‌ महती ऋद्धि से युक्त यावत्‌ दक्शों दिज्ञाप्रों में उद्योत करता हुआा, 
विशिष्ट कान्ति से शोभायमान यावत्‌ भ्रतीव रूपवान्‌ देव होता है। भ्रौर वह देव वहाँ दूसरे देवों 
के साथ, तथा दूसरे देवों की देवियों के साथ, उन्हें वश में करके, परिचारणा करता है श्रौर श्रपनी 
देवियों को वश में करके उनके साथ भी परिचारणा करता है; किन्तु स्वयं बेक्रिय करके भ्रपने दो रूप 
बनाकर परिचारणा नहीं करता, (क्योंकि) एक जीव एक समय में स्त्रीवेद और पुरुषवेद, इन दोनों 
वेदों में से किसी एक वेद का ही अनुभव करता है। जब स्त्रीवेद को वेदता (अनुभव करता) है, तब 
पुरुषबेद को नहीं वेदता; जिस समय पुरुषवेद को वेदता है, उस समय स्थ्रीवेद को नहीं वेदता । 
स्त्रीवेद के उदय होने से पुरुषवेद को नहीं वेदता शौर पुरुषबेद का उदय होने से स्त्रीवेद को नहीं 
बेदता । भ्रतः एक जीव एक समय में स्त्रीवेद श्रौर पुरुषवेद, इन दोनों वेदों में से किसी एक वेद को 
ही वेदता है । जब स्त्रीवेद का उदय होता है, तब स्त्री, पुरुष की अभिलाषा करती है और जब पुरुष- 
बेद का उदय होता है, तब पुरुष, स्त्री की श्रभिलाषा करता है। श्रर्थात्‌- (भ्रपने-अपने वेद के उदय 
से) पुरुष भर स्त्री परस्पर एक दूसरे की इच्छा करते हैं। वह इस प्रकार--स्त्री, पुरुष की श्र 
पुरुष, स्त्री की श्रभिलाषा करता है । 

विवेचन--देव की परिधारणा-सम्बन्धी चर्चा--प्रस्तुत सूत्र में श्रन्यतीथिकों का परिचारणा 
के कि में श्रसंगत मत देकर, उसका निराकरण करते हुए भगवान्‌ के मत का प्ररूपण किया 
गया है ! 

सिद्धास्त-विरुद्ध सत--भूतपूर्व निग्न न्थ मरकर देव बनता है, तब वह न ती भ्रन्य देव-देवियों 
के साथ परिचारणा करता है भ्रौर न निजी देवियों के साथ । वह वैक्रियलब्धि से श्रपने दो रूप 


बनाकर परिचारणा करता है श्रोर इस प्रकार एक ही समय में स्त्रीवेद श्रौर पुरुषवेद, दोनों का 
प्रनुभव करता है । 


द्वितोय शतक : उहू शक-५ ] [२०९ 


सिद्धान्तानुकूल मत--वह देव प्रन्य देव-देवियों तथा निजी देवियों के साथ परिचारणा करता 
है किन्तु वैक्रिय से भ्रपने ही दो रूप बनाकर परिचारणा नहीं करता, क्योंकि सिद्धान्ततः एक जोव 
एक समय में एक ही वेद का भझनुभव कर सकता है, एक साथ दो वेदों का नहीं। जेसे परस्पर- 
निरपेक्ष--विरुद्ध वस्तुएँ एक ही समय में स्थान पर नहीं रह सकतीं, बथा--भ्रन्धकार और प्रकाश, 
इसी तरह स्त्रीवेद और पुरुषवेद दोनों परस्परविरुद्ध हैं, भ्रत: ये दोनों एक समय में एक साथ 
नहीं वेदे जाते ।" 


उदकगर्भ आदि को कालस्थिति का विचार---- 


२. उदगगब्भे णं मंते ! 'उदगगव्से ति कालतो केवच्चिरं होइ ? 
गोयसा ! जहन्नेणं एक्क समय, उक्‍्कोसेणं छग्मासा । 


[२ प्र.]| भगवन्‌ ! उदकगर्भ (पानी का गर्भ) उदकगर्भ के रूप में कितने समय तक 
रहता है ? 

[२ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छुह मास तक उदकगर्भ उदकगर्भरूप में 
रहता है। 

३. तिरिफ्वजञोणियगब्मे णं भते ! 'तिरिक्लजोणियगब्मे' त्ि कालओ केवर्िचरं होति ? 

गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं प्रट्ट संबच्छराई । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! तियेग्योनिकगर्म कितने समय तक तिर्यगूयोनिकगर्भेरूप में रहता है ? 

[३ उ.] गौतम ! जघन्य अन्तमुं हुत्ते श्र उत्कृष्ट प्राठ वर्ष तक तिय॑ग्योनिकगर्भ तियँग्यो- 
निकगर्भ-रूप में रहता है | 

४. सणस्सोगव्मे णं भते ! 'सणुस्सोगग्मे त्ति कालपो केवच्चिरं होइ ? 

गोयसा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं बारस संबच्छराईं । 

[४ प्र.] भगवन्‌ ! मानुषीगर्भ, कितने समय तक मानुषीगर्भरूप में रहता है ? 

[४ उ.] गोतम ! जघन्य भ्रन्तमु हुर्ते श्रौर उत्कृष्ट बारह वर्ष तक मानुषोगर्भ मानुषोगर्भ रूप 
में रहता है । 

५. काय-भवर्थे णं भते ! 'काय-सवत्ये त्ति कालध्रो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! जहन्नेणं प्रंतोमुहुत्त, उककोसेणं अउब्बोसं संवच्छराई । 

[५ प्र.) भगवन्‌ ! काय-भवस्थ कितने समय तक काय-भवस्थरूप में रहता है ? 


[५ उ.] गौतम ! जघन्य भ्रन्तमु हृत्त धौर उत्कृष्ट चौबीस वर्ष तक काय-भवस्थ काय- 
भवस्थ के रूप में रहता है । ; 


१. भगवतो सूत्र श्र. दृत्ति, पत्रांक १३२ 


[ ध्याज्याप्रहप्तियूल 


६. भणुस्स-पंचेंदियतिरिबलजोणियबीए ण॑ मते ! जोणिव्मुए केवतियं काल संचिटठइ ? 
गोयसा ! जहन्नेणं अंतोमहुत्त, उवकोसेणं बारस मुहृत्ता | 


[६ प्र.) भगवन्‌ ! मानुषी और पड्चेन्द्रितियंड्ची-सम्बन्धी योनिगत बीज (वीयें) 
योनिभूतरूप में कितने समय तक रहता है ? 

[६ उ.] गौतम ! वह जघन्य भ्रन्तमु हुत्ते भौर उत्कृष्ट बारह मुहत्ते तक 'योनिभूत! रूप में 
रहता है। 

विवेचन--उदकगर्भा श्रावि की कालस्थिति का विचार--प्रस्तुत पांच सूत्रों (२ से ६ तक) में 
उदकगर्भ, तियंग्योनिकगर्भ, मानुषीगर्भ, काय-भवस्थ एवं योनिभूत बीज की कालस्थिति का निरूपण 
किया गया है । ः 

उदकगर्म : कालस्थिति झौर पहुचान-कालान्तर में पानी बरसने के कारणरूप पुद्गल- 
परिणाम को 'उदकगर्भ” कहते हैं। उसका अ्रवस्थान (स्थिति) कम से कम एक समय, उत्कृष्टत: छह 
मास तक होता है । भ्र्थात--वह कम से कम एक समय बाद बरस जाता है, श्रधिक से श्रधिक छह 
महीने बाद बरसता है ।' 'मार्गशीर्ष श्रोर पोष मास में दिखाई देने वाला सन्ध्याराग, मेघ की 
उत्पत्ति (या कुण्डल से मुक्त मेघ) या मार्गशीर्ष मास में ठंड न पड़ना श्लौर पौष मास में भ्रत्यन्त हिम- 
पात होना, ये सब उदकगर्भ के चिह्न है।* 

काय-भवस्थ--माता के उदर में स्थित निजदेह ( गर्भ के अपने शरीर ) में जन्म (भव) को 
'कायभव' कहते हैं, उसी निजकाय में जो पुनः जन्म ले, उसे कायभवस्थ कहते हैं। जैसे--कोई जीव 
माता के उदर में गर्भरूप में ग्राकर उसी शरीर में बारह वर्ष तक रहकर वहीं मर जाए, फिर श्रपने 
द्वारा निमित उसी शरीर में उत्पन्न होकर पुनः बारह वर्ष तक रहे । यों एक जीव श्रधिक से अधिक 
२४ वर्ष तक 'काय-भवस्थ' के रूप में रह सकता है । 

योनिभूृतरूप में बीज को कालस्थिति--मनुष्य या तिर्यचपण्चेन्द्रिय का मानुपी या तियंञ्ची 
की योनि में गया हुआ वीर बारह मुहत्तं तक योनिभूत रहता है । भ्र्थात्‌-उस बीय॑ में बारह मुह्त्ते 
तक सन्‍्तानोत्पादन की शक्ति रहती है ।* 


संथुनप्रत्यथिक सन्‍्तानोत्पत्ति संख्या एवं मेथुनसेवन से झ्संयम का निरूपण--- 

७. एगजोबे णं भते ! एगसवरगहणेणं केवतियाणं पुत्तसाए हृव्यमागच्छति ? 

गोयमा ! जहस्नेण इक्कस्स वा दोण्हुं वा तिण्हुं वा, उक्कोसेणं सयपुहत्तस्स जोबाणं पुत्तताए 
हस्यसागच्छति । 


[७ प्र.] भगवन्‌ ! एक जीव, एक भव की भ्रपेक्षा कितने जीवों का पुत्र हो सकता है ? 


२१० ] 


१. पौषे समार्गशीछ्षें, सन्ध्यारागो5म्युदा: सपरिवेदा: । 
नात्यर्थ भागगंशिरे शीतं, पोबेइतिहिमपातः ॥ 
२. भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १३३ 


द्ितीय शतक : उ्दशक-५ ] [२११ 

[७ उ.] गौतम ! एक जीव, एक भव में जचन्य एक जीव का, दो जीबों का भ्रथवा तीन 
जीवों का, भौर उत्कृष्ट (झधिक से भ्रधिक) शतपृथक्त्व (दो सौ से लेकर नौ सौ तक) जीवों का पुत्र 
हो सकता है। 

८. [१] एगजोीवस्स ण॑ भंत्रे । एग्सवग्गहुणेणं केवइया जीवा पुत्तताए हृव्वमागच्छंति ? 

गोयसा ! जहन्नेजं इक्कों या दो वा तिण्णि वा, उक्‍कोसेण॑ सयसहस्सपुहत्त जोया ज॑ पुत्तत्ताएं 
ह॒व्वमागच्छृति । 

[२] से केणदठेणं म ते ! एवं वुच्चइई--जाव हव्वमागच्छंति ? 

गोयमा ! इत्यीए थ पुरिसस्स य कम्सकडाएं जोणीए मेहुणवत्तिए नाम संजोए समृप्पर्जइ | 
ते दुहओ सिणेहं संचिणंति, २ तत्य ण॑ जहन्तेण॑ एक्को या दो या तिण्णि वा, उककोसेणं सपसहस्सपुहत्तं 
जीवा ण॑ पुसताए हृव्थमागच्छूति । से तेणगदठेणं जाव हृत्वमागच्छंति । 

[८-१ प्र.] भगवन्‌ ! एक जीव के एक भव में कितने जीव पृत्ररूप में (उत्पन्न) हो 
सकते हैं ? 

[८-१ उ.] गौतम ! जघन्य एक, दो भ्रथवा तोन जीव, और उत्कृष्ट लक्षपृथक्त्व (दो लाख 
से लेकर नौ लाख तक) जीव पुत्ररुप में (उत्पन्न) हो सकते हैं । 


[८-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जघन्य एक” हल यावत्‌ दो 
लाख से नौ लाख तक जीव पुत्ररूष में (उत्पन्न) हो सकते हैं ? 

[८-२ उ.] है गौतम ! कर्मकृत (नामकर्म से निष्पनश्न अथवा कामोत्तेजित) योनि में स्त्री 
झौर पुरुष का जब मंथुनवृत्तिक (सम्भोग निमित्तक) संयोग निष्पन्न होता है, तब उन दोनों के स्नेह 
(पुरुष के वोर्य भोौर स्त्री के रक्त- रज) का संचय (सम्बन्ध) होता है, फिर उसमें से जघन्य एक, दो 
अथवा तीन भ्रौर उत्कृष्ट लक्षपृथक्त्व (दो लाख से लेकर नौ लाख तक) जीव पुत्ररूष में उत्पन्न होते 
हैं । हे गौतम ! इसी लिए पूर्वोक्त कथन किया गया है ।" 


€. मेहुणं भंते ! सेवमाणस्त केरिसिए प्रतंजमे कज्जह ? 
गोयमा ! से जहानामए केह पुरिसे रूपनालियं वा बूरनालियं वा तत्तेणं कणएणं' समसभिषं- 
सेज्जा । एरिसए ण॑ गोयमा ! मेहुणं सेवमाणस्स भ्रसं जमे कज्जइ । 
सेब भंत्रे | सेव भंते ! जाव विहरति । 
[६ प्र.] भगवन्‌ ! मैथुनसेवन करते हुए जोब के किस प्रकार का असंयम होता है ? 
१. आधुनिक शरीर विज्ञान के प्रनुसार पुरुष के शुक्र में करोड़ों जीवाणु होते हैं, किन्तु वे धीरे-धीरे समाप्त हो 
जाते हैं और एक या दो जीवाणु जीवित रहते हैं जो गर्भ रूप में भ्राते हैं । 


२. 'कणएणं' कनकः लोहमयः शेय: । कतक शब्द लोहमयी शलाका शभ्र्थ में समझ लेना चाहिए । भगवती. प्रमेय 
चल्द्रिका टीका भा. २, प्‌. ८३१ में 'कतकस्प शलाकार्थो लप्यते' लिखा है। --भग. मू. पा. टि. प्‌, ९९ 


हे “रनमनन-++-+- 
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[६ उ.] गौतम ! जैसे कोई पुरुष तपी हुई सोने की (या लोहे की) सलाई (डालकर, उस ) 
से बांस की रूई से भरी हुई नली यथा बूर नामक वनस्पति से भरी नली को जला (विध्वस्त कर) 
डालता है, हे गौतम ! ऐसा ही असंयम मैथुन सेवत करते हुए जीव के होता है । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', ऐसा कहकर--यावत्‌ गौतम 
स्वामी विच्चरण करते हैं । 

विवेचन--मंथन प्रत्यथिक सन्तानोत्यत्ति संख्या एवं संथुनसेवन से संयम का मिकपषण-- 
प्रस्तुत तीन सूृत्रों में से प्रथम दो सूत्रों में यह बताया गया है कि एक जीव के एक जन्म में कितने पुत्र 
(सन्तान) हो सकते हैं भौर उसका क्या कारण है ? तीसरे सूत्र में मैथुन-सेवन से कितना भौर किस 
प्रकार का श्रसंयम होता है ? यह सोदाहरण बताया गया है। 

एक ली शतपृथक्त्व जोबों का पुत्र कसी ?--गाय आ्रादि की योनि में गया हुआ शतपृथक्त्व 
(दो सौ से लेकर नौ सौ तक) सांडों का वीये, वीर्य ही गिना जाता है, क्योंकि वह वीये बारह मुहत्त 
तक वीयेरूप पर्याय में रहता है। उस वीये पिण्ड में उत्पन्न हुआ एक जीव उन सबका (जिनका कि 
वी गाय की योनि में गया है) पुत्र (सन्‍्तान) कहलाता है। इस प्रकार एक जीव, एक ही भव में 
शतपृथक्त्व (दो सौ से लेकर नो सौ) जीवों का पुत्र हो सकता है। श्र्थात्‌-एक जीव के, एक ही भव 
में उत्कृष्ट नौ सौ पिता हो सकते हैं । 

एक जीव के, एक ही भव में शत-सहस्रपृथक्त्व पुन्न कंसे ?--मत्स्य श्रादि जब मैथुनसेवन 
करते हैं तो एक बार के संयोग से उनके शत-सहज्नपृथक्त्व (दो लाख से लेकर नौ लाख तक) जीव पुत्र 
रूप से उत्पन्न होते हैं श्रोर जन्म लेते हैं। यह प्रमाण है--एक भव में एक जीव के उत्कृष्ट शतसहख- 
पृथक्त्व पुत्र होने का । यद्यपि मनुष्यस्त्री की योनि में भी बहुत-से जीव उत्पन्न होते हैं किन्तु जितने 
उत्पन्न होते हैं, वे सब के सब निष्पन्न नहीं होते (जन्म नहीं लेते) । 

सेथुन सेवन से भ्रसंगम-मेथुनसेवन करते हुए पुरुष के मेहन (लिग) द्वारा स्त्री की योनि में 
रहे हुए पंचेम्द्रिय जीवों का विनाश होता है, जिसे समझाने के लिए मूलपाठ में उदाहरण दिया 
गया है ।" 

तुंगिका नगरी के भ्रमणोपासकों का जीवन--- 


१०, तए ण॑ं समण भगवं महावीरे रायगिहाशरो नगराह्नो ग्रुणसिलाझ्रों चेइयाझ्रो पडिनिक्ख- 
सइ, २ बहिया जणवयविहारं बिहरति । 


[१०| इसके पहचातू (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर के गुणशील उद्यान 
से निकालकर बाहर जनपदों में बिहार करने लगे । 


११. तेणं कालेणं २ तुगिया* नाम नगरी होत्या । वष्णधो। तोसे णं तुगियाएं नगरीए 








१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १३४ 
२. बनारस (वाराणसी या काशी) से ८० कोस दूर पाटलीपुत्र (पटना) नगर है, वहाँ से १० कोस दूर 'ठुगिया' 
नाम की नगरी है। --श्रीसस्मेतशिश्वर रास 
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बहिया उत्तरपुरत्थिमें विसीभाएं पुप्फकतोए नाम चेतिए होत्था । वण्णप्रो | तत्य णं तु गियाए नगरीए 
बहवे समणोवातया परिवसंति पह्रड्भा दित्ता वित्यिण्णविपुलमवण-सयणा$$सण-जाण-वाहुणाइण्णा 
बहुषण-बहुजायरूब-रयया श्रायोग-पयोगसंपउत्ता विच्छड्डियविपुलभत्त-पाणा बहुदासो-दास-गो-महिस- 
गवेल यप्पभूता अहुजणस्स झपरिय्ुता प्रभिगतजीवाजोीया उवलद्धपुण्ण-पावा झ्ासब-संवर-निज्जर- 
किरियाहिकरण-बंधमोक्सकुसतला  प्रसहेज्जवेवासुर-ताग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किन्चर-किपुरिस-गरुल- 
गंधव्य-महो रगादिएहि बेवगर्णेहि निरगंथभातो पावयणात्रों भ्र्णातवकसणिज्जा, णिरंंगे पावयणे 
निस्संकिया निषकंखिता निष्वितिगिच्छा लद्धट्ठा गहितट्ठा पुच्छितट्टा भ्रभिगतद्ठा विणिष्छियद्दा, प्रट्टि- 
मिजपेस्माणुरागरसता--झभयमाउसो ! निरगंबे पावयणे प्ट्ठे, श्रयं परमटठे, सेसे प्रणट्ठे” ऊसिय- 
फलिहा प्॒वंगुतदुबारा चियत्तंतेउर-घरप्पवेसा, बहुहि सीलव्वत-गुण-वेरसमण-परुचक्खाण-पोसहोववासेहि 
चाउद्स5ट्टम दिंद्ुपुण्णमासिणीसु पड़िपुण्णं पोसहूं सम्मं प्रणुपालेमाणा, समणे निग्गंये फासुएउणिज्जेणं 
झसण-पाण-ललाइम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पादपु छणेणं पीढ़-फलग-सेज्जा-संयारगेणं श्रोसह- 
भेसज्जेण य पडिलासेसाणा,' झ्रहापरिग्गहिएह तवोकम्मेहि श्रष्पाणं भावेमाणा विहरंति। 


[११] उस काल उस समय में तुगिया (तुग्रिका) नाम की नगरी थी। उसका वर्णन 
ओपपातिक सूत्र के अनुसार जानना चाहिए । उस तु गिका नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा भाग 
(ईशान कोण) में पुष्पवतिक नाम का चैत्य (उद्यान) था | उसका वर्णन समझ लेना चाहिए । 


उस तुगरिकानगरी में बहुत-से श्रमणोपासक रहते थे । वे भश्रादूय (विपुल धनसम्पत्ति वाले) 
भ्रौर दीप्त (प्रसिद्ध या दृष्त--स्वाभिमानी) थे । उनके विस्तीर्ण (विशाल) विपुल (अनेक) भवन थे । 
तथा वे शयनों (शयन सामग्री), भ्रासनों, यानों (रथ, गाड़ी भ्रादि), तथा वाहनों (बैल, घोड़े आदि) से 
सम्पन्न थे। उनके पास प्रचुर धन (रुपये आदि सिक्के), बहुत-सा सोना-चाँदी श्रादि था। वे 
झ्रायोग (रुपया उधार देकर उसके ब्याज श्रादि द्वारा दुगुना तिग्रुता श्रर्थोपार्जत करने का व्यवसाय) 
ओर प्रयोग (अ्रन्य कलाझों का व्यवसाय) करने में कुशल थे । उनके यहाँ विपुल भात-पानी (ख़ान- 
पान) तेयार होता था, और वह अनेक लोगों को वितरित किया जाता था। उनके यहाँ बहुत-सी 
दासियाँ (नौकरानियाँ) और दास (नौकर-चाकर) थे; तथा बहुत-सी गायें, भेंसे, भेड़ें भ्नौर बकरियाँ 
श्रादि थीं । वे बहुत-से मनुष्यों द्वारा भी भपरिभूत (पराभव नहीं पाते>दबते नहीं) थे। वे जीव 
(चेतन) और श्रजीव (जड़) के स्वरूप को भलीभाति जानते थे। उन्होंने पुण्य भर पाप का तत्त्व 
उपलब्ध कर लिया था। वे झ्राश्नव, संवर, निजजरा, क्रिया, भ्रधिकरण, बन्ध भ्रौर मोक्ष के विषय में 
कुशल थे । (भ्रर्थात्‌-इनमें से हेय, शेय और उपादेय को सम्यक्‌ रूप से जानते थे ।) वे (किसी भो 
कार्य में दूसरों से) सहायता की श्रपेक्षा नहीं रखते थे। (वे निग्न॑ नथ प्रवचन में इतने दुढ़ थे कि) देव, 
झसुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, गरुड़, गन्धवें, महोरग, श्रादि देवगणों के द्वारा 
निग्न न्थप्रवचन से श्रनतिक्रमणीय (विचलित नहीं किये जा सकते) थे। वे निग्र॑ न्‍थ प्रवचन के प्रति 
निःशंकित थे, निष्कांक्षित थे, तथा विचिकित्सारहित (फलाशंकारहित) थे । उन्होंने शास्त्रों के अर्थों 


१. पाठान्तर--बहुहि सीलव्यय-गुणव्यय-वेरमण-पच्चक्लाण पोसहोववासेहि अप्याणं भावभाणा चाउह्सटुमुहिट्र- 
पुण्णिमासिणीसु अधापरिग्गहितेणं पोसहोववासेण अप्याणं भावेमाणा विहरंति ।' 
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को भलीभांति उपलब्ध कर लिया था, शास्त्रों के भ्रथों को (दत्तचित्त होकर) ग्रहण कर लिया न | 
(शास्त्रों के श्रर्थों में जहाँ सन्देह था, वहाँ) पूछकर उन्होंने यथार्थ निर्णय कर लिया था । उन्होंने 
शास्त्रों के भ्रथों भौर उनके रहस्यों को निर्णयपूर्वक जान लिया था । उनकी हृड्डियाँ भ्रौर मज्जाएँ 
(नसें) (नि्न न्थप्रवचन के प्रति) प्र मानुराग में रंगी हुई (व्याप्त) थीं । (इसीलिए वे कहते थे कि--) 
'आरायुष्मान्‌ बन्चुओ ! यह निग्न न्‍्थ प्रवचन ही प्र्थ (सार्थक) है, यही परमार्थ है, शेष सब भनर्थ 
(निरथंक) हैं। वे इतने उदार थे कि उनके घरों में दरवाजों के पीछे रहने वाली श्रगंला (पभ्रागल- 
भोगल) सदैव ऊँची रहती थी। उनके घर के द्वार (याचकों के लिए) सदा खुले रहते थे । उनका 
प्रन्त:पुर तथा परगृह में प्रवेश (भ्रतिधामिक होने से) लोकप्रीतिकर (विश्वसनीय) होता था । 
वे शीलब्रत (शिक्षात्रत), ग्रुणन्रत, विरमणब्रत (अ्रणत्नत), प्रत्याख्यान (त्याग-नियम), पौषधोपवास 
श्रादि का सम्यक्‌ भ्राचरण करते थे, तथा चतुर्दशी, श्रष्टमी, भ्रमावस्या झौर पूर्णिमा, इन पर्वतिथियों 
में (प्रतिमास छह) प्रतिपूर्ण पौषधध का सम्यक्‌ अभ्रनुपालन (आचरण) करते थे । बे श्रमण निग्र॑ न्‍थों को 
(उनके कल्पानुसार) प्रासुक (अचित्त) और एषणीय (एषणा दोषों से रहित) अ्रशन, पान, खादिम, 
स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, पीठ (चौकी या बाजोट) फलक (पट्टा या तख्त), शब्या, 
संस्तारक, शोषध श्रौर भेषज भ्रादि प्रतिलाभित करते (देते) थे; श्रौर यथाप्रतिगृहीत (भ्रपनी शक्ति 
के श्रनुसार ग्रहण किये हुए) तपःकर्मों से श्रपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते (जीवनयापन 
करते) थे । 


विवेखन--तु गिक्ला नगरी के अ्रमणोपासकों का जोवन--प्रस्तुत दो सूत्रों (१० और ११) में 
से प्रथम में श्रमण भगवान्‌ महावीर का राजगह से भ्रन्यत्र विहार का सूचन है, भ्रौर द्वितीय में भगवान्‌ 
महावीर के तुगरिकानगरी निवासी श्रमणोपासकों का जीवन श्राथिक, सामाजिक, श्राध्यात्मिक, 
धामिक भ्रादि विविध पहलुझ्ों से चित्रित किया गया है । 


कठिन शब्दों के दूसरे श्र्थें--“वित्यिण्णविपुल भवण-सयणासण-जाण-वाहणाइण्णे -+ जिनके घर 
विशाल श्ौर ऊँचे थे, तथा जिनके शयन, भ्रासन, यान भ्रौर वाहन प्रचुर थे। विच्छोडियविउलभत्त- 
पाणा > उनके यहाँ बहुत-सा भात-पानी (याचकों को देने के लिए) छोड़ा जाता था। अथवा जिनके 
यहाँ भ्रनेक लोग भोजन करते थे, इसलिए बहुत-सा भात-पानी बचता था । श्रथवा जिनके यहाँ 
विविध प्रकार का प्रचुर खान-पान होता था। भ्रसहेज्ज-देवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किन्नर- 
किपुरिस-गरुल-गंधव्य-महोरगाईएहि--आपत्ति में भी देवादिगणों की सहायता से निरपेक्ष थे, श्र्थात्‌-- 
'स्वकृत कर्म स्वयं ही भोगना होगा', इस तत्त्व पर स्थित होने से वे भ्रदीनमनोवृत्ति वाले थे । भ्रथवा 
परपाषण्डियों द्वारा आक्षेपादि होने पर वे सम्यकत्व की रक्षा के लिए दूसरों की सहायता नहीं लेते थे, 
क्योंकि वे स्वयं उनके आक्षेपादि निवारण में समर्थ थे। सुवण्ण- भ्रच्छे बर्ण वाले ज्योतिष्क देव । 
शरुल > गरुड़--सुपर्ण कुमार । प्रट्टिमिज्जपेमाणु रागरत्ताल्‍नउनको हड्डियाँ भशौर उनमें रहा हुआा 
धातु >मिज्जा, ये सर्वज्ञप्रवचनों पर प्रतीतिरूप कसुम्बे के रंग से रंगे हुए थे । असिश्रफलिहा -- भ्रत्यन्त 
उदारता से अतिशय दान देने के कारण धर में भिक्षुकों के निराबाध प्रवेश के लिए जिन्होंने दरवाजे 
की भ्रर्गला हटा दी थी। जियत्तं-तेडर-घरप्पवेसा # जिनके भ्रन्त:पुर या घर में कोई सत्पुरुष प्रवेश करे 
त्तो उन्हें प्रप्नीति नहीं होती थी, क्‍योंकि उन्हें ईर्ष्या नहीं होती । भ्रथवा जिन्होंने दूसरों के भ्रन्त:पुर या 
घर में प्रवेश करता छोड़ दिया था । भ्रथवा वे किसी के घर में या भ्रन्त:पुर में प्रवेश करें तो प्रतीव 
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धर्मेनिष्ठ होने के कारण उसे प्रसन्नता होती थी, शंका नहीं । उहिंद्वा» झमावस्या (उदिष्टा)। 
झ्रहिकरण + क्रिया का साधन ।" 


तुंगिका में प्रनेक गुणसम्प्म पाश्वपित्योय 'स्थविरों का पदापंण--- 

१२. तेणं कालेणं २ पासावस्चिज्जा येरा मगबंतों जातिसंपन्ना कुलसंपन्ना बलसंपन्ना रूब- 
संपन्ना विणयसंपन्ना णाणसंपन्ना दंसगसंपन्ना चरिससंपन्ना लब्जासंपन्ना लाधवसंपतन्ना श्लोयंसी तेयंसी 
वच्चंसी जसंसी जितकोहा जियसाणा जियसाया जियलोभा जियनिहा जितिदिया जितपरीसहा 
जोवियासा-मरणभयबिष्पमुक्का जाव' कुत्तिग्रावणभृता बहुस्सुया अहृपरिवारा, पंचराहि प्रणगारसतेहि 
स्ठि संपरिवुडा, ्रहाणुपुव्वि चरमाणा, गामाणुगामं दृइज्जमाणा, सुहंसुहेण विहरमाणा जेणेव तु गिया 
नगरी, जेणेव पुष्फबतीए चेतिए तेणेव उवागच्छंति, २ प्रहापडिख्य॑ उरगहूं झोगिण्हित्ताण संजमेणं 
तबसा प्रप्पाणं भावेसाणा विहरंति । 


[१२] उस काल झौर उस समय में पाइर्वापत्थीय (भगवान्‌ पाद्वंनाथ के शिष्यानुशिष्य 
स्थविर भगवान्‌ पांच सौ भ्रनगारों के साथ यथाक्रम से चर्या करते हुए, ग्रामानुग्राम जाते हुए, 
सुखपूर्वंक विहार करते हुए जहाँ तु गिका नगरी थी और जहाँ (उसके बाहर ईशानकोण में) पुष्पवतिक 
चेत्य (उद्यान) था, वहाँ पघारे । वहाँ पधारते ही यथानुरूप अ्ठगग्रह (अपने भ्ननुकूल भर्यादित स्थान 
की याचना करके ग्राज्ञा) लेकर संयम भर तप से झात्मा को भावित करते हुए वहाँ विहरण करने 
लगे । वे स्थविर भगवन्त जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न, बलसम्पन्न, रूपसम्पन्न, विनयसम्पन्न, ज्ञानसम्पन्न, 
दर्शनसम्पन्न, चारित्रसम्पन्न, लज्जासम्पन्न, लाघवसम्पन्न, श्रोजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी (विशिष्ट प्रभाव 
युक्त) भोौर यशस्वी थे । उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, निद्रा, इन्द्रियों श्रौर परीषहों को जीत लिया 
था । वे जीवन (जीने) की आशा भौर मरण के भय से बिमुक्त थे, यावत्‌ (यहाँ तक कि) वे कुत्रिका- 
पण-भूत (जैसे क्रुत्रिकापण में तीनों लोकों की श्राववरयक समस्त वस्तुएँ मिल जाती हैं, बसे ही वे 
समस्त भ्रभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति में समर्थे श्रथवा समस्त गुणों की उपलब्धि से युक्त) थे | वे बहुश्भ॒त 
और बहुपरिवार वाले थे । 


विवेचन--तु गिका में प्रनेक गुणसस्पन्न पार्श्वापत्यीय स्थबिरों का परवापंण--प्रस्तुत सूत्र में 
भ्रनेक क्षमणगुणों के धनी पाश्वेनाथ-शिष्यानुशिष्य श्रुतवृद्ध स्थविरों का वर्णन किया गया है। 
कुश्रिकापण + कु * पृथ्वी, त्रिक--तीन, भ्रापण >दूकान । भ्र्थात्‌-जिसमें तीनों लोक की वस्तुएँ 
मिलें, ऐसी देवाधिष्ठित दूकान को कुत्रिकापण कहते हैं। बच्च॑ंसी > वर्चस्वी, बचस्वी (वाग्मी), प्रथवा 
वृत्तस्वी (वृत्त-चारित्र रूपी धन वाले) ।* 





१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक १३५-१३६ 

२. “जाब' शब्द से यहाँ स्थविरों के ये विशेषण भ्रौर सम लेने चाहिए---“तबप्पहाणा गुणप्यहाणा करणप्पहाणा 
चरणप्पहाणा निरगह॒प्पहाणा निच्छमप्पहाणा सहृवप्पहाणा अज्जवप्पहाणा लाचवप्पहाण। खंतिप्पहाणा मुततिप्प- 
हागा एवं विज्जा-मंत-वेय-बंध-नय-नियम-सच्च-सोयप्पहाणा चारप्पष्णा सोही अणियाणा अप्युस्सुपा अवहि- 
ह्लेसा सुसामश्णरथा अच्छिहपसिणवागरणा कुलियाबण ०---भगवती. प्र. वृत्ति, पत्रांक १३६ 

है. भगवतीसृत्र भ्र. वृक्ति पत्रांक १३६-१३७ 
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तुंगिकानिधासी श्रमणोपासक पाद्यपत्यीय स्थविरों की सेवा में-- 

१३. तए ण॑ं तु गियाए नगरीए सिघाड़ग-तिग-चंउक्क-चच्चर-प्रहापहपहेसु जाब' एगदिसा- 
भिमुहा णिज्जायंति । 

[१३] तदनन्तर तुग्रिकानगरी के श्यगाटक (सिंघाड़े के भाकार वाले त्रिकोण) मारे में, 
त्रिक (तीन मार्ग मिलते हैं, ऐसे) रास्तों में, चतुष्क पथों (चार मार्ग मिलते हैं, ऐसे चौराहों) में तथा 
प्रनेक मार्ग मिलते हैं, ऐसे मार्गों में, राजमार्गों में एवं सामान्य मार्गों में (सर्वत्र उन स्थविर भगवन्तों 
के पदार्पण की) बात फल गई । जनता एक ही दिशा में उन्हें वन्दन करने के लिए जाने लगी है | 


१४. तए णं ते समणोवासया इमीसे कहाए लड़द्रा समाणा हट्टुतुट्टा जाब' सहावेंति, २ 
एवं बदासी--एवं खलु वेवाणु्पिया ! पासावच्चेज्जा थेरा मगव तो जातिसंपन्‍ना जाव* पह्रहापडिखूव 
उग्गहूं उग्गिण्हित्ताणं संजमेणं तबसा प्रप्पाणं भावेमाणा बविहरंति। त॑ महाफलं खलु देवाणुष्पिया ! 
तहारूवाणं थेराणं भगवताणं णाम-गोत्तस्स वि सबणयाएं किमंग पुण झ्रभिगसण-व दण-नसंसण- 
पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाएं ? जाव* गहणयाए ?, तं गच्छामो ण॑ देवाणप्पिया ! थेरे मगव ते व दामों 
नमंसामों जाव" पज्जुवासामो, एयं णं इहभव वा परभव वा जाव' झणुगामियसाए भविस्सतीति 
कट्टु भ्रस्नमन्‍्तस्स अंतिए एयमट्ट' पडिसुणेति, २ जेणब सयाईइं सयाईं गिहाईं तेणेब उवागच्छंति, २ 
ए्हाया कयबलिकस्मा कतकोठयमंगलपायच्छित्ता, सुद्धप्पाव साईं मंगल्लाईं बत्याईं पवराईं परिहिया, 
प्रष्पमहग्घा भरणालंकियस रोरा सर्एणह २ गेहेहितोी पड़िनिक्थमंति, २ त्ता एग्रतश्रो मेलायंति, २ 
पायबिहारचारेणं तुगियाएं नगरीए मज्भमंमज्क्रेणं णिग्गच्छुति, २ जेणेब पृष्फवतीए चेतिए तेणेब 
उवागच्छेति, २ थेरे मगवते पंचविहेणं श्रभिगमेणं भ्रभिगच्छति, त॑ जहा--सचित्ताणं दव्वार् 
विश्नोसरणताए १ भ्रचित्ताणं दव्वाणं श्रविभोसरणताएं २ एगसाडिएणं उत्तरासंगकरणेणं ३ चकलु- 
प्फात्ते अंजलिप्पगहेणं ४ मणसों एगत्तोकरणेणं ५; जेणेब थेरा भगव तो तेणेब उद्यागच्छंति, २ 


१ “जाव' शब्द यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है---'बहुजणसह इ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ था जणुम्मी 
इ वा जणसन्निवाए इ था बहुजणो अन्नमन्‍्तस्स एवमाइक्खइ ४ एवं खलु देवाणुप्पिया ! पासावस्चिज्ञा थेरा 
भगवंतों जातिसंपन्‍ना“””““““'इत्यादि पाठ सू, १२ के प्रारम्भ में उक्त पाठ “बिहरंति! तक समझता चाहिए | 

२. “जाब' पद यहाँ निम्नोक्त पाठ-सूचक है--“वित्तमाणंविआ णंदिआ परसाणंदिआ पोइमणा परमसोमणसिआ 
हरिसवसबिसप्पमाणहिअया धाराहपमोवसुरहिकुधुमचंच्‌ मालइयतण्‌ ऊससियरोमकूवा ।* 

३. यहाँ 'जाब” पद “जातिसंपन्‍ता' (सू. १२) से लेकर “अहापडिरूबं” तक का बोधक है । 

४. “जाब' पद से यहाँ निम्नोक्त पाठ समभें---/एगल्स वि आरियस्स धस्मियस्स सुबयणस्स सबणताएं किसंग पुण 
विडलस्स अत्यस्स गहणयाएं ।* ः 

४. “जाब' पद निम्नोक्त पाठ का सूचक है---“सकक्‍्कारेसो सम्माणेमो कल्लाणं मंगल देवयं चेइ्य॑ पण्सुवासासों ।' 

६- “जाब' पद यहाँ निम्नोक्त पाठ का सूचक है---हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाएं । 
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तिकखुशो प्रायाहिण-पयाहिण॑ करेंति, २ जाब” तिविहाएं पम्जुबासणाएं पज्जुबासेंति,* ते जहा-- 
काइ० बाइ० साण ० । तत्य काइयाए-संकुचिदयाणि-पाए सुस्तुतमाणे णमंसथाणे भ्रभिमुहे विणएण 
पंजलिउडे पञ्जुवासंति । वाइय[ए--जं जं भगवं बागरेति 'एकसेयं भंते !, तहमेयं भं० ! , प्रवितहमेय॑ 
भं० | , प्रसंविद्धमियं भं० !, इच्छियमेयं भं० ! , पडिच्छिपमेयं मं० !, इच्छिपपडिच्छियमेयं भ० ! , 
वायाए प्रपडिकलेमाणा विणएणं पज्जुवासंति । माणसियाए--संवेग॑ जणयंता तिव्वषस्माणुरागरत्ता 
विगह-विसोसिमपरिवण्जियमई प्रन्नत्य कत्यइ मर्ण प्रकृष्षमाणा विणएणं पज्जुबासंति । 


[१४] जब यह बात तु गिकानगरी के श्रमणोपासकों को ज्ञात हुई तो वे अत्यन्त हथित और 
सन्तुष्ट हुए, यावत्‌ परस्पर एक दूसरे को बुलाकर इस प्रकार कहने लगे- है देवानुप्रियों ! (सुना है 
कि) भगवान्‌ पाएवेनाथ के शिष्यानुशिष्य स्थविर भगवन्त, जो कि जातिसम्पन्न आदि विशेषण- 
विशिष्ट हैं, यावत्‌ (यहाँ पधारे हैं) और यथाप्रतिरूप अवग्रह भ्रहण करके संयम भौर तप से अपनी 
आत्मा को भावित करते हुए विहरण करते हैं । हे देवानुप्रियो ! तथारूप स्थविर भगवन्तों के नाम- 
गोत्र के श्रवण से भी महाफल होता है, तब फिर उनके सामने जाता, वन्दन-तमस्कार करना, उनका 
कुशल-मंगल (सुख-साता) पूछता और उनकी पयु पासना (सेवा) करता, यावत्‌““““उनसे प्रश्त पूछ 
कर भ्रर्थ-ग्रहण करना, इत्यादि बातों के (अवश्य कल्याण रूप) फल का तो कहना ही क्‍या ? अ्रतः हे 
देवानुप्रियो ! हम सब उन स्थविर भगवन्तों के पास चलें श्रोर उन्हें वन्दन-नमस्कार करें, यावत्‌ 
उनकी पयु पासना करें । ऐसा करना अपने लिए इस भव में तथा परभव में हिंत-रूप होगा; यावत्‌ 
परम्परा से (परलोक में कल्याण का) अ्रनुगामी होगा । 


इस प्रकार बातचीत करके उन्होंने उस बात को एक दूसरे के सामने (परस्पर) स्वीकार 
किया । स्वोकार करके वे सब श्रमणोपासक अपने-अपने घर गए। घर जाकर स्तान किया, फिर 
बलिकर्म (कोए, कुत्त , गाय आदि को श्रन्नादि दिया, अथवा स्तान से सम्बन्धित तिलक, छापा भ्रादि 
कार्य) किया । (तदनन्तर दुःस्वप्न भ्रादि के फलनाक्ष के लिए) कौतुक श्रौर मंगल-रूप प्रायश्चित्त 
किया । फिर शुद्ध (स्वच्छ), तथा धर्मसभा श्रादि में प्रवेश करने योग्य (प्रथवा शुद्ध आत्माश्रों के पहनने 
योग्य) एवं श्रेष्ठ वस्त्र पहने । थोड़े-से, (या कम वजन वाले) किन्तु बहुमूल्य भाभरणों (भ्राभूषणों) से 
शरीर को विभूषित किया । फिर वे प्रपने-अपने घरों से निकले, और एक जगह मिले । (तत्पदचात्‌) 
वे सम्मिलित होकर पैदल चलते हुए तु गिका नगरी के बीचोबीच होकर निकले भ्रौर जहाँ पुष्पवतिक 
चैत्य था, वहाँ भाए। (वहाँ) स्थविर भगवन्तों (को दूर से देखते ही, उन) के पास पांच प्रकार के 


जाव' पद से यह पाठ समझता चाहिए--“बंदंति णसंसंति जच्चासन्ने णाइदूरे तुस्सुसमाणा णमंसमाणा 
अभिमुहा विणएणं पंजलिउडा ४/ 

'त॑ं जहा! से लेकर 'पण्जुबासंति! तक का पाठ श्रन्य प्रतियों मे नहीं है। प्रौपपातिक सूत्र से उद्धृत किया हुआ 
प्रतीत होता है ।---“तं जहा--काइयाए बाइबाए माणसियाएं। काइयाए ताव संकुइलप्गहत्थ-पाए सुस्सूसमाणे 
जमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे प्जुबासइ। वाइयाए जं ज॑ भगवं वागरेइ एक्मेय भंते ! तहमेय॑ 
भंते ! अवितहमेयं भंते ! असंबिद्धमेयं भंते | इच्छिअमेञं भंते ! पडिच्छिअमेअं भंते ! इच्छिमपड़िश्छियमेय 
संते ! ले जहेय॑ तुष्भे बदहु अपडिकूलमाणे पत्युवासति । साणसिषाएं महया संबेगं जणइसता तित्यघस्माणुराग: 
र्त्तो पर्जुवासइ ॥ 


श्प्ष] [ ध्याख्याप्रशप्तिसृत्र 


झप्तिगम करके गए। वे (पांच प्रभिगम) इस प्रकार हैं--(१) (अपने पास रहे हुए) सचित्त द्रव्यों 
(फूल, ताम्बूल आदि) का त्याग करना, (२) अचित्त द्रव्यों (सभाप्रवेश योग्य वस्त्रादि) का त्याग न 
करना--साथ में रखना (प्रथवा मर्यादित करना); (३) एकशाटिक हक करना (एक पट के 
बिना सिले हुए वस्त्र--दुपट्ट्रं को (यतनार्थ मुख पर रखना); (४) स्थविर-भगवन को देखते ही दोनों 
हाथ जोड़ना, तथा (५) मन को एकाग्र करना । 

यों पांच प्रकार का श्रभिगम करके वे श्रमणोपासक स्थविर भगवन्तों के निकट पहुँचे । निकट 
भ्राकर उन्होंने दाहिनी ओर से तीन वार उनकी प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया यावत्‌ कायिक, 
वाचिक और मानसिक, इन तीनों प्रकार से उनकी पयु पासना करने लगे । वे हाथ-पेरों को सिकोड़ 
कर शुश्रूषा करते हुए, नमस्कार करते हुए, उनके सम्मुख विनय से हाथ जोड़कर काया से पयु पासना 
करते हैं । जो-जो बातें स्थविर भगवान्‌ फरमा रहे थे, उसे सुनकर-“भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, 
भगवन्‌ ! यह तथ्य है, यही सत्य है, भगवन्‌ ! यह असंदिग्ध है, भगवन्‌ ! यह इष्ट है, यह प्रतीष्ट 
(प्रभीष्ट) है, हे भगवन्‌ ! यही इष्ट और विज्ञेष इष्ट है, इस प्रकार वाणी से प्रतिकूल (अनुकूल) 
होकर विनयपूर्वक वाणी से पयुंपासना करते हैं तथा मन से (हृदय में) संवेगभाव उत्पन्न करते हुए 
तीन धर्मानुराग में रंगे हुए विग्रह (कलह) और प्रतिकूलता (विरोध) से रहित बुद्धि होकर, मन को 
प्रन्यत्र कहीं न लगाते हुए विनयपूर्वक (मानसिक) उपासना करते हैं । 

विवेचन-तु गिकानियासी श्रमणोपासक पार्श्वापत्यीय स्थबिरों को सेवा में--प्रस्तुत दो 
सूत्रों में गासत्रकार ने तु गिका के श्रमणोपासकों द्वारा भगवान्‌ पाश्वेनाथ के शिष्यानुशिष्य स्थविर- 
मुनियों के दर्शन, प्रवचन-श्रवण, वन्दन-नमन, विनयभक्ति पयुं पासना श्रादि को महाकल्याणकारक 
फलदायक समभकर उनके गुणों से श्राक्ृष्ट होकर उनके दशेन, वन्दना, पयुंपासना आदि के लिए 
पहुँचने का वर्णन किया है। इस वर्णन से भगवान्‌ महावीर के श्रमणोपासकों की गुणग्राहकता, उदा- 
रता, नम्नता और शिष्टता का परिचय मिलता है। पाश्वेनाथतीर्थ के साधुझों को भी उन्होंने स्वतीर्थीय 
साधुशों की तरह ही वन्दना-नमस्कार, विनयभक्ति एवं पयुपासना की थी। साम्प्रदायिकता की 
गन्ध तक न भझाने दी ।* 

कय-को उय-मंगल-पाय च्छित्ता--दो विशेष अर्थ--( १) उन्होंने दुःस्वप्न श्रादि के दोप निवार- 
णार्थ कौतुक श्र मंगलरूप प्रायश्चित्त किया, (२) उन्होंने कौतुक भ्रर्थात्‌ मपी का तिलक* और मंगल 
अर्थात्‌--दही, श्रक्षत, दूब के अंकुर झ्रादि मांगलिक पदार्थों से मंगल किया और पायच्छित्त यानी 
पादच्छुप्त एक प्रकार के पेरों पर लगाने के नेत्र दोष निवारणार्थ तेल का लछेपन किया । 

१५. तए णंते थेरा भगवंतो तेसि समणोबासयाणं तोसे य महतिमहालियाएं परिसाए 
चाउज्जामं धम्म॑ परिकहेंति, जहा केसिसामिस्स जाव” समणोबासियत्ताएं श्लाणाएं श्राराहगे भवंति 
जाव धम्मो कहिओ । 

१. भगवतीसूत्र टीका:नुवाद (पं, बेचरदासजी) खण्ड १, पृ. २८७ 

२. काजल की टिकी--नजर दोष से बचने के लिए लगाई जाती है। 

है. 'जाव' पद से यहाँ निम्नोक्त राजप्रश्नीय सूत्र (पू. १२०)में उल्लिखित केशीस्वामि-कथित धर्मोपदेश,दि का वर्णन 
समभना चाहिए---तीसे महतिमहालियाए महच्चपरिसाए चाउज्जामं धस्मं परिकहेइ त॑ जहा---पव्याओं पाणा- 
इवायाओ वेश्मर्"“'“''सब्बाओ बहिद्धादाणाओं वेरसर्ण''*'*” इत्यादि--भगवती मूं, पा. टि. पृ. १०३-१०४ 


दिलीम शतक : उहशक-५ ] [ २१९ 


[१५] तत्पश्चात्‌ उन स्थविर भगवन्तों ने उन श्रमणोपासकों तथा उस महती परिषद्‌ 
(धर्मंसभा) को केशीअ्रमण को तरह चातुर्याम-धर्म (चार याम वाले धर्म) का उपदेश दिया। 
यावत्‌ “वे श्रमणोपासक अ्रपनी श्रमणोपासकता द्वारा (उन स्थविर भगव्तों की) श्राज्ञा के श्राराधक 
हुए । यावत्‌ धर्मं-कथा पूर्ण हुई । 
तुंगिका के श्रमणोपासकों के प्रश्न झौर स्थविरों के उत्तर-- 

१६. तए ण॑ ते समणोवासया येराण॑ मगवंताणं अंतिए घम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठतुद जाव 
हयहिद्या तिक्‍्खुत्तो श्रायाहिणपयाहिणं करेंति, २ जाव तिविहाए पज्लुबासणाएं पण्जुवासंति, २ 
एवं बदासी-- 

संजमे ण॑ मते | किफले ? तवे ण॑ भते ! किफले ? 

तए ण॑ ते येरा सगवंतो ते समणोबासए एवं वदासी--संजसे णं प्रज्जो ! प्रणण्हयफले, तवे 
धोदाणफले । 

[१६] तदनन्तर वे श्रमणोपासक स्थविर भगवन्तों से धर्मोपदेश सुनकर एवं हृदयंगम करके 
बड़े हृषित प्रौर सन्तुष्ट हुए, यावत्‌ उनका हृदय खिल उठा भौर उन्होंने स्थविर भगवन्तों की 
दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा की, यावत्‌ (पूर्वोक्तानुसार) तीन प्रकार की उपासना द्वारा उनकी 
पयु पासना की और फिर इस प्रकार पूछा-- 

[प्रि.] भगवन्‌ ! संयम का क्या फल है ? भगवन्‌ ! तप का क्या फल है ? 

[उ.] इस पर उन स्थविर भगवन्तों ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार कहा--है भ्रार्यो ! 
संयम का फल प्ननाश्रवता (आश्रवरहितता--संवरसम्पन्नता) है। तप का फल व्यवदान (कर्मों को 
विशेषरूप से काटना या कर्मपंक से मलिन झात्मा को शुद्ध करना) है । 

१७. [१] तए णं ते समणोवासया थेरे भगवंते एवं बदासी--जइ णं भते ! संजसे प्णण्हु- 
यफले, तबे वोदाणफले किपत्तियं णं मते | देवा देवलोएसु उववज्जंति ? 

[१७-१ प्र.] (स्थविर भगवन्तों से उत्तर सुनकर) श्रमणोपासकों ने उन स्थविर भगवन्तों से 
(पुनः) इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ ! यदि संयम का फल श्रनाश्रवता है भ्रौर तप का फल व्यवदान 
है तो देव देवलोकों में किस कारण से उत्पन्न होते हैं ? 

[२] तत्थ ण॑ कालियपुत्ते नाम थेरे ते समणोवासए एबं बदासो--पुथ्वतवेणं श्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उचववज्जंति । 

[१७-०२ उ.] (श्रमणोपासकों का प्रइन सुनकर) उन स्थविरों में से कालिकपुत्र नामक स्थविर 
ने उन श्रमणोपासकों से यों कहा--भार्यो ! पूर्वतप के कारण देव देवलोंकों में उत्पन्न होते हैं ।' 

[३] तत्य णं॑ मेहिले नाम बेरे ते समणोवासए एवं वदासी--पुष्वसंजमेणं श्रस्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जंति । 

[१७-३ उ.] उनमें से मेहिल (मेघिल) नाम के स्थविर ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार 
कहा--झार्यों ! पूर्व-संयम के कारण देव देवलोकों में उत्पन्न होते हैं ।' 


२२० | [ ष्याध्याप्रक्नप्तिसृत्त 


[४] तत्य णं प्राणंदरक्खिए णाम॑ थेरे ते समणोवासए एवं ववासी-कम्सियाए अज्जो ! 
देवा देवलोएसु उबवज्जंति । 

[१७-४ उ.] फिर उनमें से आनन्दरक्षित नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार 
कहा--'शभ्रार्यो ! कॉमता (कर्मों की विद्यमानता या कर्म शेष रहने) के कारण देवता देवलोकों में 
उत्पन्न होते हैं । 

[५] तत्य ण॑ कासवे णाम थेरे ते समणोवासए एवं बदासी--संगियाए प्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उवबज्जंति, पुथ्बतवेण पुव्बसंजमेणं कस्मियाएं संगियाएं श्रज्जो! देवा देबलोएसु 
उववज्जंति । सच्चे णं एस प्रट्ठे, नो चेव ण॑ भ्रातमाववत्तव्ययाए । 


[१७-४५ उ.] उनमे से काइ्यप नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासकों से यों कहा--'श्रार्यो ! 
संगिता (द्रव्यादि के प्रति रागभाव * श्रार्सक्ति) के कारण देव देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
हे ग्रार्यों ! (वास्तव में) पूर्व (रागभावयुक्त) तप से, पूर्व (सराग) संयम से, कर्मिता (कर्मक्षय न होने 
से या कर्मो के रहने) से, तथा संगिता (द्रव्यासक्ति) से, देवता देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। यह बात 
(प्रथे) सत्य है। इसलिए कही है, हमने भ्रपना प्रात्मभाव (अपना अहंभाव या अपना प्रभिप्राय) 
बताने की दृष्टि से नहीं कही है ।' 

१८. तए णं ते समणोधासया थेरेंहि भगवंतेहि इसाई एयारूबाइं वागरणाह वागरिया 
समाणा हट्ठतुट्टा थेरे भगवंते बंदंति नमंसंति, २ पत्तिणाईं पुच्छेति, २ श्रट्टाइं उबादियंति, २ उद्दाए 
उटठेंति, २ थेरे भगवंते तिक्‍्खत्तों बंदंति णमंसंति, २ थेराणं भगवंताणं अ्ंतियाओं प्रण्फबतियाश्रो 
चेइयाओ पडिनिक्खमंति, २ जासेव दिसि पाउब्मुया तामेब दिश्वि पडिगया । 


[१८] तत्पदचात्‌ वे श्रमणोपासक, स्थविर भगवन्तों द्वारा (अपने प्रइनों के) कहे हुए इन झौर 

ऐसे उत्तरो को सुनकर बड़े हपित एवं सन्तृष्ट हुए और स्थविर भगवन्तों को वन्दना नमस्कार करके 

अन्य प्रइन भी पूछते हैं, प्रश्न पूछ कर फिर स्थविर भगवन्तों द्वारा दिये गये उत्तरों (अर्थों) को ग्रहण 

करते हैं। तत्पश्चात्‌ वे वहाँ से उठते हैं श्रौर तीन बार वन्दना-नमस्कार करते हैं। फिर वे उन 

स्थविर भगवन्तों के पास से श्रौर उस पुष्पवतिक चेत्य से निकलकर जिस दिशा से झ्राए थे, उसी 
दिशा में वापस (अपने-अपने स्थान पर) लौट गए । 


१६. तए ण॑ंते थेरा प्रन्नया कयाइ तुगियाओ्रो पुष्फवतिचेदयाप्रो पड़िनिग्गच्छृति, २ बहिया 
जणवयविहारं विहरंति। 

[१६] इधर वे स्थविर भगवन्त भी किसी एक दिन तु गिका नगरी के उस पुष्पवतिक चैत्य 
से निकले श्लौर बाहर (अन्य) जनपदों में विचरण करने लगे । 


. विवेचन--तु गिका के श्रसणोपासकों के प्रश्त भ्रोर स्थविरों के उत्तर-प्रस्तुत पांच सूत्रों 
(श्भ्से १९ तक) में तू गिका के श्रमणोपासकों द्वारा स्थविरों का धर्मोफ्देश सुनकर उनसे सविनय 
पूछे गये प्रश्नों तथा उनके द्वारा विभिन्न भ्रपेक्षाओं से दिये गये उत्तरों का निरूपण है । 
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देवरव किसका फल्ल ? संयम और तप का फल श्रमणोपासकों द्वारा पूछे जाने पर स्थविरों ने 
ऋमदा: अनाश्रवत्व एवं व्यवदान बताया | इस पर श्रमणोपासकों ने पुनः प्रश्न उठाया--संयम भौर 
तप का फल यदि संबर झौर व्यवदान निर्जरा है तो देवत्व की प्राप्ति कँसे होती है ? इस पर विभिन्न 
स्थविरों ने पूव॑तप, झोर पूव॑ंसंपम को देवत्व का का कारण बताया । इसका झाह्य है--वीत रागदशा से 
पूर्व किया गया तप और संयम । ये दोनों (पू्व॑तप और पूर्वसंयम) सरागदशा में सेवित होने से देवत्व 
के कारण है। जबकि पश्चिम तप श्लौर पश्चिम संयम रागरहित स्थिति में होते हैं। उनका फल 
प्रनाश्रवत्व झौर व्यवदान है । वास्तव में देवत्व के साक्षात्कारण कर्म और संग (रागभाव) हैं| शुभ 
कर्मों का पुज बढ़ जाता है, वह क्षीण नहीं किया जाता, साथ ही संयम श्रादि से युक्त होते हुए भी 
व्यक्ति अगर समभाव (संग या ग्रासक्ति) से युक्त है तो वह देवत्व का कारण बनता है। 

व्यवदान-- दाप्‌' धात काटने शौर देप शोधन करने अर्थ है, इसलिए व्यवदान का श्रथ॑ं-- 
कर्मों को काटना श्रथवा कार्यों के कचरे को साफ करना है ।" 


राजगृह में गौतम स्वामी का भिक्षाचर्यार्थ पर्यंटंल-- 
२०. तेणं कालेणं २ रायगिहे नाम॑ नगरे जाव परिसा पड़िगया । 


[२०] उस काल, उस समय में राजगृह नामक नगर था । वहाँ (श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पधारे । परिषद्‌ वन्दना करने गई) यावत्‌ (धर्मोपदेश सुनकर) परिषद्‌ वापस लौट गई । 


२१. तेणं कालेणं २ समणस्स भगवशो महाबीरस्स जेट्ट अंतेवासी इंदमूती-नाम॑ भ्रणगारे 
जाव' संखित्तविउलतेयलेस्से छटठंछुट्ठणं भ्रनिक्खित्तेण तबोकम्मेणं संजमेणं तथबसा श्रप्पाणं भावेमाणें 
जाव विहरति। 


[२१] उस काल, उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अ्रन्तेवासी (शिष्य) इन्द्र- 
भूति नामक अनगार थे। वे यावत्‌"“वें विपुल तेजोलेश्या को अपने शरीर में संक्षिप्त (समेट) करके 
रखते थे । वे निरन्तर छट्ठ-छट्ठ (बेले-बेले) के तपश्चरण से तथा संयम और तप से अपनी आत्मा 
को भावित करते हुए यावत्‌ विचरते थे । 


२२. तए ण॑ से भगवं गोतमे छट्टश्खमणपारणगंसि पढमाए पोरिसोए सज्कायं करेइ, बीयाए 
पोरिसोए भाणं भियायह, ततियाएं पोरिसोए श्रतुरियमचवलमसंभ ते मुहपोत्तियं पडिलेहेति, 


(क) भगवती सूत्र अर. वत्ति, पत्राक १२८-१२९ 
(व) ग्रानाय ने कहा है--- 

पुथ्ब-तव-संजमा होंति रागिणो पच्छिसा अरागस्स । 

रागो हंगो बूसों संगा कम्म॑| सबो तेण॥ 
(ग) तुलना--सरागसंयम-संयर्मासंयमाइकासनिर्ज राबालतपांसिदंबस्थ ।---._ ---तत्त्वार्थ सूत्र श्र, ६ सूत्र. २० 

२. जाब' पद.मूचक प८---“गोयमसगोत्त सत्त स्सेहे समंचउरंससंदाणसंठिए बहरोसहनारायसंघयर्ण फणगपुलक- 

निरधलपम्हगोरे उन्गतबे दित्ततवरे तसतवे महातवे धोरतवे उराले घोरे घोरगुणे धोरतवस्सी उच्छूढसरीरे-- 
---औप. पृ. 6रे 


२२२ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसु् 


भाषणाईं वत्याइं पड़िलेहेड, २ भायणाईं पमण्जति, २ भाषणाईं उरगाहेति, २ जेणेब समणे भगदं 
महावीरे तेणेंब उवागच्छति, २ सम भगवं महावोरं वंदति नमंसति, २ एवं बदासी--इच्छामि मं 
भंते ! तुब्मेह प्र्मणण्णाएं छट्कुक्शमणपारणगंसि रायगिहे नगरे उच्च-तोय-मण्मिमाईं कुलाइं 
घरसमुदाणस्स भिक्‍लायरियाए प्रडिसए । प्रह्मसुहं देवाणुष्पिया ! सा पड़िबंध करेह । 


[२२] इसके पश्चात्‌ छूंट्ठ (बेले) के पारणे के दिन भगवान्‌ (इन्द्रभूति) गौतमस्वामी ने 
प्रथम प्रहर (पौरुषी) में स्वाध्याय किया; द्वितीय प्रहर (पौरुषी) में ध्यान ध्याया (किया;) भौर 
तृतीय प्रहर (पौरुषी) में शारीरिक शीघ्नता-रहित, मानसिक चपलतारहित, आकुलता (हड़बड़ी) 
से रहित होकर मुखवस्त्रिका की प्रतिलिखना की; फिर पात्रों भर बस्त्रों की प्रतिलिखना को; 
तदनन्तर पात्रों का प्रमाजंन किया और फिर उन पात्रों को लेकर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान थे, वहाँ आए। वहाँ आकर भगवान्‌ को वन्दन-नमस्कार किया और फिर इस 
प्रकार निवेदन किया--'भगवन्‌ ! श्राज मेरे छुट्ठ तप (बेले) के पारणे का दिन है। भ्रतः आप से 
श्राज्ञा प्राप्त होने पर मैं राजगृह नगर में उच्च, नीच और मध्यम कुलों के गृहसमुदाय में भिक्षाचर्या 
की विधि के अनुसार, भिक्षाटन करना (भिक्षा लेने के निमित्त जाना) चाहता हूँ ।' 

(इस पर भगवान्‌ ने कहा--) हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो, वेसे करो; किन्तु 
विलम्ब मत करो ।' 


२३. तए णं भगव' गोतसे समर्णंणं मगवया महावोरेणं प्रब्भणुण्णाए समाणें समणस्स 
भगवशो महावोरस्स प्रंतियाप्रो ग्रणसिलाधश्रो चेतियाओं पडिनिक्लमइ, २ झ्रतुरितमचबलमसंभ ते 
जुगंतरपलोयणाए दिद्वीए पुरतो रियं सोहेमाण २ जेणेबव रायगिहे नगरे तेणेब उवागच्छद, २ रायगिहे 
नगरे उरच-तीय-सज्मिमाई कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्‍लायरियं प्रढति। 


[२३] भगवान्‌ को श्राज्ञा प्राप्त हो जाने के बाद भगवान्‌ गौतमस्वामी श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास से तथा गुणशील चेत्य से निकले । फिर वे त्वरा (उतावली), चपलता (चंचलतना) 
झौर सभ्रम (आकुलता-हड़बड़ी) से रहित होकर यग्रुगान्‍्तर (गाडी के जुए-*धूसर-) प्रमाण दूर (अन्तर) 
तक की भूमि का अवलोकन करते हुए, अपनी दृष्टि से भ्रागे-आगे के गमन मार्ग का शोधन करते 
(अर्थात्‌ -ईथासमिति-पूर्वक चलते) हुए जहाँ राजगृह नगर था, वहाँ भ्राए | वहाँ (राजगृहनगर में) 
ऊँच, नीच और भध्यम कुलों के गृह-समुदाय में विधिपूर्वक भशिक्षाचरी करने के लिए पर्यटन 
करने लगे । 

विवेचन-- राजगृह में श्री गोतमस्वामो का भिक्षाचयार्थ पर्यटन--प्रस्तुत चार सूत्रों में क्रमश: 
भगवान्‌ महावीर के राजगृह में पदार्पण, श्रीगौतमस्वामी के छट्ठ-छट्ठ तपदचरण, तप के पारणे 
के दिन विधिपूर्वक साधुचर्या से निवृत्त होकर भगवान्‌ से भिक्षाटन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करते भौर 
राजगृह में ईर्या-शोधनपूर्वक भिक्षा प्राप्ति के लिए पयंटत का सुन्दर वर्णन दिया गया है । 


इस वर्णन पर से निग्न न्य साधुश्रों की श्रप्रमत्ततापूर्व क दैनिक चर्या की फांकी मिल जाती है । 


कुछ विशिष्ट शब्दों की व्याल्या--धरसमुदाणस्स > घरों में समुदान अर्थात्‌ भिक्षा के लिए । 
मिक्‍्लाजरियाए - भिक्षाचर्या को विधिपूर्वक । जुगंतरपलोयणाएं विट्ठीए* चलते समय भपने छरीर 
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का भाग तथा दृष्टिगोचर होने वाला (मार्ग का) भाग; इन दोनों के बीच का युग-जूआ-धूसरु 
जितना अन्तर (फासला >व्यवधान) युगान्तर कहलाता है। युगान्तर तक देखने वाली दुष्टि-- 
युगान्तरप्रलोकना दृष्टि, उससे, ईर्या न्‍- गमन करने ।" 

सस्‍्थविरों को उत्तरप्रदानसमर्थंता शक्रादि के विषय में गोतम की जिशासा झोर भगवान्‌ 
हारा समाधान--- 

२४. तए णंसे सगव गोतसे रायमगिहे नगरे जाव (सु. २३२) भडमाणे बहुजणसहूं 
निसामेति--/एवं खलु देवाणुप्पिया ! तुगियाए नगरोए बहिया पुण्फकतीए चेतिए पासावच्चिण्जा 
थेरा भगवंतों समणोवासएहि इसाई एतारूबाईं वागरणाई पुष्छिया--संजमे णं भंते ! किफले, तवे 
ण॑ भंते ! किफले ? । तए ण॑ ते येरा भगवंतो ते समणोवासए एवं वदासी--संजमे णं भ्रज्जो ! श्रणष्हय- 
फले, तबे बोदाणफले त॑ चेव जाव (सु. १७) पुथ्वतवेण पुण्वसंजमेणं कस्मियाएं संगियाए भ्रज्जों ! 
देवा बेबलोएसु उबवज्जंति, सच्चे णं एसमट्ठे, णो चेव णं झ्रायभाववत्तव्ययाए से कहमसेत॑ मन्‍्ने 
एवं ? । 

[२४] उस समय राजगृह नगर में (पूर्वोक्त विधिपूर्वक) भिक्षाटन करते हुए भगवान्‌ गौतम 
ने बहुत-से लोगों के मुख से इस प्रकार के उदगार (शब्द) सुने--हे देवानुप्रिय ! तु गिका नगरी के 
बाहर (स्थित) पृष्पवतिक नामक उद्यान (चैत्य) में भगवान्‌ पाइवनाथ के दिष्यानुशिष्य (पार्श्वा- 
पत्यीय) स्थविर भगवन्त पधारे थे, उनसे वहाँ के (अ्रमण भगवान्‌ महावीर के) श्रमणोपासकों ने इस 
प्रकार के प्रश्त पूछे थे कि 'भगवन्‌ ! संयम का क्‍या फल है, भगवन्‌ ! तप का क्या फल है ?” तब 
(इनके उत्तर में) उन स्थविर भगवन्तों ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार कहा था--“भश्रार्यो ! 
संयम का फल गनाश्रवत्व (संबर) है, और तप का फल व्यवदान (कर्मों का क्षय) है। यह सारा 
वर्णन पहले (सू. १७) की तरह कहना चाहिए, यावत्‌--हे प्रार्यो ! पूर्वतप से, पूर्वसंयम से, कमिता 
(कम शेष रहने से) और संगिता (रागभाव या झासक्ति) से देवता देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। 
यह बात सत्य है, इसलिए हमने कही है, हमने अपने ग्रहंभाव (आत्मभाव) वश यह बात नहीं कही 
है ।' तो मैं (गौतम) यह (इस जनसमूह की) बात कंसे मान छू ? ! 

२४५. [१] तए णं से समणें भगयं गोयमे इसोसे कहाए लद्य॒ट्ू समाणे जायसडुं जाव 
समुप्पन्नकोतुहल्ले श्रह्मपज्जत्तं समुदःण गेण्हुति, २ रायगगिहातो नगरातों पडिनिक्खम्रति, २ भतुरियं 
जाव सोहेमाणे जेणेब गुणसिलाए चेतिए जेणेब सम्णे भगवं महावीरे तेणेब उबा०, २ सम० भ० 
सहावोरस्स अरदूरसामंते गमणागसणाएं पड़िक्कम्तति, एसणसर्णेसणं प्लालोएति, २ भत्तपाणं पड़िदंसेति, 
२ समर्ण म० सहावोरं जाव एवं बदासि--“एवं खलु भंते ! प्हूं तुब्भेहि भ्रब्भणण्णाते समाणे रायपिहे 
नगरे उच्च-तीय-मज्किसाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स सिक्‍खायरियाएं अडमाणे बहुजणसहं मिसासेमि 
एज खलु देवाणुप्पिया ! तुगियाएं नगरोए बहिया पृष्फदईए चेहए पासावच्चिण्जा थेरा भगवंतों 
समणोवासएहि इमाई एतारूवाईं वागरणाईं पुच्छिता--संजमे ण॑ भंते ! किफले ? तवे किफले ? त॑ 
चेव जाब (सु. १७) सच्चे णं एससट्ठे, णो बेब ण॑ प्रायमाववत्तव्वयाए । 
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[२५-१] इसके पद्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ गौतम ने इस प्रकार की बात लोगों के मुख से 
सुनी तो उन्हें [उस बात की जिज्ञासा में] श्रद्धा उत्पन्न हुई, और यावत्‌ (उस बात के लिए) उनके 
मन में कुतृहल भो जागा। अतः भिक्षाविधिपूर्वकं आवश्यकतानुसार भिक्षा लेकर वे राजगृहनगर 
(की सीमा) से बाहर निकले और अत्वरित गति से यावत्‌ (ईर्यासमितिपूर्वक) ईर्या-शोधन करते 
हुए जहाँ गुणशीलक चेत्य था, और जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, बहाँ उनके पास 
आए | फिर उनके निकट उपस्थित होकर गमनायमन सम्बन्धी प्रतिक्रण किया, (भिक्षाचर्या में लगे 
हुए) एषणादोषों की आलोचना की, फिर (लाया हुआ) आहार-पानी भगवान्‌ को दिखाया। 
तत्पश्चात्‌ श्रीगौतमस्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से यावत्‌ इस प्रकार निवेदन किया-- 
“भगवन्‌ ! मैं आपसे ग्राज्ञा प्रषष्त करके राजगृहनगर में उच्च, नीच और मध्यम कुलों में भिक्षा-चर्या 
की विधिपूर्वक भिक्षाटन कर रहा था,, उस समय बहुत-से लोगों के मुख से इस प्रकार के उद्गार 
सुने कि तुगिका नगरी के बाहर (स्थित) पुष्पततिक नामक उद्यान में पार्वापत्यीस स्थविर भगवन्त 
पधारे थे, उनसे वहाँ के श्रमणोपासकों ने इस प्रकार के प्रइन पूछे थे कि भगवन्‌ ! संयम का क्‍या 
फल है ? और तप का क्‍या फल है ?”' यह सारा वर्णन पहले (सू. १७) की तरह कहना चाहिए; 
याबत्‌ यह बात सत्य है, इसलिए कही है, किन्तु हमने अह (ग्रात्म) भाव के वश होकर नहीं कही । 


[२] "त॑ं पन्नु ज॑ भंते ! ते थेरा भगव तो तेसि समणोवासयण्ण इसाईं एतारूवाइ वागरणाईं 
बागरिसए ? उदाहु श्रप्पम्‌ ?, समिया रण भंते ! ते थेरा भगवबंतो तेसि समणोवासगाणं इमाईं 
एतारूवबाईं वागरणाईं वागरित्तए ? उदाहु श्रसमिया ?, श्राउज्जिया ण॑ भंते ! ते थेरा भगवंतों तेसि 
समणोंबासयाणं इमाईं एयारूबाइं बागरणाईं वागरित्तए्‌ ? उदाहु श्रणाउज्जिया ?, पलिउज्जिया णं 
भंते ! ते थेरा भगवंतों तेसि समणोवासयाणं इमाईं एयारूबाईं वागरणाईं वागरित्तए ? उदाहु प्रपलि- 
उज्जिया ?, पुण्वतवेणं भ्रश्जो ! देवा देवलोएसु उववज्ज्ंति, पुष्वसंजसेणं०, कम्मियाए०, संगियाए०, 
पुग्ब॒तवेणं पुव्वसंजम्ण कम्मियाएं संगियाए श्रज्जो ! देवा देंबलोएसु उववज्जंति । सच्चे णं एस मट्ढ 
णो थेव ण॑ ध्रायभाववत्तव्ययाए 7” । 


[२५-२ प्र.] (यों कहकर श्री गौतम स्वामी ने पूछा--) हे भगवन्‌ ! क्‍या वे स्थविर भगवन्त 
उन श्रमणोपासकों के प्रएनों के ये और इस प्रवार के उत्तर देने में समर्थ हैं, अथवा अ्रसमर्थ है ? 
भगवन्‌ ! कया वे स्थविर भगवन्‌ उन श्रमणोपासकों को ऐसा उत्तर देने में सम्यकरूप से ज्ञानप्राप्त 
(समित या सम्पन्न) (श्रथवा श्रमितन्‍शास्त्राभ्यासो या श्रभ्यस्त) हैं, अ्रथवा प्रसम्पन्न या श्रनभ्यस्त 
हैं? (भौर) हे भगवन्‌ ! क्‍या वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासकों को ऐसा उत्तर देने में उपयोग 
वाले हैं या उपयोग वाले नहीं हैं? भगवन्‌ ! क्‍या वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासकों को ऐसा 
उत्तर देते में परिज्ञानी (विशिष्ट ज्ञानवान्‌) हैं, प्रथवा विशेष ज्ञानी नहीं हैं कि श्रार्यो ! पूर्वतप से 
देवता डक में उत्पन्न होते हैं, तथा पूर्वसंयम से, कमिता से शौर संगरिता (झासक्ति) के कारण 
हे के में उत्पन्न होते हैं। यह बात सत्य है, इसलिए हम कहते हैं, किन्तु श्रपने भ्रहंभाव वश 
नहीं कहते हैं ! 


[३] प्मू णं गोतमा ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोबासयाणं इमाईं एयारूवाई वागरणाईं 
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बागरेस्तए, जो चेव ण॑ भ्रप्पमू, तह जेब तेयव्व झजिलेसियं जाब पत्र समरिया प्राउज्जिया पलिउज्मिया 
जाव सच्चे णं एस मटठे गो चेव ग॑ भावभाववत्तव्ववाए । 

[२५-३ उ.](महावीर प्रभु ने उत्तर दिया--) हे गौतम ! वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणोपासकों 
को इस प्रकार के उत्तर देने में समर्थ हैं, भसमर्थ नहीं; (शेष-सब पूर्ववत्‌ जानना) यावत्‌ वे सम्यक रूप 
से सम्पन्न (समित) हैं भ्रथग्मा भ्भ्यस्त (अमित) हैं ; भ्रसम्पन्न या भ्रनभ्यस्त नहीं; वे उपयोग वाले हैं, 
भनुपयोग वाले नहीं; वे विशिष्ट ज्ञानी हैं, सामान्य ज्ञानी नहीं। यह बात सत्य है, इसलिए उन 
स्थविरों ने कही है, किन्तु अपने प्रहंभाव के वश होकर नहीं कही । 


[४] अहूं पि णं॑ गोयसा ! एबसाइकासि मासेमि पण्णब्रेस परूवेमि--पुण्वतवेणं देवा 
वेवलोएसु उववज्जंति, पुब्बसंजमेण देवा देवलोएसु उदवज्जति, कम्मियाए देवा देवलोएसु उबवज्जंति, 
संगियाएं देवा देवलोएसु उववज्जंति, पुव्यतवेण पुव्वसंजमेणं कम्मियाएं संगियाएं श्ज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववण्जंति; सच्चे णं एस मदठे, थो जेब ण॑ ग्रायभाववत्तव्वयाए । 


[२५-०४ उ.] है गोतम ! मैं भी इसी प्रकार कहता हुँ, भाषण करता हूँ, बताता हूँ भ्रौर प्रढूषणा 
करता हूँ कि पूर्वतप के कारण से देवता देवलोकों में उत्पन्न होते हैं, पूर्वंसंयम के कारण देव देवलोकों 
में उत्पन्न होते हैं, करमिता (कर्मक्षय होने बाकी रहने) से देव देवलोकों में उत्पन्न होते हैं तथा संगिता 
(भ्रासक्ति या रागभाव) के कारण देवता देवलोकों में उत्पन्न होते हैं। (निष्कर्ष यह है कि) भ्रार्यों ! 
पूबंतप से, पूर्व॑ंसंयम से, कमिता और संगिता से देवता देवलोकों में उत्पन्न होते हैं । यही बात सत्य 
है; इसलिए उन्होंने कही है, किन्तु अपनी श्रहंता प्रदर्शित करने के लिए नहीं कही । 

विवेखन-स्थविरों को उत्तरप्रदान-समर्थता आदि के विधय में गोतम के प्रश्न झोर भगवान्‌ 
द्वारा समाधान--प्रस्तुत दो सूत्रों (२४ और २५) में श्री गौतमस्वामी ने राजगृह में भिक्षाटन करते 
समय पाइर्वापत्यीय स्थविरों की ज्ञानशक्ति के सम्बन्ध में जो सुना था, भगवान्‌ महावीर से उन्होंने 
विभिन्न पहलुओं से उनके सम्बन्ध में जिज्ञासावश पूछकर जो यथार्थ समाधान प्राप्त किया था 
उसका सांगोपांग निरूपण है। 


'सप्तिया' श्रादि पदों को व्याह्या-सभिया ७ सम्यक्‌, प्रथवा समित सम्यक्‌ प्रकार से इत भ्रर्थात्‌ 
जात, श्रथवा श्रमित >शास्त्रज्ञान में श्रम किये हुए > प्रभ्यस्त ।. प्राउज्जिय ७ प्रायोगिक--उपयोगवान्‌ 
प्र्थात्‌-ज्ञानी । पलिउण्जिय «प्रायोगिक प्रथवा परियोगिक--परिज्ञाती लसर्वतोमुखी ज्ञानवान्‌ ।' 
एसणमणेसणं - यतना (एषणा) पूर्वक की हुई भिक्षाचरी में लगे हुए दोष का । 
श्रमण-माहनपर्यपासना का अनन्तर ओर परम्पर फल--- 


२६. [१] तहारूब ण॑ भंत्रे ! समर्ण वा माहुणं व! पज्शुबासलाणरस्प किफला पउशु वासणा ? 

गोयसा ! सबवणफला । 

[२६-१ प्र.] भगवन्‌ ! तथारूप (जैसा वेद है, तदनुरूप गुणों वाले) श्रमण या माहन की 
पयु पासना करने वाले मनुष्य को उसको पयुं पासना का क्या फल मिलता है ? 


१. भगवती सूत्र प्र. वृति, पत्रांक १४० 


२२६ ] [ ध्याज्याप्रश प्तियूत 


[२६-१ उ.] गौतम ! तथारूप श्रमणया माहन के पयु पासक को उसकी पयु पासना का 
फल होता है--श्रवण (सत्‌-शास्त्र श्रवणरूप फल मिलता है) । 

[२] से ण॑ भंते ! सबर्ण किफले ? 

जाणफले । 

[२६-२ प्र.] भगवन्‌ ! उस श्रवण का क्‍या फल होता है ? 

[२६-२ उ.] गौतम ! श्रवण का फल ज्ञान है। (पर्थात्‌-शास्त्र-अ्रवण से ज्ञानलाभ 
होता है ।) 

[३] से ण॑ भंते ! नाणे किफले ? 

विष्णाणफले । 

[२६-३ प्र.] भगवन्‌ ! उस ज्ञान का क्‍या फल है? 


[२६-३ उ.] गौतम ! ज्ञान का फल विज्ञान है (अर्थात्‌-ज्ञान से हेय श्रौर उपादेय तत्त्व 
के विवेक की प्राप्ति होती है ।) 


[४] से ण॑ भंते ! विण्णाणे किफले ? 

पच्चक्लाणफले । 

[२६-४ प्र.] भगवन्‌ ! उस विज्ञान का क्‍या फल होता है ? 

[२६४ उ.| गौतम ! विज्ञान का फल प्रत्याख्यान (हेय पदार्थों का त्याग) है । 
[५] ते णं भंते ! पत्चक्खाणं किफले ? 

संजमफले । 

[२६-५ प्र.] भगवन्‌ ! प्रत्याख्यान का क्‍या फल होता है ? 


[२६-५ उ.] गौतम ! प्रत्यास्यान का फल संयम (सर्वेसावद्यत्यागरूप संयम अथवा 
पृथ्वीकायादि १७ प्रकार का संयम) है । 


[६] से ण॑ मते ! संजमे किफले ? 

झणण्हुयफले । 

([२६-६ प्र.] भगवन्‌ ! संयम का क्या फल होता है ? 

[२६-६ उ.] गौतम ! संयम का फल श्रनाश्रवत्व (संबर-नवीन कर्मों का निरोध) है। 
[७] एव झणणूये तवफले । तवे धोदाणफले । वोदाणे ह्रकिरियाफले । 


[२६-७] इसी तरह भ्रनाश्रवत्व का फल तप है, तप का फल व्यवदान (कर्मनाश) है भौर 
व्यवदान का फल क्रिया है । 


हितोय शतक : उद् शक-४ ] [२२७ 


[८] से थ॑ भंते ! प्रकिरिया किफला ? 

सिद्धिपज्जनसाणफला पष्णता गोयसा ! गाहा-- 
सबणे णाणे यविश्णाणे परचकक्‍त्ाणे य संजमे । 
झ्रणण्हये तबे लेव बोवाणे धकिरिया सलिड्धी ॥॥१।॥॥ 


[२६-८७ प्र.] भगवन्‌ ! उस अ्क्रिया का क्‍या फल है ? 


[२६-८ उ.] गोतम ! श्रक्रिय्रा का ग्रन्तिम फल सिद्धि है। (अर्थात्‌--प्रक्रियता--प्रयोगी 
अवस्था प्राप्त होने पर श्रन्त में सिद्धि-मुक्ति प्राप्त होतो है ।) 


गाथा का प्रर्थ इस प्रकार है-- 


१. (पयु पासना का प्रथम फल) श्रवण, २. (श्रवण का फल) ज्ञान, ३. (ज्ञान का फल) 
विज्ञान, ४. (विज्ञान का फल) प्रत्याख्यान, ४५. (प्रत्याख्यान का फल) संयम, ६. (संयम का 
फल) अनाश्रवत्व,. ७. [श्रनाश्रवत्व का फल) तप, 5. (तप का फल) व्यवदान, ९. (व्यवदान 
का फल) कअक़्िया, भ्ौर १०. (प्रक्रिया का फल) सिद्धि है। 


विवेचन--अ्रमण-माहन-पयु पासना का प्रनन्तर प्लोर परम्पर फल--प्रस्तुत सूत्र में विभिन्न 
विभागों द्वारा श्रमण झौर माहत को पयु पासना का साक्षात्‌ फल श्रवण और तदनन्तर उत्तरोत्तर 
ज्ञानादि फलों के सम्बन्ध में निरूपण किया गया है । 


श्रमण--जो श्रम (पअ्रात्मगुणों के लिए स्त्रयं श्रम या तप), सम (प्राणिमात्र को श्रात्मवत्‌ 
मानने) प्रोर शम (विषय-कषायों के उपशमन) से युक्त हो, वह साधु । 


माहन--जो स्वयं किसी जीव का हनन न करता हो, भर दूसरों को 'मत मारो” ऐसा उपदेश 
देता हो । उपलक्षण से मूलगुणों के पालक को 'माहुन' कहां जाता है। अथवा “माहन' व्रतधारी 
श्रावक को भो कहते हैं । 


असण-माहन-पयु पासना से भ्रन्त में सिद्ध-अ्रमणों की सेवा करने से शास्त्र-श्रवण, उससे 
श्र्‌ तज्ञान, तदनन्तर श्र्‌ तज्ञान से विज्ञान--(हेय-ज्ञेय-उपादेय का विवेक) प्राप्त होता है। जिसे ऐसा 
विद्येष ज्ञान होता है, वही पापों का प्रत्याख्यान या हेय का त्याग कर सकता है। प्रत्याख्यान करने से 
मन, वचन, काय पर या प्ृथ्वीकायादि पर संयम रख सकता है। संयमी व्यक्ति नये कर्मों को रोक 
देता है। इस प्रकार का लघुकर्मी व्यक्ति तप करता है । तप से पुराने कर्मों की निज्जरा (व्यवदान) 
होती है। यों कर्मों की निजेरा करने से व्यक्ति योगों का निरोध कर लेता है, योग निरोध होने से 
क्रिया बिलकुल बंद हो जातो है, भौर श्रयोगी (झक्रिय) भ्रवस्था से भ्रन्त में मुक्ति (सिद्धि) प्राप्त हो 
जातो है| यह है--श्रमणसेवा से उत्तरोत्तर १० फलों की प्राप्ति का लेखा-जोखा ! " 


राजगृह का गर्मजल का स्रोत : बसा है या ऐसा ? 
२७. प्रण्भउत्यथिया ण॑ भंते ! एयमाइक्खंति भासेति पण्णवेति परवेति--एव. खलु 





१. भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति पत्रांक १४१ 


श्रष ] [ ध्याययाप्रशप्तिसूल 


रायगिहरस नगरस्स बहिया वेभारस्स परव्ययस्स अ्रहे एत्स ण॑ महू एगे हरए प्रप्पे (अछे)" पण्णतते, 
झणेगाई जोयणाईं आयाम-विषखंभेणं नाणादुमसंडमंडिउद्देसे सस्सिरोए जाव पडिरुपे । तत्थ णं बहुये 
झोराला बलाहया संसेयंति सम्मच्छंति बासंति तव्बतिरित्ते यर्ण सया सम्रियं उसिणे २ आउकाए 
झभिनिस्सबद । से कहमेत॑ भंते ! एवं ? 

गोयसा ! ज॑ं ण॑ ते भ्रण्णउत्थिया एयमाइक्संति जाव जे ते एवं परवेंति मिल्छं ते एकमा- 
इबसंति जाव सत्य नेयव्यं । प्रहं पुण गोतमा ! एक्साहक्लासि भा० पं० १५०-एवं खलु रायगिहस्स 
नगरस्स बहिया बेमारस्स पथ्वतस्स अदरसामंते एश्य णं महातवोबतीरप्पभवे नाम पासवर्ण पण्णते, 
पंच धणुसताणि श्रायाम-विकलंसेणं नाणादुसमसंडसंडिउहेसे सस्सिरीए पासावीए दरिसणिज्जे प्रसिरुणे 
पडिरुवे । तत्थ णं बहने उसिणजोणिया जीवा य पोरगला य उदगत्ताए वक्‍कंसति विउक्कर्मात चयंति 
उबबज्जंति तध्वतिरित्ते वि य णं सया समितं उसिणे २ श्राउयाए अ्रभिनिस्सवति--एस ण॑ गोतमा ! 
महातवोबतीरप्पभबे पासवर्ण, एस णं गोतमा | महातवोवतीरप्पमवह्स पासवणस्स श्रट्टं पण्णत्ते । 

सेव भंते ! २ त्ति भगवं गोयमे समर भगवं महाबोरं बंदति नमंसलति । 

॥ बितीय सए पंचमो उद्देसो सम्तत्तो |। 


[२७ प्र.] भगवन्‌ ! अ्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं, भाषण करते हैं, बतलाते हैं भौर 
प्ररूपणा करते हैं कि 'राजगृह नगर के बाहर वेभारगिरि के नीचे एक महान्‌ (बड़ा भारी) पानी का 
हद (कुण्ड) है ।' उसकी लम्बाई--चौडाई (झायाम-विष्कम्भ) भ्रनेक योजन है। उसका अगला 
भाग (उहं श) अनेक प्रकार के वृक्षसमूह से सुशोभित है, वह सुन्दर (श्रीयुक्त) है, यावत्‌ प्रतिरूप 
(दर्शकों की श्राँखों को सन्तुष्ट करने वाला) है । उस हृद में भ्रनेक उदार मेघ संस्वेदित (उत्पन्न) 
होते (गिरते) हैं, सम्मूछित होते (बरसते) हैं। इसके अतिरिक्त (कुण्ड भर जाने के उपरान्त) उसमें 
से सदा परिमित (समित) गर्म-गर्म जल (अ्रप्काय) भरता रहता है ।' भगवन्‌ ! (प्रन्यतीथिकों का) 
इस प्रकार का कथन कंसा है ? क्या यह (कथन) सत्य है ? 


[२७ उ.] है गौतम ! अन्यतीधिक जो इस प्रकार कहते हैं, भाषण करते हैं, बतलाते है, 
ओर प्ररूपणा करते हैं कि राजगृह नगर के बाहर““““यावत्‌“”गमे-गर्म जल भरता रहता है 
यह सब (पूर्वोक्त वर्णन) वे भिथ्या कहते हैं; किन्तु हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हैं, भाषण करता 
हैं, बतलाता हैं भौर प्ररूपणा करता हूँ, कि राजगृह नगर के बाहर वैभारगिरि के निकटवर्ती एक 
महातपोपतीर-प्रभव नामक भरना (प्रस्नवण) (बताया गया) है। वह लम्बाई-चौड़ाई में पांच-सौ 
धनुष है। उसके श्रागे का भाग (उद्श) अनेक प्रकार के वक्ष-समूह से सुशोभित है, सुन्दर है, 
१. राधे के स्थान मे 'अप्पे” पाठ ही संगत लगता है, भ्रध॑ होता है आप्य <5 पानी का । 

२. वर्तेमान में भी यह गरम पानी का कुण्ड राजगृह में वेभारगिरि के निकट प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। वास्तव 
में यह पबंत में से कर-कर कर भरने के रूप में ही झ्राकर इस कुण्ड में गिरता है। कुण्ड स्वाभाविक नहीं 
है, यह तो सरकार द्वारा बना दिया गया है। बहुतसे यात्री या पर्यटक आकर धर्मबुद्धि से इसमें नहाते हैं, 
कई चम्मरोगों को मिटाने के लिए इसमें स्तान करते हैं। इटली के प्रारमिश्रा के निकट भी एक ऐसा भरना है, 
जिसमें सदियों में ग्रम॑ पानी होता है झौर गर्मियों में बफे जैसा ठंडा पानी रहता है। (देखें--संसार क॑ १५०० 
अ्रद्भूत आशचय भाग २. पृ. १५९)--सं. 


हिंतीय शतक : उद्शक-५ | [२२९ 


प्रसन्नताजनक है दर्शनीय है, रमणीय (भ्रभिरूप) है भौर प्रतिरूप (दर्शकों के नेत्रों को सन्तुष्ट करने 
वाला) है। उस भरने में बहुत-से उष्णयोनिक जीव भौर पुदूगल जल के हूप में उत्पन्न होते हैं, नष्ट 
होते हैं, च्यवते (च्युत होते) हैं भौर उपचय (वृद्धि) को प्राप्त होते हैं। इसके प्रतिरिक्त उस भरने 
में से सदा परिमित गर्म-गर्म जल (अ्रप्काय) भरता रहता है। हे मौतम ! यह महातपोपतीर-प्रभव 
नामक भरता है, भोर हे गौतम ! यही महातपोपती रप्रभव नामक भरने का प्रर्थ (रहस्य) है । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यों कहकर भगवान्‌ गौतम- 
स्वामी श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-तमस्कार करते हैं । 

विवेजन--राजगुृह का गर्म जल का स्नोत : बेसा है या ऐसा ? प्रस्तुत सूत्र में राजगृह में 
बेभारगिरि के निकटस्थ उष्णजल के स्रोत के सम्बन्ध में प्रन्यतीथिकों के मन्‍्तव्य को मिथ्या बताकर 
भगवान्‌ का यथार्थ मन्तब्य प्ररूपित किया गया है । 


७ हितीय शतक : पंचम उहू शक सम्पूर्ण ।। 


छटठो उद्दंसो : भासा 


छठा उहूं शक : भाषा 


भाषा का स्वरूप और उससे सम्बन्धित वर्णन--- 


१. से जूणं भंते ! 'सन्‍नामी' ति भ्रोधारिणी भासा ? 
एवं भासापदं भाणियव्यं । 


॥। बितोय सए छट्ठटो उद्देसों समत्तो ।। 
[१ प्र. | भगवन्‌ ! भाषा श्रवधारिणी है; क्‍या मैं ऐसा मान लू ? 


[१ उ.] गौतम ! उपयुक्त प्रइन के उत्तर में प्रज्ञापनासूत्र के ग्यारहवें भाषापद का समग्र वर्णन 
जान लेना चाहिए । 


विवेचन--भाषा का स्वरूप शौर उससे सम्बन्धित बर्णन--प्रस्तुत छठे उद्दे शक में एक ही 
सूत्र द्वारा प्रज्ञापनासूत्र के भाषापद में वणित समग्र वर्णन का निर्देश कर दिया गया है । 


भाषासम्बन्धी विश्लेषण-प्रशापनासूत्र के ११वें भाषापद में अ्रनेक द्वारों से भाषा का प्थक्‌- 
पृथक्‌ वर्णन किया गया है। यथा--(१) भेद--भाषा के ४ भेद हैं--सत्या, असत्या, सत्या-मृषा (मिश्र) 
और ग्रसत्या55मृषा (व्यवहारभाषा) (२) भाषा का प्रादि (मूल) कारण--जीव है । (३)साथा की 
उत्पत्ति-- (भऔदारिक, बैक्रिय तथा श्राहारक) शरीर से होती है। (४)भाषा का संस्थान--वेज्ञ के 
प्राकार का है। (५) भाषा के पुदूगल--लोक क॑ अन्त तक जाते हैं। (६) भाषारूप में ग्रहण किये जाने बाले 
पुदगल--अनन्तानन्तप्रदेशी स्कन्ध पुदूगल, श्रसंख्यात श्राकाश प्रदेशों को अ्वगाहित पुदूगल; एक समय, 
दो समय यावत्‌ दस समय संख्यात श्रौर अ्रसंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल, पांच वर्ण, दो गंध, 
पाँच रस प्रौर ८ स्पर्शों में से ४ स्पर्श (स्निम्ध, रूक्ष, ठंडा, गर्म) वाले पुदूगल, तथा नियमत: छह दिज्ला 
के पुदूगल भाषा के रूप में गृहीत होते हैं। (७) सान्तर-निरस्तर--भाषावर्गणा के पुदूगल तिरन्तर 
गहीत होते हैं, किन्तु सान्तर त्यागे (छोड़े) जाते हैं। सान्तर का प्र्थ यह नहीं कि बीच में रुक-रुक 
कर त्यागे जाते हैं, अपितु सान्तर का वास्तविक भ्रर्थ यह है कि प्रथम समय में गृहीत भाषा-पुदंगल 
दूसरे समय में, तथा दूसरे समय में गृहीत तीसरे समय में त्यागे जाते हैं, इत्यादि | प्रथम समय में 
सिर्फ ग्रहण होता है, और भ्रन्तिम समय में सिर्फ त्याग होता है; बीच के समयों में निरन्तर दोनों 
क्रियाएँ होती रहती हैं। यहो सान्तर-निरन्तर का तात्पर्य है। (८) भाषा को स्थिति--जधन्य एक 
समय को उत्कृष्ट भ्रसंस्येय समय को । (६) भाषा का भ्रस्तर (व्यवघान)--जघन्य भ्रन्तमु हत्त का, 
उत्कृष्ट भ्रनन्तकाल का है। (१०) भाषा के पुद्गलों का प्रहूण और स्याग--ग्रहण काययोग से भ्ौर 


द्वितोम शतक : उद शक-६ ] [ २३१ 


त्याग वचनयोग से । प्रहणकाल--जघधन्य एक समय, उत्कृष्ट प्रसंख्थेय समय, ह्यागकाल--जघन्य दो 
समय, उत्कृष्ट भ्रसंस्येय सामयिक अन्‍्तमु हत्ते । (११) किस योग से, किस निमित्त से, कौन सो 
भाषा--ज्ञानावरणीय एवं दशेनावरणीय कर्म के क्षयोपश्म से और मोहनीयकम के उदय से, 
वचनयोग से असत्या भौर सत्या-मृषा भाषा बोली जाती है, तथा ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणोय के 
क्षयोपशम से सत्य भौर भ्रसत्या मृषा-भाषा बोली जाती है, तथा ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय के 
क्षयोपशम से सत्या भर भ्रसत्या5पमृषा (व्यवहार) भाषा वचनयोग से बोली जाती है। (१२) भाषक- 
असावक--अपर्याप्त-जीव, एकेन्द्रिय, सिद्ध भगवान्‌ झ्ौौर दौलेशी प्रतिपन्‍न जीव अभाषक होते हैं। शेष 
सब जीव भाषक होते हैं। (१३) प्रल्पवहुत्व--सबसे थोड़े सत्य भाषा बोलने वाले, उनसे भ्रसंख्यातगुने 
मिश्र भाषा बोलने वाले, उनसे प्रसंख्यातगुना भ्रसत्य भाषा बोलने वाले, उनसे श्रसंख्यातगुने व्यवहार 
भाषा बोलने वाले हैं तथा उनसे अनन्त युने अ्रभाषक जीव हैं ।" 


॥ द्वितीय तक: छठा उह शक समाप्त ।। 


१. (क) भंगवती सूत्र श्र. वृत्ति पत्रांक १४२ (ख) पण्णवणासुत्तं मूलपाठ पृष्ठ २१४-२१५ 


सत्तमो उदद सो : देव 


सप्तम उह शक : वेव 


देवों के प्रकार, स्थान, उपपात, संस्थान आदि का वर्णत--- 

१. कइ ण॑ भंते ! देवा पण्णसा ? 

गोयमा ! चडउव्विहा देवा पण्णला, त॑ जहा--भवणवति-वबाणमंतर-जो तिस-बेसाणिया । 

[१ प्र.] भगवन्‌ ! देव कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१ 3. | गौतम ! देव चार प्रकार के कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं--भवनपति, वाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क और वेमानिक । 

२. कहि णं॑ भंते ! भवणवासीणं देवाणं ठाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! इसीसे रयणप्पभाएं पुदवोए जहा ठाणपदे देवाणं वत्तव्ययासा भाणियव्या। 
उववाबेणं लोयस्स असंखेज्जइभागे । एवं सब्यं भाणियव्यं जाब (पष्णवणासुत्त सु. १७७ ह : २११ ) 
सिद्धगंडिया समता । 

“क्प्पाण पतिट्वा्ण बाहल्‍लुच्चत्तमेव संठाणं ।/ 


जीवाभिगमे जो वेमाणियुदेसो सो माणियव्वों सव्यो। 
७ बितोय सए सत्तमो उद्देंसो समत्तो ॥। 


[२ प्र. | भगवन्‌ ! भवनवासी देवों के स्थान कहाँ पर कहे गए हैं ? 


... २ उ.] गौतम ! भवनवासी देवों के स्थान इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे हैं; इत्यादि देवों 
को सारी वक्तव्यता प्रज्ञापनासृत्र के दूसरे स्थान-पद में कहे अनुसार कहनी चाहिए । किन्तु विशेषता 
इतनी है कि यहाँ भवनवासियों के भवन कहने चाहिए । उनका उपपात लोक के असंख्यातवें भाग में 
होता है| यह समग्र वर्णन सिद्ध सिद्धगण्डिकापर्यन्त पूरा कहना चाहिए। 


कल्पों का अप! (भ्राधार) उनकी मोटाई, ऊँचाई और संस्थान श्रादि का सारा वर्णन 
जीवाभिगमसूत्र के वेमानिक उहं शक पयेन्त कहना चाहिए । 


विवेचन--देवों के प्रकार, स्थान, उपपात, संस्थान श्ादि का वर्णन--प्रस्तुत सप्तम उह क्षक 
के दो त्रों के द्वारा देवों के प्रकार, स्थान आदि के तथा आधार, संस्थान आदि के वर्णन को प्रज्ञापना 
सूत्र एवं जोवाभिगम सूत्र द्वारा जान लेने का निर्देश किया गया है । 


दितोय शतक : उ् शक--७ ] [२१३३ 


देथों के स्थान झ्ादि--प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थानपद में भवनवासियों का स्थान इस प्रकार 
बताया है--रत्नप्रभा पृथ्वी की मोटाई एक लाख भ्रस्सी हजार योजन है| उसमें से एक हजार योजन 
ऊपर और एक हजार योजन नीचे छोड़कर बीच में ! लाख ७८ हजार योजन में भवनपति देवों के 
भवन हैं। उपवात--भषनपतियों का उपपात लोक के भ्रसंख्यातवें भाग में होता है। मारणान्तिक 
समुद्घात की भ्रपेक्षा धौर स्थान की अपेक्षा वे लोक के अ्रसंख्येय भाग में ही रहते हैं, क्योंकि उनके 
७ करोड़ ७२ लाख भवन लोक के असंख्येय भाग में ही हैं । इसी तरह प्रसुरकुमार प्लादि के विषय में 
तथा वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक, सभी देवों के स्थानों का कथन करना चाहिए, यावत्‌ 
सिद्ध भगवान्‌ के स्थानों का वर्णन करने वाले 'सिद्धगण्डिका' नामक प्रकरण तक कहना चाहिए ।* 


वेमानिक-प्रतिष्ठान झ्ादि का वर्णजन--जीवाभिगम सूत्र के वेमानिक उद्द शक में कथित वर्णन 
संक्षेप में इस प्रकार है--( १) प्रतिष्ठात--सौधम झोौर ईशान कल्प में विमान की पृथ्वी :घनोदधि के 
आधार पर टिकी हुई है । इससे श्रागे के तीन घनोदध्ि और वात पर प्रतिष्ठित हैं। उससे आगे के सभी 
ऊपर के विमान भश्राकाश के भ्राधार पर प्रतिष्ठित हैं। (२) बाहलव (मोटाई) झौर उच्च॒स्व--सौधर्म 
और ईशान कल्प में विमानों की मोटाई २७०० योजन श्लौर ऊँचाई ५०० योजन है । सनत्कुमार भौर 
माहेन्द्र कल्प में मोटाई २६०० योजन और ऊँचाई ६०० योजन है । ब्रह्मलोक श्रौर लान्तक में 
मोटाई २५०० योजन, ऊँचाई ७०० योजन है । महाशुक्र और सहस्ना रकल्प में मोटाई २४०० योजन, 
ऊंचाई ८०० योजन है । झ्रानत, प्राणत, झ्रारण और अच्युत देवलोकों में मोटाई २३०० योजन, ऊँचाई 
६०० योजन है। नवग्र॑वेयक के विमानों की मोटाई २२०० योजन झौर ऊँचाई १००० योजन है । 
पंच भ्रनुत्तर विमानों की मोटाई २१०० योजन श्लौर ऊंचाइ ११०० योजन है । (३) संस्थान-- 
दो प्रकार के (१) श्रावलिकाप्रविष्द और (२) आवलिका बाह्य । वेमानिक देव झ्रावलिका- 
प्रविष्ट (पंक्तिबद्ध) तीन संस्थानों बाले हैं--वत्त (गोल), श्यंस (त्रिकोण) श्रौर चतुरत्र (चतुष्कोण), 
ग्रावलिकाबाह्य नाना प्रकार के संस्थानों वाले हैं। इसी तरह विमानों के प्रमाण, रंग, काच्ति, गन्ध 
ग्रादि का सब वर्णन जीवाभिगम सूत्र से जान लेना चाहिए ।* 


॥ द्वितीय शतक : सप्तम उह शक समाप्त ॥॥ 


१, (क) भगवती सूत्र भ्र. वृत्ति पत्रांक १४२-१४३ 
(ख) प्रशापनासूत्र स्थानपद-द्वितीय पद; पृ. ९४ से १३० तक 
२. जीवाशिगमसूत्र प्रतिपत्ति ४, विमान-उद् शक २, सू. २०९-१२ 


अट्ठमो उहू सो : सभा 


अध्टम उह शक : सभा 


झसुरकुमार राजा चमरेन्द्र को सुधर्मासभा ध्रावि का वर्णन--- 
१. कहि ण॑ भंते ! चमरस्स झसुररण्णों सभा सुहम्मा पण्णता ? 


गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्ययस्स दाहिणेणं तिरियमसंखेब्जे दीव-समुद्दे बोईवइत्ता 
झरणवरत्स दीवस्स बाहिरिल्‍लातों बेहयतातो भ्ररुणोदयं समुह बायालीसं जोयणसह॒स्साई श्रोगाहित्ता 
एत्थ ण॑ समरर्स प्रसुररण्णों तिथिछ्िकड़े नाम॑ उप्पायपण्वते पष्णसे, सत्तरसएक्कवीसे जोयणसते उड़ 
उच्चत्तेणं, चत्तारितोसे जोयणसते कोसं च उत्बेहेणं; गोत्युभस्स झ्ावासपव्थयत्स पसाणेणं नेयथ्थं, 
नबरं उबरिल्ल पम्ताणं मज्भे भाणियध्यं [ मुले दसबावीसे जोयणसते विक्खंग्रेणं, मजके चत्तारि चउयीसे 
जोयणसते विषलंभेणं, उ्वरि सत्ततेवीसे जोयणसते विक्ख॑मेणं; मूले तिण्णि जोयणसहस्साई दोण्णि य 
बत्तीसुत्ते जोयणसए किचिविसेसु्णे परिक्‍्लेवेणं, मज्भे एं जोयणसहस्सं ति्णि य इगुयाले जोयणसए 
किचिविसेसूणे परिकर्खेवेणं, उर्वार दोण्णि य जोयणसहस्साहूं दोषण्णि य छूलसीए जोयणसए किजिविसे- 
साहिए परिक्‍खेवेण ]'; जाव भूले वित्यड़े, सज्भे संखित्ते, उप्पि विसाले। मज्के वरबइरविग्गहिए 
सहामउंदसंठाणसंठिए सब्बरयणासए भअ्रच्छे जाबव पड़िलवे । 

से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेणं बणसंडेण य सव्वतो समंता संपरिक्खित्ते । पउसवरवेदयाए 
वणसंडस्स य वष्णश्रो । 

तस्स ण॑ तिगिछिक्डस्स उप्पायपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णसे । वण्णप्रो । 
तस्स ण॑ बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्भदेसभागे । एत्य णं सहूं एऐगे पासातव्डिसए १ण्णत्ते 
प्रड्डाइज्जाई जोयणसयाईं उड्ड उच्चत्तेणं, पणवीसं जोयणसय विक्ख॑सेणं । पासायवण्णश्रो । उल्लोय- 
मूमिवण्णओ । धाट्ट जोयणाईं मणिपेढिया । चमरस्स सोहासणं सपरिवारं भाणियव्यं। 

तस्स ण॑ तिगिछिक्डस्स दाहिणेणं छक्कोड्टिसए पणपन्त व कोडोश्नो पणतीसं थ सतसहस्साई 
पण्णासं च सहस्साई ्रसणोदए समुद्दे तिरियं वोहबहत्ता, श्रहे य रमणप्पभाएं पुढबोए चत्तालीसं जोयण- 
सहस्साई प्रोगाहिसा एत्थ णं चभरस्स प्रसुरिदस्स प्सुररण्णो चमरचंचा माम॑ रायहाणों पण्णसा, एगं 
जोयणसतसहस्स प्रायाम-विक्संमेण जंब॒दीबपसाणा। ! [ पागारो दिवडु' जोयणसयं उड़ उच्चत्तेणं, मुले 
पन्नासं जोयणाई विशश्ञमेणं, उर्वार अद्धतेरसजोयणा कविसोसगा भ्रद्धजोयणश्रायाम॑ कोल विक्सभेणं 
देसूण भ्रद्धजोयर्ण उड़ढं उच्चत्तेण एगमेगाए बाहाएं पंच पंच वारतया, भ्रडडाइज्जाइं जोयणसयाई-- 
१. यह पाठ हमारी मूल प्रति में नही है, भ्रन्य प्रतियों में है, भ्रतः इसे फोष्टक में दिया गया है। --सम्पादक 
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२५० उड़ढे उच्चसेजं, झअठ--१२५ विक्खंसेग ।] स्‍्ोबारियलेणं सोलस जोयनसहत्ताई प्रायाम- 
विभस॑मेज, प्नासं जोयणसहस्साईं पंच व सत्ताभडुए जोयणसए किजिविसेतुर्णे परिव्ेवे्, सव्यप्पताजं 
वेसानियप्पमरणस्स परद्ध मेमब्यं। सभा सुहम्मा उसरपुरत्थिमेणं, जिगघरं, ततो उबवायतभा हरपो 
अभिलेय० धलंकारों जहा विजवस्स । 


उबयाप्नो संकप्पो अभिसेय विभुसभा य वबसाझो । 
अण्चणियं सुहगमो वि य चमर परिवार इट्ढस ॥१॥ 


॥ बितोय सए प्रदुमों उद्देंसोी समतो ।। 


[१ प्र.] भगवन्‌ ! भ्रसुरकुमारों के इन्द्र, शोर उनके राजा चमर की सुधर्मा-सभा कहाँ 
पर ? 


[१ उ.] गौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मध्य में स्थित सन्दर (मेरु) पर्वत से दक्षिण 
दिशा में तिरछे असंख्य द्वीपों श्रोर समुद्रों को लांघने के बाद प्ररुणवर द्वीप भाता है । उस द्वीप की 
वेदिका के बाहिरी किनारे से श्रागे बढ़ने पर प्लरुणोदय नामक समुद्र श्राता है। इस भ्ररुणोदय समुद्र में 
बयालीस लाख योजन जाने के बाद उस स्थान में श्रसुरकुमारों के इन्द्र, भ्रसुरकुमारों के राजा चमर 
का तिगमिच्छुकूट नामक उत्पात पर्वत है । उसकी ऊँचाई १७२१ योजन है । उसका उद्वेध (जमीन में 
गहराई) ४३० योजन और एक कोस है। इस पर्वत का नाप गोस्तुभ नामक प्रावासपर्वत के नाप की 
तरह जानना चाहिए | विशेष बात यह है कि गोस्तुभ पर्बत के ऊपर के भाग का जो नाप है, वह नाप 
यहाँ बीच के भाग का समझना चाहिए। (पर्थात्‌-तिग्रिच्छुकूट पर्वत का विष्कम्भ मूल में १०२२ 
योजन है, मध्य में ४२४ योजन है और ऊपर का विष्कम्भ ७२३ योजन है । उसका परिक्षेप मूल में 
३२३२ योजन से कुछ बिशेषोन है, मध्य में १३४१ योजन तथा कुछ विशेषोन है भौर ऊपर का 
परिक्षेप २२८६ योजन तथा कुछ विशेषाधिक है ।) वह मूल में विस्तृत है, मध्य में संकीर्ण (संकड़ा) 
है श्रौर ऊपर फिर विस्तृत है । उसके बीच का भाग उत्तम वज्त्र जैसा है, बड़े मुकुन्द के संस्थान 
का-सा आकार है | पवेत पूरा रत्नमय है, सुन्दर है, यावत्‌ प्रतिरूप है । 


वह पर्वत एक परद्मवरवेदिका से और एक वनखण्ड से चारों श्रोर से घिरा हुम्नमा है| 
(यहाँ वेदिका भर बनखण्ड का वर्णन करना चाहिए) | 


उस तिगिच्छुकूट नामक उत्पातपर्बत का ऊपरी भू-भाग बहुत ही सम एवं रमणोीय है। 
(उसका भी वर्णन यहाँ जान लेना चाहिए ।) उस प्रत्यन्त सम एवं रमणीय ऊपरी भूमिभाग के 
ठीक बीचोबीच एक महान्‌ प्रासादावतंसक (श्रेष्ठ महल) है । उसकी ऊँचाई २५४५० योजन है और 
उसका विष्कम्भ १२५ योजन है। (यहां उस प्रासाद का वर्णन करना चाहिए; तथा प्रासाद के 
सबसे ऊपर की भूमि (श्रट्टालिका) का वर्णन करना चाहिए ।.) प्राठ योजन की मणिपरीठिका है। 
(यहाँ चमरेन्‍्द्र के सिहासन का सपरिवार वर्णन करना चाहिए ।) 


उस तिगिच्छुकूट के दक्षिण की झोर भरुणोदय समुद्र में छह सो पच्रपन करोड़, पेंतीस लाख, 
पचास हजार योजन तिरदा जाने के बाद नोचे रत्तप्रभापृथ्वो का ४० हजार योजन भाग भवगाहन 


२३६ ] [ ध्याल्याप्रशप्तिसूत 
करने के पदचात्‌ यहाँ भसुरकुमारों के इन्द्र--राजा चमर को चमरचंचा नाम को राजधानी है। उस 
राजधानी का भायाम और विष्कम्भ (लम्बाई-चौड़ाई) एक लाख योजन है। वह राजधानी जम्बू 
द्वीप जितनी है। (उसका प्राकार (कोट) १५० योजन ऊँचा है। उसके मूल का विष्कम्भ ५० योजन 
है । उसके ऊपरी भाग का विष्कम्भ साढ़े तेरह योजन है। उसके कपिशी्षकों (कंगूरों) की लम्बाई 
श्राधा योजन भर विष्कम्भ एक कोस है। कपिशीषषकों की ऊँचाई आधे योजन से कुछ कम है। 
उसकी एक-एक भुजा में पांच-पांच सौ दरवाजे हैं। उसकी ऊँचाई २५० योजन है। ऊपरी तल 
(उवारियल ? घर के पीठबन्ध जैसा भाग) का आयाम श्ौर विष्कम्भ (लम्बाई-चोड़ाई) सोलह 
हजार योजन है। उसका परिक्षेप (घेरा) ५०५६७ योजन से कुछ विशेषोन है। यहाँ समग्न प्रमाण 
बैमानिक के प्रमाण से आधा समझना चाहिए। उत्तर पूर्व में सुधर्मासभा, जिनगृह, उसके पश्चात्‌ 
उपपातसभा, हद, प्रभिषेक सभा और अलंकारसभा; यह सारा वर्णन विजय की तरह कहना 
चाहिए । (यह सब भी सौधमं-बैमानिकों से झ्राधे-पाधे प्रमाण वाले हैं ।) 

(गाथार्थ--) उपपात, (तत्काल उत्पन्न देव का) संकल्प, अभिषेक, विभूषणा, व्यवसाय, 
अचनिका और सिद्धायतन-सम्बन्धी गम, तथा चमरेन्द्र का परिवार श्लौर उसकी ऋद्धिसम्पत्नता; 
(झ्ादि का वर्णन यहाँ समझ लेना चाहिए ।) 

विवेचन--भसुरकुमार-राज चमरेर्द्र की सुधर्मासमा श्रादि का वर्णन--प्रस्तुत श्रष्टम उद्दे शक 
में एक सूत्र द्वारा अनेक पवेत, द्वीप, समुद्रों के अ्रवगाहन के पश्चात्‌ आने वाली चमरेन्द्र की राजधानी 
चमरचंचा का विस्तृत वर्णन किया गया है। 

उत्पातपबंत श्रादि शब्दों के विशेषार्थ--तिरछालोक में जाने के लिए इस पर्वत पर श्राकर 
चमर उत्पतन करता--उडता है, इससे इसका नाम उत्पात पर्वत पड़ा है। मुकुन्द 5 मुकुन्द एक प्रकार 
का वाद्य विशेष है । ध्रभिसिय सभा + श्रभिषेक करने का स्थान । 


पद्सवरवेदिका का वर्णन--श्रेष्ठ पद्मवेदिका की ऊँचाई झ्राधा योजन, विष्कम्भ पांच सौ 
धनुष्य है, वह सर्वरत्नमयी है । उसका परिक्षेप तिगिच्छुकूट के ऊपर के भाग के परिक्षेप जितना है । 


वनखण्ड बर्णत--वनखण्ड का चतक्रवाल विष्कम्भ देशोन दो योजन हैं। उसका परिक्षेप 
पद्मवरवेदिका के परिक्षेप जितना है । वह काला है, काली कान्ति वाला है, इत्यादि । 

उत्पातपर्षत का ऊपरितल--अत्यन्त सम एवं रमणीय है। वह भूमिभाग मुरज-मुख, मृदंग- 
पुष्कर या सरोवरतल के समान है; अथवा श्रादश-मण्डल, करतल या चन्द्रमण्डल के समान है । 
हु प्रासादाबतंसक--वह प्रासादों में शेखर श्रर्थात्‌ सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ प्रासाद बादलों की तरह 
ऊँचा, और अपनी चमक-दमक के कारण हंसता हुआ-सा प्रतीत होता है । वह प्रासाद कान्ति से श्वेत 
झोर प्रभासित है। मणि, स्वर्ण शोर रत्नों की कारीगरी से विचित्र है। उसका ऊपरी भाग भी सुन्दर 
है । उस पर हाथी, घोड़ं, बेल आदि के चित्र हैं । 


चमरेन्द्र का सिहासन--यह प्रासाद के बीच में है। इस सिंहासन के पश्चिमोत्तर में, उत्तर में 
तथा उत्तरपूर्व में चमरेन्द्र के ६४ हजार सामानिक देवों के ६४ हजार भदव्रासन हैं। पूर्व में पाँच 
पटरानियों के के भद्रासन सपरिवार हैं । दक्षिण-पूर्व में आश्यन्तर परिषद्‌ के २४ हजार देबों के २४ 
हजार, दक्षिण में मध्यमपरिषद्‌ के २८ हजार देवों के २८ हजार और दक्षिण-पद्दिचम में बाह्यपरिषव्‌ 
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के ३२ हजार देवों के ३२ हजार भद्रासन हैं। पश्चिम में ७ सेनाधिपतियों के सात श्रौर चारों दिशाझों 
में भ्रात्मरक्षफ देवों के ६४-६४ हजार भद्वासन हैं । 

विजयवेबसभावत्‌ चमरेन्द्रसभावर्णन--(१) उपपात-सभा में तत्काल उत्पन्न हुए इन्द्र को 
यह संकल्प उत्पन्न होता है कि मुझे पहले क्या शोर पीछे क्या कार्य करना है? मेरा जीताचार क्या 
है ?, (२) ध्भिवेक--फिर सामानिक देवों द्वारा बड़ी ऋद्धि से अभिषेकसभा में प्रभिषेक होता है । 
(३) प्रलंकार-सप्ना में उसे वस्त्राभूषणों से भ्रलंकृत किया जाता है। (४) व्यवसाय-सभा में पुस्तक 
का वाचन किया जाता है, (५) सिद्धायतन में सिद्ध भगवान्‌ के गुणों का स्मरण तथा भाववन्दन- 
पूजन किया जाता है। फिर सामानिक देव श्रादि परिवार सहित सुधर्मासभा (चमरेन्द्र की) में 
श्ाते हैं ।* 


॥ द्वितीय शतक : ग्रष्टम उहे शक समाप्त ।। 


१. (क) भगवती प्र, वृत्ति पत्रांक १४५-१४६ 
(ख) जोवाधिंगम ५२१-६३२ क, प्रा. 


नवमो उद्ेसो : दीव (समयलेत्तं) 


नव उद्देशक : दीप (समयक्षेत्र) 


समयक्षेत्र-सस्बन्धी प्ररषणा-- 
१. किमिदं भंते ! 'समयखेत्ते' त्ति पैदच्चति ? 


गोयमा ! प्रडहाइम्जा दीवा दो य समुह्ा--एस णं एवतिए 'समयक्षेत्तें' त्ति पदुच्चति। 'तत्य 
ण॑ भ्रय॑ जंबुह्ीवे दोवे सव्बदोव-समुद्रार्ण सब्बब्भंतरए' (ज्ोबाजीबालि० सू. १२४ पत्र १७७) एवं 
जीवानिगमवत्तव्वया नेयव्वा जाव प्रव्मितरं पुक्धरद्ध जोइसविहृ्ण । 


७ ब्रितीव सए नवमो उह्ेसों समत्तो ॥। 


[१ प्र.] भगवन्‌ ! यह समयक्षेत्र किसे कहा जाता है ? 


[१ उ.] गोतम ! ग्रढाई द्वीप भौर दो समुद्र इतना यह (प्रदेश) 'समयक्षेत्र” कहलाता है। 
इनमें जम्बूद्वीप नामक द्वीप समस्त द्वीपों श्रौर समुद्रों के बीचोबीच है। इस प्रकार जीवाभिगम सूत्र में 
कहा हुआ सारा वर्णन यहाँ यावत्‌ प्राभ्यन्तर पुष्कराद्ध तक कहना चाहिए; किन्तु ज्योतिष्कों का 
वर्णन छोड़ देना चाहिए । 


विवेचन--समयक्षेत्र सस्वस्धी प्ररूषणा--प्रस्तुत नौवें उ्े शक में एक सूत्र द्वारा समयक्षेत्र के 
स्वरूप, परिमाण भ्रादि का वर्णन जीवाधभिगम सूत्र के निर्देशपूर्वक किया गया है । 


समयक्षेत्र : स्वरुप श्रोर विश्लेषण--समय अर्थात्‌ काल से उपलक्षित क्षेत्र 'समयक्षेत्र' कहलाता 
है। सूर्य की गति से पहचाना जाने वाला दिवस-मासादिरूप काल समयक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्र में ही है, 
इससे आगे नहीं है; क्योंकि इससे भ्रागे के सूर्य चर (गतिमान) नहीं हैं, भ्रचर हैं । 


समयक्षेत्र का स्वकृप--जीवा प्िगम सूत्र में मनुध्यक्षेत्र (मनुष्यलोक) के स्वरूप को बताने वाली 
एक गाथा दी गई है-- 


“भ्ररिहंत-समय-बायर-विज्जु-यणिया बलाहंगा श्रगणी | 
प्रागर-णिहि-णई-उवराग-णिमामे. वुड्हिवय्ण च॥” 


प्र्थात्‌-मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्यक्षेत्र कहलाता है। जहाँ तक श्ररिहृम्त, चक्रवर्ती, बलदेव, 
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यासुदेव, प्रतिवासुदेव, साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका श्ौर मनुष्य हैं, वहाँ तक मनृष्यलोक कहलाता 
है ।,जहाँ तक समझ, भ्रावलिका झादि काल है, स्थल विश्व त्‌ है, मेघशर्जन है,मेघों को पंक्ति बरसती है, 
स्थूल अग्नि है, ध्लाकर, निधि, नदी, उपराग (चन्द्र-सूर्य ग्रहण) है, चन्द्र, सूर्य, तारों का भ्रतिगमन 
(उत्तरायण) भ्ौौर निर्गमन (दक्षिणायन) है, तथा रात्रि-दिन का बढ़ना-घटना इत्यादि है, वहाँ तक 
समयक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्र है ।* 


॥ द्वितीय शतक : नवम उहूं शक समाप्त ।। 


१. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति पत्रांक १४७. (ख) जीवाभिगम सूत्र, क. झा. ७९२-८० ३ 


दसमो उहं सो : अत्थिकाय 


दशम उहं शक : प्रस्तिकाय 


भ्रस्तिकाय : स्वरूप प्रकार एवं विश्लेषण--- 
१. कति ण॑ भते ! प्रत्यिकाया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! पंच प्रत्यिकाया पण्णता, ते जहा--धम्मत्थिकाए प्रधम्मत्थिकाएं प्रागासत्थिकाए 
जोवत्यिकाए पोग्गलत्यिकाए | 


[१ प्र.! भगवन्‌ ! अ्रस्तिकाय कितने कहे गए हैं ? 


[१ उ.] गौतम ! अ्रस्तिकाय पांच कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति- 
काय, श्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय श्र पुद्गलास्तिकाय । 


२. धम्मत्यिकाए ण॑ भते ! कतिवण्णे कतिगंधे कतिरसे कतिफासे ? 


गोयमा ! पश्रवण्णें अगंध प्ररसे भ्रफासे प्ररूवो प्रजोवे सासते प्रबद्विते लोगदब्बे । से समासतों 
पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दय्बतो खेत्ततो कालतो भावतों गुणतो । बव्वतो ण॑ घम्मत्थिकाए एगे दव्वे । 
खेत्ततो ण॑ं लोगप्पसाणमेत्ते । कालतो न कदायि न आलि, न कयाई नत्थि, जाब निच्चे। भावतों 
झवण्ण धंधे प्ररसे प्रफासे । गुणतों मसणगुणे । 


[२ प्र.| भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय में कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस श्रौर कितने स्पशे हैं ? 


[२ उ.] गौतम ! धर्मास्तिकाय वर्णरहित, गन्धरहित, रसरहित, भौर स्पशेरहित है, 
प्र्थात्‌--धर्मास्तिकाय भ्ररूपी है, प्रजीव है, शाश्वत है, भ्रवस्थित लोक (प्रमाण) द्रव्य है । 

संक्षेप में, धर्मास्तिकाय पांच प्रकार का कहा गया है-दद्रव्य से (धर्मास्तिकाय), क्षेत्र से 
(धर्मास्तिकाय), काल से (धर्मास्तिकाय), भाव से (धर्मास्तिकाय) और गुण से (धर्मास्तिकाय) | 
धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक द्रव्य है, क्षेत्र से धर्मास्तिकाय लोकप्रमाण है; काल की भ्रपेक्षा धर्मास्तिकाय 
कभी नहीं था, ऐसा नहीं; कभी नहीं है, ऐसा नहीं; भौर कभी नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं; किन्तु बह 
था, है भौर रहेगा, यावत्‌ वह नित्य है। भाव को भ्रपेक्षा धर्मास्तिकाय वर्णरहित, गन्धरहित, 
रसरहित भ्रौर स्पर्शरहित है। गुण की भ्रपेक्षा धर्मास्तिकाय गतिग्रुण वाला (गतिपरिणत जीवों भोर 
पुद्गलों के गमन में सहायक-निमित्त) है। 

३. भ्रधम्भरियकाए वि एवं चेद । तवरं गुणतों ठाणगुणे । 


[ ३ ] जिस तरह धर्मास्तिकाय का कथन किया गया है, उसी तरह भ्रधर्मास्तिकाय के विवय 
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में भी कहना चाहिए ; किन्तु इतना भ्रत्तर है कि अधर्मास्तिकाय ग्रुण की भ्पेक्षा स्थिति गुण वाला 
(जीवों-पुद्गलों की स्थिति में सहायक) है । 


४. झागासलत्थिकाए वि एवं चेव । नवरं खेसभझ्रो ण॑ भ्रागासत्यिकाए लोयालोयप्पमाणमेशे 
प्रणंते चेब जाब (सु. २) गुणशों अबगाहणागुणे । 


[४ ] आकाशास्तिकाय के तरिषय में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, किन्तु इतना भ्रन्तर है 
कि क्षेत्र की अपेक्षा आकाशास्तिकाय लोकालोक-प्रमारा (अ्रनन्त) है और गुण की श्रपेक्षा श्रव- 
गाहना गुण वाला है। 


५. जीवलत्थिकाए णं प्रते ! कतिवण्णे कतिगंधे कतिरसे कइफासे ? 


गोयमा ! श्रवण्णे जाव (सु. २) प्रूबोी जोव सासते भ्रवद्टिते लोगरव्बे । से समासप्रो पंचविहे 
पण्णसें; त॑ जहा--बब्बतो जाव गुणतों । दव्बतो णं॑ जोवत्थिकाए भ्रणंताइं जीवदव्याईं । लत्तप्रो 
लोगप्पमाणसेत्ते । कालतो न कयाइ न श्रासि जाब (सु. २) निच्चे । मावतों पुण प्रवण्णे श्रगंधे प्रसे 
प्रफासे । गुणतों उवयोगगुणे । 


[५ प्र.] भगवन्‌ ! जीवास्तिकाय में कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने 
स्पश हैं ? 

[५ उ.] गौतम ! जीवास्तिकाय वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शरहित है वह भ्ररूपी है, जीव (प्रात्मा) 
है, शाश्वत है, श्रवस्थित (और प्रदेशों की अ्रपेक्षा) लोकद्रव्य (--लोकाकाश के बराबर) है । संक्षेप में, 
जीवास्तिकाय के पांच प्रकार कहे गए हैं। वह इस प्रकार--द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव भ्रौर गुण की 
ग्रपेक्षा जीवास्तिकाय । द्रव्य की अपेक्षा--जीवास्तिकाय भ्रनन्त जीवद्रव्यरूप है। क्षेत्र की अ्रपेक्षा-- 
लोक-प्रमाण है । काल की अपेक्षा--वह कभी नहीं था, ऐसा नहीं, यावत्‌ वह भित्य है। भाव की 
ग्रपेक्षा--जीवास्तिकाय में वर्ण नहीं, गन्ध नहीं, रस नहीं श्रौर स्पर्श नहीं है। गुण की प्रपेक्षा-- 
जीवास्तिकाय उपयोगगृुण वाला है। 


६. पोग्गलत्थिकाए णं मते ! कलिवण्णें कतिगंधे० रसे० फासे ? 

गोयमा ! पंचवण्णे पंचरसे दुगंध प्रदुफासे रूवी श्रजोवे सासले अधद्विते लोगदव्बे। से 
समासओ पंचबिहे पण्णसे; त॑ं जहा--दब्बतो लेत्तप्रो कालतो भावतों गुणतो । दव्बतो णं पोग्गलर्थि- 
काए श्रणंताईं वब्वाइं । खेत्ततो लोगप्पमाणमेत्ते - कालतो न कयाइ न प्रासि जाव (सु. २) निच्चे । 
भआवतो वण्णमंते गंध० रस० फासमंते । गुणतो पहुणगुणे । 

[६ प्र.] भगवन्‌ ! पुदूगलास्तिकाय में कितने वर्ण, कितने गन्ध, कितने रस और कितने 
स्पर्श हैं ! 


[६ उ.] गौतम ! पुद्गलास्तिकाय में पांच वर्ण, पांच रस, दो गन्ध्र भ्रौर आठ सपश हैं। 
वह रूपी है, अजीव है, शाश्वत और भ्रवस्थित लोकद्रव्य है। संक्षेप में उसके पांच प्रकार कहे गए हैं; 


२४२ ] [ व्याख्याप्रशप्तिसृत्र 


यथा-८द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से झौर गुण से । द्रव्य की अपेक्षा-पुद्गलास्तिकाय प्रतन्त- 
द्रव्यखूप है; क्षेत्र की अपेक्षा--पुद्गलास्तिकाय लोक-प्रमाण है, काल की भ्रपेक्षा--वह कभी नहीं था 
ऐसा नहीं, यावत्‌ नित्य है। भाव की अ्रपेक्षा--वह वर्ण वाला, गन्ध वाला, रस वाला भौर स्पशे वाला 
है | गुण की अपेक्षा--वह ग्रहण गुण वाला है। 

विवेचन--अस्तिकाय : स्वरूप, प्रकार एव' विश्लेषण--प्रस्तुत ६ सूत्रों में श्रस्तिकाय के पांच 
भेद एवं उनमें से धर्मास्तिकाय श्रादि प्रत्येक के स्वरूप एवं प्रकार का निरूपण किया गया है। . 


'झत्तिकाय' का निर्वश्न---अस्ति' का प्र्थ है--प्रदेश श्रौर 'काय' का भ्रर्थ है--समूह । अतः 
झस्तिकाय का अर्थ हुआ--प्रदेशों का समूह” भ्रथवा 'अस्ति' शब्द त्रिकालसूच्क निपात (श्रव्यय) है । 
इस दृष्टि से भ्रस्तिकाय का भ्रर्थ हुआ--जो प्रदेशों का समुह भूतकाल में था, वर्तमानकाल में है और 
भविष्यकाल में रहेगा । ; 

पांचों का यह क्रम क्यों ?--धर्म शब्द मंगल सूचक होने से द्रव्यों में सर्वप्रथम धर्मास्तिकाय 
बताया है । धर्मास्तिकाय से विपरीत अधर्मास्तिकाय होने से उसे धर्मास्तिकाय के बाद रखा गया। 
इन दोनों के लिए ग्राकाशास्तिकाय आधाररूप होने से इन दोनों के बाद उसे रखा गया | प्राकाश 
की तरह जीव भी भ्रनन्‍्त और अमूत्त होने से इन दोनों तत्त्वों में समानता की दृष्टि से झाकाशास्ति- 
काय के बाद जीवास्तिकाय को रखा गया। पुद्गल द्रव्य जीव के उपयोग में आता है, इसलिए 
जीवास्तिकाय के बाद पुदूगलास्तिकाय कहा गया । 


पंचास्तिकाय का स्वरूप-विश्लेषण--धर्मास्तिकाय श्रादि चार द्रव्य वर्णादि रहित होने से 
अ्रूपी-अमृत्त हैं, किन्तु वे धमें (स्वभाव) रहित नहीं हैं। धर्मास्तिकायादि द्रव्य की भ्रपेक्षा शाश्वत 
हैं, प्रदेशों की श्रपेक्षा अवस्थित हैं, धर्मास्तिकायादि प्रत्येक लोकद्रब्य (पंचास्तिकायरूप लोक के 
अंशरूप द्रव्य) हैं। गुण की अपेक्षा धर्मास्तिकाय गति-ग्रुण वाला है, जेंसे मछली आदि के गमन करने 
में पानी सहायक होता है, वेसे ही धर्मास्तिकाय गतिक्रिया में परिणत हुए जीवों और पुद्गलों को 
सहायता देता है। किन्तु स्वयं गतिस्वभाव से रहित है--सदा स्थिर ही रहता है, फिर भी बह गति 
में निमित्त होता है। श्रधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया में परिणत हुए जीवों और पुद्गलों को सहायता 
देता है, जैसे विश्वाम चाहने वाले थके हुए पथिक को छायादार वृक्ष सहायक होता है । अवगाहन गुण 
वाला भ्राकाशास्तिकाय जीवादि द्रव्यों को अ्रवकाश देता है, जैसे बेरों को रखने में कुण्डा आधारभूत 
हं'ता है। जीवास्तिकाय उपयोगगुण (चेतन्य या चित्‌-शक्ति) वाला है। पुदूगलास्तिकाय ग्रहण-गुण 
वाला है; क्योंकि औदारिकादि अनेक पुद्गलों के साथ जीव का ग्रहण (परस्पर सम्बन्ध) होता है । 
ग्रथवा पुद्गलों का परस्पर में ग्रहण-बन्ध होता है ।' 
धर्मास्तिकायादि के स्वरूप का निश्वय--- 


७. [१] एगे भते ! घस्मत्यिकायपदेसे 'धम्मत्थिकाए! त्ति वत्तव्य॑ सिया ? 
गोयत्ा ! जो इणटू सम । 


है की १ प्र.| भगवन्‌ ! क्या धर्मास्तिकाथ के एक प्रदेश को 'धर्मास्तिकाय' कहा जा 
सकता है ! 


१. भगवती सूत्र न्र. वृत्ति, पत्रांक श्ष्द 
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[७-१ उ.] भोतम ! यह भ्रर्थ समर्थ नहीं है । श्र्थात्‌ू--धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को धर्मा- 
स्तिकाय नहीं कहा जा सकता | 

[२] एवं दोण्यि तिण्णि घत्तारि पंच छ सत्त अट्ट नव दस संखेज्जा प्रसंखेग्जा भते! 
धम्मत्यिकायप्पदेसा 'धम्सत्थिकाए' लि वसव्य सिया ? 

गोयसा ! णो इणट समहू । 


[७-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या धर्मास्तिकाय के दो प्रदेशों, तीन प्रदेशों, चार प्रदेशों, पांच प्रदेक्षों, 
छह प्रदेशों, सात प्रदेशों, झ्राठ प्रदेशों, नौ प्रदेशों, दस प्रदेशों, संख्यात प्रदेशों तथा झअसंख्येय प्रदेशों 
को र्मास्तिकाय' कहा जा सकता है ? 

[७-२ उ.] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नहीं है । श्र्थात्‌-धर्मास्तिकाय के ग्रतंख्यात-प्रदेशों को 
भी धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता । 

[३] एपपदेसूर्ण थि य णं भ ते ! धम्मत्थिकाए 'धम्सत्थिकाए त्ति पत्तव्थ सिया ? 

णो इणट्ट समद्ग । 

[७-३ प्र.| भगवन्‌ ! एक प्रदेश से कम धर्मास्तिकाय को क्‍या 'धर्मास्तिकाय” कहा जा 
सकता है ? 

[७-३ उ.] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नहीं; श्रर्थात्‌--एक प्रदेश कम धर्मास्तिकाय को भी 
धर्मास्तिकाय नही कहा जा सकता । 

[४] से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चह 'एगे धम्मत्थिकायपरदेसे नो धम्मत्थिकाएं त्ति वतव्यं 
सिया जाव (सु. ७ [२]) एगपदेसूणे वि य ण॑ धम्मत्यिकाए नो घम्मत्थिकाए लि वत्तव्व सिया ? 

से नूर्ण गोयमा ! खंडे चक्के ? सगले चक्के ? ' 

मगवं ! नो खंडे चकके, सगले चक्के । 

एव छत्ते चम्मे वंडे दूसे श्रायुहे मोयए। से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वच्चइ--'एगे धम्मत्थि- 
कायपदेसे नो धम्मत्थिकाए सि वसव्व सिया जाव एगपदेसूणे वि य ण॑ं घम्सत्थिकाए नो धम्सत्यिकाए 
लि बत्तव्व' सिया! । 


[७-४ प्र.) भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश 
को यावत्‌ एक प्रदेश कम हो, वहाँ तक उसे धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता ? 


[७-४ उ.] गौतम ! (यह बतलाओो कि) चक्र का खण्ड (भाग या टुकड़ा) चक्र कहलाता 
है या सम्पूर्ण चक्र चक्र कहलाता है ? 

(गौतस--) भगवन्‌ ! चक्र का खण्ड चक्र नहीं कहलाता, किन्तु सम्पूर्ण चक्र, चक्र कह- 
लाता है । 
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(भगवान्‌ू--) इस प्रकार छत्र, चर्म, दण्ड, वस्त्र, शास्त्र और मोदक के विषय में भी जानना 
चाहिए। भ्रर्थात्‌-समग्न हों, तभी छत्र झ्रादि कहे जाते हैं, इनके खण्ड को छत्र ब्लादि नहीं कहा 
जाता । इसी कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को, यावत्‌ जब 
तक उसमें एक प्रदेश भी कम हो, तब तक उसे, धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता । 


८. [१] से कि खाइं णं भ ते! 'धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्थ सिया ? 
गोयमा ! प्रसंखेज्जा धम्मत्थिकायपदेसा ते सब्बे कसिणा पडिपुण्णा निरवसेसा एगग्गहण- 
गहिया, एस णं गोयमा ! “'घम्मत्थिकाए' त्ति वत्तव्व सिया। 


[८-१ प्र.] भगवन्‌ ! तब फिर यह कहिए कि धर्मास्तिकाय किसे कहा जा सकता है ? 


[८-१ उ.] है गौतम ! धर्मास्तिकाय में भ्रसंख्येय प्रदेश हैं, जब वे सब कृत्स्न (पूरे), परिपूर्ण, 
निरवशेष (एक भी बाकी न रहे) तथा एकग्रहणगृहीत श्रर्थात्‌-एक शब्द से कहने योग्य हो जाएँ, 
तब उस (असंख्येयप्रदेशात्मक सम्पूर्ण द्रव्य) को 'धर्मास्तिकाय' कहा जा सकता है । 


[२] एवं अ्रहम्मसत्थिकाए वि। 
[८-२] इसी प्रकार 'भ्रधर्मास्तिकाय” के विषय में जानना चाहिए । 


[३] भ्रागासत्यिकाय-जीवत्यिकाय-पोग्गलत्थिकाया थि एवं चेव। नवरं पदेसा प्रणंता 
भाणियव्या । सेसं त॑ चेव । 


[८-३ | इसी तरह झ्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के विषय में भी 
जानना चाहिए । विशेष बात यह है कि इन तीनों द्रव्यों के भ्रतन्‍्त प्रदेश कहना चाहिए । बाकी सारा 
वर्णन पूरवेवत्‌ समभना । 

विवेचन--धर्मास्तिकायादि के स्थरूप का निश्चय--प्रस्तुत दो सूत्रों में उल्लिखित प्रशनोत्तरों 
से यह स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है कि धर्मास्तिकायादि के एक खण्ड या एक प्रदेश न्यून को 
00000 नहीं कहा जा सकता, समग्रप्रदेशात्मक रूप को ही धर्मास्तिकायादि कहा जा 
सकता है । 

निश्चयनय का मन्तव्य--प्रस्तुत में जो यह बताया गया है कि जब तक एक भी प्रदेश कम 
हो, तब तक वे धर्मास्तिकाय आदि नहीं कहे जा सकते, किन्तु जब सभी प्रदेश परिपूर्ण हों, तभी वे 
घर्मास्तिकाय भ्रादि कहे जा सकते हैं | भ्र्थात्‌ जब वस्तु पूरी हो, तभी वह वस्तु कहलाती है, अ्रधूरी 
वस्तु, वस्तु नहीं कहलाती; यह निश्चयनय का मन्तब्य है। व्यवहारनय की दृष्टि से तो थोड़ी-सी 
अधूरी या विक्ृत वस्तु को भी पूरी वस्तु कहा जाता है, उसी नाम से पुकारा जाता है । व्यवहारनय 
मोदक के टुकड़ या कुछ न्यून अंश को भी मोदक ही कहता है । जिस कुत्ते के कान कट गए हों, उसे 
भी कुत्ता ही कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु का एक भाग विक्ृत या न्‍्यून हो गया हो 
वह वस्तु अन्य वस्तु नहीं हो जाती, भ्रपितु वह वही मूल वस्तु कहलाती है; क्योंकि उसमें उत्पन्न 
विक्ृति या न्यूनता मूल वस्तु न्‍ की पहचान में बाधक नहीं होती । यह व्यवहारनय का मन्तब्य है । 
जीवास्तिकाय के अनन्तप्रदेशों का कथन समस्त जीवों की भ्रपेक्षा से समझना चाहिए । एक जीव- 
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द्रव्य के प्रदेश असंख्यात ही होते हैं । एक पुदगल के संख्यात, असंख्यात अथवा भ्रनन्तप्रदेश 
समस्त पुद्गलास्तिकाय के मिलकर भ्रनन्त (ग्रनभ्तानन्त) प्रदेश होते हैं ।* 


उत्थानादियुक्त जीव द्वारा आत्मभाव से जोवभाव का अ्रकटोकरण--- 

€. [१] जोवे णं मते ! सउद्बाणे सकसमें सबले सबोरिए सपुरिसक्कारपरक्कर्े प्रायभावेण 
जीवभाज उवर्दंसेतीति वत्तव्व सिया ? 

हूंता, गोयमा ! जीब ण॑ सउद्दाणे जाब उवदंसेतीति वसव्थ' सिया । 


[९-१ प्र.] भगवन्‌ ! उत्थान, कर्म, बल, वीर्य झौर पुरुषकार--पराक्रम वाला जीव आत्म- 
भाव (झ्पने उत्थानादि परिणामों) से जीवभाव (चैतन्य) को प्रदर्शित--प्रकट करता है; क्‍या ऐसा 
कहा जा सकता है ? 

[९-१ उ.] हाँ, गौतम ! उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषकार--पराक्रम से युक्त जीव 
आत्मभाव से जीवभाव को उपदर्शित--प्रकट करता है, ऐसा कहा जा सकता है। 


[२] से केणट्ठेणं जाव वत्तव्य' सिया ? 

गोयमा ! जोचे ण॑ भ्रणंताणं ग्राभिणियोहियनाणपज्जवाण्ं एबं सुतनाणपर्जवाणं धोहिनाण- 
पज्जवाणं मणपज्जवनाणपज्जवाणं केवलनाणपज्जवाणं मतिअण्णाणपज्जवाणं सुतअष्णाणपज्जवाणं 
विभ गणाणपज्जवारण चक्‍्खुदंसगपज्जवा्णं भ्चक्खुदंसणपज्जवाण्ण श्रोहिदंसणपञ्जवाणं केवलदंसण- 
पज्जवाणं उवशोगं गच्छूति, उवयोगलक्लणे णं जोवे । से तेणटठेणं एवं बृच्चइ--गोयमा ! जोबे णं 
सउद्दाणे जाब वत्तव्य सिया । 


[६-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा है कि तथारूप जीव आत्मभाव से जीव- 
भाव को प्रदर्शित करता है, ऐसा कहा जा सकता है ? 


[९-२ उ.] गौतम ! जीव आभिनिबोधिक ज्ञान के अनन्त पर्यायों, श्रुतज्ञान के झ्ननन्‍्त 
पर्यायों, श्रवधिज्ञान के भ्रनन्त पर्यायों, मन:पर्यवज्ञान के अनन्त पर्यायों एवं केवलज्ञान के अनन्त 
पर्यायों के तथा मतिग्रज्ञान, श्रुत-प्श्ञान, विभंग (अवधि) अज्ञान के ग्रनन्तपर्यायों के, एवं चक्षु-दर्शन, 
अचक्षु-दर्शन, अवधि-दशेन और केवलदर्शन के श्रनन्तपर्यायों के उपयोग को प्राप्त करता है, क्योंकि 
जीव का लक्षण उपयोग है। इसी कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि उत्थान, कर्म, बल, 
वीयें श्रौर पुरुषका र-पराक्रम वाला जीव, झात्मभाव से जीवभाव (चैतन्य स्वरूप) को प्रदर्शित (प्रकट) 
करता है। 

विवेखन--जोव द्वारा आत्ममाव से जोबभाव का प्रकटोक रण--प्रस्तुत सूत्र में उत्थानादि 
युक्त संसारी जीवों द्वारा किस प्रकार आत्मभाव (शयन-गमनादि रूप आत्मपरिणाम) से चंतन्य 
5 कक 00 प्रकट (प्रदर्शित) की जाती है ? इस शंका का युक्तियुक्त समाधान अंकित 

7 गया है । 
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उत्थानादि विशेषण संसारी जोब के हैं-मूलपाठ में 'सउट्ठाणे' भ्रादि जो जीव के के विशेषण 
दिए गए हैं, वे संसारी जीवों की अपेक्षा से दिये गए हैं, क्योंकि मुक्त जीवों में उत्थानादि नहीं होते । 

ह्यात्मभाव' का श्र है- उत्थान (उठना), शयन, गमन, भोजन, भाषण आदि रूप 
झात्मपरिणाम । इस प्रकार के आत्मपरिणाम द्वारा जीव का जीवत्व (चंतनन्‍्य--चेतनाशक्ति) 
प्रकाशित होता है; क्योंकि जब विशिष्ट चेतनाशक्ति होती है, तभी विशिष्ट उत्थानादि होते हैं । 

पर्यंव-पर्याय--प्रज्ञाकुंत विभाग या परिच्छेद को पयंव या पर्याय कहते हैं, प्रत्येक ज्ञान, 

अज्ञान एवं दर्शन के ऐसे श्रनन्त-अनन्तपर्याय होते हैं। उत्थान-शयनादि भावों में प्रवर्तेमान जीव 
झाभिनिबोधिक आदि ज्ञानसम्बन्धी अनस्तपर्यायरूप एक प्रकार के चेतन्य (उपयोग) को प्राप्त 
करता है । यही जीवत्व (चेतन्यवगाक्तिमत्ता) को प्रदर्शित करता है ।* 


आकाशास्तिकाय के भेद-प्रभेद एवं स्वरूप का निरूपण--- 
१०. कतिविहे णं मते ! आकासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे प्रागासे पण्णत्ते, तं जहा--लोयाकासे य भ्रलोयागासे ये । 


[१० प्र.] भगवन्‌ ! झाकाश कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१० उ.] गौतम ! आ्राकाश दो प्रकार का कहा गया है। यथा--लोकाकाश और 
अलोकाकाश । 


११. लोयाकासे ण॑ भंत्रे / कि जोबा जीवदेसा जीवपदेसा, श्रजोबा भ्रजोवदेसा भ्रजीवपएसा ? 


गोघमा ! जोथा थि जीवदेसा वि जीवपदेसा वि, श्रजीवा वि भ्रजीवरदेसा वि प्रजोवपदेसा वि । 
जे जीवया ते नियमा एगिदिया बेइंदिया तेइंदिया चउररिदिया पंचेंदिया अणिविया। जे जीवदेसा ते 
नियमा एगिवियदेसा जाब प्रणिदियदेसा। जे जोवपदेसा ते निया एगरिदियपदेसा जाव भ्राणिदिय- 
पदेसा । जे अजोबा ते दुबिहा पण्णत्ता, तं जहा--रूवी य प्ररूवी य । जे रूबी ते चडव्विह्मा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-खंधा खंधदेसा खंधपदेसा परमाणु पोग्गला। जे भ्ररूवी ते पंचविहा पष्णत्ता, त॑ं जहा-- 
धम्मत्थिकाए, नोधम्मत्यिकायस्स देसे, धस्मत्यिकायरस पदेसा, श्रधस्मत्िथिकाए, नोभ्रघमस्सत्यिकायसरस 
देसे, भ्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा, भ्रद्धासमए । 


[११ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या लोकाकाश्ञ में जीव हैं? जीव के देश हैं ? जीब के प्रदेश्ष हैं ? 
क्‍या अजीब हैं ? श्रजीव के देश हैं ? श्रजीव के प्रदेश हैं ? 


[११ उ.] गौतम ! लोकाकाश् में जीव भी हैं, जीव के देश भी हैं, जीव के प्रदेश भी हैं; 
प्रजीव भी हैं, प्रजीव के देश भी हैं और श्रजीव के प्रदेश भी हैं। जो जीव हैं, बे नियमतः (निश्चित 
रूप से) एकेन्द्रिय हैं, द्वीन्द्रिय हैं, त्रीन्द्रिय हैं, चतुरिन्द्रिय हैं, पंचेन्द्रिय हैं और भ्रनिन्द्रिय हैं। जो जीव 
के देश हैं, वे नियमत: एकेन्द्रिय के देश हैं, यावत्‌ ग्रनिन्द्रिय के देश हैं। जो जीव के प्रदेश हैं, वे 


१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १४९ 
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नियमत: एकेन्द्रिय के प्रदेश हैं, यावत्‌ भनिन्द्रिय के प्रदेश हैं। जो भ्रजीव हैं, वे दो प्रकार के कहे गए 
हैं बथा--रूपी भौर भ्ररूपी । जो रूपी हैं, वे चार प्रकार के कहे गए हैं--स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कत्त्र 
प्रदेश और परमाणुपुद्गल । जो प्ररूपी हैं, उनके पांच भेद कहे गए हैं । वे इस प्रकार--धर्मास्तिकाय, 
नोधर्मास्तिकाय का देश, धर्मास्तिकाय के प्रदेश, अधर्मास्तिकाय, नोग्रधर्मास्तकाय का देश, 
झधर्मास्तिकाय के प्रदेश और श्रद्धासमय है । 


१२९. अ्लोगागासे ण॑ भंते ! कि जोबा ? पुर्छा तह थेव (सु. ११) । 

गोयमा ! नो जोबा जाव नो प्रजोवप्पएसा। एगे प्रजोवदव्वदेसे श्रगुद्यलहुए भ्रण॑तेहि 
झगुरुयलहुयगुर्णोह संजुत्ते सब्वागासे ध्र्ंतमागूणे । 

[१२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या अलोकाकाशण में जीव हैं, यावत्‌ अजीवप्रदेश हैं ? इत्यादि 
पूरब पृच्छा । 

[१२ उ.] गौतम ! अलोकाकाश् में न जीव हैं, यावत्‌ न ही अ्रजीवप्रदेश हैं। बह एक 
अजीवद्रव्य देश है, भ्रगुरुलघु है तथा श्रनन्त अगुसल घर-गुणों से संयुक्त है; (क्योंकि लोकाकाश सर्वाकाश 
का अनन्तवाँ भाग है, अतः) वह अ्रवन्तभाग:कर्म सर्वाकाशरूप है । 

विवेचन--आकाशास्तिकाय : मेद-प्रभेद एवं स्वरूप का निरूपण--प्रस्तुत तीन सूत्रों द्वारा 


आकाशास्तिकाय के भेद-प्रभेद एवं उनमें जीव-प्रजीव आदि के भ्रस्तित्व के सम्बन्ध में निरूपण 
किया गया है । 


देश, प्रदेश--प्रस्तुत प्रसंग में देश का अर्थ है--जीव या अ्रजीव के बुद्धिकल्पित दो, तीन श्रादि 
विभाग; तथा प्रदेश का अर्थ है--जीवदेश या भ्रजीवदेश के बुद्धिकल्पित ऐसे सूक्ष्मतम विभाग, 
जिनके फिर दो विभाग न हो सके । 


जीव-ध्रजीव के देश-प्रदेशों का पृथक कथन क्यों ?--यद्यपि जीव या भ्रजीव कहने से ही 
क्रमश: जीव तथा अजीब के देश तथा प्रदेशों का प्रहण हो जाता है, क्योंकि जीव या भ्रजीव के देश 
व प्रदेश जीव या अ्रजीव से भिन्न नहीं हैं, तथापि इन दोनों (देश झौर प्रदेश) का पृथक्‌ कथन 
जीवादि पदार्थ प्रदेश-रहित हैं', इस मान्यता का निराकरण करने एवं जीवादि पदार्थ सप्रदेश हैं, 
इस मान्यता को सूचित करने के लिए किया गया है । 


स्कन्घ, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश, परमाणुपुदूगल--परमाणुओं का समूह 'स्कन्ध' कहलाता है । 
स्कन्ध के दो, तीन आ्रादि भागों को स्कन्ध-देश कहते हैं, तथा स्कन्ध के ऐसे सूक्ष्म अंश, जिनके फिर 
विभाग न हो सकें, उन्हें स्कन्धप्रदेश कहते हैं। 'परमाणु' ऐसे सूक्ष्मतम अंशों को कहते हैं, जो 
स्कन्धभाव को प्राप्त नहीं हुए--किसी से भिले हुए नहीं--स्वतंत्र हैं । 

अरूपो के दस भेद के बदले पांच भेद हो क्यों ?--अरूपी अजीव के अन्यत्र दस भेद (धर्म, 
अधम, ग्राकाश, इन तीनों के देश ओर प्रदेश तथा प्रद्धासमय) कहे गए हैं, किन्तु यहाँ पांच ही भेद 
कहने का कारण यह है कि--तीन भेद वाले झ्राकाश को यहाँ आधाररूप माना गया है, इस कारण 
उसके तीन भेद यहाँ नहीं गिने गए हैं। इन तीन भेदों को निकाल देने पर शेष रहे सात भेद । उनमें 
भी धर्मास्तिकाय तथा अ्रधर्मास्तिकाय के देश का ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि सम्पूर्ण लोक की 
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प्रच्छा होने से यहाँ धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय के स्कन्ध के रूप में पूर्ण का ही ग्रहण किया 
गया है। इसलिए इन दो भेदों को निकाल देने पर पांच भेद ही शेष रहते हैं । 

प्रद्धा-ग मय--भ्रद्धा भ्र्थात्‌ काल, तदरूप जो समय, वह श्रद्धासमय है । 

ग्रलोकाकाश--में जीवादि कोई पदार्थ नहीं है किन्तु उसे अजीवद्रब्य का एक भाग-रूप कहा 
गया है, उसका कारण है--झ्राकाश के लोकाकाश झौर प्रलोकाकाश, ये दो भाग हैं । इस दृष्टि से 
अलोकाकाश, श्राकाश (अजीवद्रव्य) का एक भाग सिद्ध हुआ । श्रलोकाकाश अगुरुलयु है, गुरुलघु 
नहीं । वह स्व-पर-पर्यायरूप अगुरुलघु स्वभाव वाले ग्नन्तगुणों से युक्त है। प्रलोकाकाश से लोका- 
काश ग्रनन्तभागरूप है । दोनों झ्राकाझों में वर्ण, गन्ध, रस और स्पश नहीं होते । 

लोकाकाश-- जहाँ धर्मास्तिकायादि द्र॒व्यों की वृत्ति-प्रवृत्ति हो वह क्षेत्र लोकाकाश है ।* 


धर्मास्तिकाय श्रावि का प्रमाण--- 
१३. [१] धम्मत्थिकाए ण॑ भंते ! केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणें लोयफुड़े लोयं चेव फुसित्ताणं चिट्दुद्ठ । 


[१३-१ प्र.| भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय कितना बड़ा कहा गया है ? 


[१३-१ उ.) गौतम ! धर्मास्तिकाय लोकरूप है, लोकमात्र है, लोक-प्रमाण है, लोकस्पृष्ट 
है और लोक को ही स्पर्श करके रहा हुआ है । 


[२] एवं प्रधम्मत्यिकाएं, लोयाकासे, जीवत्थिकाए, पोग्गलत्थिकाएं। पंच वि एक्कासि- 
लावा । 


[१३-२| इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय 

के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए । इन पाचों के सम्बन्ध में एक समान अभिलाप (पाठ) है । 
..... विवेचन-घर्मास्तिकाय आदि का प्रमाण--प्रस्तुत सूत्र में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
लोकाकाश, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इन पांचों को लोक-प्रमाण लोकमात्र, लोकस्पृष्ट 
एवं लोकरूप भ्रादि बताया गया है । लोक के जितने प्रदेश हैं, उतने ही धर्मास्तिकाय के प्रदेश हैं । 


धर्मास्तिकायादि के सत्र प्रदेश लोकाकाश के साथ स्पृष्ट हैं और धर्मास्तिकायादि अभ्रपने समस्त प्रदेशों 
द्वारा लोक को स्पर्श करके रहे हुए हैं ।* 


धर्मास्तिकाय आदि को स्पर्शना-- 
१४. प्रहोलोए ण॑ भंते ! धम्मत्यिकायस्स केवतियं फुसति ? 
गोयमा ! सातिरेगं श्रद्ध फुसति । 


[१४ प्र.] भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय के कितने भाग को अधोलोक स्पर्श करता है ? 


१. भगवती सूत्र ब्र. वृत्ति, पत्राक १५०-१५१ 
२. भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक, १४१ 
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[१४ उ.] गौतम ! श्रथोलोक धर्माध्तिकाय के आ्राधे से कुछ झधिक भाग को स्पर्श 
करता है । 


१४. तिरियलोए ण॑ भंते ! ० पुच्छा । 

गोयमा ! प्रश्ंखेज्जइभाग फुसइ । 

[१४ प्र.| भगवन्‌ ! छर्मास्तिकाय के कितने भाग को तियंगलोक स्पर्श करता है ? पृच्छा० । 

[१५ उ. | गौतम ! तियंग्लोक धर्मास्तिकाय के असर्यपेप थाग को स्पर्श करता है । 

१६. उड़ढलोए ण॑ भंते ! ० पुच्छा । 

गोयमसा ! देसोणं श्रद्ध फुसइ । 

[१६ प्र | भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय के कितने भाग को ऊध्वेलोक स्पशे करता है ? 

(१६ उ.| गोतम ! ऊध्वेलोक धर्मास्तिक्राय के देशोन (कुछ कम) अर्धभाग को स्पर्श 
करता हे 

१७. इसा ण॑ भंते ! रमणप्पना पुढवो धस्सत्थिकायस्स कि संखेज्जइभागं फुसति ? प्रसंखेज्ज- 
इमागं फुसइ ? संखिज्जे भागे फुसति :? भ्रसंखेज्जे भागे फुसति ? सब्बं फुसति ? 

गोयमा ! णो संखेज्जइमाग फुसति, भ्रसंखेज्जइभागं फुसइ, णो संखेज्जे०, णो अ्रसंखेज्जे०, 
नो सब्ब फुसति । 

[१७ प्र.| भगवन्‌ ! यह रत्नप्रभा पृथ्वी, क्या धर्मास्तिकाय के संख्यात भाग को स्पशे 
करती है था असख्यात भाग को स्पर्श करती है, अथवा सख्यात भागों को स्पर्श करती है या असख्यातत 
भागों को स्पर्श करती हे अथवा समग्र को स्पर्ण करती है ? 

[१७ उ | गौतम ! यह रत्लप्रभा पृथ्वी, धर्मास्तिकाय के संख्यात भाग को स्पर्श नहीं करती, 


अपितु ब्रसख्यात भाग को स्पर्ण करती है । इसी प्रकार संख्यात भागों को, श्रसंख्यात भागों को या 
भमग्न धर्मास्तिकाय को स्पर्श नहीं करती । 





१८, इमोसे ण॑ भंते ! रमणप्पभाएं पुढ्बीए घणोदही धम्मत्थिकायस्स कि संखेज्जइभार्गं 
फुछ्तति 2? ०। 
जहा रयणप्पभा (सु. १७) तहा घणोद हि-घणवात-तणुवाया वि । 


|१८ प्र.| भगवन्‌ ! रत्लप्रभापुथ्वी का घनोदि, धर्मास्तिकाय के संख्येय भाग को स्पर्श 
करता है; यावत्‌ समग्र धर्मास्तिकाय को स्पर्ण करता है ? इत्यादि पृच्छा । 

[१८ उ.| हे गौतम ! जिस प्रकार रत्नप्रभापृथ्वी के लिए कहा गया है, उसी प्रकार 
रत्नप्रभा पृथ्वी के घनोदधि के विषय में कहना चाहिये। और उसी तरह घनवात और तनुवात के 
विषय में भी कहना चाहिए। 
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१६, [१] इमीसे ण॑ भंते | रयणप्पभाए पुढबोए झोवासंतरे धम्मत्थिकायस्स कि संसेज्जइ- 
भाग फुसति, भ्रसंखेज्जइभाग फुसह जाब (सु. १७) सब्बं फुसइ । 

गोयमा ! संलेज्जहभाग फुसइ, णो झसंलेज्जेइभाग फुसइ, नोसंखेज्जे०, नो असंलेक्जे०, नो 
सब्द फुसइ । 

[१६-१ प्र.] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभापृथ्वी का अवकाशान्तर क्या धर्मास्तिकाय के संख्येय 
भाग को स्पर्श करता है, अथवा असंख्येय भाग को स्पर्ग करता है ?, यावत्‌ सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय को 
स्पर्श करता है ? 

[१९-१ उ. | गौतम ! इस रत्लप्रभापृथ्वी का अ्रवकाशान्तर, धर्मास्तिकाय के संख्येय भाग को 
स्पश करता है, किन्तु अ्रसंस्येय भाग को, संख्येय भागों को, असंख्येय भागों को तथा सम्पूर्ण धर्मास्ति- 
काय को स्पर्श नही करता । 


[२] प्रोवासंतराइई सब्याईं जहा रमणप्पभाए। 
[१९-२]| इसी तरह समस्त ग्रवकाशान्तरों के सम्बन्ध में कहना चाहिए । 
२०. जहा रयणप्पभाए पुठवीए वत्तव्वयया भणिया एवं जाव' भ्रहेततमाए । 


ध [२०] जसे रत्नप्रभा पृथ्वी के विषय में कहा, वैसे ही यावत्‌ नीचे सातवीं पृथ्वी तक कहना 
चाहिए । 

२१. [जंब॒दीबाइया दोवा, लवणसमुद्ाइया समुद्दा |* एवं सोहम्से कप्पे जावे ईसिपब्भारा- 
पुढबोए । एते सब्बे वि भ्रसंखेज्जइमार्ग फुसति, सेसा पडिसेहेतव्वा । 


[२१] [तथा जम्बूद्वीप श्रादि द्वीप श्नौर लवणसमुद्र श्रादि समुद्र] सौधमंकल्प से ले कर 


(यावत्‌ ) ईषतृप्रागृभारा पृथ्वी तक, ये सभी धर्मास्तिकाय के अ्संख्येय भाग को स्पर्श करते हैं । शेष 
भागों की स्पशंना का निषेध करना चाहिए । 


२२. एवं अ्रधम्मत्यिकाए । एवं लोयागासे वि । गाहा-- 
पुढदबोदही घण तण्‌ कप्पा गेवेज्ज5णुत्तरा सिद्धी । 
संखेज्जइभाग॑ अंतरेसु सेसा.. भ्रसंखेज्जा ।।१॥। 
॥ बितोय-सए बसमो उद्देसो समत्तों ॥ 


॥ बिद्ृर्थ सर्थ समत्त ।। 


१. “जब पद से शर्कराप्रभा आदि सातो नरकपृथ्वियो के नाम समझ लेते चाहिए । 


२. वृत्तिकार द्वारा ५२ सूत्रो की सूचना के अनुसार यहाँ 'जंबुह्ीवाइया ''''समुद्दा' यह पाठ संगत नही लगता, 
इसलिए ब्रार्कंट में दिया गया है । 


३. जाव' पद से “ईशान से लेकर “ईशश्प्राईभारा पृथ्वी” तक समझ लेता चाहिए । 


द्वितोय झतक : उहू शक-१० | [२५१ 


[२२] जिस तरह धर्मास्तिकाय की स्पर्शना कही, उसी तरह अ्रधर्मास्तिकायथ और लोकाका- 
शास्तिकाय की स्पर्शना के विषय में भी कहना चाहिए । 


गाथा का भ्रर्थ इस प्रकार है-- 


पृथ्वी, घनोदधि, घनवात, तनुवात, कल्प, ग्र॑ं वेयक, अ्नुत्तर, सिद्धि (ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी) 
तथा सात प्रवकाशान्तर, इनमें से श्रवकाशान्तर तो धर्मास्तिकाय के संख्येय भाग का स्पर्श करते हैं 
और शेष सब धर्मास्तिकाय के असंख्येय भाग का स्पहों करते हैं । 


विवेशल--धर्मास्तिकायादि की स्पर्शना--अस्तुत नौ सूत्रों (१४ से २२ तक) में तीनों लोक, 
रत्नप्रभादि सात पृथ्वियाँ, उन सातों के घनोदधि, घनवात, तनुवात, ग्रवकाशान्तर, सौधर्मकल्प से 
ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी तक धर्मास्तिकायादि के संख्येय, या असंख्येय तथा समग्र भ्रादि भाग के स्पर्श 
का विचार किया गया है। 


तोनों लोकों द्वारा धर्मास्तिकाय का स्पर्श कितना और क्‍यों ? --धर्मास्तिकाय चतुर्देश- 
रज्जुप्रमाण समग्र लोकव्यापी है श्रौर प्रधोलोक का परिमाण सात रज्ज से कुछ भ्रधिक है । इस- 
लिए श्रधोलोक धर्मास्तिकाय के श्राधे से कुछ भ्रधिक भाग का स्पर्श करता है । तियंग्लोक का परिमाण 
१८०० योजन है भ्ौर धर्मास्तिकाय का परिमाण असंख्येय योजन का है। इसलिए तियंग्लोक 
धर्मास्तिकाय के भ्रसंख्येय भाग का स्पर्श करता है। ऊध्वंलोक देशोन सात रज्जुपरिमाण है श्रौर 


धर्मास्तिकाय चौदह रज्जु-परिमाण हैं । इसलिए ऊध्वंलोक धर्मास्तिकाय के देशोन प्र्धभाग का स्पर्श 
करता है। 


वृत्तिकार के अनुसार ५२ सुत्र--यहाँ रत्नप्रभा आदि प्रत्येक पृथ्वी के विषय में पाँच-पाँच 
सूत्र होते हैं (पथा-रत्नप्रभा, उसका घनोदधि, घनवात, तनुवात भ्ौर भश्रवकाशान्तर) । इस दृष्टि से 
सातों पृथ्वियों के कुल ३५ सूत्र हुए । बारह देवलोक के विषय में बारह सूत्र, ग्रंवेयकत्रिक के विषय 
में तीन सूत्र, प्रनुत्तरविमान श्रोर ईषतृप्राग्भारा प्रथ्वी के विषय में दो सूत्र, इस प्रकार सब मिलाकर 
३५+१२+२३+२४४५२ सूत्र होते हैं। इन सभी सूत्रों में--'क्या धर्मास्तिकाय के संख्येव भाग 
को स्पर्श करता है ?““यावत्‌ सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय को स्पर्श करता है ?' इस प्रकार कहना चाहिए । 
इस प्रइन का उत्तर यह है--सभी श्रवकाशान्तर धर्मास्तिकाय के संख्येय भाग को और शेष सभी 
असंख्येय भाग को स्पर्श करते हैं । * 


प्रध्मास्तिकाय श्रोर लोकाकाशास्तिकाय के विषय में भो इसी तरह सूत्र (अलापक) कहने 
चाहिए ।" 


॥ द्वितोयथ शतक : दशम उद्देशकु समाप्त ॥ 


॥ द्वितीय शतक सम्पूर्ण ॥॥ 


१. भगवतीसुत्र श्र. वृत्ति, पतञ्मांक १५२ 


तृतोय शतक 
प्राथमिक 


# व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र का यह तृतीय गतक है । 
# इसमें मुख्यतया तपस्या आदि त्रियाश्रों से होने वाली दिव्य उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें दस 


ऊँ 


उह शक है । 


प्रथम उह शक मे मोका नगरी में भगवान्‌ के पदार्पण का उल्लेख करके उसमें उहूं शक-प्रतिपादित 
विधयों के प्रश्नोत्तर का संकेत किया गया है । तदनन्‍्तर अग्निभृति अनगार द्वारा पूछी गई चमरेन्द्र 
और उसके श्रधीनस्थ समस्त प्रमुख देव-देवियों की ऋद्धि, कात्ति, प्रभाव, बल, यथ, सुख झौर 
बेक्रियशक्ति का, फिर वायुभूति अनगरार द्वारा पूछी गई बलोन्द्र एवं उसके अधीनस्थ समस्त प्रमुख 
देववर्ग की ऋद्धि श्रादि एवं वेक्रियशक्ति का, तत्पदचात्‌ पुनः अग्निभूति द्वारा पूछे गए नागकुमारराज 
धरणेन्द्र तथा ब्रन्य भवनपतिदेवों के इन्द्रों, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क के इन्‍्द्रों, श्र र्र, तिप्यक 
सामानिक देव तथा ईलानेन्द्र से अ्रच्युतेन्द्र तक के वैमानिक इस्द्रों की ऋद्धि आदि एवं वेक्रियशक्ति 
की प्ररूपणा की गई है । तत्पदचातू राजगृह में इन्द्रभूति गौतम गणधर द्वारा ईशानेन्द्र की दिव्य 
ऋद्धि वैक्रियशक्ति आदि के सम्बन्ध में पूछे जाने पर भगवान्‌ द्वारा तामली बालतपस्वी का गृहस्थ- 
जीवन तथा प्राणामा प्रवज्याग्रहण से लेकर ईशानेन्द्र बनने तक विस्तृत वर्णन किया गया हें 
फिर तामली तापस द्वारा बलिचचावासी असुरों द्वारा बलीन्द्र बनने के निदान का अस्वीकार करते 
से प्रकुृषित होकर शव की विडम्बना करने पर ईशानेन्द्र के रूप में भू पू. तामली का प्रकोप, उसमे 
भयभीत होकर अयुरों द्वारा क्षमायाचना आ्रादि वृत्तान्त प्रस्तुत किया गया है। अन्त में, ईश्ानेरद्र 
की स्थिति, मुक्ति तथा शक्त न्द्र-ईणानेन्द्र की वेभवसम्बन्धी तुलना, सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता 
आदि का निरूपण किया गया है । 


द्वितीय उददेशक में असुरकुमार देवों के स्थान, उनके हारा ऊर्ध्व-अधो-तियंग्गमन-सामर्थ्य, 
तत्परचात्‌ पुर्वंभव में पूरण तापस द्वारा दानामा प्रव्रज्या से लकर असुरराज-चमरेन्द्रत्व की प्राप्ति 
तक का समग्र वर्णन है । उसके बाद भगवदाश्रय लेकर चमरेनद्र द्वारा जक्र न्द्र को छेड़े जाने पर 
श्र स्द्रकृत वजञ्ञपात ये मुक्ति का वत्तान्त प्रस्तुत है। तत्पश्चान्‌ फेंकी हुई वस्तु का पकड़ने तथा 
शत्र न्द्र तथा चमरेन्र के ऊध्ब -अध.. तियग्गमन-साम्थ्य-सम्बन्धी प्रब्नोत्तर है । अ्रन्‍्त मे, बजञभयमुक्त 
चमरन्द्र द्वारा भगवान्‌ के प्रति कृलज्ञता क्षमायाचना तथा नाटबविधि-प्रदर्तनन का ओर श्रसुरकुमार 
देवों द्वारा सांधमंकल्पगमन का कारणान्तर बताया गया है । 


तृतीय उद्दं कक मे पांच क्रियाओं, उनके अवान्‍्तर भेदा, सक्रिय अ्रक्रिय जीवों की अन्‍्लक्रिया के 
नतारितित्व-प्ररितित्त के कारणों का वर्णन है, तथा प्रमत्त-अप्रमत्त सयम के सर्वकाल एवं लवणसमुद्रीय 
हानि-व॒द्धि के कारण का प्ररूपण है । 


तुतीय शतक : प्राथसिक ) [ २५३ 


्ः 


१ 


चतुर्थ उदद शक में भावितात्मा अनगार की जानने, देखने एवं विकुवंणा करने की शक्ति की वायुकाय, 
मेघ प्रादि द्वारा रूपपरिणमन व गमनसम्बन्धी चर्चा है। चौबीस दण्डको की लेव्यासम्बन्धी 
प्ररूपणा है । 


पंचम उहद शक में भावितात्मा भ्रनगार द्वारा स्त्री आदि रूपों की वेक्रिय एवं प्रभियोगसम्बन्धी 
चर्चा है। 


छठे उह्दं शक में मायी मिथ्याह्प्टि एवं भ्रमायी सम्यर्दृष्टि अनगार द्वारा विकुवणा भ्रौर दर्शन तथा 
जमरेन्द्रादि के आत्म-रक्षक देवों की सख्या का प्ररूपण है । 


सातवें उद्द शक में शत्रेन्द्र के चारों लोकपालों क॑ विमानस्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन है । 


आाठवे उह शक में भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवों के अभ्रधिपतियों का 
वर्णन है। 


नौव उद् शक में पच्चेन्द्रिय-विषयो से सम्बन्धित अतिदेशात्मक वर्णन है । 
दसवे उहं शक में चमरेनद्र से लेकर अच्युनेन्द्र तक की परिपदा-सम्बन्धी प्रूपणा है ।' 


गत] 


- (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मृत पाउ-टप्पणयुक्त), भा. १, पू. ३४ से ३६ तक 


(खि) श्रीमद्भगवतीसूत्रम्‌ (टी/तुदाद टिप्पणब्रक्त), खण्ड--२, पृ. १-२ 


तइयं सयं-तृतीय शतक 
संग्रहणों गाथा 


तृतीय शतक को संग्रहणी गाया--- 

१. केरिस विउव्वणा १ चमर २ किरिय ३ जाणित्यि ४-५ नगर ६ पाला य ७। 

प्रहिवति ८ इंदिय € परिसा १० ततियम्मि सते दसुहसा ।।१॥॥ 

[१] तृतीय शतक में दस उद्दं शक हैं । उनमें से प्रथम उहे शक में चमरेन्‍्द्र की विकुवंणा-शक्ति 
(विविध रूप करने--बनाने की शक्ति) कंसी है ? इत्यादि प्रश्नोत्तर हैं, दूसरे उद्द शक में चमरेन्‍्द्र के 
उत्पात का कथन है। तृतीय उह्द शक में क्रियाश्रों की प्ररूपणा है । चतुर्थ में देव द्वारा विकुवित यान 
को साधु जानता है ? इत्यादि प्रश्नों का निर्णय है। पाँचवें उद्दं शक में साधु द्वारा (बाह्य पुद्गलों को 
ग्रहण करके) स्त्री श्रादि के रूपों की विक्रुवणा-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर हैं। छठे में नगर-सम्बन्धी वर्णन है । 
सातवें में लोकपाल-विषयक वर्णन है । भ्राठवें में अधिपति-सम्बन्धी वर्णन है । नौवें उद्दं शक में इन्द्रियों 
के सम्बन्ध में निरूपण है और दसवें उहं शक में चमरेन्द्र की परिपद्‌ (सभा) का वर्णन है । 


पढमो उहँ सओ : विउव्वणा 
[पढमो उद्देसो 'मोया--कैरिस विउव्वणा'] 
प्रथम उह शक : विकुर्वणा 
प्रथम उद्देशक का उपोद्घात--- 


; २. तेणं कालेणं तेज समएणं मोया नाम नगरी होत्या । वष्णप्रो । तोसे णं॑ मोयाए नगरोए 
बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसोभागे ण॑ नंदणे नाम चेतिए होत्था । बण्णश्रो । लेणं कालेणं २ सामो समोसदें । 
परिसा निग्गचछति । पड़िगता परिसा । 


..._ [२] उस काल उस समय में 'मोका' नाम की नगरी थी । उसका वर्णन करना चाहिए । उस 
मोका नगरी के बाहर उत्तरपू्व के दिल्लाभाग में, श्र्थात्‌-ईशानकोण में नन्दन नाम का चैत्य 
(उद्यान) था। उसका वर्णन करना चाहिए । उस काल उस समय में (एकदा) श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर स्वामी वहाँ पधारे | (अमण भगवान्‌ महावीर का श्रागमन जान्‌ कर) परिषद्‌ (जनता) (उनके 
दर्शनार्थ) निकली । (भगवान्‌ का धर्मोपदेश सुनकर) परिषद्‌ वापस चली गई । 


विवेचन--प्रथम उहं शक का उपोद्घात--प्रथम उह्द शक कब, कहाँ (किस नगरी में, किस 


हुतीय शतक : उहूं शक-१ ] [२५५ 


जगह), किसके द्वारा कहा गया है ? इसे बताने हेतु भूमिका के रूप में यह उपोद्घात* प्रस्तुत किया 
गया है। 


चमरेग्त्र और उसके अधोनस्थ वेवबर्ग की ऋद्धि ध्रादि तथा विकुर्वणा धक्ि--- 

३. लेणं कालेण तेण॑ समएणं समणस्स सगवतों महावोरस्स वोच्चे अंतेवासी अ्रस्मियुती तास॑ 
झणगारे गोतमे गोसेणं सत्तस्‍्सेहे जाव' पज्जुबासमाण एवं वदासी--अमरे णं भंते ! श्र्धुरिदे 
प्रसुरराया केमहिड्डीए ? केमहज्जुतोए ? केमहाबले ? केमहायसे ? केमहासोक्खे ? केमहाणुमागे ? 
केवतियं च॒ ण॑ पृ विकुग्वित्तए ? 

गोयमा ! चमरे णं॑ पझ्रसुरिदे भ्रसुरराया महिड्ढोए जाब महाणुभागे। से ण॑ं तत्य चोत्तीताए 
भवणावाससतसहस्साणं, चउसट्वीए सामाणियसाहुस्सीणं, तायत्तीसाएं तायशलोसगाण जावः विहरति। 
एमहिड्ढोए जाव एमहाणमागे । एयतियं स॒ ण॑ं पम्रु विकुव्विलतए--से जहानामए जुबतोी जुवाण हत्येण॑ 
हत्ये गेण्हेज्जा, चषकरस वा नाभी अरगाउत्ता सिता, एवामेव गोयमा ! चमरे भ्रसुरिदे प्रशुरराथा 
वेउव्वियसमुग्धातेणं॑ समोहण्णति, २ संजेज्जाईं जोश्मणाईं बंड निसिरति, त॑ जहा--रतणाणं जावे 
रिट्ठार्ण भ्रहाबायरे पोग्गले परिसाडेति, २ झ्हासुहुमे पोग्गले परियाइयति, २ दोख्च पि वेउव्वियस- 
समुग्धाएणं समोहण्णति, २ पन्रृ णं गोतमा ! चमरे झ्सुरिदे प्रसुरराया केवलकरप्पं जंबुद्दीबं दोव॑ बहुहि 
असुरक्षुमारेंहि वेबेहि देवोहि य प्राइण्णं वितिकिण्णं उबत्थडं संथर्ड फुर्ड प्रवगाढावगाढ करेशए । 
प्रदुत्तरं च णं गोतमा ! प्मू चमरे भर्सुरिद भ्रसुरराया तिरियमसंखेज्जे दीव-समुद्दें बहुहि ध्रसुर- 
कुमारेहि वेवेहि देवोहि य भाहण्णे वितिकिण्णे उदत्यड़े संथड़े फुडें ्रबगाढावमा़ें करेस्तए। एस ण॑ं 
गोतसा ! चमरस्त भ्रसुरिदस्स असुररण्णो भ्रयमेतारूते विसए विसयमेले बहुए, णो चेव ण॑ संपत्तीए 
विकुध्विसु था, विकुग्वति वा, विकुव्विस्सति वा । 


१. 'जिस्तां प्रकृतसिद्ध यर्थमुपोद्धात बविदुश्ु धा:--साहित्यकारों द्वारा की गई इस परिभाषा के श्रनुसार प्रस्तुत 
(वरक्ष्यमाण) श्र्थ (बात) को सिद्ध-प्रमाणित करते हेतु किये गये खिन्तत या कथन को बविद्वान्‌ उपोद्घात 
कहते हैं । 

२. जाव' पद से श्रौपपातिक सुृत्र के उत्तराद्ध में प्रथम भ्रौर द्वितीय सूत्र में उक्त इन्द्रभ्ति गौतम स्वामी के 
विशेषणों से युक्त पाठ समभना चाहिए । 

३. 'जाव' पद से 'चउण्हं लोगपालाणं पंचण्हं भ्रग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं भ्रणियाणं, 
सत्तण्हं भ्रणियाहिवईणं, चउष्हं चउसट्टीणं श्रायरव्खदेवसाहस्सीणं, भ्रन्नेसि च बहुणं चमरचंचारायहाणिवत्थ- 
व्वाणं देवाण य देवीण य भ्राहेवच्च॑ पोरेवच्च॑ सामित्तः भट्टित्तः झाणाईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे 
महगा5ऋहयनटू-गीय-बाइय-तंती-तल-ताल-तुडिय-घणभुइंगपड॒प्प-बाइयरवेण दिव्वाइं भोगभोगाईं भु जमाणे ; 
यहू पाठ समझना चाहिए । 

४. जाव' पद से “बइराणं वेहलियाणं लोहियक्सा्णं मसारगल्लाणं हंसगब्भाणं पुलयाणं सोगंधियाणं जोतीरसाणं 
अंकार्ण अंजणाणं रमणाणं जायरूवाणं अंजणपुलयाणं फलिहाणं' यह पाठ समभना चाहिए। 


२५६ ] [ व्याधयाप्रशप्तिसद्ष 
[3 प्र.| उस काल उस समय में श्रमणा भगवान्‌ महावीर के द्वितीय अ्रन्तेवासी (शिष्य) 
अग्निभूति नामक अनगार (गणवर) जिनका गोत्र गोतम था, तथा जो सात हाथ ऊँचे (लम्बे ) थे, 
यावत (प्रवक्ति विभेषणों से युक्त) (भगवान्‌ की) पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले (पूछने लगे)-- 
“अग॒वन्‌ ! असुरों का इन्द्र असुरराज चमरेन्द्र कितनी वड़ी ऋद्धि बाला है ? कितनी बड़ी च्युति-कान्ति 
वाला है ? कितने महान्‌ बल में सम्पन्न है? कितना महान्‌ यशस्वी है ” कितने महान्‌ सुखों से 
मम्पन्न हे ? कितने महान्‌ प्रभाव वाला है ? और वह कितनी विकुवंणा करने में समर्थ है ? ” 

[६ उ.| गोतम ! असुरों का इन्द्र असुरराज चमर महान्‌ ऋद्धि वाला है यावत्‌ महाप्रभाव- 
शाली हे । वढ़ वहा चोतीस लाख भवनावासों पर, चोसठ हजार सामानिक देवों पर और तेतीस 
ब्रायरित्रगक देयो पर आधिपत्य (सत्ताध्षीमत्व -स्वामित्व) करता हुआ यावत्‌ विचरण करता है। 
(अर्थात) वह चमरेन्द्र इतनी बडी ऋद्धि वाला है, यावत्‌ ऐसे महाप्रभाव वाला है; तथा उसकी 
विक्रिया करने की ब्क्ति इस प्रकार है--हे गौतम ! जैसे--कोई युवा पुरुष (अपने) हाथ से युवती 
स्त्री के हाथ का (दृद्तापू्वक) पकडना (पक्रह कर चलता) है, अथवा जैसे--गाड़ी के पहिये (चक्र) 
की घुरी (नाभि) आरा से अच्छी तरह जुडो हई (आयुक्त सलग्न) एवं सुसम्बद्ध होती है, इसी प्रकार 
अ्रसुरेन्द्र असुरराज चमर, बेकरिय-समुद्घात द्वारा समवहत होता है, समवहत होकर सख्यात योजन 
तक लम्बा दण्ड (बनाकर) निकालता हे । तथा उसके द्वारा रत्नों के, यावत्‌ रिष्ट रत्नों कं स्‍्थूल 
पुद्गलों को का (गिरा) दता है और खूक्ष्म पुदगला को ग्रहण करता है। फिर दूसरी बार वक्रिय 
समुद्घात द्वारा समवहत होता है । (ऐसी प्रक्रिया से) हे गौतम ! वह अमुरेन्द्र श्रसुरराज चमर, 
बहुत-मे (ग्वणरीर प्रतिवद्ध) भ्रमुरकुमार देवों भर (अ्रमुरकुमार-) देवियों द्वारा (इस तियंग्लोक में) 
परिपूर्ण (कव्लकल्प) जम्बद्वीप नामक द्वीप को झाकीर्ण (व्याप्त), व्यतिकीर्ण, उपस्तीर्ण, सस्ती, 
स्पप्ट ओर गा हा बंग।द करने मे समर्थ है (उसाठस भर सकता है) । हे गौतम ! इसके उपरान्त वह 
अ्रसुरेन्द्र अ्रमुरराज चमर, अनेक अ्सुरकरुमार-देव-देवियों द्वारा इस तिर्यग्लोक में भी श्रसंख्यात द्वोपों 
और समुद्रा तक के स्थल का आकाश, व्यतिकोर्ण, उपस्तीर्ण, सरतोर्ण, स्पृष्ट और गाद़ावगाढ़ कर 
सकता है । (अताल - चमरच् झा वेक्रिय बक्ति से दूसरे रूप इतने अधिक विकुवित कर सकता है, 
जितस पम्प द्वापन्समुद्रा नक का स्थल भर जाता है।) है गौतम ! असुरेन्द्र असुरराज चमर की 
(ही सिफ) ऐसा (पथराक्त प्रकार की) शक्ति है, विषय है, विषयमात्र है, परन्तु चमरेन्‍्द्र ने इस (गक्ति 
का) सम्प्राप्ति से कभी (इतने रूपों का) विक्रुवंण किया नही, न ही करता है, और न ही करेगा । 

४. जति ण॑ भंते ! चमरे प्रसुरिदे प्रसुरराया एमहिडडोए जाब एवडय॑ च ण॑ पन् विकुव्वित्तए, 
चमरस्स ण॑ भंते ! अ्रसुरिवस्स असुररण्णो सामाणिया देवा केमहिडडोया जाव केवतियं च णं प्सु 
विकुव्वित्तए ? है 

,.._गोयमा ! चमरस्स प्रसुरिदस्स असुररण्णो सामाणिया देवा महिड॒ढीया जाव महाणभागा। 
से तत्व सा साण हज साणं साणं सामाणियाणं, साणं साणं श्रग्गमहिसोणं, जाव' दिव्याइं 
भोगमोगाई भु जमाणा विहरंति । वतियं च ज॑ 
जुबति अंग हरे हत्थे बेड इक सह जल सपा लिया पर तामिए 

» भी श्ररयाउत्ता सिया, एवामेव गोतमा ! चमरस्स 


'जञाव' पद से यहाँ ५ मू की तरह **+** * ०१०००००० ४ 
१ हाँ भी सू. ३ की तरह अस्नेसि थे बहूर्ण “दिव्या तक का पाठ समभना । 


सृलोब शतक : उह शक-१ ] [२४७ 


अर्सुरिबल्स असुररक्ष्णों एगसेगे सामानिए देंवे बेउव्वियसम्‌प्घातेण समोहष्णइ, २ जाबव दोचचं पि 
वेउव्वियसमुस्धाएणं समोहण्णह, २ प्रु ज॑ गोतमा! चमरस्स ध्रसुरिदत्स श्रतुररण्णों एगमेगे 
सामाणिए देबे केवलकप्पं जंब॒दीवं दोव॑ं बहुहि प्रसुरकुमारेंह वेबेंहि देवोहि य झ्राइणणं वितिकिल्म 
उवत्यड संघ फुड प्रथगाढावगाढ करेत्तए। भवदृत्तरं च णं भोतमा ! पस्‌ चमरस्स भ्रसुरिदस्स ध्सुर 
रण्णों एगमेगे सामाणियदेने तिरियमसंखेक्शे दोव-समुद्दे बहुह भ्रसुरकुमारेंह देवेहि देबीहि य प्राइण्ले 
वितिकिण्णे उदत्यडे संबर्ड फुडे प्रवगाहावगाठे करेसतए । एस णं गोतसा ! चमरस्स भ्र्सुरिदस्स असुर- 
रण्णो एगमेगल्स सामाणियदेवस्स अयमेतारूदं विसए विसयमेत्ते बृइए, णो चेव ण॑ संपत्तीए विकुध्विसु 
वा विकुष्वति या विकुश्विस्सति वा । 


[४ प्र.] भगवन्‌ ! श्रसुरेन्द्र श्रतुरराज चमर जब (इतनी) ऐसी बड़ी ऋद्धि वाला है, यावत्‌ 
इतनी विकुबंणा करने में समर्थ है, तब, हे भगवन्‌ ! उस भ्रसुरराज भपसुरेन्द्र बमर के सामानिक देवों 
की कितनी बड़ी ऋटद्धि है, यावत्‌ वे कितना विकुबंण करने में समर्थ हैं ? 

[४ उ.] हे गौतम ! प्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर के सामानिक देव, महती ऋद्धि वाले हैं, यावत्‌ 
महाप्रभावशाली हैं । वे वहाँ भ्रपने-अपने भवनों पर, श्रपने-प्रपने सामानिक देवों पर तथा प्रपनी- 
अपनी भग्रममहिषियों (पटरानियों) पर आधिपत्त्य (सत्ताधोशत्व-स्वामित्व) करते हुए, यावत्‌ दिव्य 
(देवलोक सम्बन्धी) भोगों का उपभोग करते हुए विचरते हैं। ये इस प्रकार की बड़ी ऋद्धि वाले हैं, 
यावत्‌ इतना विकुवंण करने में समर्थ हैं-- 

'हे गौतम ! विकुवंण करने के लिए श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर का एक-एक सामानिक देव, 
वैक्रिय समुद्धात द्वारा समवहत होता है भ्रौर यावत्‌ दूसरी बार भी वैक्रिय समुद्घात द्वारा समवहृत' 
होता हैँ । जैसे कोई युवा पुरुष अपने हाथ से युवती स्त्री के हाथ को (कसकर) पकड़ता (हुआ चलता) 
है, तो वे दोनों दुढ़ता से संलग्न मालम होते हैं, भ्रथता जेसे गाड़ी के पहिये की धुरी (नाभि) भारों 
से सुसम्बद्ध (आयुक्त - संलग्न) होती है, इसी प्रकार असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर का प्रत्येक सामानिक 
देव इस सम्पूर्ण (या पूर्ण शक्तिमान्‌) जम्बूद्वीप नामक द्वीप को बहुत-से भसुरकुमार देवों भोर देवियों 
द्वारा श्राकीर्ण, व्यतिकोर्ण, उपस्तीर्ण, संस्तीर्ण, स्पृष्ट और गाढ़ावगाढ़ कर सकता है । इसके उपरान्त 
हे गौतम ! भ्रसुरेन्द्र गरसुरराज चमर का एक-एक सामानिक देव, इस तियेग्लोक के अ्रसंख्य द्वीपों 
और समुद्रों तक के स्थल को बहुत-से ग्रयुरकुमार देवों और देवियों से भ्राकीं, व्यतिकीणं, उपस्तीर्ण, 
संस्तीर्ण, स्पृष्ट और गाढ़ावगाढ़ कश सकता है। (अर्थात्‌-वह इतने रूपों की विकुवंणा करने में 
समर्थ है कि असंख्य द्वीप-समुद्रों तक का स्थल उन विकुवित देव-देवियों से ठसाठस भर जाए ।) 
हे गौतम ! भसुरेन्द्र श्रपुरराज चमर के प्रत्येक सामानिक देव में (पूर्वोक्त कथनानुसार) विकुरवंण 
करने की शक्ति हैं, वह विषयरूप हे, विषयमात्र--शक्तिमात्र है, परन्तु (उक्त शक्ति का) प्रयोग करके 
उसने न तो कभी विकुबंण किया है, न ही करता है भौर न ही करेगा । 

५. [१] जह ण॑ भंते / जसरस्स झ्र्तुरिदस्स झसुररण्णों सामाणिया देवा एमहिडडोया जान 
एवतियं ले जं प्र विकुष्विसए चमरस्स जं भंते ! ध्रसुरिदसस अझसुररण्णो तायत्तीसिया देवा 
केम हिड़ढीया ? 

तायशोसिया देवा जहा सामाणिया तहा वेयभ्वा । 


श्श्ष ] [ व्यास्याप्रशप्तिसयूत 


[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर के सामानिक देव यदि इस प्रकार की महती 
ऋद्धि से सम्पन्न हैं, यावत्‌ इतना विकुवंण करने में समर्थ हैं, तो हे भगवन्‌ ! उस भसुरेन्द्र श्रसुरराज 
चमर के त्रायस्त्रिशक देव कितनी बड़ी ऋद्धि वाले हैं? (यावत्‌ वे कितना विकुर्वेण करने में समर्थ 


हैं?) 
[५-१ उ.] (हे गौतम ! ) जैसा सामानिक देवों (की ऋद्धि एवं विकुवंणा शक्ति) के विषय में 
कहा था, वैसा ही त्रायस्त्रिशक देवों के विषय में कहना चाहिए । 


[२] लोयपाला तहेव । नवरं संखेज्जा दोव-समुद्दा साणियव्या । 


([५-२| लोकपालों के विषय में भी इसी तरह कहना चाहिए । किन्तु इतना विशेष कहना 
चाहिए कि लोकपाल (अपने द्वारा वैक्रिय किये हुए झसुरकुमार देव-देवियों के रूपों से) संख्येय द्वीप 
समुद्रों को व्याप्त कर सकते हैं । (किन्तु यह सिर्फ उनकी विकुर्वणाक्क्ति का विषय है, विषयमात्र 
है । उन्होंने कदापि इस विकुवंणाशक्ति का प्रयोग न तो किया है, न करते हैं श्रौर न ही करेंगे । ) 


६. जति णं भंते ! चमरस्स भ्रसुरिदस्स प्रसुररण्णो लोगपाला देवा एमहिडडीया जाव 
एवतियं च॒ ण॑ पत्र विकुव्यत्तए, चमरस्स ण॑ भंते ! प्रसुरिदस्स असुररण्णो अग्गमहिसीझो वेबीधो 
केमहिडढीयाश्रो जाव” केवतियं च ण॑ पम्र्‌ विकुव्वित्तए ? 


गोयमा ! चमरस्स ण॑ प्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णों प्रग्गमहिसोश्नो देवोधो महिड़ढीयाश्रो जाव 
महाणुभागाशो । ताध्ो ण॑ तत्थ साणं साणं भवणाणं, सा्ण साणं सामाणियसाहस्सोणं, साणं साणं 
महत्तरियाणं, साणं साणं परिसाणं जाबव एमहिड्ढीयाशो, प्रन्‍्न॑ जहा लोगपालाणं (सु. ५ [२)) 
झपरिसेसं । 


[६ प्र.] भगवन्‌ ! जब श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर के लोकपाल ऐसी महाऋद्धि वाले हैं, यावत्‌ 
वे इतना विकुवंण करने में समर्थ हैं, तब असुरेन्द्र असुरराज चमर की अ्ग्रमहिषियाँ (पटरानी देवियाँ) 
कितनी बड़ी ऋद्धि वाली हैं, यावत्‌ वे कितना विकुर्वण करने में समर्थ हैं ? 

[६ उ.| गौतम ! असुरेन्द्र असुरराज चमर की अग्रमहिषी-देवियाँ महाऋद्धिसम्पन्न हैं, यावत्‌ 
महाप्रभावशालिनी है । वे अपने-अपने भवनों पर, अपने-प्रपने एक हजार सामानिक देवों (देवीगण) 
पर, अपनी-अपनी (सखी) महत्तरिका देवियों पर और अ्रपनी-भ्रपनी परिषदाओ्रों पर आधिपत्य 
(स्वामित्व) करती हुई विचरती हैं; यावत्‌ वे अग्रमहिषियाँ ऐसी महाऋद्धिवाली हैं। इस सम्बन्ध में 
शेष सब वर्णन लोकपालों के समान कहना चाहिए । 


७. सेव भंते ! २ त्ति भगवं दोच्चे गोतमे समर्ण मगवं महावीरं बंदइ नमंसइ, २ जेणेव तच्चे 
गोयमे वायुमूतो भ्रणगारे तेणेव उवागच्छति, २ तच्च॑ गोयमं बायुभूति प्रणगारं एवं बदासि--एवं खलु 
गोतसा ! चमरे प्रसुरिदे असुरराया एमहिड्डीए तं जेब एवं सब्बं झ्रपुटुबागरण नेयव्वं प्रपरिसेसियं जाब 
इरगमहिसीणं वत्तव्वया समत्ता । 

१. यहाँ 'जाव' पद से 'केमहज्जुतीयाओ' इत्यादि पाठ स्त्रीलिंग पद सहित समभना । 
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[ ७ ] हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है' (यों कहकर) द्वितीय 
गौतम (ग्ोत्रीय) अग्निभृति अनार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार करते हैं, 
वन्दन-नमस्कार करके जहाँ तृतीय गौतम (-गरोत्रीय) वायुभूति अ्नगार थे, वहाँ प्राए । उनके 
निकट पहुँचकर वे, तृतीय गौतम वायुभूति शभ्नगार से यों बोले--हे गौतम ! भ्रसुरेन्द्र ग्रसुरराज 
चमर ऐसी महाऋद्धि वाला है, इत्यादि समग्र वर्णन (चमरेन्द्र, उसके सामानिक, त्रायस्त्रिशक लोक- 
पाल, और श्रग्ममहिषी देवियों तक का सारा वर्णन) अपृष्ट व्याकरण (प्रइन पूछे बिना ही उत्तर) के 
रूप में यहाँ कहना चाहिए । 


८. तए ण॑ से तच्चे गोयमे बायुयूती भ्रणगारे दोच्चस्स गोतमस्स श्रग्गिभूतिस्स प्रणयारस्‍्स 
एकमाइक्खसमाणस्स भा० पं० परू० एतमद्र नो सहृहति, नो पत्तियति, नो रोयति; एयमट्ट' प्रसहहमाणे 
झपत्तियमाण भ्ररोएमाणे उद्बाए उट्ठेति, २ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छाइ जाव पज्जु- 
वासमाणे एवं बयासी-एवं खलु भंते ! भम्त दोच्चे गोतमे भ्रग्गिभुती श्रणयारे एक्साइक्ति भासह 
पण्णबेह परूवेइ---एवं खलु गोतमा ! चमरे असुरिदे भ्रसुरराया महिड्डीए जाव सहाणभावदे से णं तरथ 
चोत्तीसाए मवणावाससयसहस्साणं एवं तं लेव सब्बं भ्रपरिसेस माणियव्यं जाव (सु. ३--६) पधरगम- 
हिसीणं वत्तव्वता समता । से कहमेत॑ भंते ! एवं ? 


भगोतम्ता' दि समणे सगयं महावोरे तच्च गोतमं वायुभुति भ्रणगारं एवं बदासि--जं जं 
गोतमा | तथ दोच्ले गोयमे भ्रस्मिभुती श्रणगारे एय्साइक्शह ४--“एवं सलु गोयसा ! चमरे ३ 
महिडढोए एवं त॑ सेव सय्यं जाव प्रग्गमहिसोर्ण वत्तव्यया समत्ता”, सच्चे णं॑ एस मट॒ठे, प्रहं पि णं 
गोयसा ! एयमाइक्लासि भा० प० परू०। एवं जलु गोयमा ! चमरे ३ जाब महिड्ढीए सो जेज 
बवितिशों गसो भाणियव्यों जाव श्र्गमहिसीभो, सच्चे णं एस मट्ठु । 


| ८ प्र. ] तदनन्तर अग्निभूति अनगार द्वारा कथित, भाषित, प्रज्नापितं (निवेदित) और 
प्ररूपित उपयु क्त बात (भ्रथ॑) पर तृतीय गौतम वायुभूति भ्रनगार को श्रद्धा नहीं हुई, प्रतीति न हुई, न 
ही उन्हें रजिकर लगी । भ्रतः उक्त बात पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि न करते हुए वे तृतीय गौतम 
वायुभूति अनगार उत्थान--(शक्ति) द्वारा उठे और जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान 
थे, वहाँ (उनके पास) आए और यावत्‌ उनकी पयु पासना करते हुए इस प्रकार बोले--भगवन्‌ ! 
द्वितीय गौतम अग्निभूति अनगार ने मुझ से इस प्रकार कहा, इस प्रकार भाषण किया, इस प्रकार 
बतलाया और प्ररूपित किया कि--'असुरेन्द्र असुरराज चमर ऐसी बड़ी ऋद्धिवाला है, यावत्‌ ऐसा 
महान्‌ प्रभावशाली है कि वह्‌ चौंतीस लाख भवनावासों प्ादि पर झ्ाधिपत्य--स्वासित्व करता हुभा 
विचरता है ।' (यहाँ उसकी श्रग्रमहिषियों तक का शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए; ); तो हे 
भगवन्‌ ! यह बात कंसे है ? 


[८ उ.] हे गौतम ! 'इस प्रकार सम्बोधन करके भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने तृतीय गौतम वायुभूति 
अनगार से इस प्रकार कहा--हे गोतम ! द्वितीय गौतम अग्निभूति भ्रनगार ने तुम से जो इस प्रकार 
कहा, भाषित किया, बतलाया और प्ररूपित किया कि 'हे गौतम ! भसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ऐसी महा- 
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ऋद्धि वाला है; इत्यादि उसकी भग्रमहिषियों तक का समग्र वर्णन (यहाँ कहना चाहिए) । है गौतम ! ) 
यह कथन सत्य है | है गौतम ! मैं भी इसी तरह कहता हूँ, भाषण करता हैं, बतलाता हूँ और प्रूपित 
करता हूँ कि भ्रसुरेन्द्र भ्रुरराज चमर महाऋद्धिशाली है, इत्यादि उसकी भ्रग्रमहिषियों तक का समग्र 
वर्णनरूप द्वितीय गम (झालापक) यहाँ कहना चाहिए। (इसलिए हे गौतम ! द्वितीय गौतम 
मग्निभूति ढ्वारा कथित) यह बात सत्य है ।' 

€. सेव भंते २ ० तच्चे गोयमे बायुभुती श्रणगारे समणं मंगवं सहावीरं बंदइ नमंसइ, २ 
जैणेंव दोच्चे गोयमे भ्रग्गिभुती श्रणगारे तेणेब उबागच्छइ, २ दोच्च गोयमं ध्रग्गियृति भ्रणगारं बंदइ 
नमंसाति, २ एयमट्ट सम्म॑ विणएणं भुज्जो २ खामेति । 


[९] है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; (जैसा भाप फरमाते हैं) भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; 
यों कहकर तृतीय गौतम वायुभूति भ्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-तमस्कार किया, भ्रौर 
फिर जहां द्वितीय गौतम अग्निभूति अ्रनगार थे, वहाँ उनके निकट श्राएं। वहाँ श्लाकर द्वितीय गौतम 
अग्निभूति श्रनगार को वन्दन-नमस्कार किया भ्रौर पूर्वोक्त बात के लिए (उनकी कही हुई बात नहीं 
मानी थी, इसके लिए) उनसे सम्यक्‌ विनयपूर्वक बार-बार क्षमायाचना की । 


१०. तए णं से दोच्चे गोयमे श्रर्गिमुई भ्रण० तच्चेण गो० वायुमूइणा ध्रण० एयमट्ट सम्मं 
विणएणं भुज्जो २ खामिए समाणे उद्दाए उट्ठेइ, २ तच्चेणं गो० वायुयूइणा ध्ण० सर्द्धि जेणेव समर्ण 
भगवं० महावीरे तेणेव उवागच्छुइ, २ सम भगयं०, बंदइ० २ जाव पज्जुबासए १ 


[१०] तदनन्तर द्वितीय गौतम श्रग्निभूति भ्रनगार उस पूर्बोक्त बात के लिए तृतीय गौतम 
वायुभूति के साथ सम्यक्‌ प्रकार से विनयपूर्वक क्षमायाचना कर लेने पर शअपने उत्थान से उठे और 
तृतीय गौतम वायुभूति भ्रगगार के साथ वहाँ आए, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे । 
वहाँ उनके निकट आकर उन्हें (अमण भगवान्‌ महावीर को) वन्दन-नमस्कार किया, यावत्‌ उनकी 
पयु पासना करने लगे । 


विवेचन--चमरेन्द्र श्रोर उसके भ्रधोनस्थ देवों को ऋद्धि आदि तथा बिकुरवंणाशक्ति-- प्रस्तुत 
आ्राठ सूत्रों (३ से १० तक) में चमरेन्द्र श्रौर उसके भ्रधीनस्थ सामानिक, त्रायस्त्रिशक, लोकपाल एवं 
भ्रग्रमहिषियों की ऋद्धि, चूति, बल, यश, सौख्य, प्रभाव एवं विकुवंणाशक्ति के विषय में श्रग्निभूति 
गौतम की शंकाओ्रों का समाधान अंकित है, साथ ही वायुभूति गौतम की इस समाधान के प्रति श्श्नद्धा, 


प्रप्रतीति एवं भ्ररुचि होने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा पुन: समाधान भौर वायुभूति द्वारा 
क्षमायावचना का निरूपण है । 


'गोतम -सम्बोधन--यहाँ 'इन्द्रभूति गोतम' की तरह श्रग्निभूति भर वायुभूतिगणधर को 
भी भगवान्‌ महावीर ने 'गौतम' शब्द से सम्बोधित किया है, उसका कारण यह है कि भगवान्‌ 
महावीर के ग्यारह गणधर भ्रन्तेवासी (पट्टशिष्य) थे, उनमें से प्रथम इन्द्रभूति, द्वितीय अग्निभूति 
भोर तृतीय वायुभूति थे।ये तीनों ही अ्नगार सहोदर श्राता थे। ये गुन्बश (गोवर) ग्राम में 
गौतम गोत्रीय विप्र श्रीवसुभूति भौर पृथिवीदेवी के पृत्र थे। तीनों ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार 
लिया था । तीनों के गौतमगोत्रीय होने के कारण ही इन्हें 'गौतम' शब्द से सम्बोधित किया है, किन्तु 
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उनका पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व दिखलाने के लिए 'द्वितीय' भौर 'तृतोय' विशेषण उनके नाम से पूर्व लगा 
दिया गया है ।* 

वो दृष्टान्तों हारा स्पष्टीकरण--चमरेन्द्र वैक्रियकृत बहुत-से भ्रसुरकुमार देव-देवियों से 
इस सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को किस प्रकार ठसाठस भर देता है? इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ दो 
दुष्टान्त दिये गये हैं--(१) युवक और युवती का परस्पर संलग्न होकर गमन, (२) गाड़ी के चक्र 
की नाभि (धुरी) का प्रारों से युक्त होना । वृत्तिकार ने इनकी व्याख्या यों की है--(१) जैसे कोई 
युवापुरुष काम के वशवर्ती होकर युवती स्त्री का हाथ दृढ़ता से पकड़ता है, (२) जैसे गाड़ी के 
पहिये की धुरी चारों शोर भारों से युक्त हो, श्रथवा 'जिस धघुरी में भ्रारे दुढतायूर्वंक जुड़े हुए हों । 
वृद्ध भ्राचार्यों ने इस प्रकार व्याख्या की है--जैसे-यात्रा (मेले) श्रादि में जहाँ बहुत भीड़ होती है, 
वहाँ युवती स्त्री युवापुरुष के हाथ को हृढ़ता से पकड़कर उसके साथ संलग्न होकर चलती है। जंसे 
वह स्त्री उस पुरुष से संलग्न होकर चलती हुई भी उस पुरुष से पृथक्‌ दिखाई देती है, वैसे ही वेक्रिय- 
कृत भ्रनेकरूप वेक्रियकर्त्ता मूलपुरुष के साथ संलग्न होते हुए भी उससे पृथक दिखाई देते हैं । 
श्रथवा श्नेक झारों से प्रतिबद्ध पहिये की धुरी सघन (पोलाररहित) श्रौर छिद्ररहित दिखाई देती 
है; इसी तरह से वह श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर अपने शरीर के साथ प्रतिबद्ध (संलग्न) बेक्रियकृत 
अनेक असुरकुमार देव-देवियों से पृथक्‌ दिखाई देता हुआ इस सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को ठसाठस भर देता 
है । इसी प्रकार श्रन्य देवों की विकुबंणाशक्ति के विषय में समझ लेना चाहिए ।* 

विक्रिया-विकुवंणा--यह जन पारिभाषिक शब्द है। तारक, देव, वायु, विक्रियालब्धि-सम्पन्न 
कतिपय मनुष्य श्रोर पंचेन्द्रिय तियंञड्च भ्रपने शरीर को लम्बा, छोटा, पतला, मोटा, ऊँचा, नीचा, 
सुन्दर और विक्ृत भ्रथवा एकरूप से भ्रनेकरूप घारण करने हेतु जो क्रिया करते हैं, उसे 'विक्रिया' या 
“विकुवंणा' कहते हैं। उससे तैयार होने वाले शरीर को '“बैक्रिय शरीर” कहते हैं। वेक्रिय-समुद्घात 
द्वारा यह विक्रिया होती है २ 

वेक्रियससुव्धात में रत्नादि श्रोदारिक पुद्गलों का प्रहण क्यों ? इसका समाधान यह है कि 
वेक्रिय-समुद्घात में ग्रहण किये जाने वाले रत्न प्रादि पुदूगल झ्ौदारिक नहीं होते, वे रत्न-सहश 
सारयुक्त होते हैं, इस कारण यहाँ रत्न भ्रादि का ग्रहण किया गया है। कुछ श्राचार्यों के मतानुसार 
रत्नादि भ्रौदारिक पुदूगल भी वेक्रिय-समुद्धात द्वारा ग्रहण करते समय वेक्रिय पुद्गल बन जाते हैं ।* 


झराइण्णे वितिक्षिण्णे ध्रादि शब्दों के भ्रथं--मूलपाठ में प्रयुक्त “प्राइण्णे' आदि ६ छाब्द प्राय: 
एकार्थक हैं, और भ्रत्यन्तरूप से व्याप्त कर (भर) देता है, इस श्रर्थ को सूचित करने के लिए हैं; 
फिर भी इनके भ्रर्थ में थोड़ा-थोड़ा अ्रन्तर इस प्रकार है--झाइण्णं - पग्राकी्ण-व्याप्त, वितिकिण्णं-- 


१. (क) भगवतीसूत्र के थोकड़े, द्वितीय भाग पृ. १ 
(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित पं. बेचरदासजी), खण्ड २, पृ. ३ 
(ग) समवायांग--१ १वा समवाय । 

२. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १५४ 

« भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहिल पं. बेचरवासजी), खण्ड २, पृ. १० 

- भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १५४ 


| 
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विशेषरूप से व्याप्त, जबत्यडं « उपस्तोर्ण + झासपास फैला हुझ्ना, संथर्ड >संस्तीर्ण--सम्यक्‌ प्रकार 
से फैला हुआ, फुड >स्पृष्ट--एक दूसरे से सदा हुप्ना, भ्रवगाढावगा् > प्रत्यन्त ठोस--हढ़तापूर्वक 
जकड़े हुए ।* 


खमरेन्त्र आदि की विकुवंणाशक्ति प्रयोग रहित--यहाँ चमरेन्द्र आ्रादि की जो विकुवंगाशक्ति 


बताई गई है, वह केवल गक्तिमात्र है, क्रियारहित विषयमात्र है। चमरेन्द्र आदि सम्प्राप्ति (क्रियारूप) 
से इतने रूपों की विकुबंणा किसी काल में नहीं करते ।* 


देवनिकाय में दस कोटि के देव--इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, पारिषद्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, 


प्रनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य श्लौर किल्विषिक, ये दस भेद प्रत्येक देवनिकाय में होते हैं, किन्तु 
व्यन्तर श्र ज्योतिष्क देवों में त्रायस्त्रश और लोकपाल नहीं होते । दसों में से यहाँ पाँच का उल्लेख 
है, उनके श्र इस प्रकार हैं--इन्द्र +भ्रन्य देवों से प्रसाधारण अश्रणिमादिगुणों से सुशोभित, तथा 
सामानिक आदि सभी प्रकार के देवों का स्वामी । सामानिक--श्राज्ञा ओर ऐश्वर्य (इन्द्रत्व) के 
सिवाय भ्रायु, वीय॑, परिवार, भोग-उपभोग भ्रादि में इन्द्र के समान ऋद्धि वाले । तज्रायस्त्रिश--जो 
देव मंत्री भ्रौर पुरोहित का काम करते हैं, ये संख्या में ३३ ही होते हैं। लोकपाल 5 आरक्षक के 
समान प्र्थचर, लोक (जनता) का पालन-रक्षण करने वाले । श्रात्मरक्ष > जो अंगरक्षक के समान हैं ।९ 


प्रग्रमहिषियाँ--चमरेन्द्र की भ्रग्रमहिषी (पटरानी) देवियां पांच हैं--काली, रात्रि, रत्नी, 


विद्युत्‌ श्र भेधा ।४ भहत्तरिया > महत्तरिका--मित्ररूपा देवी । 
वेरोचनेन्द्र बलि भ्ोर उसके अधीनस्थ वेववर्ग की ऋद्धि आदि तथा बिकुर्वणाशक्ति-- 


११. तए ण॑ से तच्चे गो० वायुभृती श्रण० समर भगबं० बंदइ नमंसइ, २ एवं बदासी"-- 


जति ण॑ भंते ! चमरे भ्रसुरिदे असुरराया एमहिडढीए जाव (सु. ३) एवतियं च॒ ण॑ पत्र विकुव्वित्तए, 
बली णं भते ! वइरोयणिदे वहरोयणराया केमहिडहोए जाब (सु. ३) केवइयं थे णं॑ पत्र 
विकुव्वित्तए ? 


गोयमा ! बलो ण॑ बइरोयणिदे बइरोयणराया महिडढीए जाब (सु. ३) महाणुभागे | से णं 


तत्थ तीसाए भवणाबाससयसहस्साणं, सट्टीए सामाणियसाहस्सोणं सेसं जहा चमरस्स,' नवरं सउण्हुं 
सट्टीणं प्रायरवल्देवसाहस्सोण भ्रस्तेसि च जाव भू जमाणे विहरति । से जहानामए एवं जहा चमरस्स; 
णवरं सातिरेगं केवलकप्पं जंब॒होवे दोव॑ ति माणियव्वं ।० सेसं तहेब जाव विउच्चिस्सति वा (सु. ३) । 


* (के) भगवतीसूत्र विवेचन (प. घेवरचन्दजी), भा. २, 
' भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्राक १५५ 


: (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक १५४ (ख) तत्त्वाथंसूत्र सर्वाथ सिद्धि टीका, पृ, १७५ 
: ज्ञाताधमकथाग, प्रथम वर्ग, १ से ५ श्रध्ययन । 


* पराठान्तर--“तते ण॑ मे तच्चे गोतमे वायुभूती अ्रणगारे दोच्चेण गोयमेण अग्गिभूतिणा ग्रणगारेण संद्धि जेणेव 


ए. १२५ (ख) भगवती, अर. व्‌., पत्र १५५ 


समणे भगव महावीरे जाव पज्जुवासमाणे एवं वयासी”'--.. 


« पाठान्तर-- २ तहा बलिस्स वि नेयव्व; नवर सातिरेग केवल” । 
* पाठास्तर-- सेस त चेव णिरवसेसं णेयव्वं, णवरं 


| जाणतत' जाणियब्व॑ भव न 
तच्चे गोयमे वायुभूति जाव विहरति ।” गाणत्त जाणियव्ब॑ भवणेहिं सामाणिएहि, सेव भंते २ त्ति 
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[११ प्र.] इसके पदरचात्‌ तीसरे गौतम (-गोत्रीय) वायुभूति अभ्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ 
महाबीर को वन्दना-नमस्कार किया, और फिर यों बोले--'भगवन्‌ ! यदि असुरेन्द्र ग्रसुरशज चमर 
इतनी बड़ी ऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुर्वणाशक्ति से सम्पन्न है, तब है भगवन्‌ ! बेरोचनेन्द्र 
बेरोचनराज बलि कितनी बड़ी ऋद्धि वाला है ? यावत्‌ वह कितनी विकुर्वणा करने में समर्थ है ? ' 


(११ उ.] गौतम ! वेरोचनेन्द्र वरोचनराज बलि महाऋद्धिसम्पन्न है, यावत्‌ महानुभाग 
(महाप्रभावशाली) है। वह वहाँ तीस लाख भवनावासों का तथा साठ हजार सामानिक देवों का 
अधिपति है। जैसे चमरेन्द्र के सम्बन्ध में वर्णत किया गया है, बैसे बलि के विषय में भी शेष वर्णन 
जान लेना चाहिए । अन्तर इतना ही है कि बलि वेरोचनेन्द्र दो लाख चालीस हजार आात्मरक्ष देवों 
का तथा ग्रन्य बहुत-से (उत्तरदिशावासी असुरकुमार देव-देवियों का) श्राधिपत्य यावत्‌ उपभोग 
करता हुश्रा विचरता है। चमरेन्द्र की विकुवंणाशक्ति की तरह बलीन्द्र के विषय में भी युवक 
युवती का हाथ दुढ़ता से पकड़ कर चलता है, तब वे जैसे संलग्न होते हैं, प्रथवा जेसे गाड़ी के पहिये 
की घुरी में झारे संलग्न होते हैं, ये दोनों दृष्टान्त जानने चाहिए। विशेषता यह है कि बलि भ्रपनी 
विकुवंणा-शक्ति से सातिरेक सम्पूर्ण जम्बूद्वीप (जम्बूढीप से कुछ अधिक स्थल) को भर देता है । शेष 
सारा वर्णन यावत्‌ 'विकुवंणा करेंगे भी नहीं, यहां तक पुवंवत्‌ (उसी तरह) समझ लेना चाहिए । 


११२. जह ण॑ भंते ! बलो वहरोयणिदे वरोयणराया एसहिशड्डोए जाव (सु. ३) एबड्यं ज 
णं प्र विउव्वित्तर बलिस्स णं वइरोयणस्स सामाणियदेवा केमहिड्डोया ? 


एवं सामाणियदेवा तावसोसा लोकपाल*र्गमहिसोश्नो य जहा चमरस्स (सु. ४-६), नवरं 
साइरेग॑ जंब॒दीव जाब एगेंगाए भ्रग्गमहिसोए देबीए, इसमें ब६ए विसए जाव विउध्विस्संति वा । सेव 
भंते | २ तच्छे गो० बायुभूती प्रण० समर्ण भगवं महा० बंदह ण०, २ न5चव्चासन्ने जाव पज्जुबवासइ । 


[१२ प्र.] भगवन्‌ ! यदि वेरोचनेन्द्र वेरोचनराज बलि इतनी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ 
उसकी इतनी विकुरवंणाशक्ति है तो उस वेरोचनेन्द्र बरोचनराज बलि के सामानिक देव कितनी बड़ी 
ऋद्धि वाले हैं, यावत्‌ उनकी विकुर्वणाशक्ति कितनी है ? 


[१२ ३.] (गौतम !) बलि के सामानिक देव, त्रायस्त्रिशक एवं लोकपाल तथा 
प्ग्रमहिषियों की ऋड्धि एवं विकुवंगाशक्ति का वर्णन चमरेन्द्र के सामानिक देवों की तरह समभना 
चाहिए। विशेषता यह है कि इनकी विकुवंणाशक्ति सातिरेक जम्बूद्वीप के स्थल तक को भर देने 
की है; यावत्‌ प्रत्येक अग्रमहिषी की इतनी विकुवंणाशक्ति विषयमात्र कही है; यावत्‌ वे विकुर्बंणा 
करेंगी भी नहीं; यहाँ तक पूवंबत्‌ समझ लेता चाहिए । 

'हे भगवन्‌ ! जैसा आप कहते हैं, वह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह उसी प्रकार है,' यों कह 
कर तृतीय गौतम वायुभूति भ्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया 
झोर फिर न भ्रतिदूर, और न भ्रतिनिकट रहकर वे यावत्‌ पयु पासना करने लगे । 


विवेधन--वेरो चनेन्द्र अलि श्ौर उसके प्रधीनस्थ देववर्ग को ऋद्धि ध्लादि तथा विकुंणा- 


वन न अल +> न चल +जत+ 5 ० + लत जन जि नली नलजज+ 


१. य्रह सूत्र (सू. १२) अन्य प्रतियों में नहीं मिलता । 


२६४ ] | व्या्याप्रशप्तिसुल 


शक्ति--प्रस्तुत दो सूत्रों (११-१२ सू.) में वेरोचनेन्द्र बलि तथा उसके झधीनस्थ देववर्ग सामानिक, 
ज्ार्यास्त्रश, लोकपाल एवं भ्ग्रमहिषियों की ऋद्धि एवं विकुर्वणाशक्ति के सम्बन्ध में प्रसयोसर का 
निरूपण किया गया है। ये प्रइन वायुभूति भ्रनगार के हैं भ्ौर उत्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने दिये हैं । 

'अरोचनेम्दत्र का परिचय--दाक्षिणात्य असुरक्ुमारों को भ्रपेक्षा जिनका रोचन (दीपन- 
कान्ति) भ्रधिक (विशिष्ट) है, वे देव वैरोचन कहलाते हैं। वैरोचनों का इन्द्र वरोचनेन्द्र है।ये 
उत्तरदिज्ञावर्ती (भ्रौदीच्य) भ्रसुरकुमारों के इन्द्र हैं। इन देवों के निवास, उपपातपर्वत, इनके इन्द्र, 
तथा श्रधीनस्थ देववर्ग, वैरोचनेन्द्र की पांच अग्रमहिषियों ग्रादि का सब वर्णन स्थानांगसुत्र के दशम 
स्थान में हैं। बलि वेरोचनेन्द्र की पांच अग्रमहिषियाँ हैं--शुम्भा, निशुम्भा, रंभा, निरंभा पश्रौर 
मदना । इन का सब वर्णन प्राय: चमरेन्द्र की तरह है। इसकी विकुवंणा शक्ति सातिरेक जम्बूद्वीप 
तक की है, क्योंकि भ्रौदीच्य इन्द्र होने से चमरेन्‍्द्र की श्रपेक्षा वेरोचनेन्द्र बलि की लब्धि विशिष्टतर 
होती है ।* 
नागकुमारेन्द्र ध४ण श्रौर उसके अधीनस्थ बेवबर्ग को ऋद्धि आदि तथा विकुर्वणाशक्ति-- 

१३. तए णं से दोच्चे गो० प्ररिगिभूतो प्रण० समणं मगवं बंदह०, २ एवं बदासि--जति णं 
भंते ! बलो बइरोयणिदे बहरोयणराया एमहिडडरीए जाव एवद्यं च र्ण पभ्‌ विक्ुव्यितए धरणे णं 
भंते ! नागकुर्मारिदे नागकुमारराया केसहिड्टीए जाब केवतियं च णं पभ्‌ विकुध्चिसए ? 

गोयमा ) धरणे ण॑ नागकुमारिवे नागकुमारराया एमहिडडोए जाथ से णं॑ तत्थ चोयालोसाए 
भवणावाससयसहस्साणं, छण्हूं सामाणियसाहस्सोणं, तायत्तोसाए तायक्तीसगाणं, चउण्हुं लोगपालाणं, 
छुण्हूं प्रगगमहिसीण सपरिवाराणं, तिण्हूं परिसाणं, सत्तण्हं म्मणियाणं, सत्तण्हं प्रणियाहिवतोणं, 
चउबोसाए धायरकक्‍्खदेवसाहस्सोणं, भ्रन्नेसि च जाव विहरइ । एवतियं चरण पर, विउव्वित्तए--से 
जहानामए जुबति जुवाणे जाव (सु. ३) पभ्‌ केवलकप्पं जंब॒द्ीवं दोज' जाव तिरियमसंखेज्जे दोज-समुदे 
बहुह नागकुमारेहि नागकुमारीहि जाव विउब्यविस्सति वा । सामाणिय-तायत्तीस-लोगपाल5स्गस- 
हिसोभ्नो य तहेव जहा चमरस्स (सु. ४-६) । नवरं संखिण्जे दीव-समुद्दे भाणियव्यं । 

[१३ प्र.] तत्पश्चात्‌ द्वितीय गौतम अग्निभूति अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 'भगवन्‌ ! यदि बेरोचनेन्द्र 
वेरोचनराज बलि इस प्रकार की महाऋद्धि वाला दै यावत्‌ इतनी विकुवंणा करने में समर्थ है, तो 


भगवन्‌ ! नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण कितनी बड़ी ऋद्धि वाला है? यावत्‌ कितनी विकुवंणा 
करने में समर्थ है ?' 
१. (क) भगवतीसूत्र श्र. बृत्ति, पत्रांक १५७ 
(ख) स्थानांग, स्था. १० 
(ग) ज्ञातासूत्र, वर्य २, श्र. १ से ५ तक 
(घ) "विशिष्ट रोचनं--दीपनं (कान्ति:) येषामस्ति ते बैराचना औदीच्या असुरा:, तेयू मध्ये इन्द्र: 
परमभेश्वरो बेरोचनेन्द्र: ।' “भगवती, प्र. वृत्ति १५७ प., स्था. वृत्ति 
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[१३ उ.] गौतम ! वह नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरणेन्द्र महाऋद्धि वाला है, मावत्‌ 
वह चवालोीस लाख भवनावासों पर, छह हजार सामानिक देवों पर, तेतीस व्रायस्त्रिशक देवों १२, 
चार लोकपालों पर, परिवार सहित छह अग्रमहिषियों पर, तीन सभाझों (परिषदों) पर, सात सेनाओं 
पर, सात सेनाधिपतियों पर, शभ्रौर चोबीस हजार प्रात्मरक्षक देवों पर तथा धन्य अ्रनेक दाक्षिणात्य 
कुमार देवों और देवियों पर आधिपत्य, नेतृत्व, स्वामित्व यावत्‌ करता हुआ रहता है। उसकी 
विकुवंणाशक्ति इतनी है कि जेसे युवापुरुष युवती स्त्री के करग्रहण के अथवा गाड़ी के पहिये की धुरी 
में संखग्न भारों के दृष्टान्त से (जंसे वे दोनों संलग्न दिखाई देते हैं, उसी तरह से) यावत्‌ वह भ्रफ्ने 
द्वारा वैक्रियकृत बहुत-से नागकुमार देवों श्रौर तागकुमारदेवियों से सम्पूर्ण जम्बृद्वीप को भरने में 
समर्थ है भोर तियग्लोक के संख्येय द्वीप-समुद्रों जितने स्थल को भरने की क्षक्ति वाला है। परन्तु 
यावत्‌ (जम्बूद्वीप को या संख्यात द्वोप-समुद्रों जितने स्थल को उक्त रूपों से भरने की उनकी शक्ति- 
मात्र है, क्रियारहित विषय है) किन्तु ऐसा उसने कभी किया नहीं, करता नहीं और भविष्य में करेगा 
भी नहीं । धरणेन्द्र के सामानिक देव, त्रामस्त्रिशक देव, लोकपाल श्रौर अग्रममहिषियों की ऋद्धि 
आदि तथा वेक्रिय शक्ति का वर्णन चमरेन्द्र के वर्णन की तरह कह लेना चाहिए । विशेषता इतनी 
ही है कि इन सबकी विकुर्वणाशक्ति संख्यात द्वीप-समुद्रों तक के स्थल को भरने की समभनी चाहिए । 

विवेघचन--नागकुमारेल घरण भौर उसके भ्रधोतस्थ बेववर्ग को ऋड़ि प्रावि तथा विकुर्बणा- 
शक्ति-्रस्तुत सूत्र में नागकुमारेन्द्र धरण ध्लौर उनके ब्रधीनस्थ देववर्ग सामानिक, जायस्त्रिश, लोक- 
पाल श्ौर अ्रग्रमहिषियों की ऋद्धि भादि का तथा विकुवंणाशक्ति का वर्णन किया गया है । 


नागकुमारों के इन्द्र-धरणेम्त्र का परिचय--दाक्षिणात्य नागकुमारों के ये इन्द्र हैं। इनके 
निवास, लोकपालों का उपपात पर्वत, पाँच युद्ध सैन्य, पांच सेनापति एवं छह भ्रग्ममहिष्ियों का वर्णन 
स्थानांग एवं प्रज्ञापना सूत्र में है। नागकुमारेन्द्र धरण की छह भ्रग्रमहिषियों के नाम इस प्रकार हैं-- 
अल्ला, शक्रा, सतेरा, सौदामिती, इन्द्रा भौर घनविद्युता ।" 
शेब मवनपति, वाराव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों के इस्रों श्रौर उनके अधीनस्थ देववर्गं 
की ऋद्धि, विकुबंणाशक्ति प्रादि का निरूपण-- 

१४. एवं जाब यणियकुमारा, वाणमंतर-जो तिसिया वि। नवरं दाहिणिल्ले सब्दे प्रर्गीयूतो 
पुण्छति, उत्तरिस्ले सब्बे बाउभूती पुच्छइ । 


[१४] इसी तरह यावत्‌ 'स्तनितकुमारों तक सभी भवनपतिदेयवों (के इन्द्र भ्ौर उनके 
अधोनस्थ देववर्ग की ऋद्धि भ्रादि तथा विकुर्बंणा-शक्ति) के सम्बन्ध में कहना चाहिए । 

इसी तरह समस्त वाणब्यन्तर और ज्योतिष्क देवों (के इन्द्र एवं उनके भ्रधीनस्थ देवों की 
ऋद्धि भादि तथा विकुर्वणाशक्ति) के विषय में कहना चाहिए । 

विशेष यह है कि दक्षिण दिशा के सभो इन्द्रों के विषय में द्वितीय गौतम प्रग्निभूति प्रनगार 
पूछते हैं भौर उत्तरदिशा के सभी इन्द्रों के विषय में तृतीय गोतम वायुभूति भ्नगार पूछते हैं । 


१. (क) प्रज्ञापनासूत्र क, झा., पृ. १०५-१०६ 
(ख) स्थानांग क. झा., पृ. ५५०, २५७, ४१८ 
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विवेचन--शेष भवनपति, वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों के इन्द्रों प्लौर उनके ह्धीनस्थ 
बेबबर्ग को ऋद्धि, विकुवंणा-शक्ति प्रावि--अस्तुत सूत्र में श्रसुरकुमार एवं नागकुमार को छोड़कर 
स्तनितकुमार पयेन्त शेष समस्त भवनपति, वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों के इन्द्रों तथा उनके 
झधीनस्थ सामानिक, त्रायस्त्रिश एवं लोकपाल तथा भ्रग्रमहिषियों की ऋद्धि झ्रादि तथा विकु्वेणा- 
शक्ति को निरूपण पूर्ववत्‌ बताया है । 

भवनपति देवों के बोस इख--भवनपतिदेवों के दो निकाय हैं--दक्षिण निकाय (दाक्षिणात्य) 
धौर उत्तरी निकाय (औदीच्य) । वैसे भवनपतिदेवों के दस भेद हैं--असुरकुमार, नागकुमार, विद्य॒ त्‌- 
कुमार, सुपर्णकुमार, अग्निकुमार, पबनकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार, दिल्ञाकुमार. प्लौर स्तनित 
कुमार । इसी जाति के इसी नाम के दस-दस प्रकार के भवनपति दोनों निकायों में होने से बीस भेद 
हुए । इन बीस प्रकार के भवनपति देवों के इन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं--चमर, धरण, वेणुदेव, 
हरिकान्त, अग्निशिख, पूर्ण, जलकान्त, श्रमित, विलम्ब (विलेव) और घोष (सुधोष) । ये दस दक्षिण 
निकाय के इन्द्र हैं। बलि, भूतानन्द, वेणुदालि (री), हरिस्सह, भ्रग्निमाणव, (ञ्र) वशिष्ट, जलप्रभ, 
झमितवाहन, प्रभंजन और महाघोष, ये दस उत्तर-निकाय के इन्द्र हैं । 

प्रस्तुत में चमरेन्द्र, बलीन्द्र, एवं घरणेनद्र को छोड़ कर भ्रधीनस्थ देववर्ग सहित शेष, १७ इन्द्रों 
की ऋद्धि-विकुरवंणाशक्ति इत्यादि का वर्णन जान लेना चाहिए । 

भवन-संद्या--इनके भवनों की संख्या--'चंउसीसा चउचत्ता' इत्यादि पहले कही हुईं दो 
गाथात्रों में बतला दी गई है । 


सामानिकवेव-संख्या--चमरेन्द्र के ६४ हजार झौर बलीन्‍न्द्र के ६० हजार सामानिक हैं, इस 
प्रकार असुरकुमारेन्द्रद्रय के सिवाय शेष सब इन्द्रों के प्रत्येक के ६-६ हजार सामानिक हैं । 


झात्मरक्षक देव संख्या--जिसके जितने सामानिक देव होते हैं, उससे चौगुने आ्रात्मरक्षक देव 
होते हैं । 

झप्रमहिषियों को संख्या--चमरेन्द्र भर बलीन्द्र के पाँच-पाँच श्रग्रमहिषियाँ हैं, भ्रागे धरणेन्द्र 
श्रादि प्रत्येक इन्द्र के छह-छह अग्रमहिषियाँ हैं । 

त्रायस्त्रिश श्रौर लोकपालों की संख्या नियत है । 

व्यन्तरदेबों के सोलह इन्द्र--व्यन्तरदेवों के ८ प्रकार हैं--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, 

किस्पुरुष, महोरग झोर गन्धर्व । इनमें से प्रत्येक प्रकार के व्यन्तरदेवों के दो-दो इन्द्र होते हैं--एक 
दक्षिण दिशा का, दूसरा उत्तरदिशा का । उनके नाम इस प्रकार हैं-काल भर महाकाल, सुरूप 
(भतिरूप) शोर प्रतिरूप, पूर्णभद्र श्रौर मणिभद्र, भीम और महाभीम, किन्नर भोर किम्पुरुष, 
सत्पुरुष श्रौर महापुरुष, अतिकाय और महाकाय, गीतरति और गीतयश । 

वयस्तर इन्द्रों का परियार--वाणव्यन्तर देवों में प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार 
सामानिक देव और इनसे चार गुने भ्र्थात्‌ प्रत्येक के १६-१६ . हजार प्रात्मरक्षक देव होते हैं । 
इनमें त्रायस्त्रिश भौर लोकपाल नहीं होते । प्रत्येक इन्द्र के चार-चार भ्ग्रमहिषियां होती हैं । 

ज्योतिष्केनद परिवार--ज्योतिष्क निकाय के ५ प्रकार के देव हैं--सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और 
तारा । इनमें सूर्य भौर चन्द्र दो मुख्य एवं भ्रनेक इन्द्र हैं। इनके भी प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार 


तृतीय शतक : उ्ह शक-१ ] [२६७ 


सामानिक देव, १६-१६ हजार आत्मरक्षक और चार-चार प्रग्ममहिषियां होती हैं । ज्योतिष्क देवेन्द्रों 
के जायस्त्रिश और लोकपाल नहीं होते । 


वेक्षियशक्ति--इनमें से दक्षिण के देव और सूर्यदेव भ्रपने वैक्रियकृत रूपों से सम्पूर्ण जम्बूद्वीप 
को ठसाठस भरने में समर्थ हैं, भर उत्तरदिशा के देव भर चन्द्रदेव श्रपने वैक्रियकृत रूपों से सम्पूर्ण 
जम्बूद्वीप से कुछ भ्रधिक स्थल को भरने में समर्थ हैं । 


वो गणधरों को पृष्छा--इन सब में दक्षिण के इन्द्रों भौर सूर्य के विषय में द्वितीय गणधर 
श्री अग्निभूति द्वारा पृष्छा की गई है, जबकि उत्तर के इन्द्रों श्रौर चन्द्र के विषय में तृतीय गणधघर 
श्री वायुभूति द्वारा पृच्छा की गई है ।* 


शक्ेन्द्र, तिष्यक देव तथा शक़ के सामानिक देवों की ऋद्धि, विकुबंशाशक्ति झ्रादि का 
निरूपण--- 


१४. “भंते !” त्ति भयवं दोच्चे गोयमे प्रश्गिभुती श्रणगारे समणं मगवं म० बंदति नमंसति, 
२ एवं वयासी-जति णं भते ! जोरतिसिदे जोतिसराया एमहिडडोए जाव एवतियं चर्ण पभ 
विकुव्विसतए सक्‍के णं भते ! देविदे देवराया केमहिड्डोए जाब केवतियं च णं प्‌ थिउव्वित्तए ? 


गोयमा ! सफक्‍के णं देविदे देवराया महिड़्ढोए जाबव महाजुमागे। से णं तत्थ बत्तोताए 
विमाणावाससयसहस्साणं चउरासीए सामाणियसाहस्सीण जाव* चजणुं चउरासोणं प्रायरक्लदेज- 
साहस्सोण भ्रन्‍्नेसि च जाव विहरइ । एमहिडडोए जाव एवतियं च णथ॑ पम, विकुव्वित्तए। एवं जहेव 
चमरस्स तहेव भाणियव्यं, नवरं दो केवलकप्पे जंबुद्रीवे दीवे, भ्रवसेसं त॑ चेव । एस ण॑ गोयमा ! 


१. (क) भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १५७-१५८ (ख) तत्त्वार्थसूत्र श्र. ४, सू. ६ व ११ का भाष्य पृ. ९२ 
(ग) प्रज्ञापनासूत्र में अंकित गाथाएँ--- 

चमरे धरणं तह ॒ वेणुदेव-हरिकंत-प्रग्गिसीक्षे य। 

पुण्णे जलकंते वि ये अमिय-विलंबे ये घोसे य॥६॥ 

बलि-भूयाणंदे -वेणुदालि-हरिस्सहे अग्गिमाणव-वसिट्ठ । 

जलप्पभे.. अ्रमियवाहणे पहुंजणे. महाघोसे. ॥७॥। 

चउमदट्ठी सट्ट्री खलु छच्च सहस्साश्नरो अ्रसुरवज्जाणं। 

सामाणियागत्रोी. एए चठगुणा झायरंखा 3 ॥५॥ 

काले ये महाकाले, सुरूव-पड़िख्व॑-पुण्णभद थ। 

अमरबइमाणिभदहं भीमे ये तहा महाभीमे ॥१॥ 

किण्णर-किपुरिसे खलु संप्पुरिसि चेव तह महापुरिसे । 

अइकाय-महाकाय, _ गीयरई चेब गीयजसे ॥१श॥ 

--अज्ञापना, क. झा. पृ. १०८, ९१ तथा ११२ 
२. यहाँ जाव शब्द से “ताय सीसाए से अहुष्हुं अर्गमहिसीण सपरिवाराणं चउच्छूं लोकपालाणं, तिष्हूं परिसाणं, 
सत्तरुं अणियाणं, ससभ्ुं अवियाहिबईणं” तक का पाठ जावना चाहिए । 


२६८] [ध्पास्याप्रशप्तियुज 
सबकस्स देविदस्स देवरण्णों इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते णं बइए, नो चेव ण॑ संपत्तीए विक्ुन्बिसु था 
विकुव्यति वा विकुण्विस्सति वा । 

[१५ प्र.] 'भगवन्‌ ! यों संबोधन करके द्वितीय गणधर भगवान्‌ गौतमगोत्रीय भगिनिभूति 
झनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-तमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा 
(पूछा--) 'भगवन्‌ ! यदि ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज ऐसी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुवंणा 
करने में समर्थ है, तो हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र कितनी महाऋद्धि वाला है भौर कितनी 
बिकुवंणा करने में समर्थ है ? ' 

[१५ उ.] गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र महान्‌ ऋद्धिवाला है यावत्‌ महाप्रभावश्ञाली है। 
वह वहाँ बत्तीस लाख विमानावासों पर तथा चौरासी हजार सामानिक देवों पर यावत्‌ (त्रायस्त्रिशक 
देवों एवं लोकपालों पर) तीन लाख छत्तीस हजार आत्मरक्षक देवों पर एवं दूसरे बहुत-से देवों पर 
प्राधिपत्य--स्वामित्व करता हुआ विचरण करता है। (अ्र्थात्‌--) शक्रेन्द्र ऐसी बड़ी ऋद्धि वाला है, 
यावत्‌ इतनी विक्रिया करने में समर्थ है। उसकी वैक्रिय शक्ति के विषय में चमरेन्द्र की तरह सब 
कथन करना चाहिये; विशेष यह है कि (वह अपने वेक्रियकृत रूपों से) दो सम्पूर्ण जम्बूहीप जितने 
स्थल को भरने में समर्थ है; शौर शेष सब पूर्ववत्‌ है। (भ्र्थात्‌-तिरछे भ्रसंख्यात द्वीप-समुद्रों जितने 
स्थल को भरने में समर्थ है।) हे गौतम ! देवेन्द्र देबराज शक्त की यह इस रूप की वेक्रियशक्ति तो 
केवल शक्तिरूप (क्रियारहित शक्ति) है । किन्तु सम्प्राप्ति (साक्षात्‌ क्रिया) द्वारा उसने ऐसी विक्रिया 
की नहीं, करता नहीं और न भविष्य में करेगा । 

१६. जद णं भंते ! सकक्‍के देविवे वेवराया एमहिडडीए जाब एवतियं व णं पभ्‌ विकुष्बिसए 
एवं ललु देवाणप्पियाणं अंतेबासी तीसए णामं श्रणगारे पगतिभहुए जाब विणोए छूट्ठंछटठेणं 
झणिक्खित्तेणं तवोकस्मेणं अप्पाणं भावेमाणं बहुपडिपुण्णाईं भ्रष्ट संबच्छराईं सामण्णपरियागं पाउणित्ता 
मासियाएं संलेहुणाए श्रत्ताणं भूसेत्ता संद्ठि मसाई श्रणतणाए छेदेसा झालोइम-परडिककंते समाहिपतते 
कालमासे काल किच्चा सोहम्से कप्पे सयंसि विभाणंसि उबवायसभाएं देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिए 
झंगुलस्स ध्संखेज्जदभागमंत्तोए श्रोगाहणाए सक्कस्स बेविदस्स देवरण्णो सामाणियवेवत्ताए उववन्ने । 
तए ण॑ तीसए देबे भ्रहुणोवव्नमेत्ते समाणे पंचविहाए पज्जत्तोए पज्जत्तिभायं गच्छुइ, तं जहा--आहार- 
पज्जत्तोए सरोर० इंदिय० प्राणापाणुपज्जतोए भासा-मणपण्जसीए । तए ण॑ त॑ तीसयं देव पंचविह्मए 
पज्जत्तोए पण्जत्तिसावं गयं समाणं सामाणियपरिसोवबच्चया देवा करयलपरिग्गहियं दसनहूं सिरसावत्तं 
मत्यए अंजलि कट्दु जएणं बिजएणं बद्धाविति, २ एवं बदासि--प्रहो ! ण॑ वेवाणुप्पिएहि दिव्या 
देविड्ढी, दिव्या देवजुती, दिव्बे देवाणुभावे लथ पते श्भिसमन्नागते, जारिसिया ण॑ देवाणुप्पिए|हि 
दिव्या देविड्डो दिव्या देवज्जुतो दिव्वे देवाणुभावे लद्ध पत्ते प्रभिसमन्नागते तारिसिया णं सककेणं 
देविदेण देवरण्णा दिव्या देविड्डों जाव श्रभ्रिसमझागता, जारिसिया णं सक्‍्केणं देविदेणं देवरण्णा 


दिव्या देविड्डो जाब प्रभ्िसमजझागता तारिसिया ण॑ देवाणुप्पिएह दिव्या देविड़डी शाव प्भिसमन्ना- 
गता । ५ 


सेणं॑भते! तीसए देंये केसहिड्ढीए जाव केवतियं च ण॑ पभ्र्‌ विकुव्विसए ? 


तृतीय शतक : उह्द शक-१] [२६९ 


गोयसा ! महिड्डढीए जाव महाणुमागे, से णं॑ तत्थ सयस्स विभाणसल्स, चठण्हुं सामाणिय- 
साहस्सोथं, चउण्हूं अव्ममहिसीण सपरिवाराणं, तिण्हूं परिसाणं, सत्तण्हुं भ्रणियाणं, सत्तण्हुं ग्रणियाहि- 
यतीण, सोलसण्ह प्रायरक्शदेवसाहस्सोणण पन्‍्नेंति थ बहुणं वेमाणियाण देवाज य देवोण य जाब 
विहरति | एमहिडडोए जाबव एयड्यं थ णं पभ्‌ विकुव्वितए--से जहाणामए जुबति जुवाणे हत्वेण हत्वे 
गेन्हेज्जा जहेव सक्‍कसस तहेव जाव एस ण॑ं गोयमा ! तीसयस्स देवस्स प्रयमेयारूबे विसए विसयसेसे 
बुइए, नो खेव ण॑ संपत्तीए विउज्यिसु वा ३ । 


[१६ प्र.] भगवन्‌ ! यदि देवेन्द्र देवराज शक्त ऐसी महान्‌ ऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी 
विकुरवंणा करने से समर्थ है, तो श्राप देवानुप्रिय का शिष्य 'तिष्यक” नामक भ्रनगार, जो प्रकृति से 
भरद्र, यावत्‌ विनीत था निरन्तर छठ-छठ (बेले-बेले) की तपस्या से भ्रपनी झात्मा को भावित करता 
हुआ, पूरे श्राठ वर्ष तक श्रामण्यपर्याय (साधु-दीक्षा) का पालन करके, एक मास की संल्लेखना से 
भ्रपनी झात्मा को संयुक्त (जुष्ट-सेवित) करके, तथा साठ भक्त (टंक) भ्रनशन का छेदन (पालन) कर, 
झालोचना श्रीर प्रतिक्रमण करके, मृत्यु (काल) के अवसर पर मृत्यु प्राप्त करके सोधमंदेवलोक में 
गया है। वह वहाँ झपने विमान में, उपपातसभा में, देव-शयनीय (देवों की शब्या) में देवदृष्य (देवों 
के वस्त्र) से ढंके हुए अंगुल के अ्रसंख्यात भाग जितनी अबगाहना में देवेन्द्र देवराज शक्र के सामानिक 
देव के रूप में उत्पन्न हुश्ना है । 


फिर तत्काल उत्पन्न हुआ वह तिष्यक देव पांच प्रकार की पर्याप्तियों (भर्थात्‌--प्राह्मर 
पर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, आानापान-पर्याप्ति (श्वासोच्छृवास-पर्याप्ति) और भाषा- 
मन:पर्याप्ति से पर्याप्तिभाव को प्राप्त हुआ | तदनन्तर जब वह तिथ्यकदेव पांच प्रकार की पर्याप्तियों 
से पर्याप्त हो चुका, तब सामानिक परिषद्‌ के देवों ने दोनों हाथों को जोड़कर एवं दसों 
अंगुलियों के दसों नखों को इकट्र करके मस्तक पर अंजलि करके जय-विजय-शब्दों से बधाई दी । 
इसके बाद वे इस प्रकार बोले--श्रहो ! श्राप देवानुप्रिय ने यह दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य देव-द्यू ति 
(कान्ति) उपलब्ध की है, प्राप्त की है, और दिव्य देव-प्रभाव उपलब्ध किया है, सम्मुख किया 
है । जैसी दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य देव-कान्ति श्नौर दिव्य देवप्रभाव आप देवानुप्रिय ने उपलब्ध, प्राप्त 
भर अभिमुख किया है, वेसी ही दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवकान्ति और दिव्य देवप्रभाव देवेन्द्र देवराज 
शक्र ने उपलब्ध, प्राप्त और भ्रभिमुख किया है; जैसी दिव्य ऋद्धि दिव्य देवकान्ति श्र दिव्यप्रभाव 
देवेन्द्र देवराज छात्र ने लब्ध, प्राप्त एवं अ्रभिमुख किया है, वेसी ही दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवकास्ति 
और दिव्य देवप्रभाव आप देवानुप्रिय ने उपलब्ध, प्राप्त श्लौर श्रभिमुख किया है। (झत: अग्निभूति 
प्रनगार भगवान्‌ से पूछते हैं-) भगवन्‌ ! वह तिष्यक देव कितनी महा ऋद्धि वाला है, यावत्‌ कितनी 
विकुवंणा करने में समर्थ है ? 

[१६ उ.] गौतम ! वह तिष्यक देव महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ महाप्रभाव वाला है। वह 
वहाँ श्रपने विमान पर, चार हजार सामानिक देवों पर, सपरिवार चार भ्रग्रमहिषियों पर, तीन परि- 
षदों (सभाश्नों) पर, सात सैन्यों पर, सात सेनाधिपतियों पर एवं सोलह हजार प्रात्मरक्षक देवों पर, 
तथा श्रन्य बहुत-से वैमानिक देवों भ्रौर देवियों पर आाधिपत्य, स्वामित्व एवं नेतृत्व करता हुआा 
विचरण करता है । यह तिष्यकदेव ऐसी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी विकुवंणा करने में समर्थ 
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है, जैसे कि कोई युवती (भय झथवा भीड़ के समय) युवा पुरुष का हाथ दृढ़ता से पकड़ कर चनती है, 
झथवा गाड़ी के पहिये की धुरी भरारों से गाढ़ संलग्न (भायुक्त) होती है, इन्हीं दो दृष्टान्तों के भनुसार 
वह शतक्रेन्द्र जितनी विकुबंणा करने में समर्थ है। है गौतम ! यह जो तिष्यकदेव की इस प्रकार की 
विकुवंणाशक्ति कही है, वह उसका सिर्फ विषय है, विषयमात्र (क्रियारहित वैक्रियशक्ति) है, किन्तु 
सम्प्राप्ति (क्रिया) द्वारा कभी उसने इतनी विकुबंणा की नहीं, करता भी नहीं भौर भविष्य में 
करेगा भी नहीं । 

१७. जति णं भंते ! तोसए देवे एमहिडडीए जाब ऐवड्यं चण्पम बविकुव्विसए, सक्‍कस्स 
ण॑ भंते ! देविदस्स देवरण्णो ध्रवसेसा सामाणिया देवा केमहिड्ढीया ? 

तहेव सब्बं जाब एस णं गोयमा ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो एगर्मेगस्स सामाणियस्स देवस्स 
इमेयारुवे विसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेव ण॑ संपत्तीए विकुव्विसु था विकुव्यंति था विकुव्थिस्संति वा । 

[१७ प्र.] भगवन्‌ ! यदि तिष्यक देव इतनी महाऋद्धि वाला है यावत्‌ इतनी विकुवंणा 
करने की शक्ति रखता है, तो हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवबराज शक्त के दूसरे सब सामानिक देव कितनी 
महाऋद्धि वाले हैं यावत्‌ उनकी विकुवंणाशक्ति कितनी है ? 


[१७ उ.] हे गोतम ! (जिस प्रकार तिष्यकदेव की ऋद्धि एवं विकुवंणाशक्ति श्रादि के 
विषय में कहा), उसी प्रकार भक्रेन्द्र के समस्त सामानिक देवों की ऋद्धि एवं विकुर्वणा शक्ति श्रादि के 
विषय में जानना चाहिए, किन्तु हे गौतम ! यह विकुर्वणाशक्ति देवेन्द्र देवराज शक्त के प्रत्येक 
सामानिक देव का विषय है, विषयमात्र है, सम्प्राप्ति द्वारा उन्होंने कभी इतनी विकुबंणा की नहीं, 
करते नहीं, श्रौर भविष्य में करेंगे भी नहीं । 

१८. तायत्तोसय-लोगपाल-प्रग्गमहिसोण जहेव चमरस्स । नवरं दो केवलकप्पे अंबुद्दीजे दीवे, 
प्रन्न॑ तं चेष । सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति दोच्चे गोयमे जाव विहरति । 


[१८] श्र न्द्र के त्रायस्त्रिशक, लोकपाल भ्रौर प्रग्रमहिषियों (की ऋद्धि, विकुर्वंणा शक्ति 
श्रादि) के विषय में चमरेन्द्र (के त्रायस्त्रशक भ्रादि की ऋद्धि आदि) की तरह कहना चाहिए । किन्तु 


इतना विशेष है कि वे अपने वेक्रियकृत रूपों से दो सम्पूर्ण जम्बूद्वीपों को भरने में समर्थ हैं। शेष समग्र 
वर्णन चमरेन्द्र की तरह कहना चाहिए । 


हे 'भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,' यों कहकर द्वितीय गौतम 
अग्निभृत भ्रनगार यावत्‌ विचरण करते हैं । 

विवेचन--शक्त द्रव तथा तिष्यक देव एवं शक्त के सामानिक वेबों झ्रादि को ऋडि, विकुब णा 
शक्ति भ्रादि का निरूपण--प्रस्तुत चार सूत्रों (१४ से १८ सू. तक) में सौधमंदेवलोक के इन्द्र--देव- 
राज शत्रन्द्र तथा सामानिक रूप में उत्पन्न तिष्यकदेव एवं शक्षेन्द्र के सामानिक आदि देववर्ग की 
ऋडद्धि भ्रादि भ्रोर विकुर्वणाशक्ति के विषय में निरूपण किया गया है । 


शक्ेन्द्र का परिचय--देवेन्द्र देवराज शक्र प्रथम सौधर्म देवलोक के बेमानिक देवों का इन्द्र 
है । प्रश्ञापनासृत्र में इसके भ्रन्य विशेषण भी मिलते हैं, जैसे -वज्ञपाणि, पुरन्दर, शतकतु, सहलाक्ष 
(पांच सौ मंत्री होने से), मघवा, पाकशासन, दक्षिणार्धलोकाधिपति, बत्तीस लाख विमानों का 
भ्रधिपति, ऐरावतवाहन, सुरेन्द्र, "“झ्रादि । शक्रेन्द्र के आवासस्थान, विमान, विमानों का झआकार--- 


वर्णगन्धादि, उसको प्राप्त शरीर, इवासोच्छवास, आहार, लेदया, शान भज्ञान, दर्शन-कुद्शन, उपयोग, 
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वेदना, कषाय, समुद्घात, सुख, समृद्धि, वेक्रियशक्ति झ्रादि का समस्त वर्णन प्रज्ञापनासृत्र में किया 
गया है।'* ही 

तिध्यक झनगार को साम्तानिक देंवरूप में उत्पत्ति-प्रक्रिशा--शक्रेन्द्र की ऋद्धि श्रादि के विषय 
में पध्नोत्तर के पश्चात्‌ शक्रेन्द्र के सामानिक देव के रूप में उत्पन्न हुए भ्रपने पूवपरिचित भगवत्‌ शिष्य 
तिष्यक भ्रनगार के समग्र चरितानुवादपूर्वक प्रश्न करते हैं-द्वितीय गौतम श्री स्‍भग्निभूति भ्नगार ! 
तिष्यक भनगार का मनुष्यलोक से देहावसान होने पर देवलोक सें देवशरीर की रचना की प्रक्रिया 
का वर्णन यहाँ शास्त्रकार करते हैं । क्मंबद्ध भ्रात्मा (जीव) के तथारूप पुद्गलों से झाहार, शरीर, 
इन्द्रिय आदि रूप शरीर बनता है| पर्याप्तियाँ छह होते हुए भी यहाँ पाँच पर्याप्तियों का उल्लेख 
बहुश्नत पुरुषों के द्वारा भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति को एक मान लेने से किया गया है ।* 

लड़ पे प्रभिसमस्नागते' का विशेषार्थ--लद्ध » दूसरे (पूर्व) जन्म में इसका उपाजंन किया 
था, इस कारण लब्ध (मिला, लाभ प्राप्त) हुआ; पत्ते »देवभव की श्रपेक्षा से प्राप्त हुआ है, इसलिए 
'पत्त ' शब्द प्रयुक्त है; झभिसमश्नागते « प्राप्त किये हुए भोगादि साधनों के उपभोग (अनुभव) की 
भ्रपेक्षा से श्रभिमुख लाया हुआ है । 


'जहेव चमरस्स' का प्राशय--इस पंक्ति से यह सूचित किया गया है कि लोकपाल भौर 
प्ग्रमहिषियों की विकुवंणाशक्ति 'तिरछे संख्यात द्वीप-समुद्रों जितने स्थल को भरने तक की” कहनी 
चाहिए ।३ 

कठिन शब्दों के भ्रथं“-अणिक्लित्तेणं--निरन्तर (अनिक्षिप्त)। भूसित्ता>सेवन करके । 
जारिलिया > जैसी, तारिसिया > वैसी ।६ 


ईशानेन्द्र, कुरुक्‍त्तपुत्रदेव तथा समत्कुमारेन्द्र से लेकर श्रच्युतेन्द्र तक के इन्द्रों एवं उनके 
सामानिकादि देववर्ग की ऋद्धि-विकुबंणाशक्ति आदि का प्रूपण--- 


१९. 'मते !' सि भगबं तच्छे योयमे वाउसूतोी अणगारे भगवं जाव एवं बदासो--जति ण॑ 
भंते ! सबके देविदे दवराया एमहिडटीए जाव एवड्यं व जं पभ्‌ जिउश्वित्तर, ईसाणे णं भ ते ! देविदे 
देवराया केमहिडढीए ? 

एवं तहेव, नबरं साहिए दो केवलकप्पे जंब॒दीव दीवे, प्रवसेस तहेव । 


१. (क) प्रज्ञापनासूत्र (3. ४ क. आ.. पृ. १२०-१)-- सबके दइत्य देविदे देवराया परिवसइ, वज्जपाणी 
पुरंदरे सयकक्‍कड सहस्सक्खे मधव॑ पागसासर्ण दाहिण(डढ) लोगाहिवई बत्तीस विमभाणावाससयसहस्साहिबई 
एरावणवाहणे सुरिदे”“'अआहेवच्च पोरेवच्च कुव्वेमाणे जाबव विहर्‌इ 4 
(ख) जीवाशिगमसूत्र क. आ. पृ. ९२६ 

२. (क) भगवती सूत्र श्र. बृत्ति पत्रांक १५९ 
(ख) भगवंतीसुत्र टीका-गुजराती अनुवाद (पं. बेचरदासजी), खण्ड २, पृ. १९ 

३. भगवती सूत्र श्र. बृत्ति पत्रांक १५९ 

४. भगवती सूत्र हिल्दी विवेचनयुक्त (पं, घेवरचन्द जो), भाग २, पृ. ५५७ 





२७२] ज्याज्याप्रशप्तिसूत 


[१६ प्र.] 'भगवन्‌ !” यों संबोधन कर तृतीय गौतम भगवान्‌ वायुभूति अनार ने श्रमण 
भगवान्‌ महाबीर को वन्दन-नमस्कार करके यावत्‌ इस प्रकार कहा--(पूछा--) भगवन्‌ ! यदि 
देबेन्द्र देवराज शक्र इतनी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ इतनी बिकुवंणा पर में समर्थ है, तो हे 
भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान कितनी महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ कितनी णा करने की शक्ति 
वाला है ? 

[१९ उ०] (गौतम ! जैसा अक्रेन्द्र के विषय में कहा था,) बैसा ही सारा बर्णन ईशानेन्द्र के 
विषय में जानना चाहिए । विज्वेषता यह है कि वह (अपने वैक्रियक्ृत रूपों से) सम्पूर्ण दो जम्बृद्वीप 
में कुछ भ्रधिक स्थल को भर देता है । शेष सारा वर्णन पूवंवत्‌ जानना चाहिए । 


२०. जति ण॑ भंते |! ईसाणे देथिदे देवराया एमहिडडीए जाब एवतियं श्र ण॑ पभ 
बिउव्थित्तए, एवं खलु देवाणुप्पियाणं श्रंतेवासी कुरुदत्तपु्े नामं पगतिमहुए जाब विणीए झ्मद्ुम भ्रटुमेण 
प्रणिक्खिलेणं पारणए प्रायंबिलपरिग्गहिएणं तथोकस्मेण उड़ढ बाहाओ पगिव्थिय २ सुराभिमुहे 
प्रायावणभूमीए झातावेमाण बहुपशिपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणित्ता प्रद्मासियाए संलेहणाए 
भ्रत्ताण फ़रोसित्ता तोस भत्ता भ्रणसणाए छेवित्ता झ्रालोइयपडिक्कते समाहिप्तें कालमासे काल 
किच्चा ईसाणे कप्पे सयंसि विभाणंस जा चेव तोसए वततव्यया स च्चेव झ्परिसेसा कुरुदत्तपुत्ते वि। 

नवरं सातिरेगे दो केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे, भ्रवसेसं त॑ं खेव । 


[२० प्र.] भगवन्‌ ! यदि देवेन्द्र देवराज ईशानेन्द्र इतनी बड़ी ऋद्धि से युक्त है, यावत्‌ वह 
इतनी विकुवंणाशक्ति रखता है, तो प्रकृति से भद्र यावत विनीत, तथा निरन्तर भ्रट्टम (तेले-तेले) 
की तपस्या भौर पारणे में भ्रायम्बिल, ऐसी कठोर तपदचर्या से आत्मा को भावित करता हुआना, दोनों 
हाथ ऊंचे रखकर सूर्य की श्रोर मुख करके झ्रातापना-भूमि में भ्रातापना लेने वाला (सख्त धूप को 
सहने वाला) आप देवानुप्रिय का अन्तेवासी (जिष्य) कुरुदत्तपुत्र श्रनगार, पूरे छह महीने तक श्रामण्य- 
पर्याय का पालन करके, ग्रद्धमासिक (१५ दिन को) संनेखना से अपनी आ्रात्मा को संसेवित (संयुक्त) 
करके, तीस भक्त (३० टंक) भ्रनशन (संथारे) का छेदन (पालन) करके, श्रालोचना एवं प्रतिक्रमण 
करके समाप्ति प्राप्त करके (समभावसमाधिपूर्वक) काल (मरण) का श्रवसर झाने पर काल करके, 
ईशानकल्प में, अपने विमान में, ईशानेन्द्र के सामानिक देव के रूप में उत्पन्न हुआ है, इत्यादि जो 
वक्तव्यता, तिष्यक देव के सम्बन्ध में पहले कही है, वही समग्र वक्तव्यता कुरुदत्तपुत्र देव के विषय 
में भी कहनो चाहिए । (अत: प्रश्न यह है कि वह सामानिक देवरूप में उत्पन्न कुरुदत्तपुत्र देव कितनी 
महाऋद्धि वाला है, यावत्‌ कितनी विकुवंणा करने में समर्थ है ? ) 


[२० उ.] (हे गौतम ! इस सम्बन्ध में सब वक्तव्य पूर्ववत्‌ जानना चाहिए ।) विशेषता यह 
है कि कुरुदत्तपुत्रदेव की (अपने वेक्रियक्ृत रूपों से) सम्पूर्ण दो जम्बृद्वीपों से कुछ भ्रधिक स्थल को 
भरने की विकुर्वणाशक्ति है । शेष समस्त वर्णन उसी तरह ही समझना चाहिए । 


२१. एवं सामाणिय-तायशोस-लोगपाल-प्रर्गमहिसोण॑ जाव एस णं शोयमा ! ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णों एवं एगर्लेगाए ध्रर्गमहिसोए देवीए अयसेयारूजे विसए विसयमेते दहए, सो चेब ण॑ 
संपत्तीए विकुव्विसु वा विकुव्यंति वा विकुव्विस्संति वा । 


बुतीय शतक : उद्दे शक-१] [२७३१ 


[२१] इसी तरह (ईशानेन्द्र के प्रन्य) सामानिक देव, त्रायस्त्रिशक देव एवं लोकपाल तथा 
अग्रमहिषियों (की ऋद्धि, विकुर्वणाक्षक्ति श्रादि) के विषय में जानना चाहिए। यावत्‌--हे गौतम ! 
देवेन्द्र देवराज ईद्ान की प्रग्रमहिषियों की इतनी यह विकुर्वणाशक्ति केवल विषय है, विषयमात्र है, 
परन्तु सम्प्राप्ति द्वारा कभी इतना वेक्रिय किया नहीं, करती नहीं, श्रौर भविष्य में करेगी भी नहीं, 
(यहाँ तक सारा आलापक कह देना चाहिए )। 

२२. [१] एवं सणंकुमारे वि, नवरं चसारि केवलकप्पे जंजुदोवे दीने, अदुसरं ज णं तिरियम- 
। 

[२२-१] इसी प्रकार सनत्कुमार देवलोक के देवेन्द्र (की ऋद्धि भ्रादि तथा विकुरवेणाशक्ति) 
के विषय में भी समझना चाहिए । विशेषता यह है कि (सनत्कुमारेन्द्र की विकुर्वंणाशक्ति) सम्पूर्ण 
चार जम्बूद्वीपों जितने स्थल को भरने की है और तिरछे उसको विकुवंणाशक्ति असंख्यात (द्वीप 
समुद्रों जितने स्थल को भरने की ) है । 


[२] एवं सामाणिय-तायत्तोस-लोगपाल-प्र्गमहिसीण अ्रसंखे्जे दीव-समुद्दे सब्बे विउव्यंति । 
[२२-२] इसी तरह (सनत्कुमारेन्द्र के) सामानिक देव, त्रायस्त्रिशक, लोकपाल एवं 


प्ग्रमहिषियों की विकुवेणाशक्ति असंख्यात द्वीप समुद्रों जितने स्थल को भरने की है। (शेष सब बातें 
पूवंबत्‌ समभनी चाहिए) । 


२३. सर्णकुमाराध्रो स्‍्रारद्ा उवरिल्ला लोगपाला सब्वे वि झसंखेज्जे दीव-समुह्दे विउव्यंति । 


[२३] सनत्कुमार से लेकर ऊपर के (देवलोकों के) सब लोकपाल पसंख्येय द्वीप-समुद्रों 
(जितने स्थल) को भरने की वेक्रियशक्ति वाले हैं । 


२४. एवं माहिदे थि। नवरं साइरेगे चसारि केवलकप्पे जंब॒ुहीवे दीवे । 


[२४] इसी तरह माहेन्द्र (नामक चतुर्थ देवलोक के इन्द्र तथा उसके सामानिक श्रादि देवों 
की ऋद्धि भ्रादि) के विषय में भी समझ लेता चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि ये सम्पूर्ण चार 
जम्बूद्वीपों (जितने स्थल को भरने) की विकुवंणाशक्ति वाले हैं । 


२५. एवं बंभलोए वि, नवरं भझ्रट्ट केवलकप्पे० । 
[२५] इसी प्रकार ब्रह्मलोक (नामक पंचम देवलोक के इन्द्र तथा तदधीन देववर्ग की ऋद्धि 


श्रादि) के विषय में भी जानना चाहिए। विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण भ्राठ जम्बृद्वीपों (को भरने) 
की वेक्रियशक्ति (रखते हैं) वाले हैं । 


२६. एवं लंतए वि, तवरं सातिरेगे झट केवलकप्पे ० । 


[२६] इसी प्रकार लान्तक नामक छठे देवलोक के इन्द्रादि की ऋद्धि श्रादि के विषय में 
समभना चाहिए किन्तु इतना विशेष है कि वे सम्पूर्ण आठ जम्बूद्वीपों से कुछ भ्रधिक स्थल को भरने 
की विकुवंणाशक्ति रखते हैं । 


२७४] ष्याध्याप्रशप्तिवृत् 


२७. महासुक्के सोलस केवलकप्पे० । र 

[२७] महाशुक्र (नामक सप्तम देवलोक के इन्द्रादि) के विषय में इसी प्रकार समझना 
चाहिए, किन्तु विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण सोलह जम्बूद्वीपों (जितने स्थल) को भरने की 
वेक्रियशक्ति रखते हैं । 

२८. सहस्सारे सातिरेगे सोलस०। 


[२८] सहस्नार (नामक भ्रष्टम देवलोक के इन्द्रादि) के विषय में भी यही बात है। किन्तु 
विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण सोलह जम्बूद्वीपों से कुछ अधिक स्थल को भरने का वेकिय-सामथ्ये 
रखते हैं । 


२६. एवं पाणए वि, नवरं बसीसं केवल० । 


[२६] इसी प्रकार प्राणत (देवलोक के इन्द्र तथा उसके देववर्ग की ऋद्धि भ्रादि) के विषय 
में भी जानना चाहिए, किन्तु इतनी विशेषता है कि वे सम्पूर्ण बत्तीस जम्बूद्वीपों (जितने क्षेत्र को 
भरने) की वेक्रियशक्ति वाले हैं । 


३०. एवं अच्चुए वि, नवरं सातिरेगे बत्तीसं केवलकप्पे जंबुद्दीवे दोवे । प्रन्‍्नं त॑ चेव । 


सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति तच्चे गोयमे वायुभू ती श्रणणारे समर्ण भगव' महावीर बंदइ 
नमंसति जाव विहरति। 


[३०] इसी तरह श्रच्युत (नामक बारहवें देवलोक के इन्द्र तथा उसके देववर्ग की ऋद्धि 
प्रादि) के विषय में भी जानना चाहिए । किन्तु विशेषता इतनी है कि वे सम्पूर्ण बत्तीस जम्बूद्वीपों 
से कुछ भ्रधिक क्षेत्र को भरने का वेक्रिय-सामरथ्य रखते हैं । शेष सब वर्णन पूवंबत्‌ समझना चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; यों कहकर तृतीय गौतम 
वायुभूति अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार कर यावत्‌ विचरण 
करने लगे | 


.. विवेचन--ईशानेन्द्र, कुरुदत्तपशत्र देव तथा सनरकुमारेन्द्र से लेकर अच्युतेन्द्र तक के इन्द्रों तथा 
उनके सामानिक झ्ादि देववर्ग को ऋद्धि-विकुवंणाशक्ति ध्ादि का निरूपण--प्रस्तुत १२ सूत्रों (१९६ से 
३० सू० तक) में ईशानेन्द्र, ईशानदेवलोकोत्पन्न कुरुदत्तपुत्रदेव, ईशानेन्द्र के सामानिकादि तथा 


सनत्कुमार से भ्रच्युत देवलोक तक के इन्द्रों तथा उनके सामानिकादि देवों की ऋद्धि भ्रादि एवं 
विकुवेणाशक्ति के विषय में प्रदूषण किया गया है। 


_ कुरदत्तपुत्र श्रनगार फे ईशान-सामानिक होने की प्रक्रिया--ईशानेन्द्र की ऋद्धि, विकुवंणाशक्ति 
भादि के विषय में प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ ईशानेन्द्र के सामानिकदेव के रूप में उत्पन्न हुए प्रश्नकर्ता के 
पूर्व परिचित कुरुदत्तपुत्र भ्रगगार की ऋद्धि, विकुवंणाशक्ति आदि के विषय में प्रइन करना प्रसंगप्राप्त 
ही है। प्रश्तकर्ता ने श्रपने परिचित ऊँददत्तपुत्र भ्रनगार की कठोर तपदचर्या से सामानिक देव पद तथा 
उससे सम्बन्धित ऋद्धि, विकुवंणाशक्ति भ्रादि का वर्णन करके सम्यग्दर्शन-जश्ञानपूर्वंक की गई तपरचर्या 
का महत्त्व भी प्रकारान्तर से प्रतिपादित कर दिया है । 


तृतीय शतक । उहूँ शक-१] (१७४५ 


ईशानेगा एवं शक्तेद् में समागता शोर विशेषता--यद्ञपि शक्रेन्द्र के प्रकरण में कही हुई बहुत- 
सी बातों के साथ ईशानेन्द्र के प्रकरण में कही गई बहुत-सी बातों की समानता होने से ईक्षानेन्द्र-प्रकरण 
को शक्रेन्द्र-प्रकरण के समान बताया गया है, तथापि कुछ बातों में विशेषता है। वह इस प्रकार-- 
ईशानेन्द्र के १८ लाख विमान, ८० हजार सामानिक देव भौर ३ लाख २० हजार प्ात्मरक्षक देव हैं; 
तथा ईशानेर्द्र की वेक्रियशक्ति सम्पूर्ण दो जम्बूद्वीपों से कुछ भ्रधिक स्थल को भरने को है, जो शक्रेन्द्र 
की वैक्रियशक्ति से भ्रधिक है ।* 


सनत्कुमार से लेकर प्नच्युत तक के इस्ादि को वेक़ियशक्ति--सनत्कुमार देंवेन्द्रादि की 
वेक्रियशक्ति सम्पूर्ण चार जम्बूद्वीपों तथा तिरछे भ्रसंख्येय द्वीप-समुद्रों जितने स्थल को भरने की है, 
माहेन्द्र की सम्पूर्ण चार जम्बूद्वीपों से कुछ भ्रधिक की, ब्रह्मलोक की सम्पूर्ण भ्राठ जम्बूद्वोपों को भरने 
की, लान्तक को सम्पूर्ण भ्राठ जम्बूद्वीपों से कुछ भ्रधिक की, महाशुक्र की १६ पूरे जम्बूद्वीपों को भरने 
की, सहस्नार की १६ जम्बूद्वीपों से कुछ भ्रधिक की, प्राणत की ३२ पूरे जम्बूद्वीपों के भरने की औौर 
भ्रच्युत की ३२ पूरे जम्बूद्वीपों से कुछ भ्रधिक की है ।* 

सनतकुसार देवलोक में देवो कहाँ से ?--यद्यपि सनत्कुमार देवलोक में देवी उत्पन्न नहीं होती, 
तथापि सौधर्म देवलोक में जो अ्रपरिगृहीता देवियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनकी स्थिति समयाधिक 
पल्योपम से लेकर दस पल्योपम तक की होती है। वे भ्रपरिगृहीता देवियाँ सनत्कुमारदेवों की भोग्या 
होती हैं, इसी कारण सनत्कुमार-प्रकरण के मूलपाठ में “अग्ममहिंसीण” कहकर श्रग्रमहिधियों का 
उल्लेख किया गया है । 

देवलोकों के विमानों को संख्या--सौधम में ३२ लाख, ईशान में २८ लाख, सनत्कुमार में 
१२ लाख, माहेन्द्र में ८ लाख, ब्रह्मलोक में ४ लाख, लान्तक में ५० हजार, महाशुक्र में ४० हजार, 
सहस्नार में ६ हजार, भ्रानत श्रौर प्राणत में ४०० तथा आरण झौर पअच्युत में ३०० विमान हैं । 

सामानिक देवों को संख्या--पहले देवलोक में ८४ हजार, दूसरे में 5० हजार, तीसरे में ७२ 
हजार, चौथे में ७० हजार, पांचवें में ६० हजार, छठे में ५० हजार, सातवें में ४० हजार, झाठवं में 
३ ० के नौवें और दसवें में २० हजार तथा ग्यारहवें श्रौर बारह॒वें देवलोक में १० हजार सामा- 
नक दंव हैं ।* 





(क) भगवती सूत्र अर. वृत्ति, पत्रांक १६० (ख) भगवती० टीकानुवादसहित, खं० २, पृ. २२ 
व्याख्याप्रज्ञप्ति (बियाहपन्चत्तीसुत्त ) (मूलपाठ टिप्पण) भा० १, पृ० १२७-१२८ 
भगवती सूत्र झ्र० वृत्ति, पत्रांक १६० 
(क) भगवती सूत्र श्र० वृत्ति, पत्रांक १६० 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र (क० ग्रा० पृ० १२८) में निम्तोक्त गाथाओं से मिलती जुलती गाथाएँ--- 
बत्तीस अट्टावीसा बारस अद्ट चउरो संयसहस्सा । 
आरणे बंभलोया विमाणसंखा भवे एसा ॥ १॥ 
पण्णासं चत्त छच्चेव सहस्सा लंतक-सुक्क-सहस्सारे । 
सय चउरो झाणय-पाणएसु, तिण्णि झ्रारण्णइज्चयश्ो ॥ २ ॥ 
चउरासीई भसीई बावत्तरी सत्तरी य सट्ठी य । 
पण्णा चत्तालीसा तीसा वीसा दससहस्सा ॥ ३ ॥ 


नर 0 २ ७ 


२७६] ्वाज्याप्रशप्तिसूल 


'पगिज्किय' आदि कठिन शब्दों के भ्र्थ--पत्रिज्किय > ग्रहण करके--करके । झारद्धा 
उबरिलला--से लेकर ऊपर के ।* 


मोकानगरी से विहार झोर ईशानेलत्र द्वारा भगवद्वन्दन--- 
३१. तए ण॑ं समणे भगव महाबीरे प्नन्नया कयाई सोयाध्ो नगरीध्ो नंदणाभ्रों जेतियाश्रो 


पड़िनिक्ससइ, २ बहिया जणवयविहारं विहरह । 


[३१] इसके पश्चात्‌ किसी एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 'मोका' नगरी के 
'तन्दन! सामक उद्यान से बाहर निकलकर (भ्रन्य) जनपद में विचरण करने लगे । 


३२. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायमिहे नाम॑ नगरे होत्या। वण्णशो। जाव परिसा 


पज्जुवासड । 

[३२] उस काल उस समय में राजगृह नामक नगर था । उसका वर्णन श्रौपपातिकसृत्र के 
नगरी वर्णन के समान जानना चाहिए । (भगवान्‌ वहाँ पधारे) यावत्‌ परिषद्‌ भगवान्‌ की पयु पासना 
करने लगी । 


३३. तेणं कालेणं तेण॑ समएणं ईसाणे देविदे देवराया सुलपाणी वसभवाहणे उत्तरडढलोगा- 
हिंचई प्रट्टाजीसविसाणावाससयसहस्साहिवई प्ररयंबरवत्थघरे आलइयसालमउड़ें नवहेमचारुखित्त- 
चंचलकु इलविलिहिम्जमाणगंड जाव दस विसाह्मो उज्जोवेसाणे पभासेभाणे ईसाणे कप्पे ईसाणवरडिसए 
विमाणे जहेव रायप्पसेणइक्जे जाव (राज० पत्र ४४-५४) दिव्य देविडडि जाव जामेव दिसि पाउब्मूए 
तासेव दिलसि पड़िगए । 


[३३] उस काल उस समय में देवेन्द्र देवराज, शूलपाणि (हाथ में शूल-त्रिशुल धारक) 
वृषभ-वाहन (बेल पर सवारी करने वाला) लोक के उत्तराद्ध का स्वामी, भ्रट्ठाईस लाख विमानों का 
भ्रधिपति, श्राकाश के समान रजरहित निर्मल वस्त्रधारक, सिर पर माला से सुशोभित मुकुट्धारी, 
नवीनस्वर्ण निर्मित सुन्दर, विचित्र एवं चंचल कुण्डलों से कपोल को जगमगाता हुआ्ना यावत्‌ दसों 
दिशाओं को उद्योतित एवं प्रभासित करता हुआ ईशानेन्द्र, ईशानकल्प में ईशानावतंसक विमान में 
(रायपसेणीय-राज प्रइनीय उपांग में कहे भ्रनुसार) यावत्‌ दिव्य देवऋद्धि का अनुभव करता हुआा 
(भगवान्‌ के दर्शन-वन्दन करने भ्राया) शौर यावत्‌ जिस दिशा से भ्राया था उसी दिशा में वापस 
चला गया । 


विवेखन--मोका नगरी से विहार और ईशानेर्द्र द्वारा भगवद्वन्दन-- प्रस्तुत तीन सूत्रों 
(३१ से ३३ तक) में शास्त्रकार ने तीन बातों का संकेत किया है-- के मर 

१--मोकानगरी से भगवान्‌ का बाह्य जनपद में विहार । 

२--राजगृह ने भगवान्‌ का पदार्पण और परिषद्‌ द्वारा पयु पासना । 


१. भगवतीसूत्र भ्र० वृत्ति, पत्रांक १६० 


हृतीय शतक : उद्दे शक्-१] [२७७ 


३--ईशानेन्द्र का भगवान्‌ के दर्शन-वंदन के लिए प्रागमन ।" 

राजप्रश्नीय में सूर्याभदेव के म्गवत्सेवा में प्रागभन-बुतान्त का ध्रतिदेश--संक्षेप में ईशानेन्द्र 
के आगमन वुत्तान्त के मुह इस प्रकार हैं-- 

(१) सामानिक प्रादि परिवार से परिवृत ईशानेन्द्र ने भ्रवधिज्ञान द्वारा श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को राजगृह में बिराजे हुए देख, वहीं से वंदन किया । 

(२) भ्ाभियोगिक देवों को राजगृह में एक योजन क्षेत्र साफ करने का प्रादेश । 

(३) सेनाधिपति द्वारा सभी देव-देवियों को ईशानेन्द्र की सेवा में उपस्थित होने की घंटारब 
हारा घोषणा | 

(४) समस्त देव-देवियों से परिवुत होकर एक लाख योजन विस्तृत विमान में बेठकर 
ईशानेन्द्र भगवद्‌ वंदनार्थ निकला । नन्‍्दीश्वर द्वीप में विश्राम । विभान को छोटा बनाकर राजगृह में 
विमान से उतर कर भगवान्‌ के समवसरण में प्रवेश । भगवान्‌ को वंदन-नमस्कार कर पयुंपासना 
में लीन हुआ । 

(५) सर्वज्ञ प्रभ्नु की सेवा में गौतमादि मह॒र्षियों को दिव्य नाटकादि विधि दिखाने की इच्छा 
प्रगट की । उत्तर की श्रपेक्षा न रखकर वेक्रिमप्रयोग से दिव्यमण्डप, मणिपीठिका भौर सिंहासन 
बनाए । सिंहासन पर बेठ कर दांए और बांए हाथ से १०८-१०८ देवकुमार-देवकुमारियाँ निकालीं । 
फिर वाद्यों भर गीतों के साथ बत्तीस प्रकार का नाटक बतलाया । इसके पद्चात्‌ भ्रपनी दिव्य ऋद्धि- 
वैभव-प्रभाव-कान्ति भ्रादि समेट कर पूर्ववत्‌ भ्रकेला हो गया । 

(६) फिर प्पने परिवार सहित ईशानेन्द्र भगवान्‌ को वंदन-नमस्कार करके वापस भ्रपने 
स्थान को लौट गया ।' 


कूटाकारशालाहष्टान्तपूर्वक ईशानेन्द्रऋद्धि को तत्शरोरानुप्रविष्ट-प्ररूपणा--- 

३४. [१] भते !  त्ति भगव गोयमे समर्ण भगवं महाबीरं बंदति णमंसति, २ एवं बदासी-- 
अहो णं मते ! ईसाणे देविदे देवराया महिड्डोएं।/ ईसाणस्स णं भते! सा दिव्या देविडढ़ों काहि 
गता ? कहि भ्रणपविट्दा ? 

गोयमा ! सरोरं गता, सरीरं भ्रणुपक्िट्टा । 

[३४-१ प्र०] 'हे भगवन्‌ !” इस प्रकार सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन-तमस्कार किया। वन्दन-तसस्कार करके इस प्रकार कहा--(पूछा--) 
भ्रहो, भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान इतनी महाऋद्धि वाला है! भगवन्‌ ! ईशानेन्द्र की वह 
(नाटय-प्रदर्शनकालिक) दिव्य देवऋद्धि (अरब) कहाँ चली गई ? कहाँ प्रविष्ट हो गई ? ' 


१. वियाहपण्णत्तिसुत्त' (मूलपाठ टिप्पणी युक्त) पृ० १२९ 
२. (क) रागपसेणीयसुत्त पत्र० ४४ से ५४ तक का सार । 
(लू) भगवतीसूत्र अ० वृत्ति, पत्रांक १६२-१६३ 


२७८] व्याल्याप्रशप्तिश्ल 


[३४-१ उ०] गौतम ! (ईश्वानेन्द्र द्वारा पृर्वप्रदशित) वह दिव्य देवऋद्धि (उसके) शरीर 
में चली गई, शरीर में प्रविष्ट हो गई है । 

[२] से केणटठेणं भंते ! एवं वच्चति सरीरं गता, सरोरं ध्रमुपविट्टा ? 

भोयमा ! से जहानामए कडायारसाला सिया दृहप्रो लिता पुत्ता गुत्तबुबारा शिवाया णिवाय- 
गंभोरा, तीसे ण॑ कूडागार० जाव (राज० पत्र ५६) फूडागारसालाबिट्ठंतो भागियव्यों 

[३४-२ प्र०] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि वह दिव्य देवऋद्धि शरीर 
में चली गई और शरीर में प्रविष्ट हो गई ? 

[३४-२ उ०] गौतम ! जैसे कोई कूटाकार (शिखर के भ्राकार की) शाला हो, जो दोनों 
तरफ से लीपी हुई हो, गुप्त हो, गुप्त-द्वारवाली हो, निर्वात हो, कायुप्रवेश से रहित गम्भीर हो, 
यावत्‌ ऐसी कूटाकारशाला का दृष्टान्त (यहां) कहना चाहिए । 

विवेचन--कटाकार शाला के दृष्टान्तपुर्वक ईशानेसद को ऋद्धि की प्ररूषणा-प्रस्तुत सूत्र में 
ईशानेन्द्र की पुनः अ्रदृश्य हुई ऋद्धि, प्रभाव एवं दिव्यकान्ति के सम्बन्ध में श्री गौतमस्वामी द्वारा 
किये गए प्रइन का भगवान्‌ द्वारा कूटाकारशाला के दृष्टान्तपूर्वक किया गया समाधान है । 

कठाकारशाला दृष्टान्त--जैसे (पूर्वोक्त) शिखराकार कोई शाला (घर) हो और उसके पास 
बहुत-से मनुष्य खड़े हों, इसी बीच श्राकाश में बादल उमड़ घुमड़कर भा गए हों भर बरसने की 
तैयारी हो, ऐसी स्थिति में वे तमाम मनुष्य वर्षा से रक्षा के लिए उस शाला में प्रविष्ट हो जाते हैं, 
इसी प्रकार ईशानेन्द्र की वह दिव्यऋद्धि, देव-प्रभाव एवं दिव्य कांति ईशानेन्द्र के शरीर में प्रविष्ट हो 
गई ।" 
ईश्ञानेन्द्र का पृ्बंभव : तामलो का संकल्प और प्राणामाप्रव्रज्या प्रहण--- 

३५. ईसाणेणं भते ! देविदेण वेवरण्णा सा दिव्या देविडडो विव्या देवजुतो विव्य देबाणु- 
भागे किण्णालद्ध ? किप्णापते ? किण्णा अभिससप्तागए ? के वा एस प्रासि पुव्वमजे ? किणामए 
वा ? कियोरे वा ? कतरंसि वा गामंसि वा नगरंसि वा जाव सबप्चिबेसंसि वा ? किया सोच्चा ? कि 
वा दचु्या ? कि वा भोच्चा ? कि वा किच्चा ? कि वा समायरित्ता ? कस्स वा तहारूवस्स समणस्स 
वा साहणस्स वा अंतिए एगमवि प्रारियं घम्मियं सुब्यर्भ सोच्चा मिसम्स जं णं ईसाणेणं देविवेणं 
देवरण्णा सा दिव्या देविड॒टी जाव भ्रभिसमन्नागया ? 

एव खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव अंबुद्वोवे दोवे मारहे वासे तामसिशी नाम 
नगरी होश्या । वण्णश्रो | तत्थ णं तामलिस्तीए नभरीए तामली नाम मोशियपुर्त गाहावती होत्था । 
प्रड़ढे दिसे जाब बहुजणस्स श्रपरिभ्रए्र यावि होत्था । 


[३१ प्र०] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईश्ञान ने वह दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्य ति (कान्ति) 
भ्रौर दिव्य देवप्रभाव किस कारण से उपलब्ध किया, किस कारण से प्राप्त किया और किस हैतु से 


१. भगवती श्र. वृत्ति, पत्रांक १६३ 


तृतीय शतक : उद्दं शक-१ ] क [२७९ 


अभिमुंख किया ? यह ईशानेन्द्र पू्वभव में कौन था? इसका क्‍या नाम था, क्या गोत्र था? यह 
किस ग्राम, नगर प्रथवा यावत्‌ किस सन्निवेश में रहता था? इसने क्या सुतकर, क्‍या (झाहार- 
पानी भ्र।दि) देकर, क्या (रूखा-सूखा) लाकर, क्या (तप एवं शुभ ध्यानादि) करके, क्‍या (शीलब्रतादि 
या प्रतिलिखन-प्रमाजेन आदि धर्मेक्रिया का) सम्यक भ्राचरण करके, भ्रथवा किस तथारूप श्रमण 
या माहन के पास से एक भी झ्ाये (तीर्थकरोक्त) एवं धार्मिक सुवथन सुनकर तथा हृदय में धारण करके 
(पृष्यपु ज का उपाजेन किया,) जिस (पुण्य-प्रताप) से देवेन्द्र देवराज ईशानेन्द्र ने वह दिव्य देव ऋद्धि 
यावत्‌ उपलब्ध की है, प्राप्त की है भर भभिमुख की है ? 

[३४५ उ०] है गौतम ! उस काल उस समय में इसी जम्बृद्वीप नामक द्वीप में भारतवर्ष में 
ताम्नलिप्ती नाम की नगरी थी । उसका वर्णन समझ लेना चाहिए। उस ताम्नलिप्ती नगरी में 
तामली नाम का मौयेपुत्र (मौयंवंश में उत्पन्न) गृहपति (गृहस्थ) रहता था। वहू धनाढूय था, 
दीप्तिमान (तेजस्वी) था, और बहुत-से मनुष्यों द्वारा अपराभवनीय (नहीं दबने वाला दबंग) था । 

३६. तए भं तस्स मोरियपुसतस्स तामलिस्स गाहावतित्स अन्नया कयाह पुव्यरतावरतकाल- 
समयंसि कुडु बजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे भ्रज्कत्थिए जाव समृप्पण्जिर्था--“अत्थि ता में पुरा 
पोराणाण सुचिण्णाणं सुपरक्कंताणं सुमा्ं कललाणाणं कडाणं कम्माणं कललाणे फलवित्तिविसेसे जेणाहुं 
हिरण्णेणं बड़हासि, सुबण्णेणं वड़ढामि, धण्णेणं बड़ढामि, धन्नेण वड़ढामि, पुर्सोह् बड़ढासि, पर्याह 
बड़ढासि, बविउलधण-कणग-रयण-सणि-मोसिय-संख-सिल-प्पवाल-रक्तरमण-संतसारसावतेण्जेण॑ ध्रतोष 
२ प्रभिषड़ढडासि, त॑ किए॑ हाहूं पुरा पोराणाजं सुचिण्णाणं जाव कड़ाण कम्माजं एगंतलोक्सर्य 
उब हेसाणे बिहरामि ?, त॑ जाव ञञ णंमे मसिस-नाति-नियत-संबंधिपरिय्णों श्राठाति परियाणह 
सककारेइ सम्माणेद कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं विणएण पज्जुवासइ तावता में सेयं कलल॑ पाउप्पमाताए 
रयणीए जाव जलंते सयमेव दारुमयं पडिग्गहयं करेत्ता विउल॑ झ्सण-पाण-लातिम-सातिसं उवश्लडा- 
वेसा मित्त-ताति-नियग-संबंधिपरियर्ण श्रामंतेता त॑ सित्त-सयाइ-नियग-संबंधिपरयर्ण विउलेणं श्रसण- 
पाण-खातिस-सातिमेणं वत्थ-गंध-मल्ला-उलंकारेण य सक्‍कारेसा सम्माणेता तस्सेव मिस्त-ताइ-नियग- 
संबंधिपरियणस्स पुरतो जेट्ट' पुत्त कुटुबे ठाबेत्ता त॑ं मिल-नाति-णियग-संबंधिपरियर्ं जेद्रपुसं ज 
ग्रापुच्छिला सयभेय दारुमयं पडिग्महुं गहाय भुड भक्सा पाणासाएं पथ्वरुजपए पथ्यथइत्तए । पय्चइते 
विय रण समाणे इस एयारूव प्रसिष्यहूं ग्रभिगिण्हिस्सामि--कप्पह से जावज्जीवाए छंट्ठंछदेन॑ 
प्रणिक्सित्तेण तवरोकस्मेणं उड़ढ वाहाभो पिब्मिय पतिब्थिय सुरामिसुहस्स झातावणभूमीए झ्ाया- 
वेमाणश्स विहरित्तए, छट्ुस्स विय णं पारणयंसि प्रायावणमभूमीतो पतच्चोरुभिसता सयमेव दारुमय 
पड़िग्गहयं पहाय तामलित्तोए तगरीए उच्च-नोय-मज्किमाईं कुलाइं घरसमृदाणस्स भिक्‍्लायरियाए 
प्रद्चिता सुद्धोदर्ण पडिग्गाहेता, त॑ तिससखुतो उदएणं पक्‍लालेत्ता, तश्रो पर्छा झाहारं ध्राह्यरिसए' 
लि कट्दू” एवं संपेहेड, २ कल्ल पाउप्पभायाएं जाबव जलंते सयमेव वारमयं पडिगहम करे३, २ विउल॑ 
प्रतण-परण-साइम-साइमं॑ उयवलदबेइ, २ तझ्रो पच्छा प्हाए कयग्रलिकम्मे कयकोटमंगलपायच्छिते 
सुद्धप्पावेसाईं मंगल्लाईं वत्थाईं पवर परिहिए श्रष्पमहसथा5:मरणालंकिथसरीरे मोयणवेलाए भोवण- 


श्घ० ] [ स्याध्याप्रशप्तिसूत 


मंडवंसि सुहासणवरगते | तए ण॑ सिस-नाइ-नियग-संबंधिपरिजणेणं सद्धि त॑ बिडल असज-पाण- 
लातिम-साइमं शासादेमाणे वीसादेमाणे परिभाएमाणें परिभ्‌ जेमाणे विहरह । 

[३६] तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन पूब॑रात्रि व्यतीत होने पर अपर (पह्चिचम * पिछली) 
रात्रि-काल के समय कुटुम्ब जागरिका जागते हुए उस मौर्यपुत्र तामली ग्राथापति (गृहस्थ) को इस 
प्रकार का यह भ्रध्यवसाय यावत्‌ मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि--“मेरे द्वारा पूर्वेकृत, पुरातन 
(दानादि रूप में) सम्यक्‌ भ्राचरित, (तप भादि में) सुपराक्रमयुक्त, शुभ झौर कल्याणरूप कृतकर्मों 
का कल्याणफलरूप प्रभाव अभी तक तो विद्यमान है; जिसके कारण मैं हिरण्य (चांदी) से बढ़ रहा 
हैं, सुबर्ण (सोने) से बढ़ रहा हूँ, धन से बढ़ रहा हूँ, धान्‍्य से बढ़ रहा हैँ, पुत्रों से बढ़ रहा हूँ, पशुों 
से बढ़ रहा हैँ, तथा विपुल धन, कनक,- रत्न, मणि, मोती, शंख, चन्द्रकान्त वगेर शैलज मणिरूप 
पत्थर, प्रवाल (मृ गा) रक्तरत्त तथा माणिक्यरूप सारभूत धन से भ्रधिकाधिक बढ़ रहा हूँ; (भर्थात्‌-- 
मेरे घर में प्‌वकृत पृण्यप्रभाव से पूर्वोक्तरूप में सारभूत धनवैभव श्रादि बढ़ रहे हैं; ) तो क्या मैं 
पुर्वकृत, पुरातन, (दानादिरूप में) समाचरित यावत्‌ पूर्वेकृतकर्मों का (शुभकर्मों का फल भोगने से 
उनका) एकान्तरूप से क्षय हो रहा है, इसे अपने सामने देखता रहें--इस (क्षय नाश) की उपेक्षा 
करता रहूँ ? (अर्थात्‌-मुझे इतना सुख-साधनों का लाभ है, इतना ही बस मान कर क्या भविष्य- 
कालीन लाभ के प्रति उदासीन घना रहूँ ? यह मेरे लिए ठीक नहीं है।) भ्रत: जब तक मैं चांदी-सोने 
यावत्‌ माणिक्य आदि सारभूत पदार्थों के रूप में सुखसामग्री द्वारा दिनानुदिन अतीत-प्रतीव भ्रभिवृद्धि 
पा रहा हूँ श्रौर जब तक मेरे मित्र, ज्ञातिजन, स्वगोन्रीय कुटुम्बीजन, मातृपक्षीय (ननिहाल के) या 
इवसुरपक्षीय सम्बन्धी एवं परिजन (दास-दासी झ्रादि), मेरा श्रादर करते हैं, मुझे स्वामी रूप में 
मानते हैं, मेरा सत्कार-सम्मान करते हैं, मुझे कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप, झौर चेत्य (संशानवान्‌ ८« 
समभदार > भ्रनुभवी ) रूप मानकर विनयपूर्वक मेरी पयु पासना *सेवा करते हैं; तब तक (मुझे 
अपना कल्याण कर लेना चाहिए ।) यही मेरे लिए श्रेयस्कर है। भअ्रतः रात्रि के व्यतीत होने पर 
प्रभात का प्रादुर्भाव होते ही (भ्र्थात्‌ प्रात:काल का प्रकाश होने पर) यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्य के 
उदय होने पर मैं स्वयं अपने हाथ से काष्ठपात्र बनाऊं और पर्याप्त भ्रशन, पान, खादिम श्रौर 
स्वादिमरूप चारों प्रकार का आहार तेयार करा कर, अपने मित्र, ज्ञातिजन, स्वजन-सम्बन्धी तथा 
दास-दासी श्रादि परिजनों को क्रामंत्रित करके उन्हें सम्मानपूर्वक अ्शनादि चारों प्रकार के झाहार 
का भोजन कराऊं; फिर वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, माला और श्राभूषण श्रादि द्वारा उनका सत्कार- 
सम्मान करके उन्हीं मित्र, ज्ञातिजन, स्वजन-सम्बन्धी श्लौर परिजनों के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को 
कुटुम्ब में स्थापित करके (उसे कुटुम्ब का सारा दायित्व सौंप कर), उन मित्र-ज्ञातिजन-स्वजन-परि- 
जनादि तथा भ्रपने ज्येष्ठपुत्र से पूछकर, में स्वयमेव काष्ठपात्र लेकर एवं मुण्डित होकर “प्राणामा' 
नाम की प्रग्नज्या अंगीकार करू भौर प्रव्रजित होते ही मैं इस प्रकार का अ्रभिग्रह (संकल्प «« प्रतिज्ञा) 
धारण करू कि मैं जीवनभर निरन्तर छट्ठ-छटु (बेले-बेले) तपदचरण करूंगा भौर सूर्य के सम्मुख 
दोनों भुजाएं ऊँची करके आतापना भूमि में श्रातापना लेता (कठोर ताप सहता) हुआ रहूँगा भौर 
छट्ठ (बेले) के पारणे के दिन भ्रातापनाभूमि से नीचे उतर कर स्वयं काष्ठपात्र हाथ में लेकर ताम्र- 
लिप्ती नगरी के ऊँच, नीच शोर मध्यम कुलों के गृहसमुदाय में भिक्षाचरी के लिए पर्यटन करके 
भिक्षाविधि द्वारा शुद्ध भ्रोदन (अर्थात्‌-केवल भात) लाऊंगा और उसे २१ बार धोकर खाऊँगा।" 
इस प्रकार तामली गृहपति ने शुभ विचार किया । 
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इस प्रकार का विचार करके रात्रि व्यतीत होते हो प्रभात का प्रादुर्भाव होने पर यावत्‌ लेज 
से जाज्वल्यमान सूर्य के उदय होने पर स्वयमेव लकड़ी का पात्र बनाया । फिर भ्रशन, पान, खादिस, 
स्वादिमरूप बारों प्रकार का भाहार तैयार करवाया । तत्पश्चात्‌ उसने स्नान किया, बलिकर्म किया, 
कौतुक मंगल भौर प्रायश्चित्त किया, शुद्ध और उत्तम बस्त्रों को ठोक-से पहने, भौर भ्रल्पभार तथा बहु- 
मूल्य धराभूषणों से भ्रपने शरोर को झ्लंकृत किया । तत्पश्चात्‌ भोजन के समय वह तामली गृहपत्ति 
भोजनमण्डप में प्राकर शुभासन पर सुलपूर्वक बैठा । इसके बाद (झआामंत्रित) मित्र, ज्ञातिजन, स्वजन 
सम्बन्धी एवं परिजन प्रादि के साथ उस (तंयार कराए हुए) विपुल भ्रशन, पान, खादिम श्र 
स्वादिम रूप चतुविध श्राह्वर का भास्वादन करता (चखता) हुआ, विशेष स्वाद लेता हुभा, दूसरों 
को परोसता हुआ भोजन कराता हुप्ना--भर स्वयं भोजन करता हुभा तामली गृहंपति विहरण कर 
रहा था । 


३७. जिभियमृसस्तरागए विय णंसमाणे शायंते चोक्खे परससुइसूए त॑ं सित्त जाव परियण्ण 
विउलेणं प्रसणपाण० ४ पुष्फ-बत्थ-गंध-सल्लाइलंकारेण ये सक्‍कारेइ, २ तस्सेव मित्त-नाइ जाव 
परियणस्स पुरशो जेट्द पुत्तं कुटुम्बे ठावेइ, २त्ता त॑ मित्त-माइ-णियग-संबंधिपरिजर्ण जेट्टपुत्त ल 
प्रापुच्छुह, २ म॒ुण्ड भवित्ता पाणामाएं पव्यज्जाएं पथ्वदए। पव्यइए वि य णं समाणे इमं एयारुवं 
प्रभिग्गहूं श्रभिगिण्हइ--'कप्पइ् में जावज्जीबाए छट्ठंछुट्ठणं जाव प्राह्ारित्तए' त्ति कट्टु इमं एयारूयं 
प्रभिग्गहुं प्रभिगिण्टदइ, २ सा जावज्जोबाए छट्ठंछुटदेणं प्रनिक्लिसेणं तबोकम्मेणं उड़ढ बाहाशो 
पगिबश्मिय २ सुराभिमुहे प्रातावणभुमीए भ्रातावेमाण विहरइ । छट्टठुल्स वि य ण॑ पारणयंसि प्रातावण- 
मुमीझो परचोरुभ३, २ सयमेव दारुसयं पड़िस्यमहूं गहाय तामलित्तीए नगरीए उच्च-तोय-मज्मिमाईं 
कुलाईं घरसमुदाणल्स भिक्‍लायरियाए श्नड॒इ, २ सुद्धोयर्ण पडिग्गाहेड, २ तिसललखुसो उवएणं पक्खालेह, 
तप्नो पच्छा झाहार भाहारेइ । 


[३७] भोजन करने के बाद उसने पानो से हाथ धोये, भ्रौर चुल्लू में पानी लेकर शीक्र 
प्राचमन (कुल्ला) किया, मुख साफ करके स्वच्छ हुआ । फिर उन सब मित्र-ज्ञाति-स्वजन-परिजनादि 
का विपुल भ्रशन, पान, खादिम, स्वादिम, पुष्प, वस्त्र, सुगन्धित द्रव्य, माला, भ्रलंकार भ्रादि से सत्कार- 
सम्मान किया । फिर उन्हीं मित्रस्वजन झादि के समक्ष अपने ज्येष्ठ पुत्र को कुटुम्ब में स्थापित 
किया--(भर्थात्‌-- उसे कुट्म्ब का भार सौंपा)। तत्पश्चात्‌ उन्हीं मित्र-स्वजन आदि तथा श्रपने 
ज्येष्ठ पुत्र को पूछकर भौर मुण्डित हो कर 'प्राणामा' नाम की प्रव्नज्या अंगीकार की । 


प्राणामा-प्र्नज्या में प्रश्नजित होते ही तामली ने इस प्रकार का अभिग्नह ग्रहण किया--“भ्राज 
से मेरा कल्प यह होगा कि मैं भ्राजीवन निरन्तर छट्ट-छट्ट (बेले-बेले) तप करूँगा, यावत्‌ पूर्वकथिता- 
नुसार भिक्षाविधि से केवल भात (पके हुए चावल) लाकर उन्हें २१ बार पानी से घोकर उनका भाहार 
करू गा ।” इस प्रकार प्रभिग्रह धारण करके बहु तामली तापस यावज्जीवन निरन्तर बेले-बेले तप 
करके दोनों भुजाएँ ऊँची करके आातापनाभूमि में सूर्य के सम्मुख भ्रातापना लेता हुआ विचरण 
करने लगा | बेले के पारणे के दिन भातापना भूमि से तीचे उतर कर स्वयं काष्ठपात्र लेकर 
ताम्रलिप्ती नगरी में ऊँच, नीच पश्रौर मध्यम कुलों के गृह-समुदाय से विधिपूर्वक भिक्षा के लिए 


२८६२ |] _ व्याव्याप्रक्षप्तिसृत्र 


घमता था। भिक्षा में वह केवल भात लाता और उन्हें २१ बार पानी से धोता था, तत्पध्चात्‌ भाहार 
करता था। 


विवेचन - ईशानेन्द्र का पूर्वंभव : तामलो का संकल्प शोर प्राणामा प्रश्नज्या प्रहण--प्रस्तुत 
तीन सूत्रों में तीन तथ्यात्मक वृत्तान्त प्रस्तुत किये गये हैं-- 


१--ईश्षानेन्द्र के पूर्वभव के विषय में गौतमस्वामी का प्रइन । 

२--तामली गृहपति और उसका प्राणामा भ्रव्रज्याग्रहण का संकल्प । 

३-संकल्पानुसार विधिपूर्वक प्राणामा प्रव्रज्याग्रहण भौर पालन । 

तामलित्ती- ता म्रलिप्ती - भगवान्‌ महावीर से पूर्व भी यह नगरी बंगदेश की राजधानी के 
रूप में प्रसिद्ध थी । तामली गृहपति के प्रकरण से भी यह बात सिद्ध होती है कि बंगदेश ताम्रलिप्ती 
के कारण गौरवपूर्ण श्रवस्था में पहुँचा हुआ था । भ्रनेक नदियाँ होने के कारण जलमार्ग भौर स्थलमार्गे 
दोनों से माल का आयात-निर्यात होने के कारण व्यापार की दृष्टि से तथा सरसब्ज होने से उत्पादन 
की दृष्टि से भी यह समृद्ध था। वर्तमान 'ताम्नलिप्ली! का नाम अ्रपश्रष्ट होकर 'तामलकू' हो गया 
है, यह कलकत्ता के पास मिदनापुर जिले में है । 


मोयपुत्र-तामली--तामली गृहपति का नाम ताम्रलिप्ती नगरी के श्राधार पर तामली 
(ताम्नलिप्त) रखा गया मालूम होता हैँ । मौयंपुत्र उसका विशेषण है। 'मुर' नाम की कोई प्रसिद्ध 
जाति थी, जिस के कारण यह वंश 'मौये' नाम से प्रसिद्ध हुआ । जो भी हो, ताम्रलिप्ती के गृहपतियों 
में मौयंबंश रुयातिप्राप्त था ।" 

कठिन शब्दों के विशेष प्रथे- पुव्वरत्तावरत्तकालसभयंसि 5 पुर्वरात्र (रात्रि का पहला भाग) 
ओर श्रपररात्र (रात्रि के पिछले भाग के बीच में--मध्यरात्रिकाल के समय (शब्दश: झर्थ); अ्रथवा 
पूर्वेरात्रि व्यतीत होने के बाद भ्रपररात्रि (रात्रि के पश्चिम भाग) काल के समय (परम्परागत श्र्थ) । 
झज्कर्थिए 5 भ्राध्यात्मिक (झ्रात्मगत अ्ध्यवसाय )--संकत्प । कल्लाजफलवित्तिविसेतों > कल्याणकारी 
फलविशेष । बड्ढामि - (शब्दश:) बढ़ रहा हूँ, (भावार्थ) घर में बढ़ रहा है। किण्णा न किस हेतु 
(कारण) से । जिमिय भृत्तत्तरागए- जीम (भोजन) करके, भोजनोत्तरकाल में श्रपने उपवेशन-- 
बेठने के-स्थान में भ्रा गया । श्राय॑ते »शुद्ध जल से झाचमन करके, तथा चोक्खें--भोजन के कण, लेप, 
छीटे भ्रादि दूर करके मुह साफ किया, प्रौर परमसूइब्भूए - अत्यन्त (बिलकुल) शुचिभूत (साफ-सुथरा) 
हुआ ।* 
प्रश्नज्या का नाम प्राणामा' रखने का काररा--- 

३८. से केणट्ठेणं भंते | एवं बच्चई--पाणामा पव्वज्जा ? 
__ ___ गोयमा ! पाणामाए ण॑ं पष्वज्जाए पव्वदए समाणे जं जत्य पासइ इंदं वा खंदं था रहूं वा 

१. (क) व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) (टीकानुवाद टिप्पण सहिल) (प. बेचरदासजी) खण्ड २, पृ. २४ 
(ख) इससे लगता है चन्द्रभुप्त मौय॑ से पूर्व भी मौयंवश विद्यमान था 
(क) भगवती सूत्र श्र. वृत्ति. पन्नाक १६३ 
(ख) भगवती सूत्र विवेचन युक्त (प. घेवरचन्दजी) भा. २, पृ. ५७६ 
(ग) व्याख्याप्रशग्ति टीकानुवाद (पं. बेचरदास जी) खण्ड २, पृ. ४१ 


“सम्पादक 
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सलिध॑ था वेसमर्ण वा भ्रज्ज वा कोहुकिरियं या राज वा जाय सत्यवाहूं वा कार्ग था साणं जा पाणं या 
उच्च पासइ उच्च पणरस करेति, तीय॑ं पास नोयं पथामं करेइ, अं जहा पासति तस्स तहा पणासं 
करेह् । से तेशट्ठेणं जाव पव्वज्जा । 


[३८ प्र.] भगवन्‌ ! तामली द्वारा ग्रहण की हुई प्रव्नज्या 'प्राणामा' कहलाती है, इसका क्‍या 
कारण है ? 

[३८ उ.] है गौतम ! प्राणामा प्रन्नज्या में प्रश्नजित होने पर वह (प्रश्नजित) व्यक्ति जिसे 
जहाँ देखता है, (उसे वहीं प्रणाम करता है।) (प्र्थात्‌-) इन्द्र को, स्कन्द (कार्तिकेय) को, रुद्र 
(महादेव) को, शिव (शंकर या किसी बव्यन्तरविशेष) को, वेश्रमण (कुबेर) को, श्रार्या (प्रशान्तरूपा 
पार्वती) को, रौद्ररूपा चण्डिका (महिषासुरसदिनी चण्डी) को, राजा को, यावत्‌ सार्थवाह को, 
(अर्थात्‌--राजा, युवराज, तलवर, माडम्बिक, कौटुम्बिक, श्रेष्ठी एवं साथवाह--बनजारे को) भ्रथवा 
कौग्ा, कुत्ता श्ौर श्वपाक़ 5 चाण्डाल (भादि सबको प्रणाम करता है।) इनमें से उच्च व्यक्ति को 
देखता है, उच्च-रोति से प्रणाम करता है, नीच को देखकर नीची रीति से प्रणाम करता है। 
(अर्थात्‌ू--) जिसे जिस रूप में देखता है, उसे उसी रूप में प्रणाम करता है। इस कारण हे गौतम ! 
इस प्रन्नज्या का नाम 'प्राणामा' प्रव्नज्या है । 


विवेखजन--प्रव्रज्या का नास 'प्राणामा' रखने का कारण-भ्रस्तुत सूत्र में तामली गृहपति 
द्वारा मुहीत प्रव्ज्या को प्राणामा कहने का भ्राशय व्यक्त किया गया है । 


पग्राणासा का शब्दश: श्रथं--भी यह होता है-जिसमें प्रत्येक प्राणी को यथायोग्य प्रणाम 
करने की क्रिया विहित हो ।* 


कठिन शब्दों के भ्रणें--वेसभर्ण - उत्तरदिग्पाल--कुबेरदेव । कोट्टकिरियं- महिषासुर को 
पीटने (कूटने) की क्रिया वाली चण्डिका। उच्च न्‍-न्पूज्य को, मीय॑न्‍रूभअ्रपूज्य को, उच्च पणासंःल- 
अतिशय प्रणाम, नौय॑ प्माम - अत्यधिक प्रणाम नहीं करता ।* 
१. वतंमान में भी वेदिक सम्प्रदाय में “त्राणाभा' प्रव्नज्या प्रचलित है | इस प्रकार की प्रव्ज्या में दीक्षित हुए 
एक सज्जन के सम्बन्ध में 'खरस्थती” (मासिक पत्रिका भाग १३, अंक ९, पृष्ठ १८०) में इस प्रकार के 
समाचार प्रकाशित हुए हैं--- 


“इसके बाद सब प्राणियों में भगवान्‌ की भावना दृढ़ करने और श्रहंकार छोड़ने के इरादे से प्राणिम।त्र को 
ईश्वर समभकर आपने साष्टांग प्रणाम करना शुरू किया । जिस प्राणी को आप श्रागे देखते, उसी के सामने 
अपने पैरों पर श्राप जमीन पर लेट जाते । इस प्रकार ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक झौर गौ से लेकर 
गध्चे तक को श्राप साष्टांग नमस्कार करने लगे।” 
प्रस्तुत भास्त्र में उल्लिखित 'प्राणामा' प्रन्नज्या श्नौर 'सरस्वती' में प्रकाशित उपयुक्त घटना, दोनों की 
प्रवृत्ति समान प्रतीत होती है। किन्तु ऐसी प्रवृत्ति सम्परज्ञान के प्रभाव की सूचक है । 
--भगवती विवेजन (पं. भेवरचन्दजी) भा. २, पृ. ५९४ से 
२. भगवती. प्र. वृत्ति, पत्रांक १६४ 


रैघ४ ] [ व्यास्याप्रशाधिपतूत्त 
बालतपस्वी तामली द्वारा पादपोपगसन-अ्रनशन ग्रहणा--- 

३६. तए ण॑ से तामलो मोरियपु्े तेज श्रोरालेणं विपुलेण पयतेणं पग्यहिएणं बालतवो- 
कस्सेणं सुब्के लुकब्ले जाव” घमणिसंतते जाए यावि होत्या । 

[३९] तत्पश्चात्‌ वह मौर्यपुत्र तामली तापस उस उदार, बिपुल, प्रदत्त भौर प्रगृहीत बाल 
(अ्ज्ञान) तप द्वारा (पत्यन्त) सूख (शुष्क हो) गया, रूक्ष हो गया, यावत्‌ (इतना दुबंल हो गया कि) 
उसके समस्त नाड़ियों का जाल बाहर दिखाई देने लगा । 


४०. तए ण॑ तस्स तामलिस्स बालतवस्सिस्स प्श्नया कयाई पुव्वरतावरसकालसमयंसि 
प्रणिच्यजागरियं जागरमाणस्स इमेयारुवे प्रज्कत्थिए चितिए जाव समुप्पजित्था--'एवं खलु शहूं 
इमेणं धोरालेण विपुलेणं जाव* उदग्गेणं उदसेण उत्तमेण महाणुभागेणं तवोकस्मेणं सुब्के सुक्खे क्ाव 
घमणिसंतते जाते, त॑ प्रत्थि जा में उद्टाणे कम्मे बले वोरिए पुरिसककारपरकक्‍कम तावता भे सेयं कल्‍्ल॑ 
जाव जलंते तामलित्तीए नगरीए दिद्वाभट्ट य पासंडत्थे य गिह॒त्थे य प्रुथ्यसंगतिए थ परियायसंगतिए 
य ब्रापुच्छित्ता तामलितीए नगरीए मज्भंमज्फेण निग्गच्छित्ता पाउरगं कुण्डियमादीयं उवकरणं दारुसयं 
थे पडिग्गहयं एगंते एडित्ता तामलिसोए नगरीए उत्तरपुरत्थिमें दिसोभाए णियत्तणियमंडल धालिहित्ता 
संलेहणाभूसणाभूसियस्स भत्त-पाणपड़ियाइक्खियस्स पाशोवगयस्स काल अगवकंखमाणस्स विहरिशए 
त्ति कटदु एवं संपेहेह | एवं संपेहेत्ता कल्ल॑ जाब जलंते जाव पश्रापुच्छुइ, २ तामलित्तोए एगंते एडेह जाव 
भरत-पाणपडियाइविसए पाश्मोवगसणं निवन्ने । 


[४०] तदनन्तर किसी एक दिन पूर्वरात्रि व्यतीत होने के बाद अपररात्रिकाल के समय 
अनित्य जागरिका भ्रर्थात्‌ संसार, शरीर झादि की क्षणभंगुरता का विचार करते हुए उस बालतपस्वी 
तामली को इस प्रकार का प्राध्यात्मिक चिन्तन यावत्‌ मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि 'मैं इस उदार, 
विपुल यावत्‌ उदग्र, उदात्त, उत्तम और महाप्रभावशाली तपःकर्म करने से शुष्क और रूक्ष हो गया 
हूँ, यावत्‌ मेरा शरीर इतना क्ृश हो गया है कि नाड़ियों का जाल बाहर दिखाई देने लग गया है । 
इसलिए जब तक मुझ में उत्थान, कर्म, बल, वीर भ्रौर पुरुषकार-पराक्रम है, तब तक मेरे लिए (यही) 
श्रेयस्कर है कि कल प्रात:काल यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर मैं ताम्नलिप्ती नगरी में जाऊँ। 
वहाँ जो दृष्टभाषित (जिनको पहले गृहस्थावस्था में देखा है, जिनके साथ भाषण किया है) व्यक्ति 
हैं, जो पाषण्ड (्रतों में) स्थित हैं, या जो गृहस्थ हैं, जो पूर्वंपरिचित (गृहस्थावस्था के परिचित) हैं, या 
जो पदचात्परिचित (तापसजीवन में परिचय में भाए हुए) हैं, तथा जो समकालीन प्रव्रज्या-- 
(दीक्षा) पर्याय से युक्त पुरुष हैं, उनसे पूछकर (विचार-विनिमय करके), ताम्नलिप्ती नगरी के 
बीचोंबीच से निकलकर पादुका (खड़ाऊं), कुण्डी आदि उपकरणों तथा काष्ठ-पात्र को एकान्त में 


१. यहाँ 'जाव शब्द से””'”““भुस्ले, निम्म॑से निस्सोणिए किडिकिडियाभूए अट्टि अस्मावणद्धों किसे! यह पाठ 
जानता चाहिए। 

२ हि पद से 'सस्सिरीए्ण पयसे शो परगहिएणं, कल्लाणेणं सिदेणं धम्मेणं मंगलेण॑' इस पाठ का ग्रहण करना 
चाहिए । 


हृतीय शतक : उह शक-१] [२८५ 


रखकर, ताम्रलिप्ती नगरी के उत्तर-पूर्व दिशा भाग (ईशान कोण) में निवतंमिक (एक परिमित 
क्षेत्र विशेष, अथवा निजतनुप्रमाण स्थान) मंडल का झालेखन (निरीक्षण, सम्मार्जन, या रेखा खींच 
कर क्षेत्रमर्यादा) करके, संललेखना तप से झ्ात्मा को सेवित कर झाहार-पानी का सर्वया त्याग 
(यावज्जीब क्‍प्ननशन) करके पादपोपयमन संथारा करू शौर मृत्यु को प्राकांक्षा नहीं करता हुभा 
(शान्तवित्त से समभाव में) विचरण करू ; मेरे लिए यही उचित है ।' यों विचार करके प्रभातकाल 
होते ही यावत्‌ जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर यावत्‌ (पूर्वोक्त--पूर्वंचिन्तित संकल्पानुसार सबसे 
यथायोग्य) पूछा । (विचार विनिमय करके) उस (तामली तापस) ने (ताम्नलिप्ती नगरी के बीचों- 
बीच से निकलकर पभ्पने उपकरण) एकान्त स्थान में छोड़ दिये । फिर यावत्‌ आहार-पानी का सर्वथा 
प्रत्याख्यान (त्याग) किया और पादपोपगमन नामक भनझन (संथारा)अंगीकार किया। 

विवेचलत--धालतपस्ची तामलो द्वारा पादपोपषशस्न-अनशन-प्रहण--प्रस्तुत सृत्रद्यय में तामली 
तापस के बालतपस्वी जीवन के तीन वृत्तान्त प्रतिपादित किये गए हैं--(१) उक्त घोर बालतप के 
कारण शरीर शुष्क, रूक्ष एवं पग्रन्यन्त कृश हो गया । 

(२) एक राज्रि के पिछले पहर में क्रनश: विधिवत्‌ संलेखना-संचारा करने का संकल्प किया । 


(३) संकल्पानुसार तामली तापस भ्रपने परिचितों से पूछकर-उत्तकी भनुमति लेकर 
ताम्रलिप्ती के ईशानकोण में संल्लेखनापूर्वंक पादपोपगमन भ्रनशन की आराधना में संलग्न हुआ । 
संलेखना तप--चतुविध भाहार के सर्वथा प्रत्यास्यान (यावज्जीव प्रनशन) करने से पूर्व 
साधक काय श्रौर कषाय को कृश करने वाला संल्लेखना तप स्वीकार करता है । 
परावपोपगसन-झनशन--इस अनशन का धारक साधक गिरे हुए पादप (वृक्ष) की तरह 
निरचेष्ट होकर आत्मध्यान में मग्न रहता है।" 
बलिचंचावासो देवगर द्वारा इन्द्र बनने को विनति : तामलो तापस द्वारा भ्रस्वीकार- 
४१, तेणं कालेणं तेण॑ समएणं बलिचंचा रामहाणोी भ्रणिदा भ्रपुरोहिया यावि होत्था । तए णं 
ते बलिचंचारायहाणिवत्यव्यया बहने भ्रसुरकुमारा देवा य देवीओ य ता्सल बालतवस्सि शोहिणा 
प्रामोयंति, २ प्रश्नमन्‍्तं सहावेति, २ एव वयासो--“एवं खलु देवाजुप्पिया ! बलियंचा रायहाणी 
प्रणिदा प्रपुरोहिया, प्रम्हें य ण॑ देवाजप्पिया ! इंदाधीणा इंदाधिट्टिया इंदाहोगकण्जा । प्रयं चरण 
देवाणुप्पिया | तामलो बालतबस्सी तामलित्तीए नगरोए बहिया उत्तरपुशल्थिसे दिसोभाएं नियलणिय- 
मंडल आलिहिसा संलेहणामूसणाकूसिए भत्त-पाणपडियाइक्खिए पाप्मोवगसण्णं निवन्ते । तं सेयं खलु 
वैवाजुप्पिया | झ्र्हं तामलि बालतवस्सि वलियंचाए रायहाणीए ठितिपकप्पं पकरावेसए” त्ति कहट 
प्रश्चमप्नस्स अंतिए एयमट्ट पडिसुर्णति, २ बलिसंचाए रायहाणीए मज्भंमज्केणं निरगर्छंति, २ जेणेब 
राग्रगिदे उप्पायपण्वए तेणेव उवागच्छति, २ बेठव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णंति जाव उत्तरवेउव्विधाईं 
रूबाई विकुव्यंति, २ ताए उक्किट्ठाए तुरियाए चबलाए चंढाए जइणाए छेवाए सीहाए सिग्धाए विव्वाए 
उदचुयाए बेवभतोए तिरियमसंखेज्ञाणं दोव-समुद्याणण मज्कंभज्केणं जेणेव जंब॒दीवे दोबे जेणेव भारहे बासे 


ह्‌. भगवतीसूत्र प्रमेयचिका टीका भा. ३ (पू. घासीलालजी मं.) प. २१५ 


शै८६ | [ ध्यास्याप्रशप्तियृल्र 


जेवेंब तामलिसी नगरी जेणेव तामली मोरियपुत्ते तेमेब उबागच्छंति, २ त्ता ताम लिश्स आालतवल्सिस्स 
उप्पि सपपिख सपडिदिसि ठिज्या दिव्य देविष्ि दिव्य॑ देवक्जुति विव्य देवाभमाय विभ्य बतीसतिविहुं 
नहूविह उबदंसेति, २ तामलि बालतवस्सि तिक्लुत्तो झावाहिणं पवाहिण॑ करेंति बंदंति तमंसंति, २ एवं 
बदासी--“एवं खलु देवाणुप्पिया ! भ्रम्हे बलिचंचारायहाणोवश्यव्यया बहने प्रसुरकुमारा देवा थ 
वेवीझो य बेवाणुप्पियं वंदामों नमंसामों जाब पज्जुवासासों। प्रम्हूं णं देवाणुप्पिया ! बलिचंचा 
रायहाणी भाणिदा अपुरोहिया, प्रम्हे य ण॑ं देवाणुष्पिया ! इंदाहोणा इंवाहिट्टिया इंदाहीणकम्जा, ते 
तुब्मे ण॑ देवाणुप्पिया ! बलिचंज रायहाणि झाढाह परियाणहु सुमरह, भ्रद्ठ'. अंभह, णिदार्ण पकरेह, 
ठितिपकप्पं पकरेह। तए ण॑ तुब्मे कालमासे काल किच्चा अलियंचारायहाणीए उववज्जिस्तहु, तए ण॑ 
तुब्मे भ्रम्हें इंदा भविस्सह, तए ण॑ तुब्मे प्रम्हेह्िि सद्धि विव्वाइं मोगमोमाई भुजमाणा विहरिस्सह । 


[४१] उस काल उस समय में बलिचंचा (उत्तरदिशा के असुरेन्द्र असुरकुमारराज की) 
राजधानी इन्द्रविहीन और (इन्द्र के अभाव में) पुरोहित से विहीन थी। उन बलिचंचा राजधानी 
निवासी बहुत-से भ्रसुरकुमार देवों भश्रौर देवियों ने तामली बालतपस्वी को प्रवधिज्ञान से देखा । 
देखकर उन्होने एक दूसरे को बुलाया, झौर बुलाकर इस प्रकार कहा--देवानुप्रियो ! (भ्रापको 
मालूम ही है कि) बलिचंचा राजधानी (इस समय) इन्द्र से विहीन झोर पुरोहित से भी रहित है । 
हे देवानुप्रियो ! हम सब्र (श्रब तक) इन्द्राधीन भोर इन्द्राधिष्ठित (रहे) हैं, अ्रपना सब कार्य इन्द्र 
की श्रधीनता में होता है। हे देवानुप्रियो ! (भारतवष्े में ताम्नलिप्ती नगरी में) यहू तामली बाल- 
तपस्वी ताम्रलिप्ती नगरी के बाहर उत्तरपूर्वंदिशाभाग (ईशान कोण) में निवर्तनिक (निवतंनपरिमित 
या अपने शरीरपरिमित) मंडल (स्थान) का आलेखन करके, संलेखना तप की आराधना से झ्रपनी 
झ्रात्मा को सेवित करके, श्राह्र-पानी का सर्वेथा प्रत्याख्यान कर, पादपोपगमन भ्रनशन को स्वीकार 
करके रहा हुआ है। अतः देवानुप्रियो ! हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि तामली बालतपस्थवी को 
बलिचंचा राजधानो में (इन्द्र रूप में) स्थिति करने (भ्राकर रहने) का संकल्प (प्रकल्प) कराएँ ।/ 
ऐसा (विचार) करके परस्पर एक-दूसरे के पास (इस बात के लिए) वचनबद्ध हुए । फिर (वे सब अपने 
वचनानुसार) बलिचंचा राजधानी के बीचोंबीच होकर निकले झौर जहाँ रुचकेन्द्र उत्पातपर्बत था, 
वहाँ भ्राए | वहां आकर उन्होंने वेक्रिय समुद्घात से अपने भ्रापको समवहत (युक्त) किया, यावत्‌ 
उत्तरवैक्रिय रूपों की विकुर्वेंणा की । फिर उस उत्कृष्ट, त्वरित, चपल, चण्ड, जयिनी, छेक (निपुण) 
सिहसदृश, शीघ्र, दिव्य भौर उद्धृत देवगति से (वे सब) तिरछे भ्रसंख्येय द्वीप-समुद्रों के मध्य में होते 
हुए जहाँ जम्बूद्वीप नामक द्वीप था, जहाँ भारतवर्ष था, जहाँ ताम्नलिप्ती नगरी थी, जहाँ मौयेपुत्र 
तामली तापस था, वहाँ भ्राए, और तामली बालतपस्वी के (ठीक) ऊपर (प्राकाश में) चारों दिल्लाओ्रों 
भर चारों कोनों (विदिशाश्रों) में सामने खड़े (स्थित) होकर दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवज्य ति 
दिव्य देवप्रभाव भौर बत्तीस प्रकार की दिव्य नाटकविधि बतलाई। की 


इसके पदचात्‌ तामली बालतपस्वी की दाहिनी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा की, उसे वन्दन 

्‌ , उसे वन्दन- 

नमस्कार किया। ब्रन्दन-नमस्कार करके वे इस प्रकार बोले-हे देवानुप्रिय ! हम बलिचंचा 
राजधानी के निवासी बहुत-से असुरकुमार देव और देवीवुन्द भाप देवानुप्रिय को वन्दन-नमस्कार 
करते हैं यावत्‌ आपकी पयु पासना करते हैं। हे देवानुप्रिय | (इस समय) हमरी बलिचंचा राजधानी 
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इन्द्र शौर पुरोहित से विहोत है। और हे देवानुप्रिय |! हम सब इन्द्राधीन भ्रौर इन्द्राधिष्ठित रहने 
वाले हैं | भर हमारे सब कार्य इन्द्राधीन होते हैं। इसलिए हे देवानुप्रिय ! श्राप बलिचंचा राजधानी 
(के भ्रधिपतिपद) का आदर करें (अपनादें) | उसके स्वामित्व को स्वीकार करें, उसका सन में भली- 
भाँति स्मरण (चिन्तन) करें, उसके लिए (मन में) लिश्चय करें, उसका (बलिचंचा राजधानी के इन्द्र- 
पद की प्राप्ति का) निदान करें, बलिचंचा में उत्पन्न होकर स्थिति (इन्द्ररूप में निवास) करने का 
संकल्प (निश्चय) करें। तभी (बलिचंचा राजधानी के भ्रधिपतिपदष्राप्ति का आपका विचार स्थिर 
हो जाएगा, तब ही) झ्राप काल (मृत्यु) के भ्रवसर पर मृत्यु प्राप्त करके बलिचंचा राजधानी में 
उत्पन्न होंगे। फिर भाप हमारे इन्द्र बन जाएँगे श्रोर हमारे साथ दिव्य कामभोगों को भोगते हुए 
बविहरण करेंगे । 


४२. तए ण॑ से तामलो बालतवस्सी तेहि बलिचंचारायहाणिवत्यव्वएहि बहूहि भ्सुरकुमारेहि 
देवेहि य देवीहि य एवं बसें समाणे एयमट्ट' नो प्राढाइ नो परियाणेइ, तुसिणीए संचिट्टृह । 


[४२] जब बलिचंचा राजधानी में रहने वाले बहुत-से भ्रसुरकुमार देवों और देवियों ने 
उस तामली बालतपस्वी को इस ([पूर्वोक्त) प्रकार से कहा तो उसने उनकी बात का श्रादर नहीं किया, 
स्वीकार भी नहीं किया, किन्तु मोन रहा । 


४३ तए णं ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्यया बहवे असुरकुमारा देवा य वेबोशो य तामलि 
मोरियपुत्ते दोच्चं पि तच्चं पि तिक्खतो प्रादाहिणप्पदाहिणं करेंति, २ जाव प्म्हें च ण॑ं देवाणुप्पिया ! 
बलिचंचा रायहाणी हरणिदा जाव ठितिपकप्पं पकरेह, जाव दोच्च पि तत्यं षि एवं बत्ते समाणे जाव 
तुसिणीए संचिद्रुइ । 


[४३] तदनन्तर बलिचंचा-राजधानी-निवासी उन बहुत-से देवों भौर देवियों ने उस तामली 
बालतपस्वी की फिर दाहिनी झ्ोर से तीन बार प्रदक्षिणा करके दूसरी बार, तीसरी बार पूर्वोक्त 
बात कही कि है देवानुप्रिय ! हमारी बलिचंचा राजधानी इन्द्रविहीन भौर पुरोहितरहित है, यावत्‌ 
झाप उसके स्वामी बतकर वहाँ स्थिति करने का संकल्प करिये।” उन श्रसुरकुमार देव-देवियों 
द्वारा पूर्वोक्त बात दो-तीन बार यावत्‌ दोहराई जाने पर भी तामली मौयंपुत्र ने कुछभी जवाब न 
दिया यावत्‌ वह मौन धारण करके बंठा रहा । 


४४. तए ण॑ ते बलियंचारायहाणिवश्यव्वया बहवे झ्सुरकुमारा देवा य देवोझो थे तामलिणा 
बालतवल्सिणा अणाढाइज्जमाणा प्रपरियाणिज्जमाणा जामेव विधि पादुग्भूया तामेब दिसि पड़िगया । 
[४४] तत्पद्चात्‌ अनन्त में जब तामली बालतपस्वी के द्वारा बलिचंचा राजधानी-निवासी 


उन बहुत-से प्रसुरकुमार देवों भर देवियों का ग्रनादर हुआ, और उनकी बात नहीं मानी गई, तब 
वे (देव-देवीवुन्द) जिस दिशा से भ्राए थे, उसी दिशा में वापस चले गए । 


विवेचन--बलिशंचानिवासी देवगण द्वारा इन्द्र बनने को विनति श्रीर तमलो सापस द्वारा 


शष८ | [ ध्यास्याप्रशप्तिसूल 


प्रस्वोकार-प्रस्तुत चार सूत्रों (४१ से ४४ सू. तक) में तामली तापस से सम्बन्धित चार वृत्तान्त 
प्रतिपादित किये गए हैं-- 

(१) बलिचंचा राजधानी निवासी भअ्रसुरकुमार देव-देवीगण द्वारा श्रनशन लीन तामली 
तापस को वहाँ के इन्द्रपद की प्राप्ति का संकल्प एवं निदान करने के लिए विनति करने का विचार । 

(२) तामली तापस की सेवा में पहुंचकर उससे बलिचंचा के इन्द्रपद प्राप्ति का संकल्प और 
निदान का साग्रह भ्रनुरोध । 

(३) उनके भ्रनुरोध का तामली तापस द्वारा भ्रनादर भौर भ्रस्वीकार । 

(४) तामली तापस द्वारा भ्नादुत होने तथा स्वकीय प्रार्थना भ्रमान्य होने से उक्त देवगण 
का निराश होकर ग्रपने स्थान को लौट जाना । 

पुरोहित बनने को विनति नहीं--तामली तापस का उक्त देवगण ने पुरोहित बनने की विनति 
इसलिए नहीं की कि इन्द्र के प्रभाव में शान्तिकमंकर्ता पुरोहित हो नहीं सकता था । 

देवों की गति के विशेषण--उक्किट्ठाउत्कर्षवती, तुरिया>त्वरावाली गति, चबला-- 
शारीरिक चपलतायुक्त, चंडा > रोद्रूपा, जदणा-दूसरों की गति को जीतने वाली, छेया- उपाय- 
पूर्वकप्रवृत्ति होने से निधुण, ख्ीहा>सिंह की गति के समान प्रनायास होने वाली, सिम्धा > शी प्र- 
गामिनी, विव्या- दिव्य-देवों की, उद्ध या-गमन करते समय वस्त्रादि उड़ा देने वाली, भ्रथवा उद्धत- 
सदप गति । ये सब देवों की गति (चाल) के विशेषण हैं । 

। ..सपक्खि सपडिदिसि को व्यास्या-सपक्खि-सपक्ष श्र्थात्‌--जिस स्थल में उत्तर, दक्षिण, 

पूर्व श्ञोर पश्चिम, के सभी पक्ष-पाहव (पूर्व भ्रादि दिशाएँ विदिशाएं ।) एकसरीखे हों, वह सपक्ष । 
सपडिदिसि > जिस स्थान से सभी भ्रतिदिश्ाएं (विदिशाएँ) एक समान हो," वह सप्रतिदिक्‌ है । 


तामलो बालतपस्वी को ईशानेन्द्र के रूप में उत्पत्ति-- 

४५. तेणं कालेण तेणं समएण ईसाणे कप्पे प्रणिदे अपुरोहिते यावि होत्या । तए णं से तामलो 
बालतवस्सी रिसो बहुपंडिपुष्णाईं सद्टि बाससहस्साईं परियाग पाउणित्ता दोमासियाए संलेहणाए 
प्रत्ताणं भूसित्ता सवोसं भत्तसयं प्रणणणाए छेदिता कालमासे काल किश्चा ईसाणे कप्पे ईस।णवर्डिसए 
बिमाणे उववातसभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसंतरिते ग्रंगुलस्स असंखेज्ञमागमेत्तोए भ्रोगाहणाए ईसाण- 
देविदविरहकालसमयंसि ईसाणदेविवत्ताए उबबस्ने। तए णं से ईसाणे वेविदे देवराया झहुणोवव्ने 
पंचविहाए पज्जसोए पत्जत्तोभाव॑ गच्छति, त॑ जहा--आहारपज्जत्तीए जाब भासा-मणपण्जतीए | 

[४५] उस काल और उस समय में ईशान देवलोक (कल्प) इन्द्रविहीन भौर पुरोहितरहित 
भी था । उस समय ऋषि तामली बालतपस्वी, पूरे साठ हजार वर्ष तक तापस पर्याय का पालन 


करके, दो महीने की संलेखना से अपनी आत्मा को सेवित करके, एक सौ बीस भक्त (टंक) भ्रनशन 
में काट कर (भ्र्थात्‌-१२० बार का भोजन छोड़ कर > दो मास तक अनशन का पालन कर) काल के 


१. भगवती सूत्र भर. बृत्ति, पत्राक १६७ 
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भ्रवसर पर काल करके ईशान देवलोक के ईशाबतंसक विमान में उपपातसभा की देवदृष्य-वस्त्र से 
झाच्छादित देवशय्या में अंगुल के असंख्येय भाग जितनी श्रवभाहना में, ईशान देवलोक के इन्द्र के 
विरहकाल (अभ्रनुपस्थितिकाल) में ईश्षानदेवेस्द्र के रूप में उत्पन्न हुआ। तत्काल उत्पन्न वह देवेन्द्र 
देवराज ईशान, झ्राहारपर्याप्ति से लेकर यावत्‌ भाषा-मनःपर्याप्ति तक, पंचविधि पर्याप्तियों से 
पर्याष्ति भाव को प्राप्त हुआ--पर्याप्त हो गया । 

विवेचन - तामली बालतपस्वी को ईशानेन्द्र के रूप में उत्पत्ति--प्रस्तुत सूत्र में तामली तापस 
द्वारा स्वीकृत संलेखना एवं भ्रनशन पूर्ण होने की तथा श्रायुष्य पूर्ण होने की झ्रवधि बता कर ईशान 
देबलोक भें ईशान-देवेन्द्र के रूप में उत्पन्न होने का वर्णन है । 

तामलो तापस की कठोर बाल-तपस्या एवं संलेखनापुर्षक भ्रमनशन का सुफल--यहाँ शास्वकार 
ने तामली तापस की साधना के फलस्वरूप उपाजित पृण्य का फल बताकर यह ध्वनित कर दिया है 
कि इतना कठोर तपदचरण श्रज्ञानपूर्वक होने से कर्मक्षय का कारण न बनकर शुभकर्मोषार्जन का 
कारण बना । 

देवों में पाँच ही पर्याप्तियों का उतल्लेल-- इसलिए किया गया है, कि देवों के भाषा और मन: 
पर्याप्ति एक साथ सम्मिलित बंधती है ।२* 
बलिचंचावासी श्रसुरों द्वारा तामली तापस के शव की विडस्बना--- 

४६. तए णं बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे अ्रसुरकुमारा वेबा य देवोशो य ता्माल 
बालतवस्सि कालगयं जाणित्ता ईसाणे य कप्वे देविवत्ताए उववन्न पासिसा झासुरुत्ता कृषिया 
चंडिक्किया सिसिमिसे माणा बलिचंचाए रायहाणोए मज्कंपज्केणं निग्गच्छंति, २ ताए उविक्ट्राए जाब 
जेणेव भारहे वासे जेणेब तामलिती नयरी जेणेब तामलिस्स बालतबस्तिस्स सरोरए तेणेव उयागन्छंति, 
२ वामे पाए सु बेणं बंधंति, २ तिक्खुत्तो मुहे उदद॒हंति, २ तामलित्तीए नगरीए सिधाडग-तिग-चउक्क- 
चरचर-च उम्सुह-महापहु-पहैसु प्राकडड॒जिकडडि करेसाणा महुया २ सद्देण  उम्धोसेसाणा २ एवं 
बदासि--'केस णं भो ! से तामली बालतथस्सी सयंग्रहि्णलिंगे पाणामाएं पथ्वज्जाए पष्चइए ! केस ण॑ 
से ईसाणे कप्पे ईसाणे देविदे देवराया' इति कट्ट्‌ तामनलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरयं होलंति निदंति 
खिसंति गरिहंति प्रवमन्नंति तज्जंति तालेंति परिवहेंति पव्यहेंति जाकडढविकर्डाह करेंति, होलेत्ता 
जाव झ्राकड॒डविकड्ड॒ढि करेत्ता एगंते एडेंति, २ जामेव विसि पाउब्मूबा तामेव विसि पडिगया । 


[४६] उस समय बलिचंचा-राजधानी के निवासी बहुत-से श्रसुरकुमार देवों और देवियों ने 
जब यह जाना कि तामली बालतपस्वी कालधर्म को प्राप्त हो गया है और ईशानकल्प (दंवलोक) में 
वहाँ के देवेन्द्र के रूप में उत्पन्न हुआ है, तो यह जानकर वे एकदम क्रोध से मूढ़मति हो गए, श्रथवा 
शीक्ष क्रोध से भड़क उठे, वे भ्रत्यन्त कुषित हो गए, उनके चेहरे क्रोध से भंयकर उग्र हो गए वे क्रोध की 
प्राग से तिलमिला उठे और तत्काल वे सब बलिचंचा राजधानी के बीचोंबीच होकर निकले, यावत्‌ 
उत्कृष्ट देवगति से इस जम्बूद्वीप में स्थित भरतक्षेत्र की ताम्नलिप्ती बगरी के बाहर, जहाँ तामली 


३१. भगवती विवेचन (पं. घेवरचन्दजी) भाग २, पृ. ५८७ 


२९० तु [ व्याययपप्रह्ष्तितुत्र 


बालतपस्वी का शव (मृतशरीर) (पड़ा) था वहाँ भ्राए। उन्होंने (तामली बालतपस्वी के मृत क्षरीर 
के) बाएँ पैर को रस्सी से बांधा, फिर तीन बार उसके मुख में धूका । तत्पश्चात्‌ ताञजलिप्ती नगरी के 
श्यू गाटकों--त्रिकोण मार्गों (तिराहों) में, चौकों में, प्रांगण में, चतुमुंल मार्ग में तथा महामार्गों में; 
प्र्थात्‌ ताम्नलिप्ती नगरी के सभी प्रकार के मार्गों में उसके शव (मृतशरीर) को घसीटा; अथवा इधर- 
उधर खींचतान की भौर जोर-जोर से चिल्लाकर उद्धोषणा करते हुए इस प्रकार कहने लगे-- 
स्वयमेव तापस का वेष पहन (ग्रहण) कर 'प्राणामा' प्रत्नज्या अंगीकार करने वाला यह तामली 
बालतपस्वी हमारे सामने क्‍या है ? तथा ईशानकल्प में उत्पन्न हुआ देवेन्द्र देवराज ईशान भी हमारे 
सामने कौन होता है ?” यों कहकर वे उस तामली बालतपस्वी के मृत शरीर की हीलना, (अवहेलना), 
निन्‍्दा करते हैं, उसे कोसते (खिसा करते) हैं, उसकी गा करते हैं, उसकी भ्रवमानना, तर्जना भौर 
ताड़ना करते हैं (उसे मारते-पीटते हैं) । उसकी कदर्थना (विडम्बना) झौर भर्त्सना करते हैं, (उसकी 
बहुत बुरी हालत करते हैं, उसे उठा-उठाकर खूब पटकते हैं ।) शभ्रपनी इच्छानुसार उसे इधर-उधर 
घसीटते (खींचते) हैं। इस प्रकार उस शव को हीलना यावत्‌ मनमानी खींचतान करके फिर उसे 
एकान्त स्थान में डाल देते हैं। फिर वे जिस दिश्ञा से भ्राये थे, उसी दिशा में वापस लौट गए । 

विवेचन- बलिचंचावासी प्सुरों हारा तामली तापस के शव की विडम्बना--प्रस्तुत सृत्र में 
बालतपस्वी तामलो तापस का भ्रनशनपूर्वक मरण हो जाने और ईशान देवलोक के इन्द्र के रूप में 
उत्पन्न होने पर क्रुद्ध बलिचंचावासी भसुरों द्वारा उसके मृतशरीर की की गई विडम्बना का वर्णन है । 
क्रोध में श्रसुरों को कुछ भी भान न रहा कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी ? 


प्रकुषित ईशानेन्द्र हारा भस्मोभृत बलिचंचा देख, भयभीत भ्रसुरों द्वारा श्रपराधक्षमा- 
याचना--- 


४७. तए ण॑ ईसाणकप्पवासो बहवे वेमाणिया देवा य देवीशो य बलिचंचारायहाणिवत्यव्य- 
एह बहुहि प्रसुरकमरेंह देवेहि देवोहिय तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरयं हीलिज्जमाणं निविज्ज- 
साणं जाव प्राकड्ढविकड॒हि कोरमाणं पासंति, २ झासुरुता जाव मिसिमिसेमाणा जेणेव ईसाणे देविवे 
देवराया तेणेब उवागच्छंति, २ करयलपरिग्गहियं दसनहूं सिरसावत्त मत्यए अंजलि कटदु जएण॑ 
बिजएण बढ़ाबेंति, २ एवं वदासी--एवं खलु द वाणुष्पिया ! बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे झसुर- 
कुमारा देवा य देवीश्रो य देवाणप्पिए कालगए जाणिता ईसाणें य कप्पे इंदतताए उववन्ने पासेता 
प्रासुरुता आव एगंते एडति, २ जामेव विस पाउन्मूया तामेव दिसि पडिगया । 


[४७] तत्पश्चात्‌ ईशानकल्पवासी बहुत-से बेमानिक देवों और देवियों ने इस प्रकार) देखा 
कि बलिचंचा-राजधानी-निवासी बहुत-से भ्रसुरकुमार देवों और देवियों द्वारा अमल बिल के 
मृत शरीर की हीलना, निन्‍दा भौर झाक्रोशना की जा रही है, यावत्‌ उस शव को मनचाहे ढंग से 
पट घसीटा या खींचा जा रहा है। भ्रतः इस प्रकार (तामली तापस के मृत शरीर की दुर्देशा 
होती) देखकर वे वेमानिक देव-देवीगण शीघ्र ही क्रोध से भड़क उठे यावत्‌ क्रोधानल से तिलमिलाते 
(दांत पीसते) हुए, जहाँ देवेन्द्र देवराज ईशान था, वहां पहुँचे । ईशानेन्द्र के पास पहुँचकर दोनों हाथ 
जोड़ कर मस्तक पर अंजलि करके 'जय हो, विजय हो' इत्यादि शब्दों से उस (तामली के जीव 


तृतीष शतक : उहं शक-१ ] [ २९१ 


ईक्षानेन्द्र) को बधाया । फिर वे इस प्रकार बोले-- है देवानुप्रिय ! बलिचंचा राजधानी निवासी बहुत 
से भ्सुरकुमार देव झौर देवीगण शाप देवानुप्रिय को कालधर्म प्राप्त हुए एवं ईशानकल्प में इन्द्ररूप में 
उत्पन्न हुए देखकर अत्यन्त कोपायमान हुए यावत्‌ प्लापके मृतश रीर को उन्होंने मनचाहा प्राड़ा-टेढ़ा 
लींच-घसीटकर एकान्त में डाल दिया। तत्परचात्‌ वे जिस दिशा से भ्राए थे, उसी दिल्या में वापस 
लौट गए ।' 


४८. तए णं से ईसाणें देविद देवराया तेसि ईसाणकृष्पवासोण बहुर्ण वेसाणियाणं देवाण 
थे दं वोण ये अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्भ आसुरुते जाद मिसिमिसेमाणे तत्येव सयणिज्अवरणए 
लिवलियं भिड़े निडाले साहदटू बलियंच रायहाणि अहे सपक्खि सपडिविसि समभिलोए३, तए णं सा 
बलिखंचा रायहाणी ईसाणेणं वेविदेण देवरण्णा अहे सपक्खि सपडिबिसि सममिलोइया समाणी तेणं 
दिव्यप्पमाबेणं इंगालव्भूया मुम्म्रब्भया छारिब्भ्या ततकवेल्लकब्भूया तता समजोइब्भूया जाया यावि 
होत्या । 


[४८] उस समय देवेन्द्र देवराज ईशान ईशानकल्पवासी बहुत-से वेमानिक देवों और देवियों 
से यह बात सुनकर श्रौर मन में विचार कर शीघ्र ही क्रोध से आगबबूला हो उठा, यावत्‌ क्रोघारिन 
से तिलमिलाःता (मिसमिसाहट करता) हुआ्ना, वहीं देवशय्या स्थित ईशानेन्द्र ने ललाट पर तीन सल 
(रेखाएँ) डालकर एवं भ्रकुटि तान कर बलिचंचा राजधानी को, नीचे ठीक सामने, (सपक्ष--चारों 
दिशाश्रों से बराबर सम्मुख, श्रौर सप्रतिदिक्‌ (चारों विदिशाभ्रों से भी एकदम सम्मुख) होकर एक- 
टक दृष्टि से देखा । इस प्रकार कुपित दृष्टि से बलिचंचा राजधानी को देखने से वह्‌ उस दिव्यप्रभाव 
से जलते हुए अंगारों के समान, श्रग्नि-कर्णों के समान, तपी हुई राख के समान, तपतपाती बालू जैसी 
या तपे हुए गर्म तवे सरीखोी, भौर साक्षात्‌ श्रस्नि की राशि ज॑ंसी हो गई--जलने लगी । 


४६, तए ण॑ ते बलिचंचारायहाणिवस्यव्यया बहुबे भ्रसुरकूमारा देवा य वेवीप्रो यतं 
बलियंध रायहाणि इंगालब्भूयं जाव समजोतिब्भूय पासंति, २ भोया उत्तत्या सुसिया उब्विग्गा संजाय- 
भया सय्वधशो ससंता भ्राधावेंति परिधावेति, २ प्रश्नमक्षस्स कार्य समतुरंगेभाणा २ चिट॒ठंति । 


[४६] जब बलिचंचा राजधानोा में रहने वाले बहुत-से असुरकुमार देवों श्रोर देवियों ने उस 
बलिचंचा राजधानी को अंगारों सरीखी यावत्‌ साक्षात्‌ भ्रनग्नि की लपटों जेसी देखी तो वे उसे देखकर 
पत्यन्त भयभीत हुए, भयत्रस्त होकर कांपने लगे, उनका आ्रानन्दरस सूख गया (भ्रथवा उनके चेहरे 
सूख गए), वे उद्विग्न हो गए, भ्रौर भय के मारे चारों प्लोर इधर-उधर भाग-दौड़ करने लगे | (इस 
भगदड़ में) वे एक दूसरे के शरीर से चिपटने लगे भ्रथवा एक दूसरे के शरीर की झोट में छिपने लगे । 


५०. तए ण॑ ते बलिचंचारायहाणिवत्यव्यया अहुबे ग्रसुरकुमारा देवा य देवोझो य ईसाणं 
देविद देवरायं परिकृवियं जाणिता ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो त॑ दिव्य देवि्लि दिव्ध देवज्जुति दिव्य 
देवाणुमागं दिव्यं तेमलेस्सं प्रसहमाणा सब्बे सपक्खि सपडिदिसि ठिच्चया करयलपरिरशहियं दसनहूं 
सिश्सावसं मत्यए प्रंजलि कट्टु जएणं बिजयेण वद्धाविति, २ एवं बयासी--श्रहो ण॑ वेवाणप्पिएहि 
दिव्या देबिड्री जाव प्रभिसमन्नागता, त॑ विट्ठा णं वेवाणुप्पियाणं दिव्या देविड्रो जाव लड़ा पत्ता 


१९२] [व्याक्याप्रशप्लिसूत् 


झभिसमन्नागयां । ते खामेमो ज॑ देवाणुंप्पिया !, लमंतु णे देवाणुप्पिया !, खंतुमरिहंति ण॑ देवानु- 
प्पिया | , णाइ भुज्जो एबंकरणयाए त्ति कट्दू एयमट्ट सम्म॑ विणयेणं भुज्जो २ सार्मेति । 


[५०| ऐसी दुःस्थिति हो गई, तब बलिचंचा-राजधानी के बहुत-से प्रसुरकुमार देवों भौर 
देवियों ने यह जानकर कि देवेन्द्र देवराज ईशान के परिकुषित होने से (हमारी राजधानी इस प्रकार 
आग-सी तप्त हो गई है); वे सब असुरकुमार देवगण, ईशानेन्द्र (देवेन्द्र देबराज) की उस दिव्य देव- 
ऋष्धि, दिव्य देवद्यति, दिव्य देवप्रभाव, और दिव्य तेजोलेश्या को सहन न करते हुए देवेन्द्र देबराज 
ईशान के चारों दिल्याओ्रों में भ्रौर चारों विदिशाश्रों में ठीक सामने खड़े होकर (ऊपर की भोर मुख 
करके दसों नख इकद्ठे हों, इस तरह से दोनों हाथ जोड़कर शिरसावतंयुक्त मस्तक पर अंजलि करके 
ईशानेन्द्र को जय-विजय-शब्दों (के उच्चारणपूर्वक) बधाने लगे-अभिननन्‍्दन करने लगे । अ्रधिनन्‍्दन 
करके वे इस प्रकार बोले--'अहो ! (धन्य है ! ) आ्राप देवानुप्रिय ने दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ उपलब्ध 
को है, प्राप्त की है, भौर पभ्रभिमुख कर ली है ! हमने आपके द्वारा उपलब्ध, प्राप्त और अभिसमन्वागत 
(सम्मुख की हुई) दिव्य देवऋद्धि को, यावत्‌ देवप्रभाव को प्रत्यक्ष देख लिया है। अतः है देवानुप्रिय ! 
(अपने अपराध के लिए) हम श्राप से क्षमा मांगते हैं । आप देवानुप्रिय हमें क्षमा करें । आप देवानुप्रिय 
हमें क्षमा करने योग्य हैं। (भविष्य में) फिर कभी इस प्रकार नहीं करेंगे ।” इस प्रकार निवेदन करके 
उन्होंने ईशानेन्द्र से अपने अ्रपराध के लिए विनयपूर्वक अच्छी तरह बार-बार क्षमा मांगी । 


४१. तते णं से ईसाण देविदे देवराया तेहि बलिचंचारायहाणीवत्थव्व्एह बर्हाह प्रसुर- 
कुमारेंहि देवेहि देवीहिय एयमट्ट! सम्म॑ विणएरणं भुज्जो २ खामिए समाणे तं दिव्य॑ देविड्डि जाव 
तेयलेस्सं पडिसाहर्‌इ। तप्पशिति च णं गोयमा ! ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्वमा बहये प्रसुरकृमारा 
देवा य वेबीझो य ईसाणं देविदं देवरायं झ्ाढंति जाब पज्जुवासंति, ईसाणस्स य देविदस्स देवरण्णो 
झाणा-उववाय-वयण-निहू से चिट्ठंति । 

[५१] अरब जबकि बलिचंचा-राजधानी-निवासी उन बहुत-से प्रसुरकुमार देवों और देवियों 
ने देवेन्द्र देवराज ईशान से ग्रपने अपराध के लिए सम्यक्‌ विनयपूर्वक बार-बार क्षमायाचना कर ली, 
तब ईशानेन्द्र ने उस दिव्य देव ऋद्धि यावत्‌ छोड़ी हुई तेजोलेश्या को वापस खींच (समेट) ली । 

है गौतम ! तब से बलिचंचा-राजधानी-निबासी वे बहुत-से असुरकुमार देव झौर देवीवुन्द 
देवेन्द्र देबराज ईशान का झ्ादर करते हैं यावत्‌ उसकी पयुं पासना (सेवा) करते हैं। (और तभी से 
वे) देवेन्द्र देवराज ईशान की प्राज्ञा भ्रोर सेवा में, तथा ग्रादेश भौर निर्देश में रहते हैं । 


५२. एवं खलु गोयसा! ईसाणेणं देविदेणं वेवरण्णा सा दिव्या देविड्डी जाव 
अभिसमझ्नागया । 

[१२| है गौतम ! देवेन्द्र देवराज ईशान ने वह दिव्य देबऋद्धि यावत्‌ इस प्रकार लब्ध, 
प्राप्त श्र प्रभिसमन्‍्वायत की है । 


रा विवेबन--ईशानेख के प्रकोप से उस्तप्त एवं मबमोत असुरों द्वारा क्षमाधायना--इन छह 
सूत्रों (४७ से ५२ सू. तक) में ईशानेन्द्र से सम्बन्धित सात मुख्य वृत्तान्त शास्त्रकार ने प्रस्तुत किये हैं-- 
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१. प्रसुरकुमार देवगण द्वारा तामल्ी तापस (वर्तमान में ईक्षानेन्द्र) के शब की होती हुई 
दुर्देशा देख ईशानकल्पवासी वेमानिकदेवगण ने प्रत्यन्त कुपित होकर भपने सद्य:जात ईशानेन्द्र को वस्तु- 
स्थिति से भ्रवगत कराया । 

२. सुनकर देवदाय्या स्थित कुपित ईक्षानेन्द्र ने बलिचंचाराजधानी को तेंजोलेश्यापूर्ण दृष्टि 
से देखा । बलिचंचा जाज्वल्यमान अग्निसम तप्त हो गई । 

३- बलिचंचा-निवासी भ्रसुर भ्रपनी निवासभूमि को भ्रत्यन्त तप्त देख भयत्रस्त होकर कांपने 
तथा इधर-उधर भागने लगे । 

४. ईशानेन्द्र की तेजोलेश्या का प्रभाव भप्रसह्य होने से वे मिलकर उससे भनुनय-विनय करने 
तथा अपने भ्रपराध के लिए क्षमायाचना करने लगे । 

५. इस प्रकार श्रसुरों द्वारा की गई क्षमायाचना से ईशानेन्द्र ने करुणाद्र होकर भ्रपनी तेजो- 
लेदया वापस खींच ली । बलिचंचाराजधघानी में शान्ति हो गई । 

६. तब से बलिचंचा के असुरगण ईशानेन्द्र का प्रादर-सत्कार एवं विनयभक्ति करने लगे, 
श्ौर उनकी आज्ञा, सेवा एवं आदेश में तत्पर रहने लगे । 

७. भ. महावीर ने गौतम द्वारा ईशानेन्द्र की देवऋद्धि श्रादि से सम्बन्धित प्रइन के उत्तर 
का उपसंहार किया ।" 

कठिन शब्दों के विशिष्ट श्र्थ--'तिवलियं भिउडिनिडालेसाहदूदु - ललाट में तीन रेखाएं 
(सल) पड़ जाएं, इस प्रकार से भ्र्‌कुटि चढ़ा कर। तत्तकवेलगभूथा-तपे हुए कवेल (कड़ाही या 
तवा) या रेत जैसी । तसससमझ्नोइयभूया « प्रत्यन्त तपी हुई लाय, भ्रग्नि की लपट यथा साक्षात्‌ भ्रग्नि- 
राशि या ज्योति के समान । भ्राक्ड॒ढ-विकडिढ करेंति 5 मनचाहा भाड़ा-टेढ़ा या इधर-उधर खींचते या 
घसीटते हैं । समदुरंगेमाणा +5 एक दूसरे से चिपटते या एक दूसरे की भोट में छिपते हुए । झ्राणा - तुम्हें 
यह कार्य करना ही है, इस प्रकार का श्रादेश, उदबाय + पास में रहकर सेवा करना, बयूण -- आज्ञा 
पूर्वक भ्रादेश, निद्ेस > पूछे हुए कार्य के सम्बन्ध में नियत उत्तर ।' 


ईशानेख की स्थिति तथा परम्परा से सुक्त हो जाने की प्ररूपरा--- 


५३. ईसाणस्स ण॑ भंते ! देविवस्स देवरण्णों केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सातिरेगाईं दो सागरोवमाई ठितो पन्चसा । 


[५३ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान की स्थिति कितने काल की कही गई है ? 
[५३ उ.] गौतम ! ईशानेन्द्र की स्थिति दो सागरोपम से कुछ ग्रधिक की कही गई है । 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) (ख) (पं. बेचरदासजी) भा. १, पृ. १३६-१३७ 
२. (क) भगवती. प्र, वृत्ति, पत्रांक १६७ 

(ख) भगवती विवेचन (पं. घेवरचन्दजी) भा. २, पृ. (८८ से ५९२ तक 

(ग) क्रीमद्सगवती सूत्र (टीका-प्रनुवाद सहित) (पं. बेचरदासजी) खण्ड २, पृ. ४५ 

(थ) भगवती सूत्र प्रमेयचन्द्रिका टीका (पू. घासीलालजी म.) भा. ३, पृ. २६५ से २७२ 
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४४. ईसाणे ण॑ भंते ! देविदे देवराया ताझो वेबलोगाश्रो क्‍प्राउक्सएणं जाब कहि गच्छिहिति ? 
कहि उगवण्जिहिति ? 

गोयमा ! सहाविदेहे बसे सिज्किहिति जाव अंतं काहिति । 

[५४ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान देव झायुष्य का क्षय होने पर, वहाँ का स्थिति- 
काल पूर्ण होने पर उस देवलोक से च्युत होकर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा ? 

[५४ उ.] गौतम ! वह (देवलोक से च्यव कर) महाविदेह वर्ष (क्षेत्र) में जन्म लेकर सिद्ध 
होगा यावत्‌ समस्त दुःखों का अन्त करेगा । 

विवेचन--ईशानेन्द्र की स्थिति शोर परम्परा से मुक्त हो जाने की प्ररूपणा--प्रस्तुत दो सूत्रों 


में से प्रथम में ईशानेन्द्र की स्थिति और दूसरे में स्थिति झ्ायुष्य भौर भव पूर्ण होने पर भविष्य में 
सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाने की प्ररूपणा है । 


बालतपस्बो को इन्द्रपद प्राप्ति के बाद भविष्य में मोक्ष कंसे ?--यद्यपि बालतपस्वी होने से 
तामली मिशथ्यात्वी था, किन्तु इन्द्रपद प्राप्ति के बाद सम्यग्दुष्टि (सिद्धान्तत:) हो गया । इस कारण 
उसका भिथ्याज्ञान सम्यग्ल्ञान हो गया । इसलिए महाविदेह में जन्म लेकर भविष्य में सिद्ध-बुद्ध होने 
में कोई सन्देह नहीं । 
शक्रेत््र और ईशानेन्द्र के विमानों को ऊँचाई-नीचाई में अन्तर-- 

५५. [१] सक्‍कस्‍स ण॑ भंते ! देविदस्स वेवरण्णो विभार्णहितो ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो 


विमाणा ईस उच्चयरा चेव ईसि उन्नयतरा चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स देवरण्णो विभा्णोहितो 
सक्कस्स द विदस्स देवरण्णो विसाणा ईस नीयपरा चेव ईस निण्णयरा चेथ ? 


हुंता, गोतमा ! सबकस्स त॑ चेद सथ्य नेयव्य । 
[५५-१ श्र ] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्र के विमानों से देवेन्द्र देवराज ईशान के 


विमान कुछ (थोड़े-से) उच्चतर--ऊंचे हैं, कुछ उम्नततर हैं ? भ्थवा देवेन्द्र देबराज ईशान के विमानों 
से देवेन्द्र देवराज क्षक्र के विमान कुछ नीचे हैं, कुछ निम्नतर हैं ? 


के [ ५५-१ उ. ] हाँ, गौतम ! यह इसी प्रकार है। यहाँ ऊपर का सारा सृत्रपाठ (उत्तर के रूप 

) समभ लेना चाहिए | भर्थात्‌-देवेन्द्र देवराज शक्र के विमानों से देवेन्द्र देवराज ईशान के विमान 
कुछ ऊंचे हैं, कुछ उन्नततर हैं, भ्रथवा देवेन्द्र देवराज ईशान के विमानों से देवेन्द्र देवराज शत्र के 
विमान कुछ नीचे हैं, कुछ निम्नतर हैं । 


[२] से केणटठेणं ? 

गोयमा ! से जहानामए करतले सिया देसे उच्चे देसे उच्नये, देसे णीए देते निष्णे, से लेणट्ठेणं० । 
[५५-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 

[५५-२ उ.] गौतम ! जेसे किसी हथेली का एक भाग (देश) कुछ ऊंचा भौर उन्नततर 
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होता है, तथा एक भाग कुछ नीचा और निम्नतर होता है, इसी तरह झरक्न॑न्द्र भौर ईशानेन्द्र के 
विमानों के सम्बन्ध में समझना चाहिए । इसी कारण से पूर्वोक्त रूप से कहा जाता है । 

विवेखशन--शक्रेग्त शौर ईसानेन्दर के बिसानों को ऊँलाई-नोचाई में अन्तर--प्रस्तुत सूत्र में 
करतल के दृष्टान्त द्वारा क्र न्द्र से ईशानेन्द्र के विमानों को किड्चित्‌ उच्चतर तथा उन्नततर प्रोर 
ईक्षानेन्द्र से शक्रेन्द्र के विमानों को कुछ नीचा एवं निम्नतर प्रतिपादन किया गया है । 


उच्चता-नीचता वा उश्नतता-निम्नता किस श्रपेक्षा से 7--उच्चता और उन्नतता के यहाँ दो 
झर्थ किये गये हैं-(१) प्रमाण की श्रपेक्षा से, भ्रथवा प्रासाद की भ्रपेक्षा से विमानों की उच्चता तथा 
(२) शोभाधिक अ्रादि गुणों की श्रपेक्षा से प्रथवा प्रासाद के पीठ की श्रपेक्षा से उन्नतता समभना 
चाहिए । तथा इन दोनों के विपरीत नीचत्व श्रौर निम्तत्व समझ लेना चाहिए |" 


यों तो शास्त्रान्तर में दोनों इन्द्रों के विमानों की ऊंचाई ५०० योजन कही है, वह सामान्यापेक्षा 
से समझना चाहिए ।* 
दोनों इन्द्रों का शिष्टाचार तथा बिवाद में सनत्कुमारेन्द्र को मध्यस्थता-- 

५६. [१] प्मनु णं भंत्रे ! सक्‍के देविदे वेवराया ईसाणस्स वेंविदस्स देवरण्णों अंतियं 
पाउब्भवित्तए ? 

हुंता, पभ्रु । 

[५६-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या देवेन्द्र देवराज छाक्र, देवेन्द्र देवराज ईशान के पास प्रकट होने 
(जाने) में समर्थ हैं ? 

[५६-१ उ.] हाँ गौतम ! श्र न्द्र, ईशानेन्द्र के पास जाने में समर्थ है । 

[२] से णं भते ! कि प्रादायमाणे पन्रू, श्रणाढायसाणे पम्मु ? 

गोयमा ! आढायमाण प्रू, नो झ्णाढायमाणे प्र । 

[५६-२ प्र.] भगवन्‌ ! (जब दशक न्द्र, ईशानेन्द्र के पास जाता है तो) क्या वह आदर करता 
हुआ जाता है, या भ्रनादर करता हुआ जाता है ? 

[५६-२ उ ] हे गौतम ! वह उसका (ईशानेन्द्र का) भ्रादर करता हुप्रा जाता है, किन्तु 
प्रनादर करता हुग्ना नहीं । 

४७. [१] पभ्रृ ण॑ मते! ईसाण देवितदे देबराया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णों भंतियं 
पाउब्मवित्तए ? 

हँता, पभ्रू । 
१. (क) भगवती सूत्र अर. वृत्ति, पत्रांक १६९ 

(वि) भगवती सूत्र, प्रमेयचन्द्रिका टीका (हिन्दीग्रुजंर भाषानुवादसहित) भा. ३, पृ. २८३-२५४ 
२. (क) जीवाभिगम सूत्र बृत्ति (स. पृ. ३९७) 
(ख) भगवती (टीकानुवाद) प्रथम खण्ड, पृ. २९६; भगवती, श्र. वृत्ति, पृ. १६९ 


२९६] ; (ध्यय्यमाप्रशप्तिवुत्र 


[५७-१ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान, क्या देवेन्द्र देवराज क्र के पास प्रकट होने 
(जाने) में समर्थ है ? 

[५७-१ उ.] हाँ गौतम ! ईशानेन्द्र, शक्रन्द्र के पास जाने में सम है । 

[२] से भते ! कि आढायमाणे पन्मू, प्राणाढायमाणे पर ? 

गोयमा ! आदायमाणे दि पत्र, अणाठायमाणे वि प्र । 

[५७-२ प्र.] भगवन्‌ ! (जब ईशानेन्द्र, झ्क्रन्द्र के पास जाता है तो), क्‍या वह भ्रादर 
करता हुआ्ना जाता है, या भ्रनादर करता हुत्ना जाता है ? 

[५७-२ उ ] गौतम ! (जब ईशानेन्द्र, शक्त न्द्र के पास जाता है, तब) वह झादर करता 
हुआ भी जा सकता है, श्रौर अतादर करता हुआ्ना भी जा सकता है ! 

५८. पभ णं मते ! सकते देविद वेवराया ईसार्ण देविद' देवरायं सपरक्खि सपडिविसि 
समभिलोएत्तए ? 

जहा पादुग्भवणा तहा दो वि झ्रालावगा नेयव्या । 

श हा प्र.| भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्र, देवेन्द्र देवराज ईशान के समक्ष (चारों 

दिशाग्रों में) तथा सप्रतिदिश (चारों कोनों में 5 सब भ्रोर) देखने में समर्थ है ? 


[५८ उ.] गौतम ! जिस तरह से पास प्रादु्भू त होने (जाने) (के सम्बन्ध में दो आलापक 
कहे हैं, उती) तरह से देखने के सम्बन्ध में भी दो श्रालापक कहने चाहिए ।' 


,.. १६. पभृ णं भते! सक्‍के देविदे देवराया ईसाणेणं देविदेण देवरण्णा संद्धि ध्रालाबं वा 
सलाव वा करेत्तए ? 
हंता, पन् । जहा पादुग्भवणा । 
॥ [५९ प्र.] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र देवराज शक्त, देवेन्द्र दवराज ईशान के साथ आलाप या 
संलाप (भाषण-संभाषण या बातचीत) करने में समर्थ है ? 


[५९3 ] हाँ, गौतम ! वह झालाप-संलाप करने में समर्थ है। जिस तरह पास जाने के 
लटज ' दो भ्रालापक कहे हैं, (उसी तरह भ्रालाप-संलाप के विषय में भी दो मल पक कहने 

। 

६०. [१] झत्थि णं भते ! तेसि सक्‍कोसाणाणं देविदाणं देवराईण॑ 4 ू 
बे बाति ण॑ देवराईणं किस्चाईं करणिज्जाइं 

हूँता, झत्यि । 


(६०-१ प्र| भगवन्‌ ! उन देवेन्द्र देवराज शक्र और देवेन्द्र दे में 
परस्पर कोई कृत्य (प्रयोजन) भौर करणीय (विधेय--करने योग्य) अर होते हे ९७2७2 


तृलीय शतक : उहूँ शक-१ ] [२९७ 


[६०-१ उ.] हाँ, गौतम ! समुत्पन्न होते हैं । 

[२] से कहमिदालनि पकरेंति ? गोयमा ! ताहे वेव ण॑ से सबके, देविदे देवराया ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णों अंतियं पाउडभवति, ईसाणें णं॑ देविदे दे वराया सबकशस द विदस्स दे बरण्णो प्रंतियं 
पाउन्भवइ--'इति भो ! सकका! दंबिदा! बंबराया! वाहिनडुलोगाहिवतो |; 'इति भो ! 
ईसाथा | दबिंदा ! दंबराया! उत्तरडहलोगाहिवतो ! । 'इति भो इति भो'त्ति ते प्रश्नमन्नस्स 
किस्थाईं करणिस्जाईं परुचणुभवमाणा विहरंति । 

[६०-२ प्र.] भगवन्‌ ! जब इन दोनों के कोई कृत्य (प्रयोजन) या करणीय होते हैं, तब वे 
कैसे व्यवहार (कार्य) करते हैं ? 

[६०-२ उ.] गौतम ! जब देवेन्द्र देवराज शक्रको कार्य होता है, तब बहू (स्वयं) देवेन्द्र 
देवराज ईशान के समीप प्रकट होता है, और जब देवेन्द्र देवराज ईशान को कारये होता है, तब वह 
(स्वयं) देवेन्द्र देवराज शक्र के निकट जाता है। उनके परस्पर सम्बोधित करने का तरीका यह है-- 
ऐसा है, हे दक्षिणाद्ध लोकाधिपति देवेन्द्र देवराज शक्र !' (शक्रन्द्र पुकारता है-) ऐसा है, हे 
उत्तराद्ध लोकाधिपति देवेन्द्र देवराज ईशान ! (वहाँ), दोनों श्रोर से 'इति भो-इति भो ! ' (इस प्रकार 
के अब्दों से परस्पर) सम्बोधित करके वे एक दूसरे के कृत्यों (प्रयोजनों) भौर करणीयों (कार्यों) को 
अनुभव करते हुए विचरते हैं, (भ्र्थात्‌--दोनों श्रपना-प्रपना कार्यानुभव करते रहते हैं ।) 

६१. [१] अत्थि णं भते ! तेसि सक्‍कीसाणाणं वेविदार्ण देवराईणं बिवादा सभुप्पज्जंति ? 

हँता, श्रत्थि । 

(६१-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्या देवेन्द्र शक्र जोर देवेन्द्र देवराज ईशान, इन दोनों में विवाद 
भी समुत्पन्न होता है ? 

[६१-१ उ.] 'हाँ, गौतम ! (इन दोनों इन्द्रों के बीच विवाद भी समुत्पन्न) होता है । 


[२] से कहमिदाणि फकरंति ? 

गोयणा ! ताहे ेब णं ते सबकोसाणा देविदं देवराघाणों सं्णकुमारं देविद देवरायं मणसी- 
करेंति । तए ण॑ से सणंकुमारे द विद देवराया तेहि सक्‍कोसार्णेहि दंबिद हैं दंबराईहि सणसीकए 
समाणे लिप्पामेव सक्‍कोसाणारणं द विवार्ण दं वराईणं अंतियं पादुस्भवति । ज॑ से वदइ तस्स प्राणा- 
उयवाय-वयण-निह से लिंट्रु ति। 

[६१-२ प्र.] (भगवन्‌ ! जब उन दोनों इन्द्रों में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाता है;) तब 
ये क्‍या करते हैं ? 

(६१-२ उ.] गौतम ! जब दाक्ेन्द्र शौर ईशानेन्द्र में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाता है, 
तब वे दोनों, देवेन्द्र देवराज सनत्कुमारेन्द्र का मन में स्मरण करते हैं। देवेन्द्र देवराज छक्रेन्द्र और 
ईशानेन्द्र द्वारा स्मरण करने पर शीघ्र ही सनत्कुमारेन्द्र देवराज, शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र के निकट 
प्रकट होता (आता) है। वह जो भी कहता है, (उसे ये दोनों इन्द्र मान्य करते हैं। ) ये दोनों इन्द्र 
उसकी भश्राज्ञा, सेवा, झादेश श्रौर निर्देश में रहते हैं । 


२९८] [व्यास्धाप्रशप्तिसृत्र 


विवेशन--दोनों इस््रों का शिष्टाचार तथा विवाद में सनत्कूमारेख को सध्यस्थता--अस्तुत 
छह सूत्रों (५६ से ६१ सू० तक) में शत्रेन्द्र श्र ईशानेन्द्र के परस्पर मिलने-जुलने, एक दूसरे को 
श्रादर देने, एक दूसरे को भलीभांति देखने (प्रेमपूर्वक साक्षात्कार करने), परस्पर वार्तालाप करने 
तथा पारस्परिक विवाद उत्पन्न होने पर सनत्कुमारेन्द्र को मध्यस्थ बनाकर उसकी बात मान्य करने 
झ्रादि द्वारा दोनों इन्द्रों के पारस्परिक शिष्टाचार एवं व्यवहार का निरूपण किया गया है। 


कठिन शब्ों के विशेषा्थ--पाउब्मवित्तए 5 प्रादुभू त-प्रकट होने-धाने के लिए। झालावं 
प्रालाप--एक बार संभाषण, संलायं--बार-बार संभाषण, किच्चाईं-- कृत्य भ्र्थात्‌-प्रयोजन, 
करणिज्जाइं> करणीय करने योग्य काये | कहमिदाणि पकरेंति> जब कार्य करने का प्रसंग हो, तब 
वे किस प्रकार से करते हैं? पच्चणुभवमाणा--प्रत्यनुभव करते हुए --झपने-अपने करणीय कार्य 
का प्रनुभव करते हुए । इति मो ! ऐसी बात है, जी ! या यह कार्य है, भ्रजी !* “आहढ्ायमाणे-प्रणाढा- 
यमाणे' इन दोनों शब्दों का तात्पर्यं--यह भी है कि झक्रेन्द्र की श्रपेक्षा ईशानेन्द्र का दर्जा ऊँचा है, 
इसलिए शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र के पास तभी जा सकता है जबकि ईशानेन्द्र शक्रेन्द्र को प्रादरपूवंक बुलाएं । 
झगर आदरपूर्वक न बुलाए तो वह ईशानेन्द्र के पास नहीं जाता, किन्तु ईशानेन्द्र शक्र न्द्र के पास बिना 
बुलाए भी जा सकता है क्योंकि उसका दर्जा ऊंचा है।* 


सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता आदि तथा स्थिति एवं सिद्धि के विषय में प्रइनोत्तर-- 


६२. [१] सर्णकुमारे णं भते ! दंबिद दंबराया कि मवसिद्धिए, प्रमवसिद्धिए ? 
सम्महिंद्टी, भिच्छहिंट्टों ? परिससंसारए, प्रणंतसंसारए ? सुलभबोहिए, दुल्लमबोहिए ? ध्राराहए, 
बिराहुए ? चरिमे भ्रचरिमे ? 


गोयमा | स्णकुमारे ण॑ द विद द बराया भवसिद्धिए नो प्रमवसिद्धिए, एवं सम्महिंद्दी परित्त- 
संसारए सुलभवो हिए ब्राराहुए चरिमे, पसत्थ नेयव्यं । 


[६२-१ प्र.] हे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार क्या भवसिद्धिक है या भ्रभवसिद्धिक 
है ?; सम्यग्दृष्टि है, या मिथ्यादुष्टि है? परित्त (परिमित) संसारी है या भ्रनन्त (अपरिमित) 


संसारी हे ; सुलभबोधि है, या दुलेभवोधि ?; आराधक है, अथवा विराधक ? चरम है अभ्रथवा 
झ्रचरम ! 


[६२-१ उ.] गौतम ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार, भवसिद्धिक है, भ्रभवसिद्धिक नहीं; इसी 
तरह वह सम्यर्दृष्टि है, (मिथ्यादृष्टि नहीं; ) परित्तसंसारी है, (अ्रनन्तसंसारी नहीं; ) सुलभबोधि है, 
(दुर्लंभबोधि नहीं;) भाराधक है, (विराधक नहीं;) चरम है, (प्चरम नहीं ।) (प्र्थात्‌-इस 
सम्बन्ध में सभी) प्रशस्त पद ग्रहण करने चाहिए । 


[२] से केणट्टंणं मते !? गोयमा ! सण्ंकमारे दंवबिद्र दंबराया बहूणं समणाणं बहुणं 


१. (क) भगवती सूत्र श्र-वृत्ति, पत्नांक १६९ 
(ख) भगवती-विवेचन (पं. घेवरचंदजी), भा. २, पृ. ५९८ से ६०० तक 
२. भगवती सूत्र प्रमेयचन्द्रिका टीका (हिन्दी-ग्रुजेंर भावानुवादयुक्त) भाग ३, पृ. २८ ६ 


हुतोथ शतक : उहँ शक-९] [ २९९ 


समणीणं अहूर्ण लावगार्ण बहुणं साबियाणं हियकासए सुहकामए परथकासए हाजुकंपिए मिस्लेवसिए 
हिय-सुह-निस्लेसकामए, से तेणट्र नं गोयमा ! सजंझुमारे णं भवतिद्धिए जाब नो श्रथरिमे। 


[६२-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से (ऐसा कहा जाता है) ? 

[६२-२ उ.] गोतम ! देवेन्द्र देबराज सनत्कृमार बंहुत-से श्रमणों, बहुत-सी श्रमणियों, 
बहुत-से श्रावकों भौर बहुत-सी श्राविकाशों का हितकामी (हि6तेषी), सुखकामी (सुखेच्छु), पथ्यकामी 
(पथ्याभिलाषी), भ्रनुकम्पिक (प्रनुकम्पा करने वाला), निश्ेयसिक (निःश्रेयस » कल्याण या मोक्ष 
का इच्छुक) है । वह उनका हित, सुख और निः:श्रेयस्‌ का कामी (चाहने वाला) है। इसी कारण, 
गौतम ! सनत्कुमारेन्द्र भवसिद्धिक है, यावत्‌ (चरम है, किन्तु) मच रम नहीं । 


६३. सर्णक्मारस्स णं भते ! द विदस्स द बरण्णो केवतियं काल ठितो पण्णता ? 

गोयमा ! सत्त' सागरोबसाणि ठिती पण्णत्ता । 

[६३ प्र. ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज सनत्कुमार की स्थिति (भायु) कितने काल की कही 
गई है ? 

[६३ उ.] गौतम ! सनत्कुमारेन्द्र की स्थिति (उत्कृष्ट) सात सागरोपम की कही गई है । 


६४. से ण॑ भते ! ताधो द बलोगातो झ्ाउक्खएणं जाव कहिं उववज्मिहिति ? 
गोयसा ! सहाविव हे वासे सिज्किहिति जाब अंत करेहिति । सेव भते ! सेव मते ! ० ।। 


[६४ प्र. ] भगवन्‌ ! वह (सनत्कुमारेन्द्र) उस देवलोक से भायु क्षय (पूर्ण) होने के बाद, 
यावत्‌ कहाँ उत्पन्न होगा ? 

(६४ उ. | हे गोतम ! सनत्कुमारेन्द्र उस देवलोक से च्यवकर (श्रायुष्य पूर्ण कर) महा- 
बविदेह वर्ष (क्षेत्र) में, (जन्म लेकर वहीं से) सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होगा, यावत्‌ सर्वदु:खों का भ्रन्त करेगा । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है !' (थों कहकर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करने लगे ।) 

विवेचन--सन(कुमारेन्द्र को भवसिद्धिकता आदि, तथा स्थिति एवं सिद्धि के सम्बन्ध में 
प्रश्नोत्तर-- प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू. ६२ से ६४ तक) में सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता-प्रभवसिद्धि- 
कता, सम्यर्दुष्टित्व-मिथ्यादृष्टित्व, परित्तसंसारित्व -प्रनन्तसंसारित्व, सुलभबोधिता-दु्ंभ-बोधिता, 
विराधकता-प्राराधकता, एवं चरमता-प्रचरमता प्रादि प्रश्न उठा कर, इनमें से उसके प्रशस्तपदभागी 


होने के कारण की तथा उसकी स्थिति एवं भविष्य में सिद्धि-प्राप्ति से सम्बन्धित सेद्धान्तिक दृष्टि से 
प्रर्पणा की गई है । 


कठिन शब्दों के विशेषार्थ--'मवसिद्धिए "जो भविष्य में सिद्धि «मुक्ति प्राप्त कर लेगा 
वह भवसिद्धिक होता है। 'सम्महिट्ठी >-सम्यरदृष्टि--जीवादि नौ तत्त्वों पर निर्दोष श्रद्धावान्‌ । 


१. तुलमा--सप्त सनत्कुमारे"--तत्त्वाथंसूत्र, भ्र. ४, यू. ३६ 


६०० ] [ व्याययाप्रशप्तिसूल 


परिशलिसंसारए--जिसका संसारपरि भ्रमण परिमित--सीमसित हो गया हो, प्राराहुए ७ ज्ञानादि का 
ग्राराधक । बरिमे-- जिसका अब अन्तिम एक ही भव शेष रहा हो, पभ्रथवा जिसका यह चरम-- 
प्रन्तिम देव भव हो, पत्यकामए -- पथ्यकामी, पथ्य का श्र है-दु:ख से बचता, उसका इच्छुक | 
हियकासए > हितकामी । हित का भ्रर्थ है- सुख की कारणरूप वस्तु ।* 


तृतीय शतक के प्रथम उद्देशक की संग्रहणीगाथाएँ--- 

६५. गाहाशझो-छट्ठडटूस मासो प्रद्धमासों बासाईं भट्ट छम्मासा । 
लोसग-क्रदत्ताणं तब भत्तपरिण्ण परियाह्रों ॥॥ १ ॥। 
उच्चत्त विमाणाणं पादुब्भव पेच्छणा य संजावे । 
किरुच विवादुप्पत्तो स्ंकूमारे म भविमत्त || २ ।॥॥ 


रमोया समत्ता 
॥ तहय सए : पढमो उहं सो समसो ॥। 


गायाप्रों का अर्थ--(भावाथं--इस प्रकार है--) तिष्यक श्रमण का तप छट्ठ-छट्ठ 
(निरन्तर बेला-बेला) था और उसका श्रनशन एक मास का था । कुरुदत्तपुत्र श्रमण का तप झट्ठम- 
भ्रट्ठम (निरन्तर तेले-तेले) का था और उसका प्रनशन था--प्रद्ध मासिक (१५ दिन का) । तिष्यक 
श्रमण की दीक्षापर्याय भ्राठ वर्ष की थी, और कुरुदत्तपुत्रश्नमणण की थी--छह मास की । (इन दोनों से 
सम्बन्धित विषय इस उद्द शक में भ्राया है।) इसके श्रतिरिक्त (दूसरे विषय भ्ाए हैं, जैसे कि) दो 
इन्द्रों के विमानों की ऊँचाई, एक इन्द्र का दूसरे के पास आगमन (प्रादुर्भाव) परस्पर प्रेक्षण 
(अवलोकन), उनकर आलाप-संलाप, उनका कायें, उनमें विवादोत्पत्ति तथा उनका निपटारा, तथा 
सनत्कुमारेन्द्र की भवसिद्धिकता श्रादि विषयों का निरूपण इस उहँ शक में किया गया है ।३ 


)। सोका समाप्त ।॥ 


विवेचन--तृतीय शतक के प्रथम उद्द शक की दो संप्रहणी गाथाएँं--यहाँ प्रथम उद्देशक में 
प्रतिपादित विषयों का संक्षेप में संकेत दो गाथाओं द्वारा दिया गया है । 


॥ तृतोय शतक : प्रथम उद्दे शक समाप्त ॥। 





१०. (क) भगवतीसूृत्र प्रमेयचन्द्रिका टीका, हिन्दीगुजंरभाषानुवादयुक्त भा. ३, पृ. २९९ 
(ख) भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक १६९ 

२. इस उहूंशक में वणित विषयों का निरूपण भगवान्‌ ने 'मोका नगरी' मे किग्रा था, इसलिए इस उद्दं शक का 
एक नाम 'सोका' भी रखा गया है। वर्तमान में पटना के निकट 'मोकामा घाट' नासक स्थान है, सम्भव है, 
वही प्राचीन मोका नगरी हो (---सं. 

३- भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक १६९ 


बिहओ उ्् सओ : “चमरो' 


द्वितीय उहू शक : चमर 


हितोय उह्देशक का उपोद्धात 
१. तेण कालेण तेणं समएणं रायगिहे गगरे होत्या जाव परिसा पउ्जुवासह । 


[१] उस काल, उस समय में राजगृह ताम का नगर था । यावत्‌ भगवान्‌ वहाँ पधारे और 
परिषद्‌ पयु पासना करने लगी । 


२. तेणं कालेग तेण॑ं समएणं शमरे धर्सुरिद असुरराया चमरचंचाएं रागहाणीए सभाए 
सुहम्भाए चमरंसि सोहासगंसि चउसद्वीए सामाणियसाहस्सीहिं जाब नह्टूविहि उबद सेत्ता जामेव विस 
पाउब्भूए तामेव दिलसि पडिगए । 


[२] उस काल, उस समय में चौसठ हजार सामानिक देवों से परिवृत श्रौर चमरचंचा 
नामक राजधानी में, सुधर्मासभा में चमरनामक सिंहासन पर बेठे असुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर ने 
(राजगूृह में विराजमान भगवान्‌ को पअ्रवधिज्ञान से देखा); यावत्‌ नाट्यविधि दिखला कर जिस 
दिशा से आया था, उसी दिश्ञा में वापस लौट गया । 


विवेचन -- द्वितीय उह शक का उपोद घात-द्वितीय उद्ं शक की उहूं शना कहाँ से झौर कंसे 
प्रारम्भ हुई ? इसका यह उपोदघात है । इसमें बताया गया है कि राजगृह में भगवान्‌ महावीर 
विराजमान थे । भ्रपनी सुधर्मा सभा में चमरसिहासन-स्थित चमरेन्द्र ने वहीं से भगवान्‌ को देखा भ्ौर 
अपने समस्त देव परिवार को बुलाकर ईशानेन्द्र की तरह विविध नाट्यविधि भगवान्‌ महावीर भौर 
गौतमादि श्रमणवर्ग को दिखलाई भौर वापस लौट गया । चमरेन्द्र के इस झागमन से भ्रौर उसकी 
दिव्य ऋद्धि आदि पर से कैसे प्रश्नों भौर उत्तरों का सिलसिला प्रारम्भ होता है? इसे भगले सूत्रों 
में बताएँगे । 
झसुरकुभार देवों का स्थान--- 

३. [१] भते! त्ति भगवं गोयमे सम्ण भगध महावोरं वंदति नमंसति, २ एवं बदासी-- 
पझत्थि ण॑ं भते ! इसीसे रयणप्प माए पुटवोए पभहे भ्रसुरकुमारा बेवा परिवसंति ? 

गोयमा ! नो इणट्र सम । 

[३-१ प.] 'हे भगवन्‌ !' यों कह कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया। वन्दन-तमस्कार करके हस प्रकार पूछा--'भगवत्‌ ! क्‍या अ्रसुरकुमार देव इस 
रलप्रभापृथ्वी के नीचे रहते हैं ? 


३०२[ [व्याज्याप्रशप्तियूत् 


[३-१ उ.] हे गौतम ! यह भ्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। (भर्थात्‌-भ्रसुरकुमार देव 
रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे निवास नहीं करते ।) 

[२] एवं जाव प्रहेतततमाएं पुठवीए, सोहर्मस्स कप्पस्स भहे जाबव भ्रत्थि णं भते! 
ईसिपव्याराए पुढदवीए झहे प्सुरकमारा द था परिवर्सति ? णो इणट्ट समट्ठ । 

[३-२ प्र.] इसी प्रकार यावत्‌ सप्तम (तमस्तमःप्रभा) पृथ्वी के नीचे भी वे (भ्रसुरकुमार 
देव) नहीं रहते; श्ौर न सौधरंकल्प-देवलोक के नीचे, यावत्‌ भ्रन्य सभी कल्पों (देवलोकों) के नीचे 
वे रहते हैं। (तब फिर प्रश्न होता है--) भगवन्‌ ! क्‍या वे अ्रसुरकुभार देव ईषत्प्राग्भारा 
(सिद्धशिला) पृथ्वी के नीचे रहते हैं ? 

[३-२ उ.] (है गौतम ! ) यह भ्रर्थ (बात) भी समर्थ (शक्य) नहीं । (भ्र्थात्‌--ईषत्प्राग्भारा 
पृथ्वी के नीचे भी श्रसुरकुमार देव नहीं रहते ।) 

४. से कह खाई णं भते ! झ्सुरकूमारा देवा परिवसंति ? 

गोयमा ! इमोीसे रयणप्पभाएं पुठवीए अ्रसोउत्तरजोयणसतसहुस्सबाहुल्‍ल।ए, एवं" झसुर- 
कुमारदेववत्तव्बया जाव दिव्याइं भोगभोगाईं भु जमाणा विहरंति। 

[४ प्र.| भगवन्‌ ! तब ऐसा वह कोन-सा स्थान है, जहाँ अ्रसुरकुमार देव निवास करते हैं ? 

[४ उ.] गौतम ! एक लाख भ्रस्सी हजार योजन मोटी इस रत्नप्रभा पृथ्वी के बीच में 
(प्रसुरकुमार देव रहते हैं ।) यहाँ भसुरकुमारसम्बन्धी समस्त वक्तव्यता कहनी चाहिए; यावत्‌ वे 
(वहाँ) दिव्य भोगों का उपभोग करते हुए विचरण (झानन्द से जीवनयापन) करते हैं । 

विवेचन- अ्रसुरकुमार देवों का प्रावासस्थान--प्रस्तुत सृत्रद्य में भ्रसुरकुमार देवों के 
भ्रावासस्थान के विषय में पूछा गया है और भ्रन्त में भगवान्‌ रत्नप्रभा पृथ्वी के भ्रन्तराल में उनके 
श्रावासस्थान होने का प्रतिपादन करते हैं । 

प्रसुरकुमा रद वो का यथार्थ प्रावासस्थान-प्रश्ञापनासूत्र के भ्रनुसार रत्नप्रभा का पृथ्वी-पिण्ड 
एक लाख भ्रस्सी हजार योजन है। उसमें से ऊपर एक हजार योजन छोड़कर झौर नीचे एक हजार 
योजन छोड़ कर, बीच में एक लाख श्रठहत्तर हजार योजन के भाग में भ्रसुरकुमार देवों के ३४ लाख 
भवनावास हैं ।१ 
अ्रसुरकुमार देवों के श्रधो-तियंक्‌-ऊध्वं गसन से सम्बन्धित प्रहपणा--- 

५. प्रत्यिणंभते! भसुरकमाराणं दं वाणं झहे गतिविसए प० ? 

हंंता, प्रत्थि । 


१. भ्रसुरकुमार देव सम्बन्धी वक्तव्यता इस प्रकार समभनी चाहिए--“उर्बारे एगं जोयणसहस्सं ओगाहेशा, हेड्ठा 
थे एगं जोगणसहस्सं वश्जेसा मज्ले अट्वृसरे जोगणसयसहस्से, एत्थ णं असुरक्षुमाराणं देवाणं चोर्सादु भवणा- 
वाससयसहस्सा भवंतीति अक्खाय॑” इसका भावार्थ विवेचन में किया जा चुका है। --सं. 

२. (क) प्रज्ञापनासूत्र (भरा. स.) पृ. 5९-९१ 
(ख) श्रीमद्भगवतीसूत्रम्‌ (टीकानुवाद) (पं. बेचरदासजी) खण्ड २, पृ. ४९ 


तृत्तौव शतक : उहं शक-२] [३०३ 
(५ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या भ्सुरकुमार देवों का (पअपने स्थान से) भ्रधोगमत-विषयक 
[सामथ्यें) है ? 
[५ उ.] हाँ, गौतम ! (उनमें प्रपने स्थान से नीचे जाने का सामथ्यं) है। 


६. केवतिए भर ण॑ भते ! पभ्‌ ते भ्रसुरकुमाराणं व बाज भ्रहेशतिविसए पण्णसे ? 

गोयसा ! जाव भ्रहेलसलसाए पुरवीए, तच्च॑ पुण पुढवि गता य गमिस्संति ये । 

[६ प्र.] भगवन्‌ ! भ्रसुरकुमार देवों का (अ्रपने स्थान से) प्रधोगमन-विषयक सामथ्यं 
कितना (कितने भाग तक) है ? 

[६ उ.] गौतम ! सप्तमपृथ्वी तक नीचे जाने की छ्षक्ति उनमें है । (किन्तु वे वहाँ तक कभी 


गए नहीं, जाते नहीं श्रौर जाएँगे भी नहीं) वे तीसरी पृथ्वी (बालुकाप्रभा) तक गये हैं, जाते हैं 
झौर जायेंगे । 


७. किपतियं णं भते ! अझसुरकुमारा दवा तच्च पुन गता य, गमिस्संति ये? गोयभा ! 


पुष्ववेरियस्स वा वेदणउदीरणयाए, पुथ्वसंगतियस्स वा वेदणउवसासणयाएं। एवं खलु प्रसुरश्मारा 
दवा तच्च पुर्दाव गता य, गमिस्संति य । 


[७ प्र.] भगवन्‌ ! किस प्रयोजन (निमित्त या कारण) से श्रसुरकुमार देव तीसरी पृथ्वी तक 
गये हैं, (जाते हैं,) भौर भविष्य में जायेंगे ? 

[७ उ.] हे गौतम ! अपने पूर्व शत्रु को (असाता वेदन भड़काने)--दु:ख देने भ्रथवा भ्रपते 
पूर्व साथी (मित्रजन) की वेदना का उपशमन करके (दुःख-निवारण कर सुखो बनाने) के लिए 
ग्रसुरकुमार देव तृतीय पृथ्वी तक गये हैं, (जाते हैं,) भ्रौर जायेंगे । 


८. भ्रत्थिणं मते ! झ्रसुरकुमाराण द वाणं तिरियं गतिविसए पण्णत्ते ? 
हूँता, ध्रत्यि । 


[८ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या अ्रसुरकुमारदेवों में तियंग (तिरछे) गसन करने का (सामथ्यं) 
कहा गया है ? 
[८ उ.] हाँ, गोतम ! (प्रसुरकुमार देवों में भ्रपते स्थान से तियंग्गमन-विषयक सामथ्ये) है । 
€ केव्तियं चरण भते ! झ्सुरक्माराणं द वा घिरियं गतिविसए पण्णसे ? 
मोयसा ! जाव असंलेज्जा दीव-समृहा, नंदिस्तरवरं पुण दीवं गता य, गमिस्संति य । 
[€ प्र.| भगवन्‌ ! भ्रसुरकुमार देवों में (अपने स्थान से) तिरछा जाने की कितनी (कहाँ 
तक) द्ाक्ति है ? 
[६ उ.] गौतम ! पअ्रसुरकुमार देवों में (अपने स्थान से), यावत्‌ असंख्येय द्वीप-समुद्रों तक 


(तिरछा गमन करने का सिर्फ सामर्थ्यं है;) किन्तु वे नन्‍्दीशवर द्वीप तक गए हैं, (जाते हैं) भौर 
भविष्य में जायेंगे । 


३०४] [ध्याख्याप्रश्नप्तियृल 


१०. किपत्तियं ण॑ मते ! श्रसुरकुमारा दवा नंदीसरवरदोव॑ गता ये, गसिस्संति य ? 

गोयमसा ! जे इसे भरिहंता भगवंता एतेसि णं जम्मणमहेसु वा निक्खमणमहेसु वा णाणृप्पत्ति- 
महिसासु वा परिनिः्याणमहिमासू था एवं खलु ध्रसुरकुमारा दवा नंदोसरबरं दोब॑ गता या, 
गसिस्संति य । 


[१० प्र.] भगवन्‌ ! श्रसुरकुमार देव, नन्‍्दीश्वरवरदह्वीप किस प्रयोजन (निमित्त या कारण) 
से गए हैं, (जाते हैं) और जाएँगे ? 


[१० उ.] हे गौतम ! जो ये भ्ररिहस्त भगवान्‌ (तीर्थंकर) हैं, इनके जन्म-महोत्सव में, 
निष्क्रमण (दीक्षा) महोत्सव में, ज्ञानोत्पत्ति (केवलज्ञाम उत्पन्न) होने पर महिमा (उत्सव) करने, तथा 
परिनिर्वाण (मोक्षणममन) पर महिमा (महोत्सव) करने के लिए असुरकुमार देव, नन्दीश्वरवरद्वीप 
गए हैं, जाते हैं श्रोर जाएँगे । 

११. प्रत्यिणं भते ! प्रसुरकमाराणं द बाण उड़ढ गतिविसए १० ? 

हूंता, भ्रत्यि । 


[११ प्र | भगवन्‌ ! क्या शभ्रसुरकुमार देवों में (अपने स्थान से) ऊध्वे (ऊपर) गमन- 
विषयक सामथथ्य है ? 


[११ उ.] हाँ गौतम ! (उनमें अपने स्थान से ऊँचे जाने की शक्ति) है | 

१२. केबतियं च णं मते ! भ्रसुरकमाराणं द वाणं उड़ढ गतिविसए ? 

गोयमा ! जाव प्रच्चुतो कप्पो । सोहस्मं पुण कप्पं गता थ, गमिस्संति य । 

[१२ प्र.] भगवन्‌ ! अ्रसुरकुमारदेवों की ऊष्वेगमनविषयक शक्ति कितनी है ? 


[१२ है गोतम ! असुरकुमारदेव अपने स्थान से यावत्‌ अच्युतकल्प (बारहवें देवलोक) 
तक ऊपर जाने में समर्थ हैं। (ऊध्वंगमन-विषयक उनकी यह द्ाक्तिमात्र है, किन्तु वे वहाँ तक कभी 
४९ नहीं, 300 नहीं शौर न जाएँगे ।) अपितु वे सौधमंकल्प (प्रथम देवलोक) तक गए हैं, (जाते हैं) 
ओर जाएँगे । 


१३. [१] किपत्तियं णं मते ! ध्रसुरकुमारा दं वा सोहम्म कप्पं गता य, गम्सिसंति य ? 

गोयमा ! तेसि ण॑ व वा्ण भवपण्चइयवेराणुबंधे । ते णं द बा विक्‌ब्वेमाणा परियारेमाणा वा 
भ्रायरकर्खे द वे वित्तासेति । प्रहालहुस्सगाईं रयणाईं गहाय श्रायाए एगंतसंतं भ्रवक्‍क मंति । 

[१३-१ भ्र.] भगवन्‌ ! असुरकुमारदेव किस प्रयोजन (निम्मित्त कारण) से सौधर्मकल्प 
तक गए हैं, (जाते हैं) झौर जाएँगे ? 


[१३-१ उ.] है गौतम ! उन (भप्रसुरकुमार) देवों का वैमानिक देवों के साथ भवप्रत्ययिक 
(जन्मजात) बेरानुबन्ध होता है। इस कारण वे देव क्रोधवश वेक़िय शक्ति द्वारा नानारूप बनाते 


तुपीनय शतक : उहं शक-२] [३०५ 


हुए तथा परकीय देवियों के साथ (परिचार) संभोग करते हुए (वैमानिक) ग्रात्मरक्षक देवों को त्रास 
पहुंचाते हैं, तथा यथोचित छोटे-मोटे रत्नों को ले (चुरा) कर स्वयं एकान्त भाग में चले जाते हैं । 


[२] प्रत्यि ज॑ भंते ! तेति व बाण प्रहालहुत्सगाई रयणाईं ? 

हँता, भ्रष्यि । 

[१३-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्या उन (बेमानिक) देवों के पास यथोचित छोठे-मोटे रटन 
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[१३-२ उ.] हाँ गौतम ! (उन बैमानिक देवों के पास यथोचित छोटे-मोटे रत्न) होते हैं । 


[३] से कहमिदाणि पकरेंति ? 
तझो से पच्छा कार्य पव्यहूंति । 


[१३-३ प्र.] भगवन्‌ ! (जब वे (भ्रसुरकुमार देव) वैमानिक देवों के यथोचित रत्न चुरा 
कर, भाग जाते हैं, तव वैमानिक देव) उनका क्‍या करते हैं ? 

[१३-३ उ.] (गौतम ! वेमानिकों के रत्नों का श्रपहरण करने के) पश्चात्‌ वेमानिक देव 
उनके शरीर को श्रत्यन्त व्यथा (पीड़ा) पहुँचाते हैं । 


[४] पभू णं भते! ते प्रतुरकमारा दवा तत्थगया खेब समाणा ताहि भ्रच्छराहि सर्डि 
दिव्वाइं मोगभोगाई भु जमाणा विहरित्तए ? 


जो इणट्ट समद्ठु , ते णं तशो पढिनियत्तति, तशभ्रो पडिनियत्तिता इहमागच्छृति, २ जति णं 
ताझ्ो अ्च्छराश्रो भ्राढ्ायंति परियाणंति, पभ ण॑ ते असुरकुमारा द वा ताहि अच्छराहि सद्धि विव्याइं 
मोगभोगाई भु जमाणा विहरित्तए, प्रह ण॑ ताझो प्रच्छराश्रो नो झाठायंति नो परियाणंति णो णं पभ 
ते भ्रसु रकूसारा द वा ताहि ध्रच्छराहि संद्धि विव्याइं भोगभोगाई भ्‌ जमाणा विहरित्तए । 


[१३-४ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या वहाँ (सौधमंकल्प में) गए हुए वे भ्रसुरकुमार देव उन (देवलोक 
की) भ्रप्सराप्रों के साथ दिव्य भोगने योग्य भोगों को भोगने में समर्थ हैं? (पर्थात्‌-वे वहाँ उनके 
साथ भोग भोगते हुए विहरण कर सकते हैं ? ) 

[१३-४ उ.] (हे गौतम ! ) यह प्र्थ (--ऐसा करने में वे) समर्थ नहीं । वे (असुरक्षमार 
देव) बहाँ से वापस लौट जाते है । वहाँ से लौट कर वे यहाँ (अपने स्थान में) आते हैं। यदि वे 
(वैमानिक) भ्रप्सराएँ उनका (पभ्रसुरकुमार देवों का) भ्रादर करें, उन्हें स्वामीरूप में स्वीकारें तो, वे 
झ्रसु रकुमार देव उन (उध्वंदेवलोकगत) श्रप्सराश्रों के साथ दिव्य भोग भोग सकते हैं,--यदि वे 
(ऊपर की) अप्सराएँ उनका झादर न करें, उतका स्वामी-रूप में स्वीकार न करें तो, असुरकुमार 
देव उन भ्रप्सराज्ं के साथ दिव्य एवं भोग्य भोगों को नहीं भोग सकते, भोगते हुए विचरण नहीं 
कर सकते । 


[५] एवं खलु योयमा ! असुरकुमारा द था सोहम्म॑ कप्पं गया य, गबिस्संति य । 


३०६] ( 


[१३-५] है गौतम ! इस कारण से भसुरकुमार देव सौधमंकल्प तक गए हैं, (जाते हैं) 
झोर जाएँगे । 

१४. केजतिकालस्स ण॑ भंते ! ्रतुरकुमारा व वा उड्ढं उष्पयंति जाव सोहम्म॑ कप्पं गया य, 
पमिस्संतिय ? 

शोयसा ! प्रण॑ताहि प्लोसप्पिणोहि ह्रणंताहि उस्सप्पिणोहि समतिक्कंताहि, अत्थि णं एस भावे 
लोयच्लेरयभूए समृप्पज्जइ-जं ण॑ भ्रसुरकुमारा द वा उड्ढं उप्पयंति जाब सोहम्भों कप्पो । 

[१४ प्र.] भगवन्‌ ! कितने काल में (कितना समय व्यतीत होने पर) भ्रसुरकुमार देव 
ऊध्वं-गरमन करते हैं, तथा सौधर्मकल्प तक ऊपर गये हैं, जाते हैं और जाएँगे ? 

[१४ उ.] गौतम ! भ्रनन्त उत्सपिणी-काल और श्रनन्त भ्रवसर्पिणीकाल व्यतीत होने के 
पश्चात्‌ लोक में भ्राइचर्य भूत (भराइचर्यंजनक) यह भाव समुत्पन्न होता है कि भ्रसुरकुमार देव ऊध्वे- 
उत्पतन (गमन) करते हैं, यावत्‌ सौधमंकल्प तक जाते हैं । 

१५. किनिस्साए णं मते | प्रसुरकूमारा देवा उड॒ढं उप्पयंति जाब सोहम्मो कप्पो ? 

से जहानामए इह सबरा इ वा बब्बरा इ वा टंकणा इ वा च॒च्च॒ुया इ वा पल्हया ह वा पुलिदा 
हु या एगं महूं रण्णं वा, गड़ई था दुरगं वा दरि वा विसमं वा पव्वतं वा णोसाए सुभहल्लमवि आसबलं 
या हत्थिवलं वा जोहबलं वा घणुबलं वा झ्ागलेंति, एवबासेव अ्सुरकमारा वि देवा, ण5च्त्थ प्रहूंते 
वा, धरहंतवेइयाणि वा, अणगारे वा मावियप्यणो निश्साए उड़ढं उप्ययंति जाव सोहस्सो कप्पो । 


[१४ प्र.) भगवन्‌ ! किसका प्राश्षय (निश्चाय) लेकर असुरकुमार देव ऊध्वं-गमन करते हैं, 
यावत्‌ ऊपर सौधमेंकल्प तक जाते हैं ? 


[१४ उ.] है गौतम ! जिस प्रकार यहाँ (इस मनुष्यलोक में) शबर, बबर, टंकण (जातीय 
स्लेच्छ) या चुचु क (प्रथवा भुत्तुय), प्रन्‍नक अथवा पुलिन्द जाति के लोग किसी बड़े प्ररण्य (जंगल) 
का, गड्ढे का, दुर्ग (किले) का, गुफा का, किसी विषम (ऊबड़-खाबड़ प्रदेश या बीहड़ या वृक्षों से 
सघन) स्थान का, भ्रथवा पर्वत का प्राश्रय ले कर एक महान्‌ एवं व्यवस्थित अश्ववाहिनी को, 
गजवाहिनी को, पेदल (पदाति) सेना को, भ्रथवा धनुर्धारियों की सेना को श्राकुल-व्याकुल कर देते 
(भर्थात्‌--साहसहीन करके जीत लेते) हैं; इसी प्रकार भ्रसुरकुमार देव भी एकमात्र प्ररिहन्तों का 
या प्ररिहन्तदेव के चैत्यों का, भ्रथवा भावितात्मा अ्नगारों का आ्राश्नय (निश्ाय) ले कर ऊध्वंगमन 
करते (उड़ते) हैं, यावत्‌ सौधमंकल्प तक ऊपर जाते हैं । 


१६- सब्बे वि ण॑ं भते ! भ्रसुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंति जाब सोहम्मो कप्पो ? 


ग़ोयसा [| णो इणहूं समहूं, महिड्डिया णं प्रसुरकुमारा दवा उड़ढ उप्पयंति ज्ाब सो हम्सो 
कप्पो । 


(१६ प्र.] भगवन्‌ क्‍या सभी भ्रसुरकुमार देव सोधमंकल्प तक यावत्‌ ऊध्वेगमन करते हैं? 
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[१६ 3] गौतम ! यह भ्रथ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। भरर्थात्‌ सभी भ्रसुरकुमार देव 
ऊपर सौधमंकल्प तक नहीं जा सकते; किन्तु महती ऋद्धिबाले भ्रसुरकुमार देव ही यावत्‌ सौधमें- 
देवलोक तक ऊपर जाते हैं । 

१७, एस वियणंभते ! चमरे भ्रसुरिद श्सुरकमारराया उड्ढं उप्पतिभपुण्बे आवब सोहम्भो 
कप्पो ? 

हूँता, गोषमा ! एस वि य ण॑ चमरे प्रसुरिद प्रसुरराया उड़ढं उप्पतिमपुथ्वे जाब सोहस्मो 
कप्पो । 


[१७ प्र.] हे भगवन्‌ ! क्‍या भ्रसुरेन्द्र असुरराज चमर भी पहले कभी ऊपर--यावत्‌ 
सौधमंकल्प तक ऊध्वंगमन कर चुका है ? 

[१७ उ.] हाँ, गौतम ! यह पसुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर भी पहले ऊपर--यावत्‌ सौधमंकल्प 
तक ऊरध्वंगमन कर चुका है । 

विवेचन--पसुरकुमार देवों के भ्रधो-तियंक-ऊध्वे-ग्न-सामस्य से सम्बन्धित प्ररूपणा-- 
प्रस्तुत १४ सूत्रों (सू. ५ से १८ तक) में असुरकुमारदेवों के गमन-सामथ्यं-सम्बन्धी चर्चा निम्नोक्त क्रम 
से की गई है--- 

(१) क्या झसुरकुमारदेवों का भ्रधोगमनसामर्थ्य है ? यदि है तो वे नीचे कहाँ तक जा सकते 
हैं भ्रौर किस कारण से जाते हैं ? 

(२) क्‍या असुरकुमार देवों का तियंग्गमन-सामर्थ्य है ? यदि है तो वे तिरछे कहाँ तक 
प्रौर किस कारण से जाते है ? 

(३) क्या ग्रसुरकुमार देव ऊध्वंगमन कर सकते है ? कर सकते हैं तो कहाँ तक कर सकते 
हैं तथा कहाँ तक करते है ? तथा वे किन कारणों से सौधमंकल्प तक ऊपर जाते हैं? क्‍या वहां वे 
वहाँ को भ्रप्सराश्रों के साथ दिव्यभोगों का उपभोग कर सकते हैं? कितना काल बोत जाने पर वे 
सौधमंकल्प में गए हैं, जाते हैं, या जाएँगे ? तथा वे किसका झाश्रय लेकर सौधमंकल्प तक जाते हैं ? 
क्‍या चमरेन्‍्द्र पहले कभी सौधमंकल्प में गया है ? * 


'प्रसुर॒ शब्द पर मारतोय धर्मों को दृष्टि से चर्चा -पअ्रसुर शब्द का प्रयोग वैदिक पुशणों 
में 'दानव' भ्रर्थ में हुआ है । यहां भी उल्लिखित वर्णन पर से असुर' शब्द इसी भ्रर्थ को सूचित 
करता है। पोराणिक साहित्य में प्रसिद्ध 'सुराध्सुरसंग्राम' (देव-दानवयुद्ध) भगवती सूत्र में उल्लिखित 
असुरकुमारदेवों की चर्चा से मिलता जुलता परिलक्षित होता है। यहाँ बताया गया है कि प्रसुर- 
कुमारों भौर सौधर्मादि सुरों में परस्पर भ्रहिनकुलवत्‌ जन्मजातवैर (भवप्रत्ययिक वेरानुबन्ध) होता है । 
इसी कारण वे पर सौधमंदेवलोक तक जाकर उपद्रव करते हैं, चोरी करते हैं भोर वहाँ की सुर- 
प्रजा को त्रास देते हैं ।९ 


जन विननिन जननानीननन- ५कनन--। 


१. वियाहपण्णत्ति सुस्त (मूलपाठ टिप्पण) (पं. बेचरदासजी) भा. १, पृ. १४१ से १४३ तक 
२. श्रीमदु-भगवती सूत्र (टीकानुवादसहित) (पं. बेचरद्ास जी) खण्ड २, पृ. ४८ 








ईद] [ व्याक्‍्णाऋक्ष प्ससूल 


कहिन शब्दों कौ व्यारेया--'भ्रहैगतिबिस९'>- नीचे जाने का विषय >शक्ति। “पुस्वसंगइ- 
घह्स' >पूर्वपरिवित साथियों या मित्रों का । 'वेदणउदीरणयाए- दु:ख की उदीरणा करने के लिए। 
वेदणउवसामणयाए > दु:ख का उपशमन करने के लिए। णाणुप्पायमहिमासु >केवलशान कल्याशक 
को महिमा (महोत्सव) करने के लिए। जित्तासेति>त्रास पहुँचाते हैं। ध्रहालहसगाई + यथोचित 
लघरूप--छोटे-छोटे अथवा ग्लघु 5 वरिष्ठ महान्‌ । कार्य पव्वहुंति--शरीर को व्यधित पीड़ित करते 
हैँ । उष्पयंति+ ऊपर उड़ते हैं - जाते हैं। समइक्कंताहि > व्यतीत होने के पश्चात्‌ । लोयच्छेर भूए ++ लोक 
में भ्राइचर्यभूत >प्राश्वयेजनक । णिस्साए 5 निश्चाय झाश्रय से । सुमहल्लमवि > भ्रत्यन्त विशाल । 
जोहबलं -योद्धाों के बल > सैन्य को । झागलेंति + अकुलाते + थकाते हैं । णण्णत्थ +- अथवा नान्यत्र + 
उनके निश्राय के बिना एगंत॑ - एकान्त, निर्जन । अंत प्रदेश ।" उप्पड्यपुष्वि > पहले ऊपर गया था । 


१८. झहो ण॑ भंते ! चमरे झ्सुरिद असुरकुमारराया महिड्ीए महज्जुतोए जाब कहि 
पविट्ठा ? 

कूडागारसालादिटठंतो भाणियव्वो । 

[१८ प्र.] 'अहो, भगवन्‌ ! (भ्राश्चयं है,) भसुरेन्द्र असुरराज चमर ऐसी महाऋद्धि एवं 
महाद्युति वाला है ! तो हे भगवन्‌ ! (नाट्यविधि दिखाने के पश्चात्‌) उसकी बहू दिव्य देवऋद्धि 
यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव कहाँ गया, कहाँ प्रविष्ट हुआ ? 

[१८ उ.] (गौतम ! पूर्वकथितानुसार) यहाँ भी कूटाकारशाला का दृष्टान्त कहना चाहिए । 


(प्र्थात्‌-कूटाकारशाला के दुृष्टान्तानुसार भ्रसुरेन्द्र की वह दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव, 
उसी के दरीर में समा गया; शरीर में ही प्रबिष्ट हो गया ।) 


घमरेन्द्र के पृर्वंभत्त से लेकर इन्द्रत्वप्राप्ति तक का वृत्तान्त-- 


१६. चमरेणं मते ! भ्रसुरिदर्ण प्रसुररण्णा सा दिव्या द विड़ढो त॑ चेव किणा लड़ा पत्ता 
अभिसमन्नायथा ? * 

एवं खलु भोयमा ! 

तेणं कालेण तेणं समएणं इहेव जंबुद्दोवे २ मारहे वासे विभगिरिपायमुले बेग्रेले तामं सबिवेसे 
होत्या । बण्णप्रो । तत्थ थ॑ बेगेले सबन्निवेसे पूरणे नाम॑ गाहावतो परिवसति श्रड़ढे बिसे जहा तामलिस्स 
(उ. १ सु. ३५-२७) बतव्वया तहा नेतव्वा, नवरं चउप्पुड्यं दारुमय॑ पडिग्गहुं करेसा जाव बिपुलं 


प्रसण-पाण-खाइम-साइस जाव समलेव चउप्पुड़ुयं दाराभयं पडिग्गहयं गहाय मुंडे भवित्ता दाणामाए 
पय्वक््जाए पव्वइसए । 


[१६ प्र.| भगवन्‌ ! भसुरेन्द्र असुरराज चमर को वह दिव्य देवकद्धि भौर यावत्‌ वहू सब, 
किस प्रकार उपलब्ध हुई, प्राप्त हुई भर अभिसमन्वागत हुई (अभिमुख झ्ाई) ? 


१. भगवती सूत्र श्र. वृत्ति,, पत्रांक १७४ 
२. इस प्रश्त के उत्तर की परिसमाप्ति ४४ सूत्र में होती है । 
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[१९ उ.] हे गोतम ! उस काल झौर उस सप्तय में इसी जम्बुद्वीप नामक द्वोप में, भारतवर्ष 
क्षेत्र) में, विन्ध्याचल की तलहूठी (पादमूल) में बेभेल' नामक सन्निवेश था। वहाँ 'पुरण” नामक 
एक गृहपति रहता था । वह भाद्य भ्ोर दीप्त था । यहाँ तामलो को तरह 'पूरण' गृहपति की सारी 
वक्तव्यता जान लेनी चाहिए। (उसने भी समय झ्ाने पर किसी समय तामली की तरह विज्ञार 
करके प्रपने ज्येष्ठपुत्न को कुटुम्ब का सारा भार सौंप दिया) विशेष यह है कि चार खानों (पुटकों) 
वाला काष्ठमय पात्र (अपने हाथ से) बना कर यावत्‌ विपुल अदान, पात, खादिम और स्थादिम रूप 
चतुविध भ्राहार बनवा कर ज्ञातिजनों शभ्रादिको भोजन करा कर तथा उनके समक्ष अपेष्ठ पुञ्र को 
कुट्म्ब का भार सोंप कर यावत्‌ स्वयमेव चार खानों वाले काष्ठपात्र को लेकर मुण्डित होकर 'दानामा' 
नामक प्रव्ज्या अंगीकार करने का (मनोगत संकल्प किया) यावत्‌ तदनुसार प्रन्नज्या अंगीकार की ।) 


२०. पव्वद्ए वि य ण॑ समाणे त॑ खेव, जाव प्राधावण भसो धो पर॑चोरुमह पच्चो रभित्ता सयसेव 
चउप्पुडयं दारमयं पडिग्गहुयं गहाय बेमेले सबल्निथेसे उच्च-तीय-सज्किमाई कुलाईं धरससुदाणस्स 
भमिंक्लशायरियाए प्रड़ेसा 'जं मे पढमे पुडए पडइ कप्पइ में त॑ पंचियपहियाणं दलइत्तए, जं से दोच्चे पुडए 
पड़ट कप्पइ मे तं काक-सुणयाणं दलइत्तए, ज॑ में तच्चे पुडए पड॒इ कप्पइ मे त॑ सण्छ-कच्छमाण्ण दलइत्तए, 
ज॑ मे चउत्ये पुडुए पडइ कप्पइ में तं प्रप्पणा आहार झाहारित्तए! त्ि कट्दु एवं संपेहेइ, २ कल्ल पाउप्प- 
भायाएं रयणीए त॑ चेब निरवसेस जाव ज॑ से चउत्ये पुडए पड़इ त॑ अभ्रष्पणा ध्राहारं प्राहारेह । 

[२०] प्रव्नजित हो जाने पर उसने पूर्वर्वाणत तामली तापस की तरह सब प्रकार से 
तपदचर्या को, भ्रातापना भूमि में आतापना लेने लगा, इत्यादि सब कथन पृर्वेबत्‌ जानना; यावत्‌ 
[छट्ठु (बेले के तप) के पारणे के दिन] वह (पूरण तापस) श्रातापना भूमि से नीचे उतरा। फिर 
स्वयमेव चार खानों वाला काष्ठमय पात्र लेकर 'बेभेल सन्निवेश में ऊँच, नीच श्र मध्यम कुलों 
के गृहसमुदाय से भिक्षा-विधि से भिक्षाचरी करने के लिए धूमा। भिक्षाटन करते हुए उसने इस 
प्रकार का विचार किया-मेरे भिक्षापात्र के पहले खाने में जो कुछ भिक्षा पड़ेगी उसे मार्ग में 
मिलने वाले पशथिकों को दे देना है, मेरे (पात्र के) दूसरे खाने में जो कुछ (खाद्यवस्तु) प्राप्त होगी, 
वह मुझे कौग्रों श्र कुत्तों को दे देनी है, जो (भोज्यपदार्थ) मेरे तीसरे खाने में पाएगा, वह मछलियों 
श्रीर कछुओं को दे देना है और चौथे खाने में जो भिक्षा प्राप्त होगी, वह स्वयं भाहार करना है । 

[इस | प्रकार भलीभांति विचार करके कल (दूसरे दिन) रात्रि व्यतीत होने पर प्रभातकालीव 
प्रकाश होते हो-यहाँ सब वर्णन पूवेबत्‌ कहना चाहिए--यावत्‌ वह दीक्षित हो गया, काष्ठपात्र के 
चौथे खाने में जो भोजन पड़ता है, उसका आहार स्वयं करता है । 

२१. लए ण॑ से पूरणे बालतबस्तो तेणं॑ प्रोरालेणं विउलेण पयतेंणं परगहिएणं बालतवोकस्मेणं 
त॑ ख्ेव जाब वेमेलस्स सब्निवेसस्स मज्कंमज्केण निग्गचछति, २ पाउय-कु डियमादीयं उककरणं चउप्पुडय॑ 
ज दारामयं पडिग्गहयं एगंतमंते एडेंद्र, २ बेमेलस्स सन्निवेसस्स दाहिणपुरत्थिमे दिसीभागे अद्धतियत्त- 
लियमंदल प्रालिहिला संलेहण।कूसणामततिए भत्त-पासपडियाह क्खिए पाश्चोजसस् लिवण्णे । 

[२१] तदनन्तर पूरण बालतपस्बी उस उदार, विपुल, प्रदत्त श्लौर प्रगृहीत बालतपश्चरण 
के कारण शुष्क एवं रूक्ष हो गया । यहाँ बीच का सारा वर्णन तामलीतापस की तरह (पूर्बबत्‌) 


११० ] | व्यास्याप्रशाप्तिसूल 


जानना चाहिए; यावत्‌ बह (पूरण बालतपस्वी) भी 'बेभेल' सबन्निवेश के बीचोंबीच होकर 
निकला । निकल कर उसने पादुका (खड़ाऊँ) और कुण्डी श्रादि उपकरणों को तथा चार खातों वाले 
काष्ठपात्र को एकान्त प्रदेश में छोड़ दिया । फिर बेभेल सन्निवेश के अग्निकोण (दक्षिणपूर्वदिश्ा- 
विभाग) में अद्धनिवंतंनिक मण्डल रेखा खींच कर बनाया भ्रथवा प्रतिलेखित--प्रमाजित किया । थों 
मण्डल बना कर उसने संलेखना की जूषणा (आराधना) से श्रपनी भ्रात्मा को सेवित (युक्त) किया । 
फिर यावज्जीवन श्राहा र-पानी का प्रत्याख्यान करके उस पुरण बालतपस्वी ने पादपोपगमन अनशन 
(संथारा) स्वीकार किया । 


२२. तेणं कालेणं तेणं समएणं झहूं गोयमा ! छुठमरथकालियाए एक्कारसवासपरियाए 
छट॒ठंछट्ठेणं प्रनिक्लिसेंणं तबोकम्मेणं. संजमेणं तबसा प्रप्पाणं भावेमाणे पुव्व/णपुव्चि चरमाणे 
गामाणगार्म दृइज्जमाणे जेणेब सुसुमारपुरे नगरे जेणेव प्रसोगवणसंड उज्जाणे जेणेब श्रसोगवरपायवे 
जेणेब पुढविसिलावट्ूए तेणेव उबागच्छामि, २ भ्रसोगवरपायवस्स हेट्टा पुटविसिलायटूयंसि ध्ट्टुमभत्तं 
पगिण्हासि, वो वि पाए साहटूट वस्घारियपाणी एगपोग्गलनिविदुविट्टी अणिभिसनयणे ईसिपव्भार- 
गएणं काएणं॑ प्रहापणिहिएहि गतततेहि सब्विविएहि गुर्तेहि एगरातियं महापड़िमं उवसंपर्ज्णित्ताणं 
विहरासि । 


[२२] (भप्रब श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी अपना वृत्तान्त कहते हैं--) हे गौतम ! उस 
काल और उस समय में मैं छश्नस्थ श्रवस्था में था; मेरा दीक्षापर्याय ग्यारह वर्ष का था। उस समय 
मैं निरन्तर छट्ठ-छट्ठ (बेले-बेले) तप करता हुआ, संयम और तप से अपनी श्रात्मा को भावित 
करता हुश्ना, पूर्वानुपूर्वी (क्रम) से विचरण करता हुआ, ग्रामानुग्राम घूमता हुआ, जहाँ सु सुमारपुर 
नगर था, श्रौर जहाँ अशोकवनषण्ड नामक उद्यान था, वहाँ श्रेष्ठ अशोक के नीचे पृथ्वीशिलापट्टक के 
पास श्राया । मैंने उस समय ग्रशोकतरु के नीचे स्थित पृथ्वीशिलापट्ूक पर (खड़े होकर) अदृठमभक्त 
(तेले का) तप ग्रहण किया । (उस समय) मैंने दोनों पेरों को परस्पर सटा (इकट्ठा कर) लिया | 
दोनों हाथों को नीचे की श्रोर लटकाए (लम्बे किये) हुए सिर्फ एक पुदूगल पर दृष्टि स्थिर (टिका) 
कर, निनिमेषनेत्र (प्रांखों की पलकों को न भपकाते हुए) शरीर के श्रग्रभाग को कुछ भुका कर, 
यथावस्थित गात्रों (शरीर के अंगों) से एवं समस्त इन्द्रियों को गुप्त (सुरक्षित) करके एकरात्रिकी 
महा (भिक्षु) प्रतिमा को अंगीकार करके कायोत्सगें किया । 


२३. तेणं कालेणं तेणं समएणं चमरचंचा रायहाणी प्रणिदा भ्रपुरोहिया याइवि होत्था । तए 
ण॑ से पूरण बालतबस्सो बहुपडिपुण्णाइं दुवालस वासाईं परियागं पाउणित्ता मासियाएं संलेहणाए 
झत्ताणं भूसेता संट्ठि भत्ताईं प्रणलणाए छेद ता कालमासे कालं॑ किच्चा समरशंचाएं रायहाणीए 
उवयायसभाए जाव इंदत्ताए उचवन्ने । 

[२३] उस काल झौर उस समय में चमरचंचा राजधानी इन्द्रविहीन भर पुरोहितरहित 


थी। (इधर) पूरण नामक बालतपस्वी पूरे बारह वर्ष तक (दानामा) प्रव्रज्या पर्याय का पालन करके, 
एकमासिक संल्लेखना की आराधना से प्रपनी भ्रात्मा को सेवित करके, साठ भक्त (साठ टंक तक) 


तृतीय शतक ः उद शर-२ ] [ १११ 


प्रनशन रख कर (प्राह्मरपानी का विच्छेद करके), मृत्यु के प्रवसर पर मृत्यु प्राप्त करके चमरचंचा 
राजधानी की उपपातसभा में यावत्‌ इन्द्र के रूप में उत्पन्न हुआ | 


२४. तए णं से चमरे प्रसुरिदप्रसुरराया अहुणोकवन्ने पंचविहाए पम्जसोए पम्जसीमावं 
गरछडई, त॑ जहा--प्राहारपत्जसतीए जाव भास-मणपज्जत्तोए । 


[२४) उस समय तत्काल उत्पन्न हुआ प्रसुरेन्द्र ग्रसुरराज चमर पांच प्रकार की पर्याप्तियों 
से पर्याप्ति भाव को प्राप्त (पर्याप्त) हुश्रा | वे पांच पर्याप्तियाँ इस प्रकार हैं--आाहारपर्याप्ति से 
यावत्‌ भाषामन:पर्याप्ति तक । 


विवेचन--चमरेस्त्र के पुरवेभव से लेकर इन्द्रत्वप्राप्ति तक का वृत्तास्त--प्रस्तुत सात तूत्रों में 
चमरेन्द्र को प्राप्त हुई ऋद्धि प्रादि के सम्बन्ध में श्री गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए प्रइन का भगवान्‌ 
द्वारा चमरेन्‍्द्र के पू्वभव से लेकर इन्द्रत्व प्राप्ति तक वृत्तान्त रूप में कथित समाधान प्रतिपादित है । 
इस वृत्तान्त का क्रम इस प्रकार है-- 


१. श्री गौतमस्वामी की चमरेन्द्र की ऋद्धि आदि के तिरोहिंत हो जाने के सम्बन्ध में 
जिज्ञासा । 

२. श्री गौतमस्वामी द्वारा चमरेन्द्र को ऋद्धि झ्रादि की प्राप्ति विषयक प्रश्न । 

३. भगवान्‌ द्वारा प्रण गृहपति का गृहस्थावस्था से दानामा-प्रश्रज्यावस्था तक का प्राय: 
तमाली तापस से मिलता जुलता वर्णन । 

४. प्रण बालतपस्वी द्वारा प्रश्नज्यापालन, श्रौर संलेखना की आराधना । 

५. उस समय भगवान्‌ का सुसुमारपुर में एकरात्रिकी महाभिक्षुप्रतिमा ग्रहण करके 
झ्रवस्थान । 

६. इन्द्रविहीन चमरचंचा राजधानी में संललेखना-पनशनपूर्वक मृत्यु-प्राप्त पूरण बालतपस्वी 
की इन्द्र के रूप में उत्पत्ति शौर पांच पर्याप्तियों से पर्याप्तता । 


दाणासा पव्वश्ञा--दानामा या दानमय्या प्रत्रज्या वह कहलाती है, जिसमें दान देते को 
क्रिया मुख्य हो । इसका रूपान्तर दानमयी अथवा दानिमा (दान से निबृ त्त-निष्पन्न) | पूरण तापस 
की प्रवृत्ति में दान की ही वृत्ति मुख्य है ।" 


पुरण तापस झौर पुरण काश्यप--बौद्ध ग्रन्थ 'सज्मिसनिकाय' में 'बुल्लसारोपमसुत्त और 
'महासच्चकसुत्त' में उस समय बुद्धवेव के समकालीन छह धर्मोपदेशकों (तीर्थंकरों) का उल्लेख है-- 
प्रणकाश्यप, मस्करी गोशालक, अभजितकेशकम्बल, पकुद्धकात्यायन, संजय वेलद्विपुत्त, निम्न न्‍्थ 
नातपुत्त (ज्ञातपुत्र)। उनमें से 'प्रण काइ्यप' सम्भवतः तथागत बुद्ध और भगवान्‌ महाबीर का 
समसमयिक यही 'प्रण तापस' हो। 'बोद्ध पर्य' में भी 'प्रणकाइ्यप' नामक प्रतिष्ठित गृहस्थ का 


१. (क) भयवतीसूत्र भ्र० वृत्ति, पत्राक १७४ 
(ख) श्रोमद्‌ भगवतीसूत्र (टीकानुवाद, पं. बेचरदासजी) खण्ड २ पृ-६१ 
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उल्लेख मिलता है जो प्ररण्य में चोरों द्वारा वस्त्रादि लूटे जाने से नग्न होकर विरक्त रहने लगा था। 
उसकी विरक्ति भौर निःस्पृहता देखकर कहते हैं, उसके ८० हजार भ्रनुयायी हो गए थे ।* 

घुसुमारपुर--सु सुमारगिरि- बौद्धों के पिटक ग्रन्थों में सुसुमारपुर के बदले सु सुमारगिरि 
का उल्लेख मिलता है, जिसे वहाँ 'भग्ग' देशवर्ती बताया गया है। सम्भव है, सु सुमारगिरि के पास 
ही कोई भग्गदेशवर्ती सु सुमारपुर हो ।* 

कठिन शब्वों को व्यास्या--'दो वि पाए साहटद--दोनों पेरों को इकट्ठे-संकुचित करके- 
जिनमुद्रापूर्वक स्थित होकर । वरधारियपाणी--दोनों भुजाओं को नीचे की भ्रोर लम्बी करके । 
ईसिपब्भारगएणं--ईषत्‌ 5 थोड़ा सा, प्राग्भार >अागे मुख करके झ्वनत होना ।* 


चमरेन्‍्द्र हारा सोधमंकल्प में उत्पात एवं मगवदाश्रय से शक्रेद्रकृत वज्यपात से सुक्ति-- 


२५. तए णं से चमरे ध्रसुरिद प्रसुरराया पंचविहाएं पज्जत्तोए पज्जत्तोभां गए समाणे 
उड़ढ बोससाए श्रोहिणा झ्रामोएड जाव सोहस्मो कप्पो । पासइ य तत्थ सकक्‍क॑ द विद द बराय॑ सधवं 
पागसासण सतक्कतु सहस्सक्ख वज्जर्पाणि पुरंदरं जाव दस विसाध्रो उज्जोवेमाणं प्मासेमाणं। 
प्तोहम्मे कप्पे सोहम्मव सए विमाण समाए सुहस्माएं सक्‍कंसि सोहासणंसि जाव दिव्याईं भोगमोगाई 
भुजमाणं पासह, २ इमेयारूवे श्रज्कत्यिए चितिए पत्यिए मणोगए संकप्पे समृप्पज्जित्था-- केस णं एस 
प्रपत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणे हिरि-सिरिपरिवज्जिए हीणपुण्णचाउहसे जे णं ममं इमाए एयारूवाए 
दिव्याए द॑ विड्डीए जाब दिव्वे द बाणुमावे लड़ पत्ते जाव अ्रभिसमपन्नागए उप्प प्रप्पुस्सुए दिव्वाइं 
मोगमोगाई भुजगाणे विहरइ ? एवं संपेहेइ, २ सामाणियपरिसोववन्नए दंबे सह्ावेइ, २ एवं 
वयासी-केस ण॑ एस द वाणुप्पिया ! श्रपत्थियपत्थए जाव भु जमाणे बिहरइ । 


[२५) जब असुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर (उपयुक्त) पांच पर्याप्तियों से पर्याप्त हो गया, तब 
उसने स्वाभाविक (विस्रसा) रूप से ऊपर सौधर्मकल्प तक अवधिज्ञान का उपयोग किया । वहाँ 
उसने देवेन्द्र देवराज, मघवा, पाकशासन, शतऋतु, सहख्राक्ष, वस्रापाणि, पुरन्दर शक्त को यावत्‌ 
दसों दिज्ञा्रों को उद्योतित एवं प्रकाशित करते हुए देखा। (साथ ही उसने छात्र नद्र को) सौधर्मकल्प 
में सोधमावितंसक विमान में शक्त नामक सिहासन पर बेठकर, यावत्‌ दिव्य एवं भोग्य भोगों का 


१. (क) श्रीमद्‌ भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित) (पं. बेचरदास जो) खण्ड २ पृ-५५-५६ 
(ख) मज्मिमनिकाय में चुल्लसारोपमसुत्त ३०, पृ. १३९, महासच्चकसुत्त ३६, पृ, १७२, बौद्धपर्व प्र, १० 
पृ-१२७ 
२. (क) वही, खण्ड २, पृू-५६ 
(ख) मज्मिमनिकाय में अनुमानसुत्त १५ पृ-७०, और मारतज्जनियसुल ५०, पृ-२२४ 
« भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्रांक १७४ 
४. “जाब' शब्द से यह पाठ ग्रहण करना चाहिए---“दाहिणड्डलोगाहिवई बत्तोसविमाणसयसह॒स्साहिबई  एरावण- 
वाहणं सुरिद अरयंजरवत्यधरं””'“अआलइयमालमउड नवहेमचारचित्ततंचलकु डलविलिहिण्जसाणयंड ।” 


“भगवती. श्र. वृत्ति, पत्रांक १७४ 


नए 
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उपभोग करते हुए देखा । इसे देखकर चमरेन्‍्द्र के मन में इस प्रकार का आध्यात्मिक (झान्तरिक) 
चिन्तित, प्राथित एवं मनोगत संकल्प समुत्पन्न हुआ कि--पभरे ! कौन यह भ्रप्राथित-प्रार्थंक (प्रनिष्ट 
वस्तु की प्रार्थना-प्रभिलाषा करने वाला, मृत्यु का इच्छुक), दूर तक निक्ृष्ट लक्षण वाला तथा लज्जा 
(ही) भौर शोभा (श्री) से रहित, हीनपुण्या (अपूर्ण) चतुर्दशी को जन्मा हुआ है, जो मुझे इस 
प्रकार की इस दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव लब्ध, प्राप्त और प्रभिसमन्वागत (भ्रभिमुख 
समानीत) होने पर भो मेरे ऊपर (सिर पर) उत्सुकता से रहित (लापरवाह) हो कर दिव्य एवं 
भोग्य भोगों का उपभोग करता हुआ विचर रहा है ? इस प्रकार का सम्प्रेक्षण (भ्ात्मस्फुरण) करके 
चमरेन्द्र ने अपनी सामानिकपरिषद्‌ में उत्पन्न देवों को बुलाया भौर बुला कर उनसे इस प्रकार 
कहा--हे देवानुप्रियो ! यह बताओ कि यह कौन अनिष्ट--मृत्यु का इच्छुक है; यावत्‌ दिव्य एवं 
भोग्य भोगों का उपभोग करता हुझ्ना विचरता है ? 

२६. तए णं ते सामाणियपरिसोववच्नगा दंवा चमरेणं असुरिदर्ण प्रसुररण्णा एवं ब॒ुत्ता 
समाणा हटठतुद्टा० जाबव हयहियया करयलपरिग्गहियं दसनहुं सिरसावत सत्यए अंजल कटद जयेणं 
विजयेणं बद्धावेति, २ एवं वयासी--एस ण॑ द वाणुप्पिया ! सकके द विद दं वराया जाव विहरइ । 


[२६] भणसुरेन्द्र श्रपुरराज चमर द्वारा सामानिक परिषद्‌ में उत्पन्न देवों से इस प्रकार कहे 
(पूछे) जाने पर (आदेश प्राप्त होने के कारण) वे चित्त में प्रत्यन्त हृ्षित प्रौर सन्तुष्ट हुए | यावत्‌ 
हृदय से हृत-प्रभावित (ग्राकरषित) होकर उनका हृदय खिल उठा । दोनों हाथ जोड़कर दसों नखों को 
एकन्रित करके शिरसावत्तंसहित मस्तक पर अंजलि करके उन्होंने चमरेन्द्र को जय-विजय शब्दों 
से बधाई दी । फिर वे इस प्रकार बोले--हे देवानुप्रिय ! यह तो देवेन्द्र देवराज शक्र है, जो यावत्‌ 
दिव्य भोग्य भोगों का उपभोग करता हुआ विचरता है ! ' 

२७. तए णं से चमरे झ्रसुरिद भ्रसुरराया तेसि सामाणियपरिसोववनच्नगाणं दवाणं अंतिए 
एयमट्ठु सोच्चा निसम्म झ्रासुदसे रुट्ट कुविए चंडिक्किए मिलिमिसेमाणें ते सामाणियपरिसोववन्नए 
दबे एवं जयासो --'भन्ने खलु भो ! से सकक्‍के द विद दे बराया, अन्ने खलु भो ! से चमरे प्रसुरिद 
प्रसुरराया, महिड्ढोए खलु से सकके वेविदे देवराया, भ्रप्पिड्डोए खलु भो ! से चमरे अ्रसुरिद 
प्रसुरराया । त॑ इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! सबक देविदं देवरायं सपसेव प्रच्चासादेततए' त्ति कट्दु 
उसिणे उसिणब्मुए याइवि होत्या । 

[२७] तत्पश्चात्‌ उन सामानिक परिषद्‌ में उत्पन्न देवों से इस बात (उत्तर) को सुनकर 
मन में क्रवधारण करके वह भसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर क्षीत्र ही ऋद्ध (लालपीला), रुष्ट, कुपित एवं 
चण्ड--रौद्र प्राकृतियुक्त हुआ, श्र क्रोधावेश में क्‍ग्राकर बड़बड़ाने लगा | फिर उसने सामानिकपरिषद्‌ 
में उत्पन्न देवों से इस प्रकार कहां--“भरे ! वह देवेन्द्र देवराज शक्त कोई दूसरा है, शौर यह 
भ्रसुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर कोई दूसरा है ! देवेन्द्र देंवराज शक्र तो महाऋद्धि वाला है, जबकि भ्रसुरेन्द्र 
असुरराज चमर अल्पऋद्धि वाला ही है, (यह सब मैं जानता हूँ, फिर भी मैं इसे कैसे सहन कर 
सकता हूँ ? ) भ्रत: है देवानुप्रियो ! मैं चाहता हैं कि मैं स्वयमेव (अकेला ही) उस देवेन्द्र देवराज 
शक्र को उसके स्वरूप (पद या शोभा) से भ्रष्ट कर दू । यों कह कर वह चमरेन्द्र (कोपवश) गर्म 
(उत्तप्त) हो गया, (प्रस्वाभाविक रूप से) गर्मागर्म (उत्तेजित) हो उठा । 
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ए८. तए ण॑ं से मरे भ्रसुरिदे भ्रसुरराया भोहि पउंजह, २ मर्म झोहिणा झामोएइ, २ 
इमेयारुवे झ्त्कत्थिए जाव समुप्पज्जिस्था--'एवं खलु समणे भगवं महावोरे जंबुद्दोवे दोवे भारहे वाले 
सुसुमारपुरे नगरे असोगवणसंडे उज्जाणे असोगवरपायवश्स हे पुदविसिलाबटट॒ंसि झटुम भत्त 
परिण्हिसा एगराइयं सहापडिमं उवसंपक्जित्ताणं विहरति। ते सेयं खलु मे समर्ण भगवं महाबोरं 
नोसाए सकक देविंदं वेवरायं सपसेव प्रच्चासादेत्तए' त्ति कट्टु एवं संपेहेड, २ सयणिण्जाशरो प्रब्भुटठेइ, 
२ जा देवदूसं परिहेइ, २ उबवायसभाए पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं णिग्गण्छइ, २ जेणेव सभा सुहम्मा, जैणेष ' 
चोप्पाले पहरणकोसे तेणेव उवागच्छाई, २ त्ता फलिहरयर्ण परामुसइ, २ एगे झ्रबिषए फलिहरयण- 
मायाए महया अमरिसं बहमाणे चमरचंचाए रायहाणीए मज्भंमज्भेणं निग्गस्छुइ, २ जेणेब तिगिलिकूड़े 
उप्पायपव्वए तेणेबव उदागच्छुद, २ त्ता वेउव्वियसघुग्घाएणं समोहण्णह, २ सा संखेज्जाइं जोयणाईं 
जाव उत्त रवेउष्वियं रूव॑ विकुष्यदइ, २ सा ताए उविकट्ठाए जाव जेणेव पुठबिसिलाबटूए जेणेव सस 
झंतिए तेणेब उवागच्छति, २ मम तिकलुत्तो ग्रादाहिणपदाहिणं करेति, २ जाव नमंसित्ता एवं वयासी-- 
“इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भ नोसाए सक्‍क देविदं देवरायं सयमेव ध्रच्चासादित्तए' त्ति कटटु उत्तरपुरत्थिमं 
विसिभागं श्रवक्‍कृमइ, २ वेउव्वियसमुग्घातेणं समोहण्णइ, २ जाव दोच्च पि बेउव्वियसमुग्घातेणं 
समोहण्णइ, २ एगं महूं घोरं धोरागारं भीम॑ मोमागारं भासरं भयाणोयं गंभीरं॑ उत्तासणयं कालडुरत्त- 
मासरासिसंकासं जोयणसयसाहस्सीयं सहाबोंदि विउथ्बइ, २ भ्रप्फोडेंद, २ वग्गइ, २ गज्जइ, २ हयहेसियं 
करेइ, २ हत्यिगुलुगुलाइयं करेइ, २ रहघणघणाइयं करेइ, २ पायददरगं करेह, २ भूमिचवेडयं दलयइ, २ 
सोहणादं नवइ, २ उच्छोलेति, २ पच्छोलेति, २ तिवई छिद्‌इ, २ वामं भुयं ऊसवेइ, २ दाहिणहर्थप- 
देलिणीए य प्रंगुट्ुनहेण य वितिरिच्छ मुहं विडंबेह, २ महया महया सह णं कलकलरवबं करेइ, एगे प्रव्चि- 
तिए फलिहरयणमायाए उड्ढ बेहासं उप्पतिए, खोभंते चेव झहेलोयं, कंपेसाणे थ सेइणितलं, साकड्ढंते व 
तिरियलोयं, फोडेमाणे व प्रंबरतलं, फत्थइ गज्जंते, क्यइ् विज्जुयायंते, कत्थइ वासं वासमाणे, कत्थइ 
रयुग्घायं पकरेमाणे, कत्थइ तमुक्‍कायं पकरेमाणे, वाणमंतरे देंबे वित्तासेमाणे २, जोइसिए वेबे दुह्म 
विभयमाणे २, भ्रायरक्खे द वे विपलायमाणे २, फलिहरयणं पंबरतलंसि वियड्ढमाणे २, विउब्सावे- 
माणे २ ताए उक्किटद्वाए जाव तिरियमसंखेज्जाणं दोव-समुद्रा्ण मज्कंमज्केणं वीयीवयमाणें २, जेणेव 
सोहम्मे कप्पे, जेणेब सोहम्मवर्डेंसएर विसाणे, जेणेब सभा सुधस्सा तेणेव उयागच्छह, २ एगं पाय॑ 
पंडमवरबवेहयाएं करेइ, एगं पायं सभाए सुहस्भाएं करेह, फलिहरयणेणं महया २ सह ण॑ लिक्‍्खत्तों 
इंदकीलं भ्राउडेति, २ एवं बयासो--काह णं भो ! सकके देविद दे वराया ? कहि णं ताशो चउरासोईं 
सामाणियसाहस्सीध्रों ? जाब कह ण॑ं ताश्रो चत्तारि चउ रासोई प्रो आयरक्खद वसाहस्सीशो ? कहि ण॑ 
ताश्ो भ्रणेगाओं भ्च्छराकोडीझमो ? प्रज्ज हणासि, झ्रज्ज महेमि, अज्ज वहेमि, झज्ज मम श्रवसाशरो 
भ्रच्छराप्नो बसमृवणमंतु” त्ति कद्दू तं भ्रणिर' शर्त भ्रष्पियं श्रसुभ प्रमणुष्ण श्रमणामं फरसं गिर 
निसिरह । 


(२८) इसके पश्चात्‌ उस असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ने (अपने उत्कट क्रोध को सफल 
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करने के लिए) भ्रवधिश्ञान का प्रयोग किया। प्रवधिज्ञान के प्रयोग से उसने सुझे (श्री महावीर 
स्वामी को) देखा । मुझे देख कर चमरेन्‍्द्र को इस प्रकार श्राध्यात्मिक (श्रान्तरिक स्फुरणा) यावत्‌ 
मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि शअ्रमण भगवान्‌ महावोर जम्बूद्वीप नामक द्वीप में, भारतवष में, 
सु सुमारपुर नगर में, भ्रशोकवतषण्ड नामक उद्यान में, श्रेष्ठ भ्रशोकवृक्ष के नोचे पृथ्वीशिलापट्टक 
पर भ्रदुमभत्त (तेले का) तप स्वीकार कर एकरात्रिकी महाप्रतिमा अंगीकार करके स्थित हैं । 
प्रत: मेरे लिए यह श्रेयस्कर होगा कि मैं श्रमण भगवान्‌ महावीर के निश्चाय--आभाश्रय से देवेन्द्र 
देवराज दाक्र को स्वयमेव (एकाकी ही) भत्याश्ादित (श्रीअ्रष्ट) करू ।' इस प्रकार (भलीभांति 
योजनाबद्ध) विचार करके वह चमरेन्‍्द्र श्रपनी शय्या से उठा और उठकर उसने देवदृष्य वस्त्र पहना । 
फिर, उपपातसभा के पूर्वीद्षार से होकर निकला | और जहाँ सुधर्मासभा थी, तथा जहाँ चतुष्पाल 
(चौप्पाल) नामक शस्त्रभण्डार (प्रहरणकोष) था, वहाँ आया । शस्त्रभण्डार में से उसने एक 
परिघरत्न उठाया । फिर वह किसी को साथ लिये बिना भ्रकेला ही उस परिघरत्न को लेकर श्रत्यन्त 
रोषाविष्ट होता हुआ चमरचंचा राजधानी के बीचोंबीच होकर निकला और तिगिच्छुकूट नामक 
उत्पातपर्वंत के निकट झाया । वहाँ उसने वेक्रिय समुद्घात द्वारा समवहत होकर संख्येय योजनपयेन्‍्त 
का उत्तरवेक्तियरूप बनाया । फिर वह उस उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से यावत्‌ जहाँ पृथ्वीशिला- 
पट्टक था, वहाँ मेरे (भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी के) पास आया। मेरे पास उसने दाहिनी शोर 
से मेरी तीन बार भ्रदक्षिणा की, मुझे वन्दन-तमस्कार किया और तब यों बोला--“भगवन्‌ ! मैं 
आपके निश्चाय (आश्रय) से स्वयमेव (भ्रकेला ही) देवेन्द्र देवराज शक्र को उसकी शोभा से भ्रष्ट 
करना चाहता हूँ ।” 


इस प्रकार कह कर (मेरे उत्तर की भ्रपेक्षा रसे बिना ही) वह वहाँ से (सीधा) उत्तरपूर्वदिशा- 
विभाग (ईशानकोण) में चला गया । फिर उसने वैक्रियसमुद्घात किया; यावत्‌ वह दूसरी बार भी 
वेक्रियसमुद्धात से समवहत हुआ । (इस बार) वैक्रिय समुद्धात से समवहत होकर उसने एक 
महाघोर, घोराकतियुक्त, भयंकर, भयंकर आकार वाला, भास्वर, भयानक, गम्भीर, त्रासदायक, 
काली कृष्णपक्षीय अधेरात्रि एवं काले उड़दों की राशि के समान काला, एक लाख योजन का ऊँचा, 
महाकाय शरीर बनाया । ऐसा करके वह (चमरेन्द्र) अपने हाथों को पछाड़ने लगा, पर पछाड़ने लगा, 
(मेघ की तरह) गर्जना करने लगा, धोड़े की तरह हिनहिनाने (हेषारव करने) लगा, हाथी की 
तरह किलकिलाहट (चीत्कार) करने लगा, रथ की तरह घनघनाहट करने लगा, पैरों को जमीन पर 
जोर से पटकने लगा, भूमि पर जोर से (हथेली से) थप्पड़ मारने लगा, सिंहनाद करते लगा, उछलने 
लगा, पछाड़ मारने लगा, (मल्ल की तरह मेदान में) त्रिपदी को छेदने लगा; बांई भ्ुजा ऊँची करने 
लगा, फिर दाहिने हाथ की तज्जनी अँगुली और अंगूठे के नख द्वारा अपने मुख को तिरछा फाड़ कर 
बिडम्बित (टेढ़ामेढ़ा) करने लगा झौर बड़े जोर-जोर से कलकल शब्द करने लगा। यों करता हुआ्ना 
बहू चमरेन्‍द्र स्वयं अकेला, किसी को साथ में न ले कर परिधरत्न ले कर ऊपर भआ्राकाश्ष में उड़ा । 
(उड़ते समय अपनी उड़ान से) वह मानो अधोलोक क्षुब्ध करता हुआ, प्रृथ्वीतल को मानो कंपाता 
हुआ, तिरछे लोक को खींचता हुप्रा-सा, गगनतल को मानो फोड़ता हुआ, कहीं गरजंना करता हुप्ना, 
कहीं विद्युत की तरह चमकता हुआ, कहीं वर्षा के समान बरसता हुआ, कहीं धूल का ढेर उड़ाता 
(उचछालता) हुआ, कहीं गाढान्धकार का दृश्य उपस्थित करता हुआ, तथा (जाते-जाते) वाणव्यन्तर 
देयों को त्रास पहुँचाता हुआ, ज्योतिषीदेबों को दो भागों में विभक्त करता हुआ्ना एवं श्रात्मरक्षक देवों 
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को भगाता हुप्रा, परिघरत्न को झ्राकाश में घुमाता हुआ, उसे विशेष रूप से -चमकाता हुभ्ना, उस 
उत्कृष्ट दिव्य देवगति से यावत्‌ तिरछे असंख्येय द्वीपसमुद्रों के बीचोंबीच हो कर निकला । यों निकल 
कर जिस ओर सौधमंकल्प (देवलोक) था, सौधर्मावतंसक विमान था, और जहाँ सुधर्मासभा थी, 
उसके निकट पहुँचा । वहाँ पहुँच कर उसने एक पैर पद्मवरवेदिका पर रखा, भौर दूसरा पैर सुधर्मा 
सभा में रखा | फिर बड़े जोर से हुंकार (परावाज) करके उसने परिघरत्न से तीन बार इन्द्रकोल 
(शक्रध्वज प्रथवा मुख्य द्वार के दोनों कपाटों के अर्गलास्थान) को पीटा (प्रताडित किया) । तत्पश्चात्‌ 
उसने (जोर से चिल्ला कर) इस प्रकार कहा--'भ्ररे ! वह देवेन्द्र देवराज शक्र कहाँ है? कहाँ हैं 
उसके वे चौरासो हजार सामानिक देव ? यावत्‌ कहाँ है उसके वे तीन लाख छत्तीस हजार प्रात्म- 
रक्षक देव ? कहाँ गई वे श्रनेक करोड़ गप्सराएँ ? झ्राज ही मैं उन सबको मार डालता हूँ, भ्राज ही 
उनका मैं वध कर डालता हूँ। जो अप्सराएँ मेरे भ्रधीन नहीं हैं, वे अभी मेरी वशवर्तिनी हो जाएँ ।' 
ऐसा करके चमरेन्‍्द्र ने वे भ्रनिष्ट, श्रकान्त, अ्प्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ, भ्रमनोहर और कठोर उद्गार 
निकाले । 


२९. तए णं से सक्‍के देविद दं बराया त॑ श्रणिट्टू जाबव झ्रसणामं प्रस्सुयपुष्य॑ फरुसं णिरं 
सोश्चा निसम्भ झासुरुते जाव सिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडि निडाले साहटदु चमरं श्रसुरिद 
पझ्रसुररायं एवं बदासो--हूं भो! चमरा |! असुरिदा! श्रसुरराया! प्रपत्थियपत्थया ! जाव 
हीणपुण्णचाउद्सा ! श्रज्ज न भवसि, नहिं ते सुहमत्थि! त्ति कट्ट॒ तत्येव सोहासणवरगते बज्जं 
परामुसह, २ त॑ जलंत॑ फुडंत तडतडंतं उस्कासहस्साई विणिम्मुयभाणं २, जालासहस्साईं पु चमाणं २, 
इंगा।लसहस्साइं परव्िक्खिरमाणं २, फूलिगजालामालासहस्सेहि चक्‍लुविश्लेव-विद्विपडिधातं पि पकरे- 
मार्ण हृतवहअतिरेगलेयदिप्पंतं जइणवेगं फुल्लकिसुयसमाण्ण महब्भयं सयकरं चमरस्स श्रसुरिदस्स 
धसुररण्णों वहाए यज्ज निसिरइ। 


[२९] तदनन्तर (चमरेन्द्र द्वारा पूर्वोक्त़॒प से उत्पात मचाये जाने पर) देवेन्द्र देवराज 
शेक्र (चमरेन्द्र के) इस (उपयु क्त) श्रनिष्ट, यावत्‌ श्रमनोज्ञ और अश्रुतपूर्व (पहले कभी न सुने हुए) 
कर्णकटु वचन सुन-समझ करके एकदम (तत्काल) कोपायमान हो गया । बावत्‌ ऋध से (होठों को 
चबाता हुआ) बड़बड़ाने लगा तथा ललाट पर तीन सल (रेखाएँ) पड़ें, इस प्रकार से भुक्ृटि चढ़ा कर 
शक्रन्द्र भ्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर से यों बोला--हे ! भो (भरे ! ) भ्रप्राथित (अभ्रनिष्ट-मरण) के 
प्राथंक (इच्छुक) ! यावत्‌ हीनपुण्या (भ्रपूर्ण) चतुर्दशी के जन्मे हुए भ्रसुरेन्द्र ! भ्रसुरराज ! चमर ! 
श्राज तू नहीं रहेगा; (तेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा) भ्राज तेरी खैर (सुख) नहीं है। (यह 
समभ ले) यों कह कर अपने श्रेष्ठ सिहासन पर बैठे-बंठे ही शक्तन्द्र ने अपना वज्ञ उठाया और उस 
जाज्वल्यमान, विस्फोट करते हुए, तड़-तड़ शब्द करते हुए हजारों उल्काएँ छोड़ते हुए, हजारों 
प्रग्तिज्वालाशों को छोड़ते हुए, हजारों अंगारों को बिलेरते हुए, हजारों स्फुलियों (चिनगारियों) की 
ज्वालाओं से उस पर दृष्टि फेंकते ही शभ्राँखों के श्रागे चकाचौंध के कारण रुकावट डालने वाले, श्रस्नि 
से भ्रधिक तेज से देदीप्यमान, श्रत्यन्त वेगवान्‌ खिले हुए टेसू (किशुक) के फूल के समान लाल-लाल, 
महाभयावह्‌ एवं भयंकर वज् को भ्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमरेन्‍्द्र के बध के लिए छोड़ा । 
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३०. तते भ॑ से चमरे पध्रसुरिद हातुरराया त॑ जलंतं जाब भयकर बज्जमनिम॒हं प्रावयमार्ण 
पासइ, पालिशा शियाति पिहाइ, पिहाइ भकिपाई, सिकाथिता पिहापिसा सहेव लंभरगमउडतिडते 
सालंबहुत्या भरणे उद्ढंपाए भ्रहोसिरे कक्लामयतेयं विव विविभ्मुवसांणे २ ताए उ्िकट्राए जाब 
तिरियमसंक्षेण्जाणं दोव-समुद्या्ण सज्कंप्केणं वोतोववसाणें २ जेजेबव जंब॒हीोवे दोबे जाव जेणेव 
ध्रसोगवरपायवे जेजेंब गर्म अंतिए तेजेव उवागरछुइ, २सा भोए भयगरग्गरसरे 'भगवं सरणं इति 
बुयसाणे सम दोण्ह्‌ वि पायाणं अंतरंसि भत्ति वेगेणं समोवतिते । 


[३०] तत्पशनात उस भसुरेन्द्र श्सुरराज चमर ने जब उस जाज्वल्यमान, यावत्‌ भयंकर 
वजन को भ्पने सामने भाता हुआ देखा, तब उसे देख कर ('यह क्या है ?” इस प्रकार मन में) चिन्तन 
करने लगा, फिर (पअ्पने स्थान पर चले जाने की) इच्छा करने लगा, अथवा (वज्ञ को देखते 
ही उसने) श्रपनी दोनों श्राँखें मद लीं भौर (बहाँ से चले जाने का पुनः) पुन: विचार करने लगा । 
(कुछ क्षणों तक) चिन्तन करके वह ज्यों ही स्पृह्मा करते लगा (कि ऐसा अस्त्र मेरे पास होता तो 
कितना श्रच्छा होता ।) त्यों ही उसके मुकुट का तुर्रा (छोगा) टूट गया, हाथों के आभूषण (भय के 
मारे शरीर सूख जाने से) नीचे लटक गए; तथा पेर ऊपर और सिर नीचा करके एवं कांखों में 
पसीना-सा टपकाता हुआ, वह भ्रसुरेन्द चमर उस उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से तिरछे भ्रसंख्य द्वीप 
समुद्रों के बीचोंबीच होता हुआ्ला, जहाँ जम्बूद्वीप नामक द्वीप था, जहाँ भारतबर्ष था, यावत्‌ जहाँ श्रंष्ठ 
झशोकवृक्ष था, वहाँ पृथ्वीशिलापट्ूरक पर जहाँ मैं (आओ महावीरस्वामी) था, वहाँ झाया । मेरे निकट 
ग्राकर भयभीत एवं भय से ग्रद्गद स्व॒रयुक्त चमरेन्द्र--“भगवन्‌ ! श्राप ही (अब) मेरे लिए शरण हैं” 
इस प्रकार बोलता हुप्रा मेरे दोनों पेरों के बीच में शीघ्रता से वेगपूर्वक (फुर्ती से) गिर पड़ा । 


३१. तए णं॑ तस्स सक्‍्कस्त व विदस्ख व वरण्णो हमेयारुजे ग्रज्कल्थिए जाव समप्पण्जित्या 'नो 
खलु पभ्रृ धमरे प्रसुरिद पभ्रसुरराया, नो खलु समत्ये चमरे झसुरिद प्रसुरराया, नो जलु विसए 
चमरस्स असुरिदस्स भ्रसुररण्णों अप्पणों, निस्साए उड़ढं उच्पतिता जाव सोहम्भो कष्पो, णउन्नत्थ 
परहंते वा, भ्रहंतवेहयाणि वा, भ्रणगारे वा भावियण्पाणो नोसाए उड़ढ उप्ययति जाव सोहस्मो 
कप्पो । त॑ महादुक्ल खलु तहारुवाणं प्ररहंताणं भगवंताणं झणगाराण य श्रच्चासायणाएं सिकटट 
ह्रोहि पश्लु जति, २ मर्म ओहिणा प्रामोएति, २ 'हा! हा! भ्रहो ! हतों ध्रहमंति' स्ति कटट ताए 
उक्किट्वाए जाव विव्वाए द बगतोए वज्जस्स वोहि प्रणुगच्छमाणं २ तिरियमसंलेज्जाणं दीव-समहार्ण 
सजउ्भंमव्भेण जत्व जेगेव झसोगवरपावदवे जेणेव मर्म अंतिए तेमेंब उबागण्छइ, २ मर्म चउरंगुलमसंपरं 
बफ्ल पडिसाहरइ | स्िया55३ मे गोतमा ! लट्टिबातेण केसग्गे दोइत्था । 


[३१) उसी समय देवेन्द्र शक्र को इस प्रकार का प्राध्यात्मिक (झान्तरिक भ्रध्यवसाय) 
यादत सवोगत संकल्प उत्पन्न हुश्ला कि असुरेन्द्र असुरराज चमर इतनी शक्तिवाला नहीं है, न असुरेन्द्र 
असुरराज चबघबर इतना समर्थ है, भोर न ही प्रसुरेन्द्र भ्सुरराज चमर का इतना विषय है कि वह 
प्रिहन्त भसमवस्तों, पस्‍्रहेन्त भगवान्‌ के चेत्यों भ्रथवा भावितात्मा प्रतगार का ग्राश्नय (निश्राय) लिये 
बिता स्वयं भ्पने प्राश्नय (निश्चाय) से इतना ऊँचा (उठ) कर यावत्‌ सौधमंकल्प तक प्रा सके । भ्रत 
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वह असुरेन्द्र अवश्य भ्ररहिन्त भगवन्तों यावत्‌ अथवा किसी भावितात्मा प्रनगार के भ्ाश्रय (निञ्लाय) 
से ही इतना ऊपर यावत्‌ सोधमंकल्प तक श्राया है । यदि ऐसा है तो उन तथारूप भ्रहन्‍्त भगवन्तों एवं 
प्रनगारों की (मेरे द्वारा फेंके हुए वच्ञ से) भत्यन्त भ्राशातना होने से मुझे महा:दुल होगा | ऐसा 
विचार करके शक्र नद्र ने ्रवधिज्ञान का प्रयोग किया भौर उस अवधिज्ञान के प्रयोग से उसने मुझे 
(श्री महावीर स्वामी को) देखा ! मुझे देखते ही (उसके मुख से बरबस ये उद्गार निकल पड़े --) 
“हा ! हा! प्वरे रे ! मैं मारा गया ! ” इस प्रकार (पश्चात्ताप) करके (वह झक्रन्‍्द्र श्रपने बत् को 
पकड़ लेने के लिए) उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से वज्ञ के पीछे-पीछे दौड़ा । बच्ध का पीछा करता 
हुआ वह शक्रन्द्र तिरछे भ्रसंख्यात द्वीप-समुद्रों के बीचोंबीच होता हुआ यावत्‌ उस श्रेष्ठ भ्रशोकवृक्ष 
के नीचे जहाँ मैं था, वहाँ भ्राया) और वहाँ मुझ से सिर्फ चार अंगुल दूर रहे हुए (भ्रसम्प्राप्त) उस 
बज्ज को उसने पकड़ लिया (वापिस ले लिया) । 

हे गौतम ! (जिस समय श्र न्द्र ने वत्ञ को पकड़ा, उस समय उसने श्रपनी मुद्ठी इतनी जोर 
से बन्द की कि) उस मुट्ठी की हवा से मेरे केशाग्र हिलने लगे | 


३२. तए णं से सक्‍के द विद देवराया वज्ज॑ पड़िसाहरति, पडिसाहरित्ता भम॑ तिक्खत्तो 
ग्रादाहिणपदाहिणं करेइ, २ बंदइ नमंसह, २ एवं वयासो--“एवं खलु भंते ! अहूं तुब्भ नोसाए चमरेणं 
प्रसुरिद णं प्रसुर॒रण्णा सयमेव प्रच्तासाइए ॥ तए णं सए परिकुविएणं समाणेणं चमरस्स प्रसुरिदस्स 
प्रसुररण्णो बहाए वज्जे निसट्ु | तए ण॑ में इमेयारूवे भ्रज्मत्यिए जाव समुप्पज्जित्या--नों खलु पश्नृ 
चमरे भ्रसुरिद श्रसुरराया तहेव जाव श्लोहि पउंजासि, वेबाणुप्पिए झोहिणा प्राभोएसि, हा ! हा ! 
भ्रहो ! हतो मो! ति कट्दु ताए उक्किट्वाए जाव जेणेबव वेवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, द वाणुप्पियाणं 
चउरंगुलमसंपत्त बज्ज पडिसाहरामसि, वज्जपडिसाहरणट्टताए णं इहमागए, इह समोसढे, इह संपत्ते, 
इहेव प्रज्ज उवसंपल्जिसाणं विहरामि। तं॑ खामेमि णं द वाणुप्पिया ], खमंतु णं दं वाणुप्पिया ! , 
खमितुमरहुंति ण॑ द वाणुप्पिया |, णाइ भुज्जो एवं पकरणताए” त्ति कट्टु मं बंदइ नमंसइ, २ 
उत्तरपुरश्थिम॑ विसीभागं प्रवक्कमइ, २ वासेणं पाद्ण तिक्‍्खत्तों भूसि दलेइ, २ खमरं झसुरिद' 
प्रसुरराय एवं बदासी-'मुक्‍को सि णं मो ! उमरा ! पझसुरिवा! अ्रसुरराया! समणस्स भगवशों 
सहावो रस्स पसावेणं, नहिं ते दाणि ममाश्रो भयसत्थि' त्ति कट्टु जामेव दिस पाउब्भूए तासेव दिसि 
पड़िगए । 


[३२] तदलनन्तर देवेन्द्र देवराज शक्र ने वज् को ले कर दाहिनी शोर से भेरी तीन बार 
प्रदक्षिणा की और मुझे वन्दन-नसस्कार किया। वन्दत-नमस्कार करके कहा--भगवन्‌ ! श्रापका ही 
झ्राश्नय ले कर स्वयं शभ्रसुरेन्द्र असुरराज चमर मुझे प्रपनी श्री से भ्रष्ट करने आया था । तब मैंने 
परिकुपित हो कर उस श्रसुरेन्द्र शरसुरराज चमर के वध के लिए वज्म फेंका था । इसके पश्चात्‌ मुभे 
तत्काल इस प्रकार का भ्ान्तरिक यावत्‌ मनोगत विचार उत्पन्न हुआ कि असुरेन्द्र भसुरराज चमर 
स्वयं इतना समर्थ नहीं है कि अपने ही भ्राश्रय से इतना ऊँचा-सौधमंकल्प तक भ्रा सके, इत्यादि पूर्बोक्त 
सब बातें हत्र नद्र ने कह सुनाईं याबत्‌ श्र न्द्र ने भ्रागे कहा--भगवन ! फिर मैंने अवधिज्ञान का 
प्रयोग किया । भवधिज्ञान के द्वारा श्रापो देखा। आपको देखते ही--हा हा ! भरे रे ! मैं मारा 
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गया ।' ये उदगार मेरे मुख से निकल पड़े ! फिर मैं उत्कृष्ट यावत्‌ दिव्य देवगति से जहाँ भाप 
देवानुप्रिय विराजमान हैं, वहाँ प्राया; और श्राप देवानुप्रिय से सिर्फ चार अंगुल दूर रहे हुए वज्ञ को 
मैंने पकड़ लिया । (भ्न्यथा, घोर अनर्थ हो जाता !) मैं वत्धञ को वापस लेने के लिए ही यहाँ 
सुसुमारपुर में और इस उद्यान में श्राया हैं भौर भ्रभी यहाँ हैं। भ्रतः भगवन्‌ ! मैं (झपने भ्रपराघ 
के लिए) आप देवानुप्रिय से क्षमा मांगता हूँ। श्राप देवानुप्रिय मुर्के क्षमा करें। भाष देवानुप्रिय 
क्षमा करने योग्य (क्षमाशील) हैं। मैं ऐसा (प्रपराध) पुनः नहीं करू गा ।' यों कह कर छक्र नद्र मुझे 
वन्दन-नमस्कार करके उत्तरपुर्वं दिशाविभाग (ईशानकोण) में चला गया । वहाँ जा कर शक्रेन्द्र ने अपने 
बांयें पैर को तीन बार भूमि पर पछाड़ा (पटका) । यों करके फिर उसने भ्रसुरेन्द्र भसुरराज चमर से 
इस प्रकार कहा-- हे प्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर ! भ्राज तो तू श्रमण भगवान्‌ महावीर के ही प्रभाव से 
बच (मुक्त हो) गया है, (जा) भ्रब तुझे मुझ से (किचित्‌ भी) भय नहीं है; यों कह कर वह शक्रेन्द्र जिस 
दिशा से प्राया था, उसी दिशा में वापस चला गया । 

विवेजन--चभरेन्द्र द्वारा सोधर्म में उत्पात एवं भगवदाश्रय के कारण शक्रद्रकृत बज्यपात से 
मुक्ति-प्रस्तुत श्राठ सूत्रों (सू. २५ से ३२ तक) में चमरेन्‍्द्र द्वारा सौधमंदेवलोक में जा कर उपद्रव 
मचाने के विचार से लेकर, भगवान्‌ की शरण स्वीकारने से शत्रेन्द्र द्वारा उस के बध के लिए किये गए 
वज्पात से मुक्त होने तक का वृत्तान्त दिया गया है । इस वृत्तान्त का क्रम इस प्रकार है-- 


(१) पंचपर्याप्तियुक्त होते ही चमरेन्द्र द्वारा भश्रवधिज्ञान से सौधमंदेवलोक के शक्रेन्द्र की 
ऋद्धि सम्पदा भ्रादि देख कर जातिगत द्वष एवं ईर्ष्या के वश सामानिक देवों से पूछताछ । 


(२) सामानिक देवों द्वारा करबद्ध हो कर देवेन्द्र शक्र का सामान्य १रिचय प्रदान । 


(३) चमरेन्द्र द्वारा कुपित एवं उत्तेजित होकर स्वयमेव शक्रन्द्र को शोभा भ्रष्ट करने का 
विचार | 

(४) अवधिज्ञान से भगवान्‌ का पता लगा कर परिषधरत्न के साथ अकेले सु सुमारपुर के 
प्रशोकवनखंड में पहुँच कर वहाँ भ्रशोकवृक्ष के नीचे विराजित भगवान्‌ की शरण स्वीकार करके 
चमरेन्द्र ने उनके समक्ष श्र रद्व को शोभा भ्रष्ट करने का दुःसंकल्प दोहराया । 


(५) फिर उत्तरवेक्रिय से विकराल रूपवाला महाकाय शरीर बनाकर भयंकर गर्जन-तजंन, 
पादप्रहार आदि करते हुए सुधर्मासभा में चमरेन्द्र का सकोप प्रवेश । वहाँ श्र न्द्र और उनके परिवार 
को धमकीभरे अ्रनिष्ट एवं भ्रशुभ वचन कहे । 

(६) शक्रन्द्र का चमरेन्द्र पर भयंकर कोप, भौर उसे मारने के लिए णक्र नद्र द्वारा प्रस्ति- 
ज्वालातुल्य वज्ञ-निपेक्ष । 

(७) भयंकर जाज्वल्यमान वज्ञ को अपनी भोर श्राते देख भयभीत चमरेन्‍्द्र द्वारा वज्ञ से 
रक्षा के लिए शीघ्रगति से श्रा कर भगवत्‌ शरण-स्वीकार । 


(5) शक्रन्द्र द्वारा चमरेन्द्र के ऊध्वंगमनसामथ्यं का विचार । भगवदाश्य लेकर किये गए 
चमरेन्द्रकृत उत्पात के कारण झपने द्वारा उस पर छोड़े गए वज्न से होने वाले श्रतर्थ का विचार करके 
पदचात्ताप सहित तीब्रगति से वज्ञ का भ्रनुगमन । (भगवान्‌) से ४ अंगुल दूर रहा, तभी वज्ज को 
शक न्द्र ने पकड़ लिया। 
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(६) शक्रन्द्र द्वारा भगवान्‌ के समक्ष श्रपना प्रपराध निवेदन, क्षमायाचना एवं चमरेन्द्र को 
भगवदाश्रय के कारण प्राप्त भ्रभयदान । दर्र र््र द्वारा स्वगन्तव्यप्रस्थान ।" 


शक नद्र के विभिन्न विशेषणों की व्यास्या--मधवं (मधघवा)--बड़े-बड़े भेघों को वक्ष में रखने 
वाला । पागसासर्ण (पाकशासन) # पाक नाम बलवान्‌ शत्रु पर शासन (दमन) करने वाला । सयकक् 
(शतकृतु) सौ कृतुओं- भ्रभिग्रहरूप सौ प्रतिमाओ्रों अथवा श्रावक की पंचमप्रतिमारूप सौ प्रतिमाभों 
(ऋतुओं) का कातिक सेठ के भव में धारण करने वाला । सहत्सक्खं (सहस्राक्ष) सो नेत्रों वाला--इन्द्र 
के ५०० मत्री होते है, उनके १००० नेत्र इन्द्र के कार्य में प्रयुक्त होते हैं, इस प्रपेक्षा से सहस्ाक्ष 
कहते हैं । बज्जपर्णण (वज्भरपाणि)> इन्द्र के हाथ में वत्ञ नामक विशिष्ट हास्त्र होता है, इसलिए 
वज्पाणि । पुरंदरं (पुरन्दर) > पभ्रसुरादि के पुरों * नगरों का विदारक > नाशक ।* 


कठिन शब्दों की व्यास्या--बीससाए स्वाभाविक रूप से | झ्ाभोइए + उपयोग लगाकर देखा । 
दुरंतपंतलक्लणे > दृष्परिणाम वाले भ्रमनोज्ञ लक्षणों वाला। होणपुण्णचाउद्टसे हीनपुण्या--भ्रपूर्णा 
(टूटती-रिक्ता) चतुर्दशी का जन्मा हुआ । पश्रप्पुस्सुए>उत्सुकता-चिन्ता से रहित-लापरबाह । 
महाबोदि--महान्‌ शरीर को। प्रय्यासादेत्तए -ग्रत्यन्त भ्राशानता >श्रीविहीन करने के लिए। 
'पायददरगं करेह'--भूमि पर पेर पछाड़ता है। उच्छोलेति-भ्रगले भाग में लात मारता है भ्रथवा 
उछलता है । पच्छोलेति> पिछले भाग में लात मारता है, या पछाड़ खाता है | रयुग्धायं करेमाणे-- 
धूल को उछालता बरसाता हुझ्ना । बेहासं>"भ्राकाश को । वियड़ठमाणे>घुमाता हुआ । 
विउब्मावेमाणे > चमकाता हुआ । परामुसइ स्पर्श किया--उठाया। भक्ति बेगेणं - शी ध्रता से-- 
भटपट, वेग से । केसग्गे बोइत्था > केशों के आगे का भाग हवा से हिलने लगा । 


फेंके हुए पुदूगल को पकड़ने की देवशक्ति शर गमन-सामर्थ्य में भ्रग्त र-- 


रे३- भंत्रे! त्ति भगवं गोयसे समर्ण मग् महावोरं बंदतिण, २ एवं वदासि-देवे णं 
भंते ! महिड्डोए महज्जुतीए जाव महाणुभागे पुव्वासेव पोग्गल॑ खिवित्ता पम्र्‌ तमेव प्रणपरियट्टिसाणं 
गिण्हित्तए ? 

३३. [१] हुंता, पु । 


[३३-१ प्र.] हे भगवन्‌ !” यों कह कर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी हि वन्दन- नमस्कार किया । बन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा (पूछा) 'भगवन्‌ ! 
महाऋद्धिसम्पन्न, महाद्रुतियुक्त यावत्‌ महाप्रभावशाली देव क्या पहले पुदूगल को फैक कर, फिर 
उसके पीछे जा कर उसे पकड लेने में समर्थ है ? है 


[३३-१ उ.] हाँ, गोतम ! वह (ऐसा करने में) समर्थ है । 


१. वियाहपण्णत्तिसुत्तः (मूलपा5-टिप्पणयुक्त) (१० बेचरदास जी) भा. १, प्र. १४६ से १५० 
२. भगवतामूत्र अर. वृत्ति, पत्रांक १७४ 
३. वहीं, पत्राक १७४, १७५ 
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[२] ते केजट्ठेण मंते | जाब गिण्हिसए ? 

गोवमा ! पोरगले ण॑ खिसे समाणे पुष्वामेव सिग्धगतो भवित्ता ततो पर्छा संदगतों भवति, 
देवे ण॑ महिड्डीए पुष्चि पि य पर्छा थि सोहे सोहगती लेव, तुरिते तुरितगतो खेव । से तेणद्ठेणं जाब 
पच गेभ्हूलए । 

[३३-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से देव, पहले फेंके हुए पुद्गल को, उसका पीछा करके 
यावत्‌ ग्रहण करने में समर्थ है ? 

[३३-२ उ.] गौतम ! जब पुदूगल फेंका जाता है, तब पहले उसकी गति श्षीक्र (तीब्) 
होती है, पश्चात्‌ उसकी गति मन्द हो जातो है, जबकि मह॑द्धिक देव तो पहले भी भौर पीछे (बाद 
में) भी शीघ्र शौर शीध्रगति वाला तथा त्वरित झौर त्वरितगति वाला होता है । प्रतः: इसी कारण 
से देव, फेंके हुए पुदगल का पीछा करके यावत्‌ उसे पकड़ सकता है । 

३४. जति ण॑ भंते ! देवे महिड्डोए जाव ध्रणपरियद्विताणं गेण्हिसए । कम्हा ण॑ भंते ! सक्केण॑ 
देविदेण देंवरण्णा चमरे प्रसुरिदे प्रसुरराया नो संचाइए साहत्य गेण्हित्तए ? 

गोयमा ! प्रसुरकुमाराणं देवा प्रहेगतिविसए सीहे सोहे चेव, तुरिते तुरिते चेब । उड़ढंगति- 
विसए प्रप्पे प्रप्पे चेब, मंद मंदे चेव । बेमाणियाणं देवाणं उड़ढंगतिविसए सोहे सोहे चेव, तुरिते तुरिले 
चेव | अहेगतिवितए श्रप्पे श्रप्पे चेव, मंदे मंदे चेव । 

जावतियं खेत्त सकक्‍के देविदे देवराया उड़ढं उप्पति एक्केणं समएणं त॑ वज्जे दोहि, जं वज्जे 
दोहि त॑ चमरे तोहि, सव्यत्थोये सककस्स देविदस्स वेवरण्णो उड्डुलोयकंडए, अहेलोयकंडए संखेज्जगुणे । 

जावतियं खेत्त चमरे असुरिदे असुरराया भहे ध्रोवषति एक्केणं समएणं त॑ सक्‍के दो हि, ज॑ सकक्‍के 
वोहि त॑ बज्जे तोहि, सव्यस्थोवे धमरस्स श्रतुरिदश्स प्रसुररण्णो भ्रहेलोगकंडए, उड़ढलोयकंडए 
संखेज्जपुण्ण । 

एवं खलु गोयमा ! सककेण देविदेण देवरण्णा चमरे प्रसुरिदं प्रसुरराया मो संचाइए साहत्यि 
गेण्हिसए । 

[३४-प्.) भगवन्‌ ! महद्धिक देव यावत्‌ पीछा करके फेंके हुए पुदूगल को पकड़ने में समर्थ 
है, तो देवेन्द्र देवराज छात्र अपने हाथ से प्रसुरेन्द्र भरसुरराज चमर को क्यों नहीं पकड़ सका ? 

[३४ उ.] गौतम ! असूरकुमार देवों का नीचे गसन का विषय (शक्ति-सामर्थ्य) शी घत्र- 
शीक्र भर त्वरित-त्वरित होता है, भौर ऊध्वंेगमन विषय प्नल्प-प्ल्प तथा मन्द-मन्द होता है, जबकि 
बेमानिक देवों का ऊँचे जाने का विषय शीघ्र-शीघ्र तथा त्वरित-त्वरित होता है भौर नीचे जाने का 
विषय प्रल्प-प्रल्प तथा मन्द-मन्द होता है । 


एक समय में देवेन्द्र देवराज छक्र, जितना क्षेत्र (जितनों दूर) ऊपर जा सकता है, उतना 
क्षेत्र-उतनी दूर ऊपर जाने में वजत्न को दो समय लगते हैं और उतना ही क्षेत्र ऊपर जाने में चम रेन्द्र 
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को तीन समय लगते हैं। (भ्र्थात्‌--) देवेन्द्र देवराज शक्र का ऊध्वें-लोककण्डक (ऊपर जाने में लगने 
वाला कालमान) सबसे थोड़ा है, भ्रौर प्रधपोलोककंडक उसकी अपेक्षा संल्येयगुणा है । 

एक समय में अस्‌ुरेन्द्र भ्रसरराज चमर जितना क्षेत्र नीचा जा सकता है, उतना ही क्षेत्र नीचा 
जाने में शक्रन्द्र को दो समय लगते हैं भौर उतना ही क्षेत्र नीचा जाने में बत्च को तीन समय लगते 
हैं। (भर्थात्‌--) असरेन्द्र ्रसुरराज चमर का भ्रधोलोककण्डक (नीचे गमन का कालमान) सबसे थोड़ा 
है और ऊध्वेलोककण्डक (ऊँचा जाने का कालमान) उससे संख्येयगुणा है। 

इस कारण से हे गौतम ! देवेन्द्र देवराज श्र, अपने हाथ से असुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर को 
पकड़ने में समर्थ न हो सका । 

विवेचन--फंकी हुई वस्तु को पकड़ने की देवशक्ति श्रौर गसनसामर्थ्य में प्रन्तर--प्रस्तुत दो 
सृत्रों (सू. ३३-३४) में क्रमश: दो तथ्यों का निरूपण किया गया है-(१) फैके हुए पुदुगल को 
पकड़ने की शक्ति मह॒द्धिकदेव में है या नहीं ? है तो कंसे है ?, (२) यदि मह॒द्धिक दंवों में प्रक्षिप्त 
पुदूगल को पकड़ने की शक्ति है तो शक्रेन्द्र चमरेन्द्र को क्‍यों नहीं पकड़ सका ? 

निष्कर्ष--(१) मनुष्य की शक्ति नहीं है कि पत्थर, गंद आदि को फंक कर उसका पीछा 
करके उसे गन्तव्य स्थल तक पहुँचने से पहले ही पकड़ सके, किन्तु मह॒द्धिक देवों में यह शक्ति इसलिए 
है कि क्षिप्त पुदूगल की गति पहले तीब्र होती है, फिर मन्द हो जाती है, जबकि मह॒द्धिक देवों में 
पहले और बाद में एक-सी तोन्नगति होती है । (२) असुरकुमार देवों की नीचे जाने में तीव्र गति है 
ऊपर जाने में मन्द; जबकि बेमानिक देवों की नीचे जाने में मन्दगति है, ऊपर जाने में तीत्र; इस 
कारण से शक्र न्द्र नीचे जाते हुए चमरेन्द्र को पकड़ नहीं सका ।* 


इन्द्रहरय एवं बज्ज़ को ऊर्ध्वादिगति का क्षेत्रकाल की दृष्टि से श्रल्पबहुत्व-- 

३५. सबकस्स ण॑ भंते ! देविदस्स देवरण्णो उड़॒ढं भ्रहे तिरियं ल गतिविसयस्स कतरे कतरे- 
हहतो प्रप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोयं खेत्त सक्‍के देविवे देवराया प्रहे श्लोबयइ एक्केणं समएणं, तिरियं संखेज्जे 
भागे गच्छद, उडढं संखेज्जे भागे गच्छइ । 

[३४५ प्र.] हे भगवन ! देवेन्द्र देवराज शक्र का ऊध्वंगमन-विषय, अ्धोगमन विषय और 


तियंग्गमन विषय, इन तीनों में कौन-सा विषय किन-किन से अल्प है, बहुत (अ्रधिक) है झौ 
(समान) है, भ्रथवा विशेषाधिक है ? है (भ्रधिक) है झौर तुल्य 


[३५ उ.] गोतम ! देवेन्द्र देवराज शक्त एक समय में सबसे कम क्षेत्र नीचे जाता है, 
तिरछा उससे संख्येय भाग जाता है ओर ऊपर भी संख्येय भाग जाता है। 


३६. चमरस्स ण॑ भंते ! श्रसुरिदस्स प्रसुररष्णो उड़ढ अहे तिरियं च गतिविसयस्स कतरे 
कलरेहितों प्रप्पे वा, बहुए वा, तुल्ले वा, बिसेसाहिए वा ? 





$. भगवतीसूत्र न्न. वृत्ति, 
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गोथमा ! सब्वस्योयं खेर उमरे प्रसुरिद असुरराया उड़ढं उप्पयति एक्केज॑ समएणं, शिरियं 
संल्ेज्ज भागे गउछह, अहे संखेज्जे भागे गश्छइ । 

[३६ प्र.] भगवन्‌ ! प्रसुरेन्द्र भसुरराज चमर के ऊध्वेंगमन-विषय, अधोगमन विषय और 
तियंग्गमनविषय में से कौन-सा विषय किन-किन से श्रल्प, बहुत (अधिक), तुल्य या विशेषाधिक है ? 

[३६ उ.] गौतम ! अ्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर, एक समय में सबसे कम क्षेत्र ऊपर जाता 
है; तिरछा, उससे संख्येय भाग अधिक (क्षेत्र) और नीचे उससे भी संख्येय भाग अधिक जाता है । 

३७. वज्ज जहा सक्‍कसस द विवश्स तहेव, नवरं विसेसाहियं कायठवं । 

[३७] बच्च-सम्बन्धी गमन का विषय (क्षेत्र), जैसे देवेन्द्र शक्त का कहा है, उसी तरह जानना 
चाहिए । परन्तु विभेषता यह है कि गति का विषय (क्षेत्र) विशेषाधिक कहना चाहिए । 

३८. सकक्‍कसत ण॑ भंते | द विदस्स दे वरण्णो श्लोबयणकालस्स ये उप्पयणकालस्स य कतरे 
कतरेहितो श्॒प्पे वा, बहुए वा, तुल्ले बा, विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सब्बत्थोवे सककत्स दे विदस्स द॑ बरण्णो उप्पयणकाले, ह्रोबयणकाले संलेज्जगुणे । 

[३८ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देबराज शक्त का नीचे जाने का (भ्रवपतन-) काल भौर ऊपर 


जाने का (उत्पतन-)काल, इन दोनों कालों में कौन-सा काल, किस ,काल से अल्प है, बहुत है, तुल्य 
है भ्रथवा विभेषाधिक है ? 


[३८ उ-] गोतम ! देवेन्द्र देवराज शक्र का ऊपर जाने का काल सबसे थोड़ा है, और नीचे 
जाने का काल उससे संख्येयग्ुणा श्रधिक है । 


३९. चमरस्स वि जहा सक्कस्स, जबरं सव्वत्योवे श्रोबयणकाले, उप्पयणकाले संखेज्जगुणे । 


[३९] चमरेन्द्र का गमनविषयक कथन भी छाक्रनद्र के समान ही जानना चाहिए; किन्तु 
इतनी विशेषता है कि चमरेन्द्र का नीचे जाने का काल सबसे थोड़ा है, ऊपर जाने का काल उससे 
सेंड्येयगुणा भ्रधिक है । 

४०. वज्ञस्स पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वत्थोवे उप्पयणकाले, क्‍ग्रोबयणकाले विसेसाहिए । 

[४०] वज्ञ (के गमन के विषय में) पृच्छा की (तो भगवान्‌ ने कहा--) गौतम ! वज्च 
का ऊपर जाने का काल सबसे थोड़ा है, तीचे जाने का काल उससे विशेषाधिक है । 


४१. एयरस ज॑ भंते ! ब्जस्त, वज्ञाहिवतित्स, चमरस्स य प्रतुरिदत्स प्रतुररण्णों ध्रोवयण- 
कालस्स व उप्पयणकालस्स थ कयरे कयरेहितो हप्पे वा ४? गोयमा ! सकक्‍कस्स ये उप्पयणकाले 
चमरत्स य झ्ोवयणकाले, एते ण॑ विण्णि वि तुल्ला सम्वत्थोगवा । सक्‍कसस य होजयणकाले वज्जल्स य 
उप्पयणकाले, एस ण॑ दोण्ह वि तुल्ले ससेज्जगुणे। चमरस्त य उप्पयणकाले धम्जस्स य श्रोवयणकाले, 
एस ज॑ दोण्ण थि तुल्ले विसेसाहिए । 
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.] भगवन ! यह वच्च, वज्ञाधिपति--हन्‍द्र, श्रौर भसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर, इन 
सब का आज का का काल घोर ओर जाने का काल; इन दोनों कालों में से कौन-सा काल किससे 
झल्प, बहुत (अ्रधिक), तुल्य शभ्रथवा विशेषाधिक है ? 

[४१ उ.] गौतम ! दाक्रन्द्र का ऊपर जाने का काल झ्ौर चमरेन्द्र का नीचे जाने का काल, 
ये दोनों तुल्य हैं भ्ोर सबसे कम हैं। शक्र न का नीचे जाने का काल और वज्त का ऊपर जाने का 
काल, ये दोनों काल तुल्य हैं भौर (पूर्वोक्त काल से) संस्येयगुणा अधिक है । (इसी तरह) चमरेन्‍्द्र का 
ऊपर जाने का काल और वज्य का नीचे जाने का काल, ये दोनों काल तुल्य हैं और (पूर्वोक्त काल से) 
विशेषाधिक हैं । 


विवेखन--इ न्द्रहय एवं बच्च की ऊर्ध्वादिगति का क्षेत्र-काल को व्‌ छिट से भ्रल्प-बहुत्व--प्रस्तुत 
७ सृत्रों (यू. ३५ से ४१ तक) में से प्रथम तीन सूत्रों में इन्द्रादि के ऊपर और ह गमन के क्षेत्र- 
विषयक भ्रल्पत्व, बहुत्व, तुल्यत्व भौर विशेषाधिकत्व का, तथा इनसे भागे के तीन सूत्रों में इन्द्रादि के 
ऊपर-नीचे गमन के कालविषयक अ्रत्पत्व, बहुत्व, तुल्यत्व और विशेषाधिकत्व का पृथक्‌-पृथक एवं 
इन्द्रहय एवं वज्ञ इन तीनों के नीचे और ऊपर जाने के कालों में से एक काल से दूसरे के काल के 
विशेषा धिकत्व, अ्रल्पत्व एवं बहुत्व का सूक्ष्मता से निरूपण किया गया है । 


संख्येव, तुल्य और विशेषाधिक का स्पष्टोकरण--शक्र न्द्र के नीचे जाने का श्रौर ऊपर जाने 
का क्षेत्रकाल विषयक स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शत्र न्द्र जितना नीचा क्षेत्र दो समय में जाता है, 
उतना ही ऊँचा क्षेत्र एक समय में जाता है। भ्रर्थात्‌--नीचे के क्षेत्र की अपेक्षा ऊपर का क्षेत्र दुगना ही 
घूणिका र ने स्पष्ट किया है कि शक्र न्द्र एक समय में नीचे एक योजन तिरछा डेंढ योजन श्रौर ऊपर 
दो योजन जाता है । 


इसी प्रकार छक्रन्द्र की ऊष्वंगति और चमरेन्‍्द्र की श्रधोगति बराबर बतलाई गई है, उसका 
तात्पयं यह है कि श्र न्द्र एक समय में दो योजन ऊपर जाता है तो चमरेन्द्र भी एक समय में दो योजन 
नीचे जाता है। किन्तु शक्र न्द्र, चमरेन्द्र और वज्र के केवल ऊध्वंगति क्षेत्र-काल में तारतम्य है, वह 
इस प्रकार समभना चाहिए--शक्र न्द्र एक समय में जितना क्षेत्र ऊपर जाता है, उतना क्षेत्र ऊपर 
जाने में वज्ध को दो समय भौर चमरेन्‍्द्र को तीन समय लगता है। अर्थात्‌-शक्रन्द्र का जितना 
ऊध्वंगमन क्षेत्र है, उसका त्रिभाग जितना ऊध्वंगमन क्षेत्र चमरेन्द्र का है। इसीलिए नियत ऊध्वे- 
गमनक्षेत्र त्रिभाग न्‍्यून तीन गाऊ बतलाया गया है । 


वज्ज की नीचे जाने में गति मन्द होती है, तिरछे जाने में शीक्रतर झौर ऊपर जाने में 
शी ध्रतम होती है। इसलिए वज्ञ का भ्रधोगमनक्षेत्र त्रिभागन्यून योजन, ति्ग्गमन क्षेत्र विशेषाधिक 
दो भाग +त्रिभागसहित तीन गाऊ, और ऊषध्वंगमनक्षेत्र विशेषाधिक दो भाग--तियंकक्षेत्रकधित 
विशेषाधिक दो भाग--से कुछ विशेषाधिक होता है । | है 


चमरेन्द्र एक समय में जितना नीचे जाता है, उतना ही नीचा जाने में इ,क्रन्‍्प्र को दो समय 
झोर वज्ञ को तीन समय लगते हैं। इस कथनानुसार शक्रेन्द्र के श्रधोगमन को भ्रपेक्षा वज्ञ का 
अधोगमन त्रिभागन्यून है। शक्रेन्द्र का भ्रधोगमन का समय और वज्ञ का ऊरध्वंगसन का समय दोनों 
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समात कहे गये हैं, इसका श्र्थ है-श क्र न्द्र एक समय में नीचे एक योजन जाता है, तथेव बज एक 
समय में ऊपर एक योजन जाता है ।* ह 
बज्रमयसुक्त चिस्तित चमरेद्र हारा भगवत्सेवा में जाकर कृतज्ञताप्रदर्शन, क्षमायाचन 
और तादयप्रदर्शत-- 

४२. तए ण॑ से खसरे भसुरिद असुरराया वज्ञमयविष्पसुक्के सक्‍केणं व बिदणं व वरण्णा 
मह॒या प्रधभाणेण॑ क्‍्रबमाणिते समाणे चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सुहस्भाए चमरंसि सीहासणंसि 
भोहतमणसंक्प्पे चितासोकसाग रसंपविटट करतलपल्ह्र्थमुहे ध्रट्टज्काणोवगते मुमिगतविट्वीए छियाति । 


[४२] इसके पदचात्‌ वज्ज-(प्रहार) के भय से विमुक्त बना हुप्रा, देवेन्द्र देवराज श्र के 
द्वारा महान्‌ अपमान से अपमानित हुआ्ना, चिन्ता और शोक के समुद्र में प्रविष्ट भ्रसुरेन्द्र असुरराज 
चमर, मानसिक संकल्प नष्ट हो जाने से मुख को हथेली पर रखे, दृष्टि को भूमि में गड़ाए हुए 
प्रातंध्यान करता हुआ, चमरचंचा नामक राजधानी में सुधमासभा में, चमर नामक सिहासन पर 
(चिन्तितमुद्रा में बैठा-बैठा) विचार करने लगा । 

४३. तते ण॑ त॑ चमरं असुरिदं भ्रसुररायं सामाणियपरिसोववन्नया दं वा प्रोहूयमणसंक्ृप्पं जाब 
सियायमाणं पासंति, २ करतल जाब एवं बयासि- कि णं दे बाणुप्पिया ! प्रोहयसणसंकप्पा जाव 
भियायंति ? तए ण॑ से चमरे ध्रसुरिद प्रसुरराया ते सामाणियपरिसोववन्नए दंवे एवं बयासी--'एथं 
खलु द वाणुप्पिया ! सए समर्ण मगवं सहावोरं नोसाए कट्टु सकके दवित दें बराया सयभेव झ्च्चा- 
सादिए । तए ण॑ तेणं परिकुवितेणं समाणेणं मम बहाएं बण्जे निसिट्ठ । त॑ भट्ट णं भवतु दं बाणप्पिया ! 
समणस्प्त भगवश्नो महावोरस्स जस्तम्हि पभावेण झषिकट्ट भ्रग्वहिए भ्रपरिताविए इहमागते, इह समोसदढे, 
इह संपरे, इहेव प्रण्ज उबसंपस्जित्ताणं विहरासि । त॑ गर्छामो ण॑ द वाणुप्पि ! ससर्ण मगयं महाबोरं 
बंदामों णमंसामों जाब पज्जुबासामों' ति कट॒दु चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीहि जाव सब्विड्डोए भाव 
जेणेब असोगवरपाववे जेणेव मं अंतिए तेणेब उवागच्छाद, २ मं लिक्लसो ध्रादाहिणपदाहिणं भाव 


१. (क) एगेणं समएणं उवयह भ्रहे णं जोयणं, एग्रेणेब समएरण तिरियं दिवड॒ढ ग्रच्छद, उड़ढं दो जोयणाणि 
सक्‍को । -“चूणिकार, भगवती. प्र. वृत्ति, प. १७८ 
(ख) भगवती सूत्र भ. वृत्ति पत्रांक १७८-१७९ 
इस्ावि के गसन का मंज़--- 


जिया वि | गमनकाल | ऊध्बें । तियंक्‌ | अधः 












शकेन्द्र ८ कोश (दो योजन) ६ कोश 55 ह॥ बोजन ४ कोश (६ योजन) 

[7 पफ़ि्नगलयून ८ कोश 
चमरेन्‍्द्र त्रिभागन्यून हे कोश ६ कोश *७ है॥ योजन -क्िपन्‍- योजन 
बज ४ कोश (है योजन) त्रिभागसहित ३ कोश 


४ कोश १ योजन 
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समंसित्ता एवं बदासि--'एवं खलु भंते ! मए तुब्भ नीसाए सबके द विद दे बराया सयमेज श्रध्णा- 
साबिए जाव त॑ं भहं ण॑ भवतु द वाणुप्पियाणं जस्स म्हि पभावेणं प्रक्किटटू जाब विहरामि । त॑ खामेमि 
ण॑ दं वाणप्पिया !' जाव उत्तरपुरत्थिस दिसोभागं भ्रवक्‍कमइ, २ त्ता जाव बतोीसइबद्ध' नद्टविहि 
उबद सेइ, २ जामेव विति पादुब्भुए तामेब विसि पडिगते । 


[४३] उस समय नप्ट मानसिक संकल्प वाले यावत्‌ आतंध्यान करते हुए असुरेन्द्र श्रसुरराज 
चमर को, सामानिक परिषद्‌ में उत्पन्न देवों ने देखा तो वे हाथ जोड़ कर यावत्‌ इस प्रकार बोले-- 
हे देवानुप्रिय ! श्राज श्रापका मानसिक संकल्प नष्ट हो गया हो, (इस तरह) यावत्‌ क्यों चिन्ता में 
ड्बे हैं ?' इस पर असुरेन्द्र श्रयुरराज चमर ने, उन सामानिक परिषद्‌ में उत्पन्न देवों से इस प्रकार 
कहा-- हे देवानुप्रियो ! मैंने स्वयमेव (अकेले ही) श्रमण भगवान्‌ महावीर का शभ्राश्नय (निश्चाय) 
ले कर, देवेन्द्र देवराज शक्र को उसकी शोभा से नष्टभ्रष्ट करने का मनोगत संकल्प किया था। 
(तदनुसार मैंने सुधर्मा सभा में जा कर उपद्रव किया था ।) उससे श्रत्यन्त कुपित हो कर मुझे मारने 
के लिए शक्र न्द्र ने मुक पर वज्ञ फेंका था। परन्तु देवानुप्रियो ! भला हो, श्रमण भगवान्‌ महाबीर 
का, जिनके प्रभाव से मैं अविलिष्ट (क्लेशरहित), अव्यथित (व्यथा--पीड़ा से रहित) तथा अपरितापित 
(परिताप-रहित) रहा; और श्रसंतप्त (सुखशान्ति से युक्त) हो कर यहाँ झा पाया हैं, यहाँ समवसृत 
हुआ हूँ, यहाँ पहुँचा (सम्प्राप्त हुआ) हैं भौर आज यहाँ मौजूद हूँ ।' 

अत: है देवानुप्रियो ! हम सब चलें और श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार करें, 
यावत्‌ उनकी पयु पासना करें ।” (भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा--हे गौतम ! ) यों विचार करके 
वह चमरेन्द्र भ्रपने चौसठ हजार सामानिक देवों के साथ, यावत्‌ सर्वे-ऋद्धि-पूर्वक यावत्‌ उस श्रेष्ठ 
अ्रश्ोक वक्ष के नीचे, जहाँ मैं था, वहाँ मेरे समीप भ्राया । मेरे निकट प्राकर तीन वाद दाहिनी झोर 
से मेरी प्रदक्षिणा की । यावत्‌ वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोला--हे भगवन्‌ ! आपका 
आश्रय ले कर मैं स्वयमेव (ग्रकेला ही) देवेन्द्र देवराज शक्र को, उसकी शोभा से नष्ट्रष्ट करने 
के लिए गया था, यावत्‌ (पूर्वोक्त सारा वर्णन कहना) श्राप देवानुप्रिय का भला हो, कि जिनके 
प्रभाव से मैं क्लेशरहित होकर यावत्‌ विचरण कर रहा हैं। अतः है देवानुप्रिय ! मैं (इसके लिए) 
ग्रापसे£क्षमा मांगता हैं ।' यावत्‌ (यों कह कर वह) उत्तरपूर्वेदिशाभाग (ईशानकोण) में चला गया । 
फिर यावत्‌ उसने बत्ती स-विधा से सम्बद्ध नाट्यविधि (नाटक की कला) दिखलाई | फिर वह जिस 
दिशा से भ्राया था, उसी दिशा में वापस लौट गया । 


४४. एवं खलु गोयमा ! शमरेणं प्रसुरिदण ध्रसुररण्णा सा दिव्या द॑ विड़ढ़ी लड़ा पसा जाय 
अभिसमन्नागया । ठितो सागरोबमसं । सहाविद हे वासे सिज्भिहिति जाब अंत राहिति। 


[४४] हे गौतम ! इस प्रकार से श्रसुरेन्द्र असुरराज चमर को वह दिव्य देवऋद्धि, दिव्य 
देवद्युति एवं दिव्य देवप्रभाव उपलब्ध हु है, प्राप्त हुआ है ओर भ्रभिसमन्वागत हुआ है। चमरेन्‍्द्र 
की स्थिति एक सागरोपम की है और वह वहाँ से च्यव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा, 
यावत्‌ समस्त दुःखों का भ्रन्त करेगा । 

विवेजन--खिस्तित अमरेस्द्र द्वारा मगवान्‌ को सेवा में जाकर कृतशता-प्रदशंन, क्षमायालन 
झोर नाट्यप्रवर्शव--प्रस्तुत सूत्रत्रय में शास्त्रकार ने चार तथ्यों का निरुषण किया है-- 
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(१) वज्ञभयमुक्त, किन्तु अपमानित हतप्रभ चमरेन्द्र की चिन्तित दक्षा । 

(२) बिन्‍्ता का कारण पूछे जाते पर चमरेन्द्र द्वारा सामानिकों को भ्रापब्रीती कहना । 

(३) भगवान्‌ महावीर की सेवा में सदलबल पहुँचकर चमरेन्द्र द्वारा कृतज्ञताप्रदर्शन, 
क्षमायाचन एवं अन्त में नाट्य-प्रदर्शत करके पुल: गमन । 


(४) चमरेन्द्र की दिब्यऋद्धि आदि से सम्बन्धित कथन का भगवान्‌ द्वारा उपसंहार; भ्रन्त 
में, मोक्षप्राप्तिहप उज्ज्वल भविध्यकथन ।* 


झसुरकुमारों के सौधम कल्प पर्यन्त गसन का कारखान्तर निरूपण--- 

४५. कि पत्तियं णं भते ! पअ्रसुरकुमारा द था उड़ढ उप्पयंति जाब सोहम्भों कप्पो ? 

गोयमा ! तेसि णं द बाण अहुणोवयन्नगाण वा चरिमभवत्यथाण वा इमेयारुवे प्रज्कत्यिए जाव 
समुप्पण्जति-झहो ! ण॑ भ्रम्हेंहि विष्वा दं बिड॒डी लड़ा पत्ता जाब प्रभिससन्नागया। जारिसिया ण॑ं 
प्रम्हेंह विव्या व विड़डी जाव प्रभिसमन्नागया तारिसिया णं सक्‍केणं दविदर्ण दे बरण्णा दिव्या 
व विड़ढ़ी जाव प्रभिसमन्नागया, जारिसिया णं सककेणं दबिदणं दं वरण्णा जाब भमिसमन्नागया 
तारिसिया ण॑ भ्रम्हेहि थि जाव अभिसमन्नागया। त॑ गच्छामों णं सककसस दे विदत्स द॑ वरण्णो अंतियं॑ 
पाउव्मवासो, पासामो ता सक्‍कतस द बिदस्स दे बरण्णो विज्यं द विडिह जाव झमिसमन्नागय । पासतु 
ताव प्रम्हु वि सक्‍के द विद देवराया दिव्य देविडिल जाव पह्रभिसमण्णागयं, त॑ं जाणामो ताव सक्‍्कस्स 
देविवस्स देवरण्णों विव्यं देविडिड जाव अभिसमन्नागयं, जाणउ ताव धम्ह वि सकके द विद दे वराया 
दिव्यं दं बिडिढ जाब प्रभिसप्रण्णागयय । एवं खलु गोयमा ! प्रसुरकमारा देवा उड़॒ढं उप्पयंति आाव 
सोहस्‍्सो कप्पो । 

सेव भंते ! सेव भंते | त्ति० । 

॥ चम्तरो समत्तो ॥। 
५ तद्ए सए : बिहझो उद्देसभों समत्तो ।। 

[४५ प्र.] भगवन्‌ ! प्रसुरकुमार देव यावत्‌ सौधरमंकल्प तक ऊपर किस कारण से 
जाते हैं ? 

[४५ उ.] गौतम ! (देवलोक में) अधुनोत्पन्न (तत्काल उत्पन्न) तथा चरमभवस्थ (च्यवन 
के लिए तैयार) उन देवों को इस प्रकार का, इस रूप का आध्यात्मिक (भ्रान्तरिक भ्रध्यवसाय) यरावत्‌ 
मनोगत संकल्प उत्पन्न होता है--अ्रहो ! हमने दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ उपलब्ध की है, प्राप्त की है, 
प्रभिसमन्वागत की है। जँसी दिव्य देवऋद्धि हमने यावत्‌ उपलब्ध की है, यावत्‌ अभिसमन्वागत 
की है, बैसी ही दिव्य देव-ऋद्धि यावत्‌ देवेन्द्र देवराज शक्र ने उपलब्ध की है यावत्‌ अभिसमन्वागत 
की है, (इसी प्रकार) ज॑सी दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ देवेन्द्र देवराज शक्र ने उपलब्ध की है यावत्‌ 


१. वियाहपण्णत्तियुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) (पं. बेचरदासजी) भा. १ पृ. १५३-१५४ 


इश८ ] [ ब्यास्यातलाप्तसूत्र 


प्रभिसमन्वागत की है, वेसी ही दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ हमने भी उपलब्ध यावत्‌ अभ्रभिसमन्वागत की 
है । प्रत: हम जाएँ भर देवेन्द्र देवराज शक्र के निकट (सम्मुख) प्रकट हों एवं देवेन्द्र देवराज क्षक्र 
द्वारा प्राप्त यावत्‌ भ्रभिसमन्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव को देखें; तथा हमारे 
द्वारा लब्ध, प्राप्त एवं भ्रभिसमन्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवप्रभाव को देवेन्द्र देवराज 
शक्र देखें । देवेन्द्र देवराज शक्र द्वारा लब्ध यावत्‌ अ्भिसमन्वागत दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य 
देवप्रभाव को हम जानें, भौर हमारे द्वारा उपलब्ध यावत्‌ अभिसमन्वागत उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ 
देवप्रभाव को देवेन्द्र देवराज शत्र जानें । हे गौतम ! इस कारण (प्रयोजन) से भ्रसुरकुमार देव यावत्‌ 
सौधमंकल्प तक ऊपर जाते हैं । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,' ऐसा कह कर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 

चमरेन्द्र-सम्बन्धी वृत्तान्त पूर्ण हुआ । 

विवेचन--- प्रसुरकुमार देवों के सौधमंकर्पपर्यन्त गसन का प्रयोजन--प्रस्तुत सूत्र में भ्रसुर- 
कुमार देवों द्वारा ऊपर सौधम देवलोक तक जाने का कारण प्रस्तुत किया गया है। वे झक्रन्द्र की 
देवऋद्धि आदि से चकित होकर उसकी देवऋद्धि भ्रादि देखने-जानने श्लौर अपनी देवऋद्धि दिखाने- 
बताने हेतु सौधमंकल्पपर्यन्त जाते हैं । 

तब झौर श्रथ के ऊष्यंगमन धोौर गसनकर्त्ता में अन्तर--पूव प्रकरण में श्रसुरकुमार देवों के 
ऊध्वेगमन का कारण भव-प्रत्ययिक वेरानुबन्ध (जन्मजात शत्रुता) बताया गया था; जबकि इस 
प्रकरण में ऊध्वंगमन का कारण बताया गया है--शक्र न्द्र की देवऋद्धि श्रादि को देखना-जानना तथा 
अपनी दिव्यऋद्धि श्रादि को दिखाना-बताना । इसके अतिरिक्त ऊध्वेगमनकर्त्ता भी यहाँ दो प्रकार के 
प्रतुरकुमार देव बताये गए हैं--या तो वे भ्रधुना (तत्काल) उत्पन्न होते हैं, या वे देवभव से च्यवन 
करने की तैयारी वाले होते हैं ।" 


॥ तुतीयशतक : द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १८१ 
(ख) भगवतीसृत्र विवेचनयुक्त (पं. घेवरचन्दजी), भा. २, पृ, ६५६ 


तइओ उद्देसओ : 'किरिया! 


तृतीय उह शक : “क्रिया' 


क्रिपाएँ : प्रकार भ्रोर तत्सम्बन्धित चर्चा-- 
१. तेणं कालेण तेणं समएणं राबगिहे नाम नगरे होटथा जाब परिसा पडिगया । तेणं कालेज 
सेणं समएणं जाव अंतेवासी मंडियपुत्ते जामं भ्रणगारे पपतिभद्ृएं जाथ पञ्ञुवासमाणे एवं बदासी-- 


[१| उस काल और उस समय में 'राजगृह' नामक नगर था; यावत्‌ परिषद्‌ (धर्मकथा सुन) 
वापस चली गई । 


उस काल झौर उस समय में भगवान्‌ के अन्तेवासी (शिष्य--भगवान्‌ महावीर स्वामी के छठे 


गणघर) प्रकृति (स्वभाव) से भद्र मण्डितपुत्र नामक अनगार यावत्‌ पयु पासना करते हुए इस प्रकार 
बोले -- 


२. कति ण॑ भंते | किरियाश्रो पण्णताओ ? 

मंडियपुत्ता ! पंच किरियाप्रो पण्णसाभो, त॑ जहा--काइया प्रहिगरणिया पाप्नोसिया पारिया- 
वणिया पाणातिवातकिरिया । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! क्रियाएँ कितनी कही गई हैं ? 

[२ उ.] हे मण्डितपुत्र ! क्रियाएँ पांच कही गई हैं । वे इस प्रकार हैं--कायिकी, 
आधिकरणिकी, प्राद्ेषिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपातिकी क्रिया । 

३. काइया ण॑ भंते ! किरिया कतिजिहा पण्णत्ता ? 

मंडियपुत्ता ! बुविहा पण्णता, त॑ जहा--अगवरयकायकिरिया य वृष्पठलकाय किरिया य । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! कायिकी क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 

[३ उ.] मण्डितपुत्र ! का्यिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार-- 
अनुपरतकाय-क्रिया भ्ौर दुष्प्रयुक्तकाय-क्रिया । 

४. भधिगरणिया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णसा ? 

' संडियपुत्ता ! दुजिहा पण्णता, त॑ जहा--तंजोयणाहियरणकिरिया ये निव्यसणाहिगरण- 

किरिया थे । 

[४ प्र.] भगवन्‌ ! आ्राधिकरणिकी क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 


[४ उ.] मण्डितपुत्र | भ्राधिकरणिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार-- 
संयोजनाधिकरण-क्रिया श्ौर निर्वतेनाधिकरण-क्रिया । 


३३० ] [ ध्याव्याप्रशप्तिसुत् 


४५. पादोसिया ण॑ भंते | किरिया कतिविहा पण्णत्ता ? 

मंडियपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--जोवपादोसिया थ भ्रजीवपादोसिया य । 

[५ प्र.] भगवन्‌ ! प्राद्देषिकी क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 

[५उ.] मण्डितपुत्र | प्राह्ेषिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार--जोव- 
प्राद्ेषिकी क्रिया और अजीव-प्राह्ंषिकी क्रिया । 

६. पारितावणिया ण॑ भंते ! किरिया कइविहा पण्णत्ता ? 

मंडियपुत्ता | दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सहत्यपारितावणिया य परहृत्थपारितावणिगा य । 

[६ प्र.] भगवन्‌ ! पारितापनिकी क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 


[६ उ.] मण्डितपुत्र ! पारितापनिकी क्रिया दो प्रकार की कही गई है। बह इस प्रकार-- 
स्वहस्तपारितापनिकी श्रौर परहस्तपारितापनिकी । 


७. पाणातियातक्षिरिया ण॑ भंते ! ० पुच्छा । 

मंडियपुत्ता ! दुबिहा पण्णतता, त॑ जहा--सहत्यपाणातिवातकिरिया ये परहत्यपाणाति- 
बातकिरिया य । 

[७ प्र.] भगवन्‌ ! प्राणातिपात-क्रिया कितने प्रकार की कही गई है ? 


[७ उ.| मण्डितपुत्र ! प्राणातिपात-क्रिया दो प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार-- 
स्वहस्त-प्राणातिपात-क्रिया और परहस्त-प्राणातिपात-क्रिया । 


८. पुव्चि भंते ! किरिया पच्छा वेदणा ? पुव्वि वेदणा पच्छा किरिया । 
संडियपुत्ता ! पुव्चि किरिया, पच्छा बेदणा; णो पुष्वि बेदणा, पच्छा किरिया । 


[८ प्र.] भगवन्‌ ! पहले क्रिया होती है, और पीछे वेदना होती है ? श्रथवा पहले बेदना 
होती है, पीछे क्रिया होती है ? 

८ उ.] मण्डितपुत्र ! पहल में ; परन्तु व 
हि के हे कप 3४ क्रिया होती है, बाद में वेदना होती है; परन्तु पहले वेदना हो 

€. प्रत्थि णं भंते ! समणाणं निरगंथाणं किरिया कज्जड ? 

हूँता, प्रत्थि । 

[६ प्र.] भगवन्‌ ! कया श्रमण-निम्न॑न्थों के (भी) क्रिया होती (लगती) है ? 

[६ उ.] हाँ, (मण्डितपुत्र ! उनके भी क्रिया) होती (लगती) है । 

१०. कह णं भंते ! समणाणं निर्गंधाणं किरिया कज्जड ? 

मंडियपुत्ता ! पमायपच्चया जोगनिमित्त थ, एवं ललु समणाणं निरगंधाण किरिया कज्जति । 


तृतीय शतक : उद्दें शक-३ ] [३११ 


[१० प्र.] भगवत्‌ ! श्रमण निग्न॑न्थों के क्रिया कैसे (किस निमित्त से) हो (लग) जातो है ? 


[१० उ.] मण्डितपुत्र | प्रमाद के कारण और योग (मन-वचन-काया के व्यापार प्रवृत्ति) 
के निमित से (उनके क्रिया होती है) । इन्हीं दो कारणों से श्रमण-निग्र न्थों को क्रिया होती 
(लगती) है । ' 


विवेखन--क्रियाएँ : प्रकार शोर तत्सम्बन्धित चर्चा--प्रस्तुत १० सूत्रों (१ से १० सू. तक) में 
अगवान्‌ और मण्डितपुत्र गणधर के बीच हुझ्ना क्रिया-विषयक संवाद प्रस्तुत किया गया है। इसमें 
कऋमशः निम्नोक्त तथ्यों का निरुषण किया गया है-- 

(१) क्रियाएँ मूलतः पांच हैं । 

(२) पांचों क्रियाश्रों के प्रत्येक के भ्रवान्तर भेद दो-दो हैं । 

(३) पहले क्रिया होती है भौर तत्पश्चात्‌ बेदना; यह जेनसिद्धान्त है । 

(४) श्रमणनिग्न॑ न्थों के भी क्रिया होती है भौर वह दो कारणों से होती है--प्रमाद से प्रौर 
योग के निमित्त से । 

क्रिया--क्रिया के सम्बन्ध में भगवती, प्रज्ञापना, और स्थानांग श्रादि कई शास्त्रों में यत्र-तत्र 
प्रच॒र चर्चाएँ हैं। भगवतीयूत्र के प्रथभशतक में भी दो जगह इसके सम्बन्ध में विविध पहलुओं से चर्चा 
की गई है। झौर वहाँ प्रज्ञापनासूत्र का श्रतिदेश भी किया गया है", तथापि यहाँ क्रियासम्बन्धी मौलिक 
चर्चाएं हैं। क्रिया का अर्थ जैनदुष्टि से केवल करना ही नहीं है, भ्रपितु उसका अर्थ है--कर्मबन्ध होने 
में कारणरूप चेष्टा; फिर वह चेष्टा चाहे कायिक हो, वाचिक हो या मानसिक हो, जब तक जीव 
क्रियारहित नहीं हो जाता, तब तक कुछ न कुछ" करम्मंबन्धनकारिणी है ही । 


वांच क्रियाओं का भ्रें“-कायिको >| काया में या काया से होने वाली । श्राधिकरणिकी ७ 
जिससे झात्मा नरकादिदुर्गतियों में जाने का भ्रधिकारी बनता है, ऐसा कोई श्रनुष्ठान-कार्य, भ्रथवा 
तलवार, चक्रादि शस्त्र वगरह भ्रधिकरण कहलाता है। ऐसे शभ्रधिकरण में या अधिकरण से होनेवाली 
क्रिया । प्रा षिकी-प्रद्ेध (या मत्सर) में या प्रद्ंघ के निमित्त से हुई अ्रथवा प्रद्वेषरूप क्रिया । 
पारिताप तिकी--परिताप--पीड़ा पहुँचाने से होने वाली क्रिया । प्राणातिपातिकी # प्राणियों के प्राणों के 
अतिपात (वियोग या नाश) से हुई क्रिया ।२ 


क्रियाओं के प्रकार की व्याख्या--प्रनुप रतकायक्रिया--प्राणातिपात आदि से सर्वथा श्रविर्त-- 
व्यागवृत्तिरहित प्राणी की शारीरिकक्रिया । यह क्रिया अविरत जीवों को लगती है । वृष्प्रयुक्काय- 
क्विया--दृष्टरूप (बुरी तरह) से प्रयुक्त शरीर द्वारा श्रथवा दुष्टप्रयोग वाले मनुष्यशरीर द्वारा हुई क्रिया । 


१. (क) इसी से मिलता जुलता पाठ--प्रज्ञापनायूत्र २२ एवं ३१वें क्रियापद में देखिये । 
--प्रशापना म. वृत्ति, श्रायमोदय ० पृ, ४३५-४४५३ 
(ख) भगवतीसूत्र शतक १, उदद शक ८ 
(ग) स्थानांगसूत्र, स्थान ३ 
२. भगवतीसूत्र भ्र. बुतति, पत्रांक १८१ 
३. भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक १८१ 


३३२ ] [ व्याव्याप्रशप्तिसद्द 


यह क्रिया प्रमत्त संयत को भी प्रमादवश शरीर दुष्प्रयुक्त होने से लगती है। संयोजनाधिकरणक्रिया ८ 
संयोजन का प्रर्थ है--जोड़ना । जैसे--पक्षियों और मृगादि पशुओं को पकड़ने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ 
अवयवों को जोड़कर एक यंत्र तैयार करना, श्रथवा किसी भी पदार्थ भें विष मिलाकर एक मिश्रित 
पदार्थ तैयार करना संयोजन है । ऐसी संयोजनरूप शभ्रधिकरणक्रिया । निर्वेतेनाधिकरणक्रिया “तलवार, 
बर्छी, भाला झादि शस्त्रों का निर्माण निर्व॑र्तन है। ऐसी निवंतंनरूप श्रधिकरण क्रिया । जीवप्राई षिकौ--- 
झपने या दूसरे के जीव पर द ष करना या द्व ष करने से लगने वाली क्रिया । प्रजोव प्राह विकी--अजीब 
(चेतनारहित) पदार्थ पर द्वष करना अथवा ह ष करने से होने वाली क्रिया । स्वहस्लपारितापनिकी ८० 
अपने हाथ से भ्रपने को, दूसरे को अथवा दोनों को परिताप देना--पीड़ा पहुँचाना । परहुत्तपा रिता- 
पनिको-- दूसरे को प्रेरणा देकर - या दूसरे के निमित्त से परिताप-पीड़ा पहुँचाना । 
स्वहस्तप्राणातिपातिकी--अपने हाथ से--स्वयं अपने प्राणों का, दूसरे के प्राणों का भ्रथवा दोनों के 
भ्राणों का श्रतिपात--विनाश करना । परहस्तप्राणातिपातिकी - दूसरे के द्वारा या दूसरे के प्राणों 
का अथवा दोनों के प्रणों का अतिपात करना ।" 


क्रिया ध्लौर बेदना में क्रिया प्रथम क्यों ?--क्रिया कर्म की जननी है, क्‍योंकि कर्म क्रिया से 
ही बढ्ध होते हैं, भ्रथवा जन्य श्रोर जनक में भ्रभेद की कल्पना करने से क्रिया ही कर्म है; या जो की 
जाती है, वह क्रिया--एक प्रकार का कर्म ही है। तथा वेदना का अर्थ होता है-कर्म का अनुभव 
करना । पहले कर्म होगा, तभी उसकी वेदना-अनुभव (कर्मफल भोग) होगा। अतः वेदन कर्म 
(क्रिया) पूरक होने से न्‍्यायत: क्रिया ही पहले होती है, वेदना उसके बाद ।' 

श्रणनिश्र न्‍य को क्रिया : प्रभाव भौर योग से-सर्वथा विरत श्रमणों को भी प्रमाद और योग 
के निमित्त से क्रिया लगतो है; इसका तात्पर्य यह है कि श्रमण जब उपयोगरहित (यतनारहित अ्रथवा 
दूसरे दब्दों में, मद, विषयासक्ति, कषाय, निद्रा, विकथा आदि के वश) हो कर गमनादि किया करता 
है, तब वह क्रिया प्रमादजन्य कहलाती है। तथा जब कोई श्रमण उपयोगयुक्त हो कर गमनादि क्रिया 
मन-वचन-काय (योग) से करता है तब वह ऐयपिथिकी क्रिया योगजन्य कहलाती हैं ।* 


सक्रिय-प्रक्रिय जोबों की श्रन्तक्रिया के नास्तित्व-भ्रस्तित्व का हृष्टान्तपृवंक निरूपएण--- 
११. जीवे ण॑ भंते |! सया समरियं एयति वेयति चलति फंदइ घट्टूइ छुग्मइ उबोरति त॑ त॑ भाव॑ 
परिणमति ? 
हंता, मंडियपुत्ता ! जोबे णं सया समितं एयति जाव त॑ तं॑ भावं परिणमति । 


(११ प्र.] भगवन्‌ ! क्या जीव सदा समित (मर्यादित) रूप में कांपता है, विविध रूप में 
कांपता है, चलता है (एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है ), स्पन्दन क्रिया करता (थोड़ा या धीमा चलता) 
है, धट्टित होता (सर्व दिशाओं में जाता--घूमता) है, क्षुब्ध (चंचल) होता है, उदीरित (प्रबलरूप से 
प्रेरित) होता या करता है; और उन-उन भावों में परिणत होता है ? 

१. भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्रांक १८५१-१८२ 
२. वही, श्र. वृत्ति, पत्रांक १८२ 
३. (क) भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्रांक १८२ 
(ख) भगवती० विवेचन (पं० घेवरचन्दजी) भा. २, पृ. ६५६ 


हुतीय शतक : उह्दूं लक-३ ] [ १३३ 


[११ उ.] हाँ, मण्डितपुत्र! जीव सदा समित--(परिभित) रूप से कांपता है, यावत्‌ उन- 
उन भावों में परिणत होता है । 

१२. [१] जावं च ण॑ भंते ! से जोवे सया समितं जाव परिणमति ताव॑ च णं तसस जीवस्स 
अंते झंतकिरिया मबति ? 

जो हणटु सम । 

[२] से केणट्ठेण भंते ! एवं बच्चइ--जावं च णं से जोबे सदा समितं जाब झंते अंतकिरिया 
न भवति ? 


मंडियपुसा ! जाय॑ं च णं से जोबे सया समभितं जाब परिणमति ताब॑ चणज॑से जीबे श्ारमति 
सारमति समारभति, प्रारंभे बट्ति, सारंभे वट्टति, समारंभे बट्टति, झारमसाणे सारममाणें समार- 
भमाण, धारंगे बटूमाणे, सारंगे बटूमाणे, समारंसे बटुमाणे बहुणं पाणाणं भूतार्ण जीवाणण ससाणं 
वुक्लावणताए सोयाबणताए जूरावणताए तिप्पावणताए पिट्टाथणताएं परितावणताए' बद्ठति, से 
तेणट्ट णं मंडियपुत्ता ! एवं बच्चति--जावं च॒ ण॑ से जीवे सया समितं एयति जाब परिणमति ताबं च ण॑ 
तस्स जीवस्स अंते अंतकिरिया न सवति । 


[१२- प्र.] भगवन्‌ ! जब तक जीव समित--परिमत रूप से कांपता है, यावत्‌ उन-उन भावों 
में परिणत (परिवर्तित) होता है, तब तक क्या उस जीव की अ्रन्तिम-(मरण) समय में अ्रन्तक्रिया 
(मुक्ति) होती है ? 


[१२-१ उ.] मण्डितपुत्र ! यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य) नहीं है; (क्योंकि जीव जब तक 
क्रियायुक्त है, तब तक पअ्रन्तक्रिया (क्रिया का अन्तरूप मुक्ति नहीं हो सकती ।) 


[१२-०२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव समितरूप से 
सदा कांपता है, यावत्‌ उन-उन भावों में परिणत होता है, तब तक उसकी अन्तिम समय में श्रन्तक्रिया 
नहों होती ? 

[१२-२ उ.] हे मण्डितपुत्र | जीव जब तक सदा समित रूप से कांपता है, यावत्‌ उन-उन 
भावों में परिणत होता है, तब तक वह (जीव) आ्रारम्भ करता है, संरम्भ में रहता है, समारम्भ 
करता है; भारम्भ में रहता (बतंता) है, संरम्भ में रहता (वर्तता) है, और समारम्भ में रहता 
(वर्तता) है । भ्रारम्भ, संरम्भ और समा रम्भ करता हुआ तथा प्रारम्भ में, संरम्भ में, श्रौर समारम्भ में 
प्रवत्तमान जीव, बहुत-से प्राणों, भूतों, जीवों और सत्त्वों को दुःख पहुँचाने में, शोक कराने में, कराने 
(विलाप कराने) में, रुलाने श्रथवा आँसू गिरवाने में, पिटवाने में, (यकाने-हैरान करने में, डराने- 
धमकाने या त्रास पहुँचाने में) भौर परिताप (पीड़ा) देने (संतप्त करने) में प्रवत्त होता (निमित्त 
बनता) है। इसलिए है मण्डितपुत्र ! इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जब तक जीव सदा 


१. यहाँ “किलामणयाए उदृषणयाए इस प्रकार का प्रधिक पाठ मिलता है। इनका प्र मूलार्थ में कोष्ठक में 
दे दिया है ।--स्ं ० 


इ३४] [व्यावयाप्रश्ाप्सियुल्ल 


समितरूप से कम्पित होता है, यावत्‌ उन-उन भावों में परिणत होता है, तब तक वह जीव, अन्तिम 
समय (मरणकाल) में अन्तक्तिया नहीं कर सकता । 


१३. जोबे ण॑ मंते | सथा समियं नो एयति जाब नो त॑ त॑ भाव परिणमलि ? 
हूंता, मंडियपुसा ! जोवे ण॑ं सया समियं जाव नो परिणमति । 


[१३-प्र.] भगवन्‌ ! जीव, सदैव (शाइवतरूप से) समितरूप से ही कम्पित नहीं होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों में परिणत नहीं होता ? 


[१३-उ.] हाँ, मण्डितपुत्र ! जीव सदा के लिए समितरूप से ही कम्पित नहीं होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों में परिणत नहीं होता । (प्रर्थात्‌-जीव एकदिन क्रियारहित हो सकता है ।) 


१४. [१] जाव॑ चर्ण भंते ! से जोबे नो एपति जाबव नोतंतं॑ भाव परिणमति तावं च ज॑ 
तल्स जोवस्स अते भ्रंनकिरिया मवति ? 


हुंता, जाब भवति । 


[१४-१ प्र.] भगवन्‌ ! जब वह जीव सदा के लिए समितरूप से कम्पित नहीं होता, यावत्‌ 
उन-उन भावों में परिणत नहीं होता; तब क्या उस जीव की अन्तिम समय में ग्रन्तक्रिया (मुक्ति) 
नहीं हो जाती ? 


[१४-१ उ.] हाँ, (मण्डितपुत्र ! ) ऐसे यावत्‌ जीव की अ्रन्तिम समय में अन्तक्रिया (मुक्ति) हो 
जाती है। 


[२] से केणटूं ण॑ भंते ! जाव भवति ? 


मंडियपुत्ता ! जाव॑ च ण॑ं से जीवे सथा समियं णो एयति जाब णो परिणमइ् ताबं च णं से 
जीबे नो ध्रारमति, नो सारभति, नो समारभति, नो भ्रारंगे बट्ठइ, णो सारंभे बट्इ, णो समारंभे वहूइ, 
धणारभमाणे प्रसारभमाण्ण भ्रसमारममाणे, प्रारंभे अवट्टमाणे, सारंभे भ्रव्टमाणे, समारंभे श्रवट्टमाणे 
बहुणं पाणाणं ४ भ्रदुक्लावणयाए जाव प्रपरियावणयाए वट्टइ । 


[१४-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा! किस कारण से कहा है कि ऐसे जोव की यावत्‌ अन्तक्रिया-- 
मुक्ति हो जाती है ? 


.... [१४-२ उ.] मण्डितपुन्र! जब वह जीव सदा (के लिए) समितरूप से (भी) कम्पित नहीं 
हाता, यावत्‌ उन-उन भावों में परिणत नहीं होता, तब बहू जीव श्ारम्भ नहीं करता, संरम्भ नहीं 
करता एवं समारम्भ भी नहीं करता, भौर न ही वह जीव झारम्भ में, संरम्भ में एवं समारम्भ में प्रवत्त 
होता है। भ्रारम्भ, संरम्भ और समारम्भ नहीं करता हुआ तथा आरम्भ, संरम्भ शभौर समारम्भ में 
प्रवृत्त न पा जीव, बहुत-से प्राणों, भूतों, जीवों भौर सत्त्वों को दुःख पहुँचाने में यावत्‌ परिताप 
उत्पन्न करने में प्रवृत्त (या निमित्त) नहीं होता । है 


तृतीय शतक : उहें शरु-३ ] [ ३३५ 


[३] ले जहानामए केह पुरिसे सुक्क॑ तणहत्थयं जाततेयंसि पक्खियेज्जा, से नूर 
संडियपुसा ! से सुक्के तगहत्यए जायतेपंसि पक्खिसे समाणे लिप्पामेव ससमसाविज्जइ ? 
हुंता,मसमसाविज्णइ । । 

[१४-३] (भगवान--) 'जेसे, (कल्पना करो,) कोई पुरुष सूखे घास के पूले (तृण के मुद्दु ) को 
झरित में डाले तो कया मण्डितपुत्र ! वह सूखे घास का पूला भप्रग्नि में डालते ही शीघ्र जल जाता है ? 
(मण्डितपुत्र--) हाँ, भगवन्‌ ! वह शीघ्र ही जल जाता है। 

[४] से जहानामए केइ पुरिसे तसंसि अयकवल्लंसि उदयबयिदु पक्लिवेज्जा, से नूणं 
मंडियपुत्ता ! से उदयबधिदू तत्तंसि प्रमकवलल सि प्क्खिलें समाणे सखिप्पामेव बिद्ध समागच्छह ? 
हँता, विड्ध समागच्छह । 

[१४-४] (भगवान्‌--) (कल्पना करो) जैसे कोई पुरुष तपे हुए लोहे के कड़ाह पर पानी की 
बूद डाले तो क्या मण्डितपुत्र ! तपे हुए लोहे के कड़ाह पर डाली हुई वह जलबिन्दु अवश्य ही शीघ्र 
नष्ट हो जाती है ? (मण्डितपुत्र--) हाँ, भगवन्‌ ! वह जलबिन्दु शीघ्र नष्ट हो जाती है । 

[५] से जहानामए हरए सिया पुष्णे पुण्णप्पमाण बोलट्टमाणे बोसट्टमाणे समभरघशत्ताए 
चिट्रुति ? हूंता चिट्टुति । भहे ण॑ केइ पुरिसे तंसि हरयंसि एगं महूं नाथ सतासबं सयच्छिद ग्लोगाहेम्जा, 
से न्ण मंडियपुत्ता ! सा तावा तेहि आसवदारेंहि प्रापूरेमाणी २ पुण्णा पुण्णप्पणाणा बोलट्टमाणा 
वोसट्ूमाणा समभरघडत्ताए चिट्भुति ? हंंता, चिट्टुति | प्हे ण॑ केह पुरिसे तीसे नावाए सव्यतो समंता 
झ्रासबद्ाराई पिहेहड, २ नावाउस्सिंचणएणं उदय उल्सिंचिज्जा, से नृणं मंडियपुत्ता ! सा नावा तंसि 
उदयंसि उस्सित्तस समाणंसि लिप्पामेव उड़ढं उद्याति ? हुंता, उद्दाति। एवामेव संडियपुत्ता ! 
झससासंवडस्त ग्रणगारस्स इरियासमियरस जाव गुत्तबंभयारिस्स, श्राउत्तं गच्छमाणस्स चिट्टुमाणस्स 
निसीयमाणस्स तुयट्टमाणस्स, श्राउस वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पावपुछुणं गेण्ह्भाणस्स, निषिलिबमाणस्स 
जाव चकक्‍खुपस्हुनिवायमदि वेमाया' सुहुमा इरियावहिया किरिया कज्जइ | सा पढमसमयबद्धपुट्ठा 
बितियससयवेतिता ततियससयनिज्जरिया, सा बद्धा पुट्ठा उदोरिया वेबिया निण्जिण्णा सेयकाले प्रकम्मं 
चावि मवति। से तेणट्ठेणं मंडियपुत्ता ! एवं बृच्चति--जाबं न ण॑ से जोबे सया समितं नो एयति 
जाव अंते भ्ंतकिरिया भवति । 

[१४-२५] (सगवान्‌-) (मान लो,) “कोई एक सरोवर है, जो जल से पूर्ण हो, पृर्णमात्रा में 
पानी से भरा हो, पानी से लबालब भरा हो, बढ़ते हुए पानी के कारण उसमें से पानी छलक रहा हो, 
पानी से भरे हुए घड़े के समान क्या उसमें पानी व्याप्त हो कर रहता है ? ' 

(मण्डितपुत्रन--) हाँ, भगवन्‌ ! उसमें पानी व्याप्त हो कर रहता है । 


(भगवान्‌--) भ्रब उस सरोवर में कोई पुरुष, सेकड़ों छोटे छिद्टों वाली तथा सैकड़ों बड़े 
छिद्रों वाली एक बड़ी नौका को उत्तार दे, तो क्या मण्डितपुत्र ! वह नौका उन छिद्रों (पानी आ्ाने के 


१, पाठान्शर--वेमाया के स्थान में कहीं संपेहाएं पाठ है। जिसका अर्थ है--स्वेच्छा से । 
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द्वारों) द्वारा पानी से भरती-भरती जल से परिपूर्ण हो जाती है ? पूर्णमात्रा में उसमें पानी भर जाता 
है? पानो से वह लबालब भर जाती है ? उसमें पानी बढ़ने से छुलकने लगता है ? (भौर भप्रन्त में) 
वह (नौका) पानी से भरे घड़े की तरह सर्वत्र पानी से व्याप्त हो कर रहती है ? 

(मण्डितपुल--) हाँ, भगवन्‌ ! वह पृर्वोक्त प्रकार से जल से व्याप्त होकर रहती है । यदि 
कोई पुरुष उस नौका के समस्त छिद्रों को चारों प्रोर से बन्द कर (ढक) दे, और बसा करके नौका की 
उलीचनी (पानी उलीचने के उपकरणविशेष) से पानी को उलोच दे (जल के उदय--ऊमर उठने को 
रोक दे,) तो हे मण्डितपुत्र ! नौका के पानी को उलीच कर खाली करते ही क्या वह शीघ्र ही पानी 
के ऊपर आरा जाती है ? 

(सण्डितपुत्र--) हाँ भगवन्‌ ! (वैसा करने से, वह तुरन्त) पानी के ऊपर झा जाती है । 

(भगवान्‌ --) हे मण्डितपुत्र ! इसी तरह प्रपनी प्रात्मा द्वारा आत्मा में संबुत हुए, ईर्या- 
समिति झग्रादि पांच समितियों से समित तथा मनोगुप्ति श्रादि तीन गुप्तियों से गुप्त, ब्रह्मचयं को नौ 
गुप्तियों से गुप्त (सुरक्षित), उपयोगपूर्वक गमन करने वाले, ठहरने वाले, बैठने वाले, करवट बदलने 
वाले तथा वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोज्छन रजोहरण (झ्ादि धर्मोपकरणों को सावधानी (उपयोग) के 
साथ उठाने और रखने वाले अनगार को भी अक्षिनिमेष-(झ्ँख की पलक भपकाने) मात्र समय में 
विमात्रापूर्वक सूक्ष्म ईयपिथिकी क्रिया लगती है। वह (क्रिया) प्रथम समय में बद्ध-स्पष्ट द्वितीय समय 
में वेदित श्नौर तृतीय समय में निर्जीर्ण (क्षीण) हो जाती है। (श्र्थात्‌-) वह बद्ध-स्पृष्ट, उदीरित, 
वेदित और निर्जार्ण क्रिया भविष्यस्काल में भ्रकमंख्प भी हो जाती है। इसी कारण से, हे मण्डितपुत्र ! 
ऐसा कहा जाता है कि जब वह जीव सदा (के लिए) समितरूप से भी कम्पित नहीं होता, यावत्‌ उन- 
उन भावों में परिणत नहीं होता, तब भ्रन्तिम समय में (जीवन के श्रन्त में) उसकी अन्तक्रिया (मुक्ति) 
हो जाती है । 

विवेचन--सक्विय-भप्रक्रिय जोबों को श्रन्तक्रिया के नास्तित्व-प्रस्तित्व का वृष्टान्तपूर्थक 
निरूपण--प्रस्तुत चार सूत्रों (सू. ११ से १४ तक) में प्रतिपादित किया गया है, कि जब तक जीव में 
किसी न किसी प्रकार की सूक्ष्म या स्थल क्रिया है, तब तक उसकी भ्रन्तक्रिया नहीं हो सकती । सूक्ष्म- 
क्रिया से भी रहित होने पर जीव को ग्रन्तिम समय में श्रन्तक्रिया (मुक्ति) होती है। भ्रन्तक्रिया के 
सम्बन्ध में शास्त्रकार ने क्रमश: निम्नोक्त तथ्यों का प्ररूषण किया है--(१) जब तक जीव कम्पन, 
चलन, स्पन्दन, भ्रमण, क्षोभन, उदीरण अ्रादि विविध क्रियाएँ करता है, तब तक उस जीव को भ्रन्त- 
क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि इन क्रियात्रों के कारण जीव आरम्भ, संरम्भ, समारम्भ में प्रवर्तेमान 
होकर नाना जीवों को दु:ख पहुँचाता एवं पीड़ित करता है। अतः: क्रिया से कर्मबन्ध होते रहने के 
कारण वह श्रकर्मरूप (क्रियारहित) नहीं हो सकता । 

(२) जीव सदा के लिए क्रिया न करे, ऐसी स्थिति आ सकती है, और जब ऐसी स्थित्ति 
प्राती है, तब वह सर्वथा क्रियारहित होकर श्रन्तक्रिया (मुक्ति) प्राप्त कर सकता है । 

(३) जब क्रिया नहीं होगी तब क्रियाजनित आरंभादि नहीं होगा, भौर न ही उसके फल- 
स्वरूप कर्मेबन्ध होगा, ऐसी भ्रकर्मस्थिति में प्रन्तक्रिया होगी हो । 

(४) इसे स्पष्टता से समझाने के लिए दो दृष्टान्त दिये गये हैं--( १) सूखे घास के पूले को प्रग्नि 
में डालते हो वह जल कर भस्म हो जाता है (२) तपे हुए लोहे के कड़ाह पर डालो गई जल की बू द 
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तुरन्त सूख कर नष्ट हो जाती है; इसी प्रकार कम्पनादिक्रियारहित मनुष्य के कमरूप ईन्धन शुक्ल- 
ध्यान के चतुर्थ भेदरूप अग्नि में जल कर भस्म हो जाते हैं, सूलकर नष्ट हो जाते हैं । 


(५) तोसरा दृष्टान्स-जेसे सेकड़ों छिद्रों वाली नौका छिद्रों ढ्वारा पानी से लबालब 
भर जाती है, किन्तु कोई व्यक्ति नौका के समस्त छिद्रों को बन्द करके नौका में भरे हुए सारे पानी 
को उलोच कर बाहर निकाल दे तो बह नौका तुरन्त पानी के ऊपर भ्रा जाती है; इसी प्रकार 
प्राश्नवरूप छिद्रों द्वारा कमंरूपी पानी से भरी हुई जीवरूपी नौका को, कोई आत्म-संबुत एवं उपयोग- 
पूर्वक समस्त क्रिया करने वाला प्रनगार शआ्ाश्नवद्वारों (छिद्रों) को बन्द कर देता है भ्रौर निजंरा द्वारा 
संचित कर्मों को रिक्त कर देता है, ऐसी स्थिति में केवल ऐगपथिको क्रिया उसे लगती है, वह भी 
प्रथम समय में बद्ध-स्पृष्ट होती है, द्वितीय समय में उदीरित एवं बेदित हो जाती है और तृतीय समय 
में वह जीव-प्रदेशों से पृथक्‌ होकर निर्जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिय--प्राश्नवर हित भ्रकर्मे- 
रूप स्थिति में जीवहूपी नौका ऊपर श्राकर तैरती है। बह क्रियारहित व्यक्ति संसारसमुद्र से तिर कर 
अ्रन्तक्रिया रूप मुक्ति पा लेता है ।* 


विधिध क्ियाझ्रों का प्र्ध--एयलि--कम्पित होता है । बेयति *- विविध प्रकार से कांपता है । 
चललि> स्थानान्तर करता है, गमनागमन करता है । फंदइ - थोड़ी-सी, धीमी-सी हल-चल करता है ॥ 
घट्टइ >सब दिशाओ्रों में चलता है। खुब्भइ- क्षुब्ध--चंचल होता है या पृथ्वी को क्षुब्ध कर देता है 
अथवा दूसरे पदार्थ को स्पशें करता है, डरता है | उदीरति - प्रबलता से प्रेरित करता है, दूसरे पदार्थों 
को हिलाता है। त॑ तं भाव॑ परिणमति -उत्क्षेपण, अ्रवक्षेपण, श्राकु चन, प्रसारण आदि उस-उस 
भाव # क्रिया-पर्याय (परिणाम) को प्राप्त होता है। एजन (कम्पन) श्रादि क्ियाएँ क्रमपुर्वंक भ्रौर 
सामान्‍य रूप से सदेव होती है । 


आरम्भ, संरस्म ध्लोर समारस्म--क्रम यों है--संरम्भ >पृथ्वीकायादि जीवों की हिंसा करने 
का संकल्प करना, सभारम्भ- उन्हें परिताप-संताप देना, तथा भ्रारम्भ ७» उन जीवों की हिंसा करना । 


दुबलावणताए' आवि पवों की व्यास्या-दुष्ल्ावणयाए 5 मरणरूप या इष्टवियोगादिरूप 

दुःख पहुँचाने में । सोयावणताए - शोक, चिन्ता या देन्य में डाल देने में। जराबणताए - भ्राने, 

अत्यन्त शोक के बढ़ जाने से शरोर को जीर्णता-क्षीणता में पहुँचा देने में । तिप्पावणताए > रुलाने 

या आँसू गिरवाने में । पिट्ठाबणताएं - पिटवाने में । प्रंतकिरिया -- समस्त कर्मध्वंसरूप स्थिति, मुक्ति । 

तणह॒त्यथयथ 5 घास का पूला । ससमसाबविज्जइ -- जल जाता है । जायतेयंसि -- भ्रग्नि में । तस्तंसि ध्यक- 

वल्लंसि > तपे हुए लोहे के कडाह में । बोलटूरमाणा - लबालब भरी हो । बोसट्टमाणा ८ पानी छलक 
रहा हो । उड़ढं उद्याति>ऊपर आ जाती है। भतत्तासंबडस्स - आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत हुए । 


प्राउत्त-- उपयोगयुक्त । तुयट्ूटमाणस्स -- करवट बदलते हुए। बैमाया - विमात्रा से--थोड़ी-सी 
मात्रा से भी। सपेहाय >स्वेच्छा से । घुहुमा “सूक्ष्मबंधादिरू्प काल वाली । ईरियाबहिया-वकेवल 
योगों से जनित ईर्यापथिकी क्रिया। उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगिकेवली गुणस्थानवर्ती 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) (पं. बेचरदासजी) भा. १, पृ. १५६ से १५८ तक 
(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवादसहित) पं. वेचरदासजी खण्ड २, पृ. ७६ से ८० तक 
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वीतरागों में जब तक ऐसी सूक्ष्म ई्यापधिकी क्रिया रहती है, तब तक उनके सातावेदनीय कर्मेबन्ध 
होता है ।" 
प्रभत्तसंयमी और श्रप्रमत्तसंयमी के प्रमत्तसंयम और प्रप्रमत्तसंयम के सर्वकाल का 
प्ररूपएण--- 

१४. पमत्तसंजयस्स णं भंते ! पमत्तसंजमे वट्टमाणस्स सब्बा वियर्ण प्नत्तद्धां कालतो 
केवच्चिरं होति ? 

मंडियपुत्ता ! एगजीवं पडुच्च जहस्तेणं एक्क समय उक्‍्कोसेण देसुणा पुव्वकोडो । णाणाजीवे 
पहुच्च सब्यद्धा । 

[१४ प्र.] भगवन्‌ ! प्रमत्त-संयम में प्रवत्तमान प्रमत्तसंयत का सब मिला कर प्रमत्तसंयम- 
काल कितना होता है ? 


[१५ उ-] मण्डितपुत्र ! एक जीव की श्रपेक्षा जधन्य एक समय और उत्कृष्ट देशोन 
पूबंकोदटि-(काल प्रमत्तसंयम का काल) होता है। श्रनेक जीवों की अपेक्षा सर्वकाल (सर्वाद्धा) 
(प्रमत्तसंयम का काल) होता है । 


१६. प्रप्पमत्तसंजयस्स ण॑ भंते ! प्रप्पमत्ततंजमे बट्टमाणस्स सब्या वि यणं श्रप्पमत्तद्धा 
कालतो केवच्चिरं' होति ? 

मंडियपुत्ता | एगजीबं पडच्च जहन्नेणं अंतोममुत्त, उक्कोसेणं पुव्यकोड़ो देसूणा । णाणाजीवे 
पड़च्च सव्वद्ध । 

सेयं भंते ! २ सि मगदं मंडियपुत्ते श्रणयारे सम भगवं महावीर बंदइ नमंसह, २ संजमेणं 
तबसा प्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ । 

[१६ प्र | भगवन्‌ ! पअ्रप्रमत्तसंयम में प्रवत्तेमान श्रप्रमत्तसंयम का सब मिला कर अअ्प्रमत्त- 
संयमकाल कितना होता है ? 


[१६ उ.] मण्डितपुत्र ! एक जीव की झ्पेक्षा जघन्य भअन्तमु हृत्त और उत्कृष्ट देशोन 
पूर्वंकोटि-(काल श्रप्रमत्तसंयम का काल) होता है । अनेक जीवों की भ्रपेक्षा सर्वकाल होता है । 


१. (क) भगवतीसूत्र भ्र, वृत्ति, पत्रांक १८३ से १८५ तक 
(ख) भगवती विवेचन (पं घेवरचन्दजी) भा. २, पृ. ६५९ से ६६५ तक 
(ग) संकप्पो संरंभो, परितावकरों सवे समारंभो | 
आरंभो उदवओ, सब्बनयाणं विसुद्धाणं ॥ 
२. “कालओ' झोर केवच्चिर' ये दो एकार्थक पद देने का तात्पर्य है---कालओ काल की झपेक्षा, केवश्चिरं «७ 
कितने काल तक । 


तृतीय शतक : उह्दं शक-३ ] [१३९ 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है !' यों कह कर भगवान्‌ 
मण्डितपुत्र भ्रगग।र श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार करते हैं। वन्दन-नमस्कार 
करके वे संयम झौर तप से प्रपनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । 

विवेखन--प्रमत्तसंयमी प्र प्रप्रमलसंयमी के प्रमततंयम एवं प्रप्रमससंयम के सर्वकाल का 
प्ररूषण--अस्तुत दो सूत्रों में क्रमश: प्रमत्तसंयमी के प्रमत्तसंयम के समग्रकाल का, तथा भ्रप्रमत्तसंयमी 
के भ्रप्रमत्तसंयम के समग्र काल का, एक जीव और भझ्मेक जीवों की अपेक्षा से कथन किया गया है ।" 


प्रसलसंयस का काल एक समय कंसे ?--प्रमत्तसंयम प्राप्त करने के पश्चात्‌ यदि तुरन्त एक 
समय बीतने पर ही प्रमत्तसंयमी की मृत्यु हो जाए, इस श्रपेक्षा से प्रमत्तसंयमी का जघन्यकाल एक 
समय कहा है । 

प्रप्रमतसंयम का काल एक प्रन्तभु हू क्यों ?--प्रप्रमत्तसंगयम का जघन्यकाल 'भन्तमु ह॒त्ते 
इसलिए बताया गया है कि श्रप्रमत्तगुणस्थानवर्ती जीव भ्रन्तमु हुत्त के बीच में मरता नहीं है । उपशम 
श्रेणी करता हुआ्ना जीव बीच में ही काल कर जाए इसके लिए जघन्यकाल अन्तमु हृत्त का बताया 
है । इसका उत्कृष्ट देशोन पूवंकोटि-काल केवलज्ञानी की श्रपेक्षा से बताया गया है।* क्योंकि 
केवली भी भ्रप्रमत्तसंयत की गणना में झ्राते हैं। छठे गुणस्थान से ऊपर के सभी गुणस्थान 
अप्रमत्त हैं । 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रमत्तसंयत भौर श्रप्रमत्तसंयतगुणस्थान का अ्र॒लग-प्लग काल 
अन्तमु हुत्त प्रमाण हो है, प्र्थात्‌ प्रमत्तसंयत भ्रन्तमु हत्त के पदचात्‌ अ्रप्रमत्तदशा में अवश्य भाता है 
श्रौर सप्तम गुणस्थानवर्त्ती भ्रप्रमत्तसंयत प्रमत्त-अवस्था में प्रवश्य श्राता है। किन्तु दोनों गुणस्थानों का 
मिलाकर देशोनपूर्व कोटि काल बतलाया गया है । इसका कारण यह है कि संयमी का उत्कृष्ट भ्रायुष्य 
देशोनपुवंकोटि का ही है । 


चतुर्देशी श्रादि तिथियों को लवणसमुद्रीय वृद्धि-हानि के कारण का प्रूपरण--- 
१७. भंते ! लि भगव गोतमे सम भगवं महावोरं बंदइ नमंतइ, २ ला एवं बदासि-- 
कम्हा ण॑ भंते ! लवणसमुद्े चाउद्स-5टुमुहिट्रपुण्णममासिणीसु प्रतिरेयं बड़्ढति वा हायति था ? 
लवणसमुह॒वत्तव्वया नेयव्या जाब? लोयट्विती । जाब लोयाणुभावे । 
सेज भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाब विहरति । 
॥ ततिए सए : तइन्नो उद्देसो समत्तो ॥॥ 
[१७ प्र.] है भगवन्‌ ! ' यों कह कर भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को 


वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-तमस्कार करके इस प्रकार कहा--(पूछा--) 'भगवन्‌ ! लवणसमुद्र; 
चतुर्देशी, भ्रष्टमी, श्रमावस्या और पूर्णमासी; इन चार तिथियों में क्‍यों श्रधिक बढ़ता या घटता है ? 


१. बियाहपण्णत्तिसुत्तं (मुलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. १४८ 

२. भगवतीसुत्र श्र. व॒, पत्रांक १८३ 

३. “जाब' शब्द सूचक पाठ--लोयट्विती । जं णं॑ लबणसमुह जंशुद्दीयं दीवं जो उप्पोलेति । णो जेब थ॑ एगोदर्ग करेइ । 
लोगपाणभावे + सेवं भंते ! 


[ व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


[१७ उ.] हे गौतम ! जीवाभिगमसूत्र में लवणसमुद्र के सम्बन्ध में जैसा कहा है, वसा यहाँ 
भी जान लेना चाहिए; यावत्‌ 'लोकस्थिति' से 'लोकानुभाव” शब्द तक कहना चाहिए । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार हैं; यों कह कर याबत्‌ 
गौतमस्वामी विचरण करते हैं । 

विवेखन--चतुर्देशी श्रादि तिथियों में लबणसमुद्र को वृद्धि-हानि के कारण--प्रस्तुत सूत्र 
में गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए लवणसमुद्रीय वृद्धि-हानि के कारण-विषयक प्रइनोत्तर अंकित हैं । 

बृद्धि-हानि का कारण--जीवाभिगम सूत्रानुसार चतुर्दशी आदि तिथियों में वायु के विक्षोभ 
से लवणसमुद्रीय जल में वृद्धि-हानि होती है, क्योंकि लवणसमुद्र के बीच में चारों दिशाओं में चार 
महापातालकलश हैं, जिनका प्रत्येक का परिमाण १ लाख योजन है । उसके नीचे के विभाग में वायु 
है, बीच के विभाग में जल भौर वायु है और ऊपर के भाग में केवल जल है । इन चार महापाताल- 
कलशों के अतिरिक्त और भी ७८८४ छोटे-छोटे पातालकलश हैं, जिनका परिमाण एक-एक हजार 
योजन का है, भौर उनमें भी क्रमशः वायु, जल-वायु और जल है । इनमें वायु-विक्षोभ के कारण इन 
तिथियों में जल में बढ़-धट होती है । दश हजार योजन चौड़ी लवणसमुद्र की शिखा है, तथा उसकी 
ऊँचाई १६ हजार योजन है, उसके ऊपर झ्राधे योजन में जल की वृद्धि-हानि होती है। अ्ररिहन्त 
झ्रादि महापुरुषों के प्रभाव से लवणसमुद्र, जम्बूद्वीप को नहीं डुबा पाता। तथा लोकस्थिति या 
लोकप्रभाव ही ऐसा है ।" 


३४७ ] 


॥ तृतोय शतक : तृतीय उ्दं शक समाप्त ।। 


१. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक 
(ख) जीवाभिगम, सू, ३२४-३२५, पत्रांक ३०४-३०५ 


चउत्थो उह्द सओ : जाणं 
चतुर्थ उह शक : यान 


भावितात्मा श्रनगार की, वेक़्ियक्ृत देवी-देव-यानादि-गमन तथा वृक्ष-मूलादि को 
जानने-देखने की शक्ति का प्ररूपण--- 

१. अ्रणगारे णं भंते ! भावियप्पा वेब वेउध्वियससुम्धाएणं समोहयं जाभरूवेणं जायमार्ण 
जाणइ पासइ ? 

गोयमा ! प्रत्येगवए देव पासद, णो जाणं पासइ १; पभ्रत्येमइए जाणं प/सह, नो देवं पासइ 
२; प्रत्येगहए देव पि पासइ, जाणं पि पासइ ३; पअ्रत्येगहए नो देव पासहइ, नो जाणं पासइ ४ । 

[१ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा अनगार, वेक्रिय समुद्धात से समवहत हुए और 
यानरूप से जाते हुए देव को जानता देखता है ? 

[१ उ.] गोतम ! (१) कोई (भावितात्मा भ्रनगार) देव को तो देखता है, किन्तु यान को 
नहीं देखता; (२) कोई यान को देखता है, किन्तु देव को नहीं देखता; (३) कोई देव को भी 
देखता है श्रौर पान को भी देखता है; (४) कोई न देव को देखता है और न यान को देखता है । 

२. झणगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा देवि वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहय जाणरुवेणं जायमाणि 
जाणइ पासइ ? 

गोयमा ! एवं चेव । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! क्या भावितात्मा अ्रनगार, वैक्रिय समुद्धात से समवहत हुई श्र 
यानरूप से जाती हुई देवी को जानता-देखता है ? 

[२ उ.] गौतम ! जंसा देव के विषय में कहा, बेसा ही देवी के विषय में भी जानना 
चाहिए । 

३. झणगारे थ॑ भंते ! भावियप्पा देव सदेवीयं वेउव्वियसम॒ग्घाएणं समोहय जाणरुवेणं 
जायमाणं जाणह पासइ ? 

गोयमसा ! धत्येगइए वेव सदेवोयं पासइ, नो जाणं पासइ । एएणं भभिलावेण चतलारि भंगा । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा भ्नगार, वेक्रिय समुद्धात से समवहत तथा यानरूप से जाते 
हुए, देवीसहित देव को जानता-देखता है ? 

[३ उ.] गौतम ! कोई (भावितात्मा अनगार)देवीसहित देव को तो देखता है, किन्तु यान 
को नहीं देखता; इत्यादि चार भंग पूवंवत्‌ कहने चाहिए । 


३४२ ] [ 


४. [१] प्रणगारे ण॑ भंते | मावियप्पा रक्लस्स कि अंतो पासइ, जाहि पासइ ? 

चखठभंगो | 

[४-१ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा ग्रनगार क्या वृक्ष के ग्रान्तरिक भाग को (भी) देखता है 
अ्रथवा (केवल) बाह्य भाग को देखता है? 

[४-१ उ.] (हे गौतम ! ) यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से चार भंग कहने चाहिए । 

[२] एवं कि मूल पासइ, कंद पा्‌० ? 

चउभंगों । मूल पा० खंघं पा० ? चउभंगो । 

[४-२ प्र.] इसी तरह पृच्छा की--क्या वह (केवल ) मूल को देखता है, (भ्रथवा) कन्द को 
(भी) देखता है ? तथा क्या वह (केवल) मूल को देखता है, भ्रथवा स्कन्ध्र को (भी) देखता है ? 

[४-२ उ.] है गौतम ! (दोनों प्रच्छाओं के उत्तर में) चार-चार भंग पूवेबत्‌ कहने 
चाहिए । 

[३] एवं मूलेणं बोज संजोएयव्यं। एवं कदेण थि सम संजोएयथ्यं जाव बोीयं । एवं जाव 
पुष्फेण सम॑ बीय॑ संजोएयब्ब । 

[४-३] इसी प्रकार मूल के साथ बीज का संयोजन करके (पृ्वव॒त्‌ पृच्छा करके उत्तर के 
रूप में) चार भंग कहने चाहिए। तथा कन्द के साथ यावत्‌ बीज तक (के संयोगी चतुर्भग) का 
संयोजन कर लेना चाहिए । इसी तरह यावत्‌ पुष्प के साथ बीज (के संयोगी-अ्रसंयोगी चतुर्भग) का 
संयोजन कर लेना चाहिए । 

५. अणगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा रुक्लस्स कि फल पा० बीय॑ं पा० ? 

चउभंगो। 

[५ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा अनगार वृक्ष के (केवल) फल को देखता है, अथवा 
बोज को (भी) देखता है ? 

[५ उ.] गौतम ! (यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से) चार भंग कहने चाहिए । 


विवेचन--भावितात्मा श्रनगार को जानने-देखने को शक्ति का प्रूपण--अ्रस्तुत ५ सूत्रों 


(१ से ५ सू. तक) में भावितात्मा भ्रनगार की देवादि तथा वृक्षादि विविध पदार्थों को जानने-देखने 
को शक्ति का चतुरभंगी के रूप में निरूपण किया है । 


... अडमों का क्रम--इस प्रकार है--( १) वेक्रियकृत एवं यानरूप से जाते हुए देव को देखता है ? 
(२) वैक्रियक्ृत एवं यानरूप से जाती हुए देवी को देखता है ? (३) बेक्रियकृत एवं यानरूप से जाते 
हुए देवीसहित देव को देखता है ? (४) वृक्ष के आन्तरिक भाग को देखता है या बाह्य को भी? 
(६) मूल को देखता है या कन्द को भी, (६) मूल को देखता है या स्कन्‍्ध को भी ? (७) इसी 
तरह क्रमशः मूल के साथ बीज तक का एवं यावत्‌ कन्द के साथ बीज तक का तथा यावत्‌ पुष्प के 
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साथ बीज को देखता है ? इत्यादि प्रइन हैं । सभी के उत्तर में दो-दो पदार्थों के संयोगी चार-चार 
भंग का संयोजन कर लेना चाहिए ।* 


धुल झादि दस पदों के द्विकसंयोगी ४४ भंग--मूल भ्रादि १० पद इस प्रकार हैं--मूल, कन्द, 
स्कन्ध, त्वचा (छाल), शाखा, प्रवाल (अंकुर), पत्र, पुष्प, फल शोर बीज । इन दस ही पदों के 
द्विकसंयोगी ४५ भंग इस प्रकार होते हैं--मुल के साथ शेष ६ का संयोजन करने से ९ भंग, फिर कन्द 
के साथ शेष (आगे के) ८ का संयोजन करने से ८ भंग, फिर स्कन्ध के साथ भागे के 
त्वचा प्रादि ७ का संयोग करने से ७ भंग, त्वचा के साथ शाखादि ६ का संयोग करने से ६ भंग, 
शाखा के साथ प्रवाल आदि ५ का संयोग करने से ५ भंग, प्रवाल के साथ पुष्पादि ४ का संयोग करने 
से ४ भंग, पत्र के साथ पृष्पादि तीन के संयोग से ३ भंग, पुष्प के साथ फलादि दो के संयोग से दो 
भंग और फल एवं बीज के संयोग से १ भंग; यों कुल ४५ भंग हुए। इन ४४ ही भंगों का उत्तर 
चौभंगी के रूप में दिया गया है ।* 

भावितात्मा अनवार--संयम और तप से जिसकी झात्मा भावित (वासित) है, प्रायः ऐसे 
अनगार को अवधिज्ञान आदि लब्धियाँ प्राप्त होती हैं । 

'जाणइ-पासइ' का रहस्य--यहाँ प्रत्येक सूत्रपाठ के प्रश्न में दोनों क्रियाओं--(जानता है, 
देखता है) का प्रयोग किया गया है, जबकि उत्तर में 'पास्तइ” (देखता है) क्रिया का ही प्रयोग है, 
इसका रहस्य यह है, कि पासइ पद का अर्थ यहाँ सामान्य निराकार ज्ञान (दर्शन) से है, और जाणइ 
का श्र्थ--विशेष साकार ज्ञान से है। सामान्यत. 'जानना' दोनों में उपयोग रूप से समान है भ्रतः 
उत्तर में दोनों का 'पासइ' क्रिया से ग्रहण कर लेना चाहिए । 


जोभ गी क्यों ?--क्षयोपशम की विचित्रता के कारण भ्रवधिज्ञान विचित्र प्रकार का होता है । 
अत:--कोई अवधिज्ञानी सिर्फ विमान (यान) को और कोई सिर्फ देव को, कोई दोनों को और कोई 
दोनों को नहीं जानता-देखता । इसी कारण सत्र चौभंगी द्वारा प्रस्तुत प्रइनों का समाधान किया 
गया है ।* 
वायुकाय द्वारा वेक़ियकृत रूप-परिणश मन एवं गमन सम्बन्धी प्ररूपरणा--- 


६. पसु ण॑ं भंते |! वाउकाए एग॑ महूं इत्थिरूव वा पुरिसरूष वा हत्थिरुव॑ वा जाणरूयं वा 
एवं जुरगं -गिल्लि-घिल्लि+-सीय-संदसाणियरूवं वा विउध्वित्तए ? 
गोयमा ! णो इणट्ट समट्ठ । वाउक्काए ण॑ं विकुव्यमाणे एगं महूं पडागासंठियं रूव॑ विकुब्वह । 
१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा. १ पृ. १५९ 
(ख) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक १८६ 
२. भगवतीसूत्र (टीकानुवादसद्वित) (पं. बेचरदासजी (खण्ड २), पृ. ८६ 
३. भगवतीसूत्र भर. बत्ति, पत्रांक १८६ 
४. वर्तेमान में सिहल द्वीप (सिलोन-कोलम्बो) में गोल” (गोल्ल) नामक एक तालुका (तहसील है, जहाँ इस जुर्ग 
(युग्य-रिवसा गाडी) का ही विशेष प्रचलन है।. +-सं० 
४. लाट देश प्रसिद्ध प्रश्व के पलान को प्रन्य प्रदेशों में 'धिल्लि' कहते हैं । --सं ० 


[ व्यादयाप्रशप्तिसूत 


बेडं४ ] 

रूप, हस्तिरूप अथवा यानरूप, 
[६ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वाशुकाय एक बड़ा स्त्रीरूप या पुरुष 
तथा युग्य (रिक्शागाड़ी, अथवा तांगा जैसी सवारी), गिल्ली (हाथी की प्रम्बाड़ी), थिल्‍ली (जोड़े का 
पलान) शिविका (डोली ), स्थन्दमानिका (स्थाना), ईने सबके रूपों की विकुर्वंणा कर सकता है ! 

[६ उ.] गौतम ! यह श्र (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। (प्र्थात्‌--वायुकाय उपयुक्त 
रूपों की विकुवंणा नहीं कर सकता), किन्तु वायुकाय यदि विकुंवेणा करे तो एक बड़ी पताका के 
झ्राकार के रूप की विकुर्वणा कर सकता है | 

७. [१] पसुणं भंते ! बाउकाए एंगं महं वड़ागासंठियं रूब॑ विउव्वित्ता प्रणेंगाई जोयणाईं 
गपित्तए ? 

हंता, पन्नू । 

[७-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय एक बड़ी पताका के झ्राकार (संस्थान) जैसे रूप की 
विकुवंणा करके अनेक योजन तक गमन करने में समर्थ है ? 

(७-१ उ.] हाँ (गौतम ! वायुकाय ऐसा करने में) समर्थ है । 

[२] से भंते ! क भ्रायड्रीए गच्छइ, परिड्रीए गच्छुइ ? 

गोयमा ! प्रातड्रोए गच्छड, णो परिइढीए गच्छद । 

[७-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वह (वायुकाय) भ्रपनी ही ऋद्धि से गति करता है अथवा पर की 
ऋद्धि से गति करता है ? 

[७-२ उ.] गौतम ! वह अपनी ऋद्धि से गति करता है, पर की ऋद्धि से गति नहीं करता । 


[३] जहा भ्रायडढीए एवं चेव श्रायकम्मणा थि, झायप्प्रोगेण वि भाणियय्य । 


[७-३] जैसे वायुकाय आत्मऋद्धि से गति करता है, बेसे वह आात्मकर्म से एवं आात्मप्रयोग 
से भी गति करता है, यह कहना चाहिए । 

[४] से भंते ! कि ऊसिश्रोदय गच्छइ, पतोदयं गचुछइ ? 

गोयसा ! ऊसिश्नोदयं पि गच्छुइ, पतोदयं पि गच्छइ । 

[७-४ प्र.] भगवन्‌ ! क्या वह वायुकाय उच्छितपताका (ऊँची--उठी हुई ध्वजा) के प्राकार 
से गति करता है, या पतित--(पड़ी हुई) पताका के आकार से गति करता है ? 

; [७-४ उ.] गौतम ! बह उच्छितपताका और पतित-पताका, इन दोनों के भाकार से गति 

करता है । 

[५] से भंते | कि एगश्मोपडागग गच्छुह, दुहभोपडाग गश्छह ? 

गोयसा ! एगग्रोपडागं गच्छुइ, नो दुहभोपडा्ग गच्छुद । 
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[७-४५ प्र.] भगवन्‌ ! क्या वायुकाय एक दिशा में एक पताका के समान रूप बता कर गति 
करता है भ्थवा दो दिशाओं में (एक साथ) दो पताकाप्नों के समान रूप बना कर गति करता है ? 

[७-५ ड.] / गौतम ! वह (वायुकाय), एक पताका समान रूप बना कर गति करता है, 
किन्तु दो दिशाओं में (एक साथ) दो पताकाओं के समान रूप बना कर गति नहीं करता । 

[६] से ण॑ भंते ! कि वाउकाएं, पड़ागा ? 

सोयला ! वाउकाए णजं से, नो खलु सा पड़ागा । 

[७-६ प्र.] भगवन्‌ ! उस समय क्या वह वायुकाय, पताका है ? 

[७-६ उ.] गौतम ! वह वायुकाय है, किन्तु पताका नहीं है । 

विवेजन--वायुकाय हारा वेक़ियकृत रूप--परिणसन एवं गमन सम्बन्धी प्ररूपणा--प्रस्तुत 
दो सूत्रों (सू. ६-७) में विविध प्रइनों द्वारा वायुकाय के वेक्रियकृत रूप तथा उस रूप में गमन करने 
के सम्बन्ध में निश्चय किया गया है । 


निष्कषष--वायुकाय, एक दिश्षा में, उच्छितपताका या पतितपताका इन दोनों में से एक 
बड़ी पताका की आकृति-सा रूप वैक्रिय-शक्ति से बना कर झात्मऋद्धि से, भ्रात्मकर्मं से तथा आत्म- 
प्रयाग से अनेक योजन तक गति करता है | वह वास्तव में वायुकाय होता है, पताका नहीं ।* 

कठिन शब्दों को व्यास्या--झायड्ढोए + भ्रपनी ऋद्धि--लब्धि--शक्ति से । प्रायकम्मुणा-- 
झ्रपने कम या अ्रपली क्रिया से । ऊसिश्नोदर्ण -- ऊँची ध्वजा के श्राकार की-सी गति । पततोदयं नीचे 
गिरी (पड़ी) हुई ध्वजा के आकार की-सी गति। एग्नो पड़ागं»एक दिशा में एक पताका के 
समान । बुह॒श्नो पड़ागं "दो दिशाझ्रों में (एकसाथ) दो पताकाञ्नों के समान ।* 


बलाहक के रूप-परिण मन एवं गमन की प्ररूपरा-- 

८. पम्मुणं भते |! बलाहगे एगं महू इत्थिरूवं था जाब संदपाणियरूबं व परिणामेत्तए्‌ ? 

हंता, पन्नू । 

[८ प्र.] भगवन्‌ ! क्या बलाहक (मेघ) एक बड़ा स्त्रीरूप यावत्‌ स्यन्दमानिका (स्थाने) रूप 
में परिणत होने में समर्थ है ? 

[८ उ;] हाँ गौतम ! (बलाहक ऐसा होने में) समर्थ है । 

€. [१] पगुणं भते ! बलाहए एगं महू इत्यिकृब परिणामेत्ता भ्रणेगाई जोयणाईं गमित्तए्‌ ? 

हँता, पभ्ु । 

[९-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्या बलाहक एक बड़े स्त्रोरूप में परिणत हो कर अनेक योजन तक 
जाते में समर्थ है ? 

[६-१ उ.] हाँ, मौतस ! वह वेसा करने में समर्थ है। 


१. बियाहपण्णत्तिसुत्तं (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भाग १, पृ. १५९-१६० 
२. भनंवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १८७ 


३४६ ] [ व्यास्याप्रशप्तियुत्र 


[२] से भते! कि प्रायड्ढोए गच्छइ, परिड्ढीए गच्छइ ? 


गोयमा ! नो धातिड़ढोए गच्छति, परिड्ढोए गच्छइ । 

[९-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वह बलाहक प्रात्मकद्धि से गति करता है या परऋद्धि से गति 
करता है ? 

[६-२ उ.] गौतम ! वह आात्मऋद्धि से गति नहीं करता, परऋद्धि से गति करता है । 

[३] एवं नो झ्रायकम्मुणा, परकम्मणा। नो आयपयोगेणं, परप्पयोगेण । 

[६-३] उसी तरह वह श्रात्मकर्म (स्वक्रिया) से भौर आत्मप्रयोग से गति नहीं करता, किन्तु 
परकर्म से और परप्रयोग से गति करता है । 

[४] ऊतसितोदय्य या गच्छइ पतोवयं वा गच्छइ । 

[९-४] वह उच्छितपताका अथवा पतित-पताका दोनों में से किसी एक के आकार रूप 
से गति करता है | 

१०. से भरते कि बलाहुए, इत्थी ? 

गोयमा ! बलाहए ण॑ से, णो खलु सा इत्यी । एवं पुरिसे, ध्रासे हत्यी । 

[१० प्र.| भगवन्‌ ! उस समय क्या वह बलाहक स्त्री है ? 

[१० उ.] हे गौतम ! वह बलाहक (सेघ) है, वह स्त्री नहीं है। इसी तरह बलाहक पुछ्ष, 
भदव या हाथी नहीं है; (किन्तु बलाहक है ।) 

११. [१] पम्म ण॑ भते ! बलाहुए एगं महूं जाणरूवं परिणामेत्ता श्रणेगाईं जोयणाईं गमित्तए ? 

जहा इत्थिरूव तहा भाणियव्वं । णवरं एगश्ोचक्कवालं पि, दृहशोचकक्‍्कवाल पि भाणियव्व । 

[११ कद प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वह बलाहक, एक बड़े यान (शकट-गाड़ी) के रूप में परिणत 
होकर अनेक योजन तक जा सकता है ? 
कहना हि | हम रेत है वि हल के ४2500 2 य8 कभी 2 

; | कि वह, यान के एक ओर चक्र (पहिया ड्रोकर भी 

चल सकता है और दोनों झ्लोर चक्र वाला होकर भी चल सकता है । 022 2 

[२] ज्ुगग-गिल्लि-चिल्लि-सोया-संदभाणियाणं तहेब । 


[११-२ प्र.] इसी तरह युग्य, गिलली, जा 
में भी जानना चाहिए । ह युग्य, गिलली, थिल्लि, शिविका और स्यन्दमानिका के रूपों के सम्बन्ध 


विवेचन--बलाहुक के रुप-परिणमन एवं गसन की प्ररूषणा प्रस्तुत चार सूत्रों 
मं में ते में "आर: रू से 
को प्राकाश में भ्रनेक रूपों में दृश्यमान मेघों के रूपपरिणमन तथा 2948" रा की 


सुतीय शतक : उहं शक-४ ] [३४७ 


निष्कर्ष --मेघ (बलाहक) भ्रजीब होने से उनमें विकुर्वणाशक्ति नहीं है, किन्तु स्वभावत: 
(विससा) रूप-परिणमन मेघों में भी होता है, इसीलिए यहाँ “विउव्वित्तए' शब्द के बदले 
'परिणामैसए' शब्द दिया है। मेघ स्त्री झादि क्‍झ्नेक रूपों में परिणत होकर, श्रचेतन होने से आत्म- 
ऋद्धि भात्मकर्म भौर आात्मप्रयोग से गति न करके, वायु, देव श्रादि से प्रेरित होकर (परऋद्धि, 
परकर्म और परप्रयोग से) भ्रनेक योजन तक गति कर सकता है । विशेष बात यह है कि बलाहक 
जब यान के रूप में परिणत होकर गति करता है, तब उसके एक झोर भी चक्र रह सकता है, दोनों 
ओर भी । 

चौबीसदण्डकव तो जोबों में उत्पन्न होने योग्य जोबों को लेश्या-सम्बन्धी प्ररूपरा--- 

१२. जीवे ण॑ मते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जिसए से णं भते | किलेसेसु उबवज्जति ? 

गोमसा ! जल्लेसाईं दव्याईं परियाइसा काल करेइ तल्लेसेसु उबवज्जइ, तं ०-कण्हुलेसेसु वा 
तीललेसेसु वा काउलेसेसु वा । 

[१२ प्र'] भगवन्‌ ! जो जीव, नैरयिकों में उत्पन्न होने वाला है, वह कौन-सी लेदया बालों 
में उत्पन्न होता है ? 


[१२ उ.] गौतम ! वह जीव जिस लेह्या के द्वव्यों को ग्रहण करके काल करता है, उसी 
नेश्या वाले नारकों में उत्पन्न होता है। यथा--कष्णलेश्यावालों में, नोललेश्या वालों में, श्रथवा 
कापोतलेश्यावालों में । 


१३. एवं जस्स जा लेस्सा सा तस्स माणियव्या जाव जोबे ण॑ भते ! जे भविए जोतिसिएसु 
उववज्जित्तए० पुस्छा । 
गोयमा ! जल्लेसाईं दव्याईं परियाइत्ता काल करेइ तल्लेसेसु उबवज्जद्ट, तं०-लेउलेस्सेसु । 


[१३] इस प्रकार जो जिसको लेश्या हो, उसकी वह लेश्या कहनी चाहिए। यावत्‌ व्यन्तर- 
देवों तक कहना चाहिए । 


[प्र.| भगवन्‌ ! जो जीव ज्योतिष्कों में उत्पन्न होने योग्य है, वह किन लेश्याओं में उत्पन्न 
होता है ? 
छ्‌ 


[उ.] गौतम ! जिस लेब्या के द्रव्यों को ग्रहण करके जीव काल करता है, वेसी लेश्यावालों 
में बह उत्पन्न होता है। जैसे कि--तेजोलेश्यावालों में । 
१४. जीवे ण॑ मते ! जे भविए वेमाणिएसु उववज्जिलए से णं भते ! किलेस्सेसु उबयज्जह ? 


गोयमा ! जललेसाईं दध्वाईइं परियाइतसा काल करेंइ तललेसेसु उववस्जह, तं०-ते उलेस्सेसु वा 
पम्हलेसेसु वा सुक्कलेसेसु था । 


१. (क) भ्रगवती-सूत्र भर. वृत्ति पत्रांक १८६६-१८७ 
(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त (यूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. १६०-१६१ 


इंडद] ज्वास्धाप्रश्नप्सिलुत्न 


[१४ प्र.] भगवन्‌ ! जो जीव वेमानिक देवों में उत्पन्न होने योग्य है, बहु किस लेइ्या वालों 
में उत्पन्न होता है ? 

[१४ उ.] गोतम ! जिस लेश्या के द्रव्यों को ग्रहण करके जीव काल करता है, हे उसी लेश्या 
वालों में बह उत्पन्न होता है। जैसे कि--तेजोलेश्या, पदुमलेश्या अथवा शुक्ललेश्या वालों में । 

विवेचन--ला रकों से लेकर वेमानिक देदों तक में उत्पन्न होने योग्य जीयों की लेश्या का 
भ्ररूषण-- प्रस्तुत सूत्र-त्रय में नेरयिकों से लेकर वेमभानिक देवों तक (२४ दण्डकों) में से कहीं भी- 
उत्पन्न होने वाले जीव की लेश्या के सम्बन्ध में चर्चा की गई है । 

एक निश्चित सिद्धान्त--जैन दर्शन का एक निश्चित सिद्धान्त है कि भ्रन्तिम समय में जिस 
लेब्या में जीव मरता है, उसी लेश्या वाल जीवों में वह॒ उत्पन्न होता है। इसी दृष्टिकोण को लेकर 
तीनों सृत्रों में तारक, ज्योतिष्क एवं वेमानिक पर्याय में उत्पन्न होने वाले जीवों की लेश्या के सम्बन्ध 
में प्रइन किया गया तो ज्ञास्त्रकार ने उसी सिद्धान्तवाक्य को पुनः पुनः दोहराया है--““जल्लेसाइं दब्बाईं 
परिश्ाइत्ता काल॑ करेइ, तल्लेसेसु उववज्जइ/--जिस लेश्या से सम्बद्ध द्वव्यों को, ग्रहण करके जीव 
मृत्यु प्राप्त करता है, उसी लेश्या वाल जीवों में उत्पन्न होता है । 

तोन मुत्र क्यों ?--इस दृष्टि से पूर्वोक्त सिद्धान्त सिर्फ एक (१२ वें) सूत्र में बतलाने से ही 
काम चल जाता, शेष दो सूत्रों की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु इतना बतलाने मात्र से काम नहीं 
चलता; यह भी बतलाना आवश्यक था कि किन जीवों में कौन-कौन-सी लेश्याएँ होती हैं? यथा-- 
नैरयिकों में कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन प्रशुभ लेश्याएँ ही होतो हैं, ज्योतिष्कों में एकमात्र 
तेजोलेश्या और वंमानिकों में तेजो, पदूम एवं शुक्ल, ये तीन शुभ लेश्याएँ होती हैं ।* 

प्रन्तिम समय को लेश्या कौन-सो ?--जो देहधारी मरणोन्मुख (ज्रियमाण) है, उसका मरण 
बिलकुल अन्तिम उसी लेश्या में हो सकता है, जिस लेश्या के साथ उसका सम्बन्ध कम से कम 
अन्तमु हुत्तं तक रहा हो । इसका अर है--कोई भी मरणोन्‍्मुख प्राणी लेश्या के साथ सम्पर्क के प्रथम 
पल में ही मर नहीं सकता, अपितु जब इसकी कोई अमुक लेश्या निश्चित हो जाती है, तभी वह पुराने 
शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करने जा सकता है । और लेश्या के निश्चित होने में कम से कम 
अन्तमु हुत्तं लगता है। निम्नोक्त तीन गाथाओं द्वारा झ्राचार्य ने इस तथ्य का समर्थन किया है--*“'समस्त 
लेश्याशों के परिणत होने के प्रथम समय में किसी भी जीव का परभव में उपपात (जन्म) नहीं होता. 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा. १, पृ. १६१ 
(ख) भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक १८८ 

२. सब्वाहि लेस्साह पढ़म समयमि परिणयाहि तु ! 
नो कस्स वि उबवाझों, परे भवे श्रत्थि जीवस्स ॥ १॥ 
सव्वाहि छेस्साहि चरमे समयंतमि परिणयाहि तु । 
नो कस्स वि उववाझो, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥२ ॥ 
अंतमुहत्तमि गए, अंतमुहुत्मि सेसए बेब | 
लेस्साहि. परिणयाहि, जीवा ग्रच्छंति परलोयं ॥३ ॥ 

“भगवती झ. वृत्ति, पत्रांक १८८ में उद्ध,त 


लुलीध शत्तक : उह शक-ढ] [ ३४६ 


इसी प्रकार सर्वलेश्याओ्रोंक परिणत होने के भ्रस्तिम समय में भी किसी भी जीव का परभव में उपपात 
(जन्म) नहीं होता, भपितु लेश्याप्रों के परिणाम को भ्न्तमु हत्त बीत जाने पर भौर अन्तमु हत्त शेष 
रहने पर जीव परलोक में जाते हैं ।' उपयु क्त तथ्य मनुष्यों भ्नौर तियंअचों के लिए समझना चाहिए 
क्योंकि उनकी लेश्याएँ बदलती रहती हैं। देवों श्रौर नारकों की लेश्या जीवन-पय्येन्त बदलती नहीं, 
वह एक सी रहती है। ब्रतः कोई भी देव या नारक अपनी लेश्या का भ्रन्त पाने में प्रन्तमुं हते शेष 
रहता है, तभी वह काल करता है, उससे पहले नहीं ।" 

लेश्या श्रोर उसके दृब्य--जिसके द्वारा आत्मा कर्म के साथ श्लिष्ट होती है, उसे लेश्या 
कहते हैं। प्रज्ञापना सूत्र (१७वें लेश्यापद) तथा उत्तराध्ययन सूत्र (३४वें लेश्याध्ययन) में लेश्याश्रों 
के प्रकार, भ्रधिकारी, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, परिणाम, स्थान, लक्षण, स्थिति, गति भ्रादि तथ्यों का 
विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रज्ञापना (मलयगिरि) वृत्ति के श्रनुसार लेश्या परमाणुपुद्गलसमूह-- 
(वर्गंणा) रूप हैं। ये लेश्या के परमाणु जीव में उद्भूत हुए कषाय को उत्तेजित करते हैं। कषाय 
वृत्ति का समूल नाथ होते ही ये लेश्या के भ्रणू अकिचित्कर हो जाते है ।* कषाय के प्रादुर्भाव के 
अनुसार लेदया प्रशस्त हो जाती है | इसी लिए लेव्या को द्रव्य कहा है । 


भावितात्सा भश्रनगार हार भ्रशक्य एवं शक्‍्य विकुते णशाशक्ति-- 
१५. श्रणगारे णं भले! भाषियप्पा बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइसा पम्ृ बेभारं पव्यय॑ 
उल्लंघेत्तए वा पलंघेत्तए वा ? 
गोयमा ! जो इणटु समट्ठ । 
[१५ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा अनगार, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किये बिना 


वंभारगिरि को उल्लंघ (लांघ) सकता है, अथवा प्रलंध (विशेपरूप से या बार-बार लांध) 
सकता है ? 


[१५ उ.] गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्य ) नहीं है । 

१६. प्णगारे णं भते ! भावियप्पा बाहिरए पोर्णले परियाइता पश् बेसार पव्वय॑ 
उल्लंघेसए वा पलंघेसए वा ? 

हुंता, पश्षु । 4 

[१६ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा श्रतगार बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके क्‍या वैभारगिरि 
को उल्लंघन या प्रलंधन करने में समर्थ है ? 

[१६ उ.] हाँ गौतम ! वह वैसा करने में समर्थ है । 
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१. (क) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, (पं. बेचरदासजी), पृ. ९२ 
(ल) भगवती भ्र. वृत्ति., पत्रांक शृ८८ 
२. (क) भगवतो. (टीकानुवाद दिप्पणयुक्त) जं. २, (पं. बेचर.), पृ. ९०. (ख) भगवती. प्र. वृत्ति, पत्रांक टैप८ 


३५०] [ ध्याज्यपशप्तितूल 


१७. झणगारे णं भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले भ्रपरियाइसा जावहइयाई रामभिहे 
नगरे रूवाइं एवड्याई विकुव्वित्ता वेमारं पव्ययं अंतो प्रणुप्पविसित्ता प्र समं॑ या विसमं करेसए, 
ब्रिसमं था सम॑ करेत्तए ? 

गोयमा ! णो इणट्ट समद्ठ । 


[१७ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, बाहर के पुदुगलों को ग्रहण किये बिना राज- 
गृह नगर में जितने भी (पशु पुरुषादि) रूप हैं, उतने रूपों की विकुबंणा करके तथा वेभारपवंत में प्रवेश 
करके क्‍या सम पर्वत को विषम कर सकता है ? अभ्रथवा विषमपर्वत को सम कर सकता है ? 

[१७ उ.] हे गौतम ! यह आर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। (भर्थात्‌-बाह्य पुदूगलों को 
ग्रहण किये बिना भावितात्मा श्रनगार वैसा नहीं कर सकता ।) 


१८४. एवं चेव बितिश्रो थि प्रालावगो; णवरं परियातित्ता पन्म । 


[१८] इसी तरह दूसरा (इससे विपरीत) झआलापक भी कहना चाहिए। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि वह (भावितात्मा अनगार) बाहर के पुदगलों को ग्रहण करके पूर्वोक्त प्रकार से 
(रूपों की विकुबंणा आदि) करने में समर्थ है । 


विवेचन--भावितात्मा अनगार द्वारा प्रशक्य एवं शक्‍्य विकुरवणा शक्ति-प्रस्तुत चार सूत्रों 
(सू. १५ से १८ तक) द्वारा झ्षास्त्रकार ने भावितात्मा अनगार की विक्रियाशक्ति के चमत्कार के 
सम्बन्ध में निषेध-विधिपूर्वक दो तथ्यों का प्रतिपादन किया है। वह क्रमशः इस प्रकार है-- 


(१) वह बाह्य पुदुगलों को ग्रहण किये बिना वैभारगिरि का उल्लंघन-प्ररंपघन करने में 
समर्थ नहीं है । मा 

(२) वह बाह्य पुदूगलों (औदारिक शरीर से भिन्न वक्रिय पुदूगलों) को ग्रहण करके वेभार- 
गिरि (राजगृहस्थित क्रीड़ापर्वत) का (वेक्रिय प्रयोग से) उल्लंघन-प्रलंघन कर सकता है । 


(३) वह बाह्य पुदगलों (वेक्रिय-पुदूगलों) को ग्रहण किये बिना राजयूह स्थित जितने भी 
पशु-पुरुषादि रूप हैं, उन की विकुरवंणा करके वैभारगिरि में प्रविष्ट होकर उसे, सम को विषम या 
विषम को सम नहीं कर सकता । 

(४) बाह्पुद्गलों को ग्रहण करके वह वैसा करने में समर्थ है।* 


बाह्मपुद्गलों का प्रहण झ्लावश्यक क्‍यों ?--निष्कर्ष यह है कि वेक्रिय--(बाह्य) पुद्गलों के 

ग्रहण किये बिना वेक्रिय शरीर की रचना हो नहीं सकती और पर्वत का उल्लंघन करने वाला मनुष्य 
ऐसे विशाल एवं पर्वतातिक्रामी वैक्रियशरीर के बिना पर्वत को लांघ नहीं सकता । और वैक्रियशरीर 
बाहर के वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहूण किये बिना बन नहीं सकता । इसीलिए कहा गया है कि बाहर के 
पुदूगलों को ग्रहण करके ही वेभारपव॑तोल्लंघन, विविधरूपों की विकुवेणा, तथा वेक्रिय करके पर्वत 
में प्रविष्ट होकर समपर्वंत को विषम और विषम को सम करने में वह समर्थ हो सकता है ।* 

१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा. १, पृ. १६२ 

२. भगवती. श्र. वृत्ति, पत्रांक १८९ 


तृतीय शतक : उ्द शक-४ ] [३५१ 


विकुबंणा से साथी की विराधना और अ्रमायी को भ्राराधना+- 
१९. [१] से भते ! कि साथी विकुव्यति, श्रमायों विकुव्वइ ? 
शोयसा ! भायी विकुव्वयह, नो भ्रभाई विकुष्वति । 


[१६-१९ प्र. | भगवत्‌ ! क्‍या मायी (सकषाय प्रमत्त) मनुष्य विकुर्वणा करता है, श्रथवा 
झमायी (अप्रमत्त--कषायहीन) मनुष्य विकुर्वणा करता है ? 

[१९-१ उ.] गौतम ! मायी (प्रमत्त) मनुष्य विकुवंणा करता है, अमायी (अप्रमत्त) मनुष्य 
विकुवंणा नहीं करता । 


[२] से केणटर णं भंते ! एवं बस्चइ जाव नो प्रमायो विकुव्वह ? 

गोयसा ! साथी ण॑ पणीयं पाण-मोयण्ण भोज्या मोच्चा बामेति, तस्स ण॑ तेणं पणोएणं पाण- 
भोयणेण भ्रट्टि-अट्टिमिजा बहुलीभवंति, पयणुए मंत-सोणिए प्रवति, ज़े वि थ से प्रहानावरा पोग्गला ते 
वि य से परिणमंति, तं जहा--सोतिवियताए जाबव फासिवियशाए, भट्टि-प्रष्टि मज-केस-मंसु-रोम-वहत्ताए 
सुक्कताएं सोणियत्ताएं । ध्रमायी ण॑ लूहं पाण-मोयण भोच्चा भोच्चा णो वामेइ, तस्स ण॑ तेण॑ लहेण 
पाण-भोयणेणं भरट्टि-प्रट्टिसजा० पतणभवति, बहले मंस-सोणिए, जे विय से प्रहाथादरा पोग्गला ते 
बविय से परिणमंति; त॑ जहा--उच्चारताए पासवणत्ताए जाव' सोणियत्ताए । से तेणट्रं णं जाब नो 
भ्रमायी विकुव्चइ । 


१९-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि मायी अनगार विकुवंणा करता 
है, भ्रमायो विकुवंणा नहीं करता ? 


[१६९-२ उ.] गौतम ! मायी (प्रमत्त) भ्नगार प्रणीत (घृतादि रस से सरस-स्निग्ध) पान 
और भोजन करता है। इस प्रकार बार-बार प्रणीत पान-भोजन करके बहू व्मन करता है। उस 
प्रणीत पान-भोजन से उसकी हड्डियाँ और हड्डियों में रही हुई मज्जा सघन (ठोस या गाढ) हो 
जाती है; उसका रक्त और मांस प्रतनु (पतला--भगाढ़) हो जाता है। उस भोजन के जो यथाबादर 
(यथोचित स्थूल) पुदुगल होते हैं, उनका उस-उस रूप में परिणमन होता है । यथा--श्रोत्रेन्द्रिय रूप 
में यावत्‌ स्परोंनिद्रयरूप में (उनका परिणमन होता है ।); तथा हडिड्यों, हड्डियों की मज्जा, केश, 
इमश्रु (दाढी-मू छ), रोम, नख, वी भोर रक्त के रूप में वे परिणत होते हैं । 


भ्रमायी (अप्रमत्त) मनुष्य तो रूक्ष (रूखा-सूखा) पान-भोजन का सेवन करता है भ्रौर ऐसे 
रूक्ष पान-भोजन का उपभोग करके वह बन नहीं करता। उस रूक्ष पान-भोजन (के सेवन) से 
उसकी हड्डियाँ तथा हड्डियों की मज्जा प्रतनु (पतली--अ्रगाढ) होती है श्लौर उसका मांस भ्रौर रक्त 
गाढ़ा (घन) हो जाता है। उस पान-भोजन के जो यथाबादर (यथोचित स्थल) पुद्गल होते हैं, 
उनका परिणमन उस-उस रूप में होता है। यथा--उच्चार (मल), प्रस्वण (मृत्र), यावत्‌ रक्तरूप 
में (उनका परिणमन हो जाता है।) भ्रतः इस कारण से भ्रमायी मनुष्य, विकुर्वणा नहीं करता; 
(मायी मनुष्य ही करता है ।) 


१. 'जाव' शब्द सूचक पाठ इस प्रकार है--'“'लेलसाएं, सिधानताएं, बंतताएं, पित्तताएं, पृअताए' । 


३४५२ ] [व्याध्याप्रश्नप्तिसुज 


[३] मायी ण॑ तस्स ठाणस्स प्रणालोइयपडिक्कंते काल करेइ नत्यि तस्स ध्राराहुणा । 
[१९-३] मायी मनुष्य उस स्थान (अपने द्वारा किये गए वेक्रियकरणरूप भ्रवृत्तिश्रयोग) की 
आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना (यदि) काल करता है, तो उसके आराधना नहीं होती । 


(१) प्रमायी ण॑ तस्स ठाणस्स प्रालोइयपडिक्कंते काल करेइ प्रत्यि तसस्‍्स पह्राशाहणा । 
सेव भंते ! सेवं भंते ! त्ति/०। 


॥ तइय सए : चउत्थो उद्देंसो समत्तो ।। 


[१६-४] (किन्तु पूर्व मायी जीवन में अपने द्वारा किये गए वेक्रियकरणरूप) उस (विराधना-) 
स्थान के विषय में पश्चात्ताप (भ्रात्मनिन्दा) करके अमायी (बना हुआ) मनुष्य (यदि) श्रालोचना 
और प्रतिक्रमण करके काल करता है, तो उसके श्राराधना होती है । 

'हे भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यों कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते है । 

विवेचन--विकुर्वणा से मायी को विराधना और श्रमायो को प्लाराधना--प्रस्तुत सूत्र में 
बताया गया है कि मायी अर्थात्‌ कपाययुक्त प्रमादी विकुबंणा करके और उक्त वेक्रियकरणरूप 
दोष की आलोचना-प्रतिक्रण न करके विराधक होता है; इसके विपरीत वतंमान में विकुर्वणा न 
करके पृर्वेविकुवित स्थान का आलोचन-प्रतिक्रमण करके श्राराधक हो जाता है । 

मायी द्वारा बिक्विया--जो मनुष्य सरस-स्निग्ध आहार-पानी करके बार-बार वमन-विरेचन 
करता है, वह मायी--प्रमादी है; क्‍योंकि वह वर्ण (रूपरग) तथा बल आदि के लिए प्रणीत भोजन- 
पान तथा वमन करता है । भ्राशय यह है कि इस प्रकार इसके द्वारा वेक्रियकरण भी होता है । 

प्रमायी विक्रिया नहीं करता--भ्रमायी भ्रकषायित्व के कारण विक्रिया का इच्छुक नहीं होता, 
इसलिए वह प्रथम तो रूख़ा सूखा प्राहार करता है, तथा वह वमन नहीं करता | यदि उसने पूर्वे 
जीवन में मायी होने से वेक्रियरूप किया था तो उसका झालोचन-प्रतिक्रण करके अमायी बन 
गया । इसलिए वह झ्राराधक हो जाता है ।* 


॥ तृतोय शतक : चतुर्थ उहदेंशक समाप्त ।। 


१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक १८९ 


पंचमों उद्देसओ : इत्यी' अहवा अणगारबिकृव्वरगा' 
पंचम उद्देशक : सन्नी! भ्रथवा अनगार-विकुब एा 

१. अणगारे णं मते ! भावियप्पा बाहिरए पोरगले प्रपरियाइसा पशु एगं महू इत्थिरूयं वा 
जाव संदमाणियरूबं या बिकुव्विसए ? 

णो इणटू समहूं । 

[१प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या भावितात्मा अनगार, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किये बिना एक 
बड़े स्त्रीरूप यावत्‌ स्थन्दमानिका रूप की विकुरवंणा करने में समर्थ है ? 

(१ उ.] दे गौतम ! यह भ्रर्थ समर्थ नहीं है। (भ्र्थात्‌-वह ऐसा नहीं कर सकता ।) 

२. अणगारे णंभते! भावियष्पा बाहिरए पोर्गले परियाइत्ता पन्रु एगं महू इत्थिरूव वा 
जाव संदमाणियरूवं वा विकुव्वित्तए ? 

हूँता, पन्रु । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, बाहर के पुदगलों को ग्रहण करके क्‍या एक बड़े 
स्त्रोरूप की यावत्‌ स्यन्दभानिका (डोली) रूप की विकुर्वणा कर सकता है ? 

[२ उ.] हाँ, गौतम ! (बाह्य पुदुगलों को ग्रहण करके) वह वेसा कर सकता है । 

३. [१] भ्रणगारे णं भते ! भावियप्पा केवतियाई पग्रु इत्यिख्याईं बिकुव्दिसए ? 

गोयमा ! से जहानासए जुबई जुवाणे हत्थेण हत्यंसि गेण्हेज्जा, खक्‍कस्स वा नाभो धरगाउत्ता 
सिया एवारमेब अणगारे वि भावियप्पा बेउव्वियसमस्घाएणं समोहण्णइ जाव पन्तृ ण॑ं गोयमा ! हणगारे 
णं भावियष्पा केवलकप्पं जंबदीव॑ दोद॑ बहुहि इत्योरुवे प्राइण्णं वितिकिण्णं जाव एस णं गोयमा ! 
झणगारस्स भावियप्पणों प्रयभेयारूुबे विसए विसयमेत्ते बुइए, नो चेव ण॑ संपत्तोए विक्रुल्विसु वा ३ । 

[३-१ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा श्रनगा र, कितने स्त्रीरूपों की विकुर्वणा करने में समर्थ है ? 

[३-१ उ.] है गौतम ! जैसे कोई युवक, भ्रपने हाथ से युवती के हाथ को (भय या काम की 
विह्वलता के समय दृढ़तापूर्वक) पकड़ लेता है, अबवा जैसे चक्र (पहिये) की घुरी (नाभि) भारों से 
व्याप्त होती है, इसी प्रकार भावितात्मा अनगार भी वेक्रिय समुद्धात से समवहत होकर सम्पूर्ण 
जम्बूद्वीप वामक द्वीप को, बहुत-से स्त्रीरूपों से आकीर्ण (व्याप्त), व्यतिकीर्ण (विशेषरूप से परिपूर्ण) 
यावत्‌ कर सकता है; (अ्र्थात्‌ठसाठस भर सकता है।) हे गोतम ! भावितात्मा प्रनगार का यह 


विषय है, विषयमात्र कहा गया है; उसने इतनी वेकिय शक्ति सम्प्राप्त होने पर भी कभी इतनी 
विक्रिया की नहीं, करता नहीं और करेगा भी तहीं । 


हा 


इभड ] [ व्याध्याप्रशप्तियृद्न 
[२] एवं परिवाडोए नेयव्ब॑ जाव संदसाणिया । 
[३-२] इस प्रकार परिपाटी से (क्रमशः) यावत्‌ स्यन्दमानिका-सम्बन्धी रूपविकुर्वणा करने 


तक कहना चाहिए । 

४. ले जहानामए केइ पुरिसे प्रसिचम्मपायं गहाय गस्‍्छेम्जा एबामेब प्रणगारे णं भावियप्पा 
असिचम्सपायहत्यकिच्चगएणं प्रष्पाणेणं उड़ढं वेहासं उप्पइज्जा ? हंता, उप्पइज्जा । 

[४ प्र.] (हे भगवन्‌ ! ) जैसे कोई पुरुष (किसी कायंवश) तलवार श्लौर चमंपात्र (ढाल 
झथवा म्यान) (हाथ में) ले कर जाता है, क्या उसी प्रकार कोई भावितात्मा भ्रनगार भी तलवार 
झौर ढाल (अथवा म्यान) हाथ में लिये हुए किसी कार्यवश (संघ भ्रादि के प्रयोजन से) स्वयं भ्राकाश 
में ऊपर उड़ सकता है ? 

[४ उ.] हाँ, (गौतम ! ) वह ऊपर उड़ सकता है । 

५. अझणगारे णं मते ! भावियप्पा केवतियाईं प्रभु श्रसिचम्मपायहत्यकिध्चगयाई रूबाईं 
विउव्यित्तए 

गोयमा ! से जहानामए जुबतो जुवाण हत्येणं ह॒त्ये गेण्हेज्जा तं चेव जाव विउरध्विसु वा ३ । 

[५ प्र.| भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार (संघादि) कार्यवश तलवार एवं ढाल हाथ में लिये 
हुए पुरुष के जैसे कितने रूपों की विकुरबंणा कर सकता है ? 

[५ उ.] गौतम ! जैसे कोई युवक श्रपने हाथ से युवती के हाथ को (दृढ़तापूर्वक) पकड़ लेता 
है, यावत्‌ (यहाँ सब पूर्ववत्‌ कहना) (वैक्रियक्ृत रूपों से सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को ठसाठस भर सकता 
है; ) किन्तु कभी इतने वेक्रियक्ृत रूप बनाये नहीं, बनाता नहीं श्रौर बनायेगा भी नहीं । 

६. से जहानामए केइ पुरिसे एगश्नोपडार्ग काउं गच्छेज्जा, एवासमेव प्रणगारे वि भावियप्पा 
एगश्नोपडागहस्थकिच्चगएणं भ्रप्पाणणं उड्ड' बेहासं उप्पतेज्जा ? 

हंता, गोयमा ! उप्पतेज्जा । 

[६ प्र.] जैसे कोई पुरुष (हाथ में) एक (एक झोर ध्वजा वाली) पताका लेकर गमन करता 


है, इसी प्रकार क्‍या भावितात्मा भ्रगगार भी (संघादि) कार्यवश हाथ में एक (एक भ्रोर घ्वजा वाली ) 
पताका लेकर स्वयं ऊपर भ्राकाश में उड़ सकता है ? 


[६ उ.] हाँ, गोतम ! वह श्राकाश में उड़ सकता है । 

७. [१] श्णगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा केवतियाईं पत्र एगश्रोपडागहल्यथकिस्चगयाई रूवाइं 
विकुव्वित्तए ? 

एवं ेब जाव विकुब्विसु वा ३। 


[७-१ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, [संघादि) कार्यवश हाथ में एक (एक तरफ 
ध्वजा वालो) पताका लेकर चलने वाले पुरुष के जैसे कितने रूपों की विकुवंणा कर सकता है ? 
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[७-१ उ.] गौतम ! प्रहाँ सब पहले की तरह कहना चाहिए, (भ्र्थात्‌--वह ऐसे बैक्रियकृत 
रूपों से समग्र जम्बूद्वीप को ठसाठस भर सकता है) परन्लु कदापि इतने रूपों की विकुवेणा की 
नहीं, करता तहीं और करेगा भी नहीं । 

[२] एवं दुहओपडागं पि। 

[७-२] इसी तरह दोनों ओर पताका लिये हुए पुरुष के जैसे रूपों को विकुरवेणा के सम्बन्ध में 
कहना चाहिए। 

८. से जहानामए केह पुरिसे एगश्मोजण्णोवइत काउं गच्छेज्जा, एवामेव श्रणयारे वि मा० 
एगद्मोजण्भोवहतकिच्चगएणं श्रप्पाणेणं उड़ढं वेहासं उप्पतेज्जा ? 

हूंता, उप्पतेज्जा । 

[८ प्र.] भगवन्‌ ! जैसे कोई पुरुष एक तरफ यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करके चलता है, 


उसी तरह क्या भावितात्मा अनगार भी कार्यवश एक तरफ यज्ञोपवीत धारण किये हुए पुरुष की 
तरह स्वयं ऊपर आ्राकाश में उड़ सकता है ? 


[८ उ.] हाँ, गौतम ! उड़ सकता है । 

€. [१] प्रणगारे ण॑ संतरे | भावियप्पा केवतियाई प्र एगतोजण्णोवतितकिच्चगधाई रूबाई 
बिकुव्वित्तए ? 

त॑ चेथ जाव विकुब्बिसु वा ३ । 

[९-१ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अभनगार कार्यवश एक तरफ यज्ञोपवोत धारण किये हुए 
पुरुष के जैसे कितने रूपों की विकरुर्वंणा कर सकता है ? 

[९-१ उ.] गौतम ! पहले कहे भ्रनुसार जान लेना चाहिए। (शप्र्थात्‌ ऐसे वेक्रियकृत रूपों 
से वह सारे जम्बूद्वीप को ठसाठस भर सकता है |) परन्तु इतने रूपों की विकुवेणा कभो की नहीं, 
करता नहीं भ्रौर करेगा भी नहीं । 

[२] एज बुहझोजण्जोवइयं वि । 


[६-२] इसी तरह दोनों ओर यज्ञोपवीत धारण किये हुए पुरुष को तरह रूपों की 
विकुर्वणा करने के सम्बन्ध में भो जान लेना चाहिए । 


१०. [१] से जहानामए केइ पुरिसे एगभ्ोपल्हत्यियं का चिट्ठेज्णा एजबार्मेव धणयगारे 
वि भावियष्पा ? 

त॑ लेव जाव विकुव्विसु वा ३। 

[१०-१ प्र| भगवन्‌ ! जैसे कोई पुरुष, एक तरफ पल्हथी (पालथी) मार कर बैठे, इसी 


तरह क्‍या भावितात्मा अनगार भी (पल्हुथी मार कर बेठे हुए पुरुष के समान) रूप बना कर स्वयं 
ग्राकाश में उड़ सकता है ? 
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[१०-१ उ-] है गौतम ! पहले कहे भ्रनुसार जानना चाहिए; यरावतू--इतने विकुवितरूप 
कभी बनाए नहीं, बनाता नहीं झौर बनायेंगा भी नहीं । 

[२] एबं दृहभोपल्हत्थियं पि । 

[१०-२] इसी तरह दोनों तरफ पल्हथी लगाने वाले पुरुष के समान रूपविकुवंणा के सम्बन्ध 
में जान लेना चाहिए । 

११. [१] से जहानासए केइ, पुरिसे एगश्नोपलियंक कारउं चिट्ठु ज्जा० ? 

तें चेव जाव विकुव्विसु वा ३१ 

[११-१ प्र.] भगवन्‌ ! जैसे कोई पुरुष एक तरफ पर्यकासन करके बैठे, उसी तरह क्‍या 
भावितात्मा श्रगगार भी उस पुरुष के समान रूप-विकुवंणा करके भ्राकाश में उड़ सकता है ? 

[११-१ उ.] (गौतम ! ) पहले कहे भ्रनुसार जानना चाहिए। यावत्‌--इतने रूप कभी 
विकुवित किये नहीं, करता नहीं, और करेगा भी नहीं । 

[२] एवं दृह्श्ोपलियंक पि। 

[११-२] इसी तरह दोनों तरफ पर्यकासन करके बेठे हुए पुरुष के समान रूप-विकुबंणा 
करने के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए । 


विवेचन--भावितात्सा अनगार के द्वारा स्त्री झादि के रूपों को विकुंणा-प्रस्तुत ११ सूत्रों 
(सू. १ से ११ तक) में विविध पहलुओं से भावितात्मा भ्रनगार द्वारा स्त्री आदि विविधरूपों की 
विकुर्वणा करने के सम्बन्ध में निरूपण किया गया है| इन ग्यारह यृत्रों में निम्नोक्त तथ्यों का कम: 
प्रतिपादन किया गया है-- 


१. भावितात्मा अ्नगार बाह्य पुदगलों को ग्रहण किये बिना स्त्री झ्रादि के रूपों की 
विकुवंणा नहीं कर सकता । 


२. वह बाह्मपुदगलों को ग्रहण करके ऐसा कर सकता है । 


३. वह इतने स्त्रीरूपों की विकुर्वणा कर सकता है, जिनसे सारा जस्बूद्वीप ठसाठस भर जाए, 
किन्तु वह ऐसा कभी करता नहीं, किया नहीं, करेगा भी नहीं । 


४. इसी प्रकार स्त्री के भ्रतिरिक्त स्यन्दमानिका तक के रूपों की विकुवंणा के सम्बन्ध में 
समभ लेना चाहिए। 


५. भावितात्मा अ्रनगार (वैक्रियशक्ति से) संघादिकायंबश तलवार एवं ढाल लेकर स्वयं 
आकाश में ऊँचा उड़ सकता है । 


६: वह वेक्रियद्क्ति से तलवार एवं ढाल हाथ में लिए पुरुष जैसे इतने रूप बना सकता है 
कि सारा जस्वृद्वीप उनसे ठसाठस भर जाए, किन्तु वह त्रिकाल में ऐसा करता नहीं । 


७. वह एक तरफ पताका लेकर चलने वाले पुरुष की तरह एक तरफ पताका हाथ में लेकर 
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स्वयं भाकाश में उड़ सकता है, दो तरफ पताका लेकर भी इसी तरह उड़ सकता है, तथा एक तरफ 
या दो तरफ पताका लिये हुए पुरुष के जैसे इंतने रूप बना सकता है, कि जिनसे सम्पूर्ण अम्बृद्दीप 
ठसाठस भर जाए, किन्तु वह ऐसा तीन काल में भी करता नहीं । 

८. एक या दोनों तरफ यज्ञोपवीत धारण किये हुए पुरुष की तरह यज्ञोपवीत धारण करके 
बह वैकरियशक्ति से ऊँचे भ्राकाश में उड़ सकता है । ऐसे एक तरफ या दोनों तरफ यज्ञोपवीतधारी 
पुरुष के जैसे इतने रूप बना सकता है कि सारा जम्बूद्वीप उसाठस भर जाए, किन्तु वह कदापि ऐसा 
करता नहीं, किया नहीं, करेगा भी नहीं । 

६. एक शोर या दोनों ओर पल्हथी मार कर बैठे हुए पुरुष की तरह वह कार्यवश पल्हथी 
मार कर बैठा-बैठा वैक्रियशक्ति से ऊपर आकाश में उड़ सकता है, वह ऐसे इतने रूप वेक्रियशक्ति से 
बना सकता है कि पूरा जम्बृद्वीप उनसे ठउसाठस भर जाए।' 


कठिन शब्दों को व्यास्या--'असिवस्मपाय हत्यकिष्लगएणं “जिसके हाथ में श्रसि 
(तलवार) भौर चर्मपात्र (ढाल या म्यान) हो, वह असिचर्मपात्रहस्त है, तथा किच्चगय--संघ आदि 
के किसी कार्य ० प्रयोजनवद गया हुप्ना-कृत्यगत है । पलिअंक “पर्यकासन । जण्णोवइय 
यज्ञोपवीत ।* 


भावितात्मा श्रनगार द्वारा प्रशवादि रूपों के श्रमियोग-सम्बन्धी प्ररूपण--- 


१२. भ्रणगारे णं भंते ! भावियष्पा बाहिरए पोग्गले प्रपरियाइत्ता पमर्‌ एगं सह आसरूब 
वा हत्यिरूव वा सीह-वस्घ-वग-दोविय-झच्छ-त रच्छु-परासररूवं वा अभिज्जु जित्तए ? 
णो इणट्ट सम, भ्रणगारे णं एवं बाहिरए पोरगले परियादिता पमर । 


[१२ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अ्रनगार, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किये बिना एक बड़े 
अहव के रूप को, हाथी के रूप को, सिंह, बाघ, भेड़िये (वृक), चीते (द्वीपिक), रींछ (भालू), छोटे 
व्याध्न (तरक्ष) भ्रथवा पराशर (शरभ - अष्टापद) के रूप का भ्रभियोग (अ्रश्वादि के रूप में प्रविष्ट 
होकर उसके द्वारा क्रिया) करने में समर्थ है ? 

[१२ उ.] गौतम ! यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। (श्र्थात्‌-विद्या, मन्त्र आदि 
के बल से ग्रहण किये हुए बाह्य पुद्गलों के बिना वह पूर्वोक्त रूपों का अभियोग नहीं कर सकता |) 
कं ४ 3३३ प्रनगार बाहर के पुदगलों को ग्रहण करके (पूर्वोक्त रूपों का भ्रभियोग करने में) 
समर्थ है । 


१. वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा. १, पृ. १६३-१६४ 
२. भगवती-सूत्र श्र. बृत्ति, पत्नांक 
है. दीविय “चीता (पाइप्रसहमहण्णबों पृ. ४६५) 

अच्छ » रीछ-भारू (पाइम्सहुमहण्णवों पृ. २१) 

तरच्छ न््व्याप्न विशेष (पाइश्रसहमहण्णवो पृ. ४२९) 

परासर ब्सरभ या श्रष्टापद (भगवती, टीकानुवाद खं. २ पृ. ९९) 


[ बातकाशर्तियुत 


१३. [१] प्रणगारेणं भते! भावियष्पा एगं महं ध्रासरूवं वा हनिजु जिता [? पस्ृ] 
झ्ेगाई जोयणाईं गमित्तए ? 

हूँता, पस । 

[१३-१ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, एक बड़े भ्ररव के रूप का भभियोजन करके 
श्रनेक योजन तक जा सकता है ? 

[१३-१ उ.] हां, गौतम ! वह बसा करने में समर्थ है। 

[२] से भते ! कि भ्रायडढोए गच्छति, परिडढीए गच्छ॒ति ? 

गोयमा ! प्रायड़ढोए रच्छाइ, नो परिड्ढीए गच्छुइ । 

[१३-२ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या वह (इतने योजन तक) आात्मऋकद्धि से जाता है या पर-ऋद्धि 


से जाता है ? 
[१३-२ उ.] गौतम ! वह श्रात्म-ऋद्धि से जाता है, परऋद्धि से नहीं जाता । 


श्श्८ | 


[३] एवं ध्ायकम्सुणा, नो परकम्मुणा । झायप्पयोगेणं, नो परप्पयोगेणं । 

[१३-३| इसी प्रकार वह अपनी क्रिया (स्वकर्म) से जाता है, परकर्म से नहीं; प्रात्मप्रयोग 
से जाता है, किन्तु परप्रयोग से नहीं । 

[४] उस्सिश्नोदग्गं वा गच्छुह पतोदग्ग वा गच्छुइ । 

[१३-४] वह उच्छितोदय (सीथे खड़े) रूप भी जा सकता है और पतितोदय (पड़े हुए) 
रूप में भी जा सकता है। 

१४. [१] सेण॑भमते! कि श्रणगारे आसे ? 

गोयमसा ! अणगारे णं से, नो खलु से शरासे । 


([१४-१ प्र.] वह अइवरूपधारी भावितात्मा अभ्रगगार, क्‍या (श्रइव की विक्रिया के समय) 
अरव है ? 
[१४-१ उ.] गौतम ! (वास्तव में) वह श्रनगार है, अइव नहीं । 
[२] एवं जाव परासररूवं वा । 


हे [१४-२] इसी प्रकार पराशर (शरभ या भअष्टापद) तक के रूपों के सम्बन्ध में भी कहना 
चाहिए । 


विवेचल--भावितात्मा झनगार द्वारा अश्वादिरुपों के प्रभियोगीकरण से सम्बन्धित 


प्रकपणा--प्रस्तुत तीन ४ (सू. १२ से १४ तक) में भावितात्मा भनगार द्वारा विविध रूपों के 
अ्रभयोजन के सम्बन्ध में निम्नोक्त तथ्य प्रकट किये गए हैं-- 


हुतीय शतक : उह शैंक-५ ] (१५९ 


(१) भावितात्मा भ्रतगार विद्या श्रादि के बल से बाह् पुदुगलों को ग्रहण किये बिता 
झदवादिख्पों का प्रशियोजन नहीं कर सकता । 

(२) भ्रध्वादिरू्पों का भ्रभियोजन करके वह प्रनेकों योजन जा सकता है, पर वह जाता है 
झपनी लब्धि, अपनी किया या प्रपने प्रयोग से । वह सीधा खड़ा भी जा सकता है, पड़ा हुआ भी जा 
सकता है । 

(३) प्रह्वादि का रूप बनाया हुआ वह अनगार भ्रश्व श्रादि नहीं होता, वह वास्तव में 
झ्रनगार ही होता है | क्योंकि अदवादि के रूप में वह साधु ही प्रविष्ट हैं, इसलिए वह साधु है । 

प्रभियोग श्ौर बेक्तिय में प्रस्तर--वेक्रिय रूप किया जाता है--वेक्रिय लब्धि वा वेक्रियससुद्‌- 
घात द्वारा; जबकि प्रभियोग किया जाता है--विद्या,मन्त्र,तन्त्र श्रादि के बल से । अधभियोग में मन्त्रादि 
के जोर से भ्रश्वादि के रूप में प्रवेश करके उसके द्वारा क्रिया कराई जाती है। दोनों के द्वारा रूप- 
परिवर्तन या विविधरूप निर्माण में समानता दिखलाई देती है, परन्तु दोनों की प्रक्रिया में 
ग्रन्तर हे ।" 
मायी द्वारा विकृवंणा श्रौर भ्रसायी द्वारा भ्रविकृवंगा का फल-- 


१५. [१] से मते ! कि सायी विक्ुब्वति ? झ्मायों विकुव्यति ? 

गोयमा ! सायो विकुव्वति, नो क्षमायी जिकुब्बति । 

[१५-१ प्र.| भगवन्‌ ! कया मायी ब्रनगार, विकुवंणा करता है, या श्रमायी श्रनगार 
करता है ? 

[१५-१ उ.] गौतम ! मायी अश्रनगार विकुरवंणा करता है, अ्रमायी भ्रनगार विकुबंगा नहीं 
करता । 

[२] माई णं तस्स ठाणस्स भ्रणालोइयपडिक्कते काल करेह पश्रन्नयरेसु प्राभिभोगिएसु 
देवलोगेसु वेवत्ताए उववज्जड । 

[१५-२] मायी अनगार उस-उस प्रकार का विकुर्वंण करने के पश्चात्‌ उस (प्रमादरूप 


दोष) स्थान की आलोचना एवं प्रतिक्रणण किये बिना ही काल करता है, इस प्रकार वह मृत्यु पाकर 
प्रभियोगिक देवलोकों में से किसी एक देवलोक में देवरूप में उत्पन्न होता है । 


[३] भ्रमाई णं तस्स ठाणस्स प्रालोइयपडिक्कंते काल करेइ्ट प्रश्नयरेसु अणामिप्रोगिएस 
वेवलोगेसु देवलाए उववज्जडइ । सेवं भते २ त्ति० । 
[१५-३) किन्तु प्रमायी (भ्रप्रमत) भ्रनगार उस प्रकार की विकुर्वणाक्रिया करने के पश्चात्‌ 


पदचात्तापपूर्वक उक्त प्रमादरूप दोष--स्थान का भ्रालोचन-प्रतिक्रण करके काल करता है, शौर वह 
मर कर भ्रनाभियोगिकदेवलोकों में से किसी देवलोक में देवरूप से उत्पन्न होता है । 


१. (हू) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठटिप्पणयुक्त), भा. १, प्र. १६४-१६५ 
(ख) भग्गवतीसूत्र भ्रं. वृस्ति, पत्रांक १९१ 


३६० ] [ व्याध्याप्रशप्तियूल 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है । 


विवेचन--मायी ध्रनगार द्वारा कृत विकुरणा का भौर भमायो द्वारा कृत प्रविकुर्वणा का 
फल--प्रस्तुत पन्द्रहवें सूत्र में मायी भ्रनगार द्वारा कृत विकुर्वणारूप दोष का कुफ़ल गौर भ्रमायी 
अनगार द्वारा विकुर्वणा न करने का सुफल प्रतिपादित किया है । 


विकुर्वणा झौर प्भियोग दोनों के प्रयोक्ता मायी--यद्यपि इससे पूव॑सूत्रों में 'विक्षुब्बइ” के 
बदले 'झभिजु जद्द' का प्रयोग किया गया है, भौर इन दोनों क्रियापदों का भर्थ भिन्न है, किन्तु यहाँ 
मूलपाठ में विकुर्वणा के सम्बन्ध में प्रश्न करके उत्तर में जो 'फल' बताया गया है, वह श्रभियोग क्रिया 
का भी समभना चाहिए, क्योंकि श्रभियोग भी एक प्रकार की विक्िया ही है। दोनों क्रे कर्त्ता मायी 
(प्रमादी एवं कषायवान्‌) साधु होते हैं ।* 


झाभियों गिक प्रनगार का लक्षण--उत्तराध्ययन सूत्र के भ्रनुसार “जो साधक केवल वेषयिक 
सुख (साता), स्वादिष्ट भोजन (रस) एवं ऋद्धि को प्राप्त करने हेतुईमन्त्र-तन्त्र-यन्त्र साधना या विद्या 
आदि की सिद्धि से उपजीविका करता है, जो औषधिसंयोग (योग) करता है, तथा भूति (भस्म) 
डोरा, धागा, घूल आदि मंत्रित करके प्रयोग करता है, वह श्राभियोगिकी भावना करता है।” ऐसी 
झ्राभियोगिकी भावना वाला साधु श्राभियोगिक (देवलोक में मह॒द्धिक देवों की भ्राज्ञा एवं अ्रधीनता में 
रहने वाले दास या भृत्यवर्ग के समान) देवों में उप्पन्न होता है। ये आभियोगिक देव भ्रच्युत देवलोक 
अं होते । इसलिए यहां “अ्रष्णयरेसु! (आभियोगिक देवलोकों में से किसी एक में) शब्द प्रयोग 

गया है ।* 





१. भगवती सूत्र अर. वृत्ति पत्राक १९१ 
२. (क) भगवतीसून्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. ९९ 
(ख) मंताजोगं काउं, भुहकम्म॑ चल जे पउंजंति। 
साय-रस-इड्डिहेड॑ अभिओगं भावणं कुणह ॥ 
“उत्तराध्ययन. श्र. २६, गा. २६२, क. आरा. पृ. ११०३ 
“प्रज्ञापनासूत्र पद २०, पृ ४0००-४०६ 
(ग) भगवतीमूृत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक १९१ 
(क) गच्छाचारपइन्ना और वृहत्कन्प वृत्ति में भी इसी प्रकार की गाथा मिलती है । 
(४) “एश्राणि गारबद्रा कुणमाणो आभियोगिअं बंधइ। 
वीअं गारवरहिओ्रो कुव्व आराहगत्त च॥” 
इन अन्त्र, आयोग और कौतुक झादि का उपयोग, जो गौरव (साता-रस-ऋद्धि) के लिए करता 
है, वह भ्राभियोगिक देवायुरूप कर्म बांध लेता है। दूसरा--अ्रपवादपद भी है, कि जो निःस्पृषट, 
अतिशय ज्ञानी गौरवहेतु से रहित सिर्फ प्रवचन-प्रभावना के लिए इन कौतुकादि का प्रयोग 
करता है, वह श्राराधकभाव को प्राप्त होता है, उच्चगोज्न कर्म बांधता है। 
“अभिधानराजेन्द्रकोष, भा. * 


तृतीय शतक : उहूं शक-५ | [३६१ 


पंचम उद्देशक की संग्रहररी गाथाएं-- 
१६. गाहा--इत्थी ध्सी पड़ागा जण्णोवइते य होह बोदधव्ये । 
पल्हुत्थिय पलियंके झमियोगविक्रुब्वणा साथो ॥३१॥ 
॥ तइ्ए सए : पंचसों उद्देसो समत्तो ॥; 


(१६) संग्रहणीगाथा का अ्थ--सत्री, असि (तलवार), पताका, यज्ञोपवीत (जनेऊ), 
पल्हथी, पर्यकासन, इन सब रूपों के अ्रभियोग और विकुववंणा-सम्बन्धी वर्णन इस (पंचम) उहे शक 
में है। तथा ऐसा कार्य (भ्रभियोग तथा विकुर्वणा का प्रयोग) मायी करता है, यह भी बताया गया है । 


॥ तृतीय शतक : पंचम उ्ह शक समाप्त ॥ 


छटठो उद्देलओ : 'नगरं' अहवा अणगारवोरियलदी' 
छठा उद्देशक : 'नगर' श्रथवा “शनगारवीयंलब्धि' 


बीयंलब्धि श्रादि के प्रभाव से सिथ्यादृष्टि श्रनगार का नगरान्तर के रूपों को जानने- 
देखने की प्ररूपणा--- * 

१ प्रणगारे णं भंते ! भमावियप्पा मायी मिच्छहिट्टी वीरियलदोए वेउव्वियलद्धोए विसंग- 
ताणलड्डीए वाणारास नर्गार समोहए, समोहण्णित्ता रायगिहे नगरे रूबाईं जाणति पासति ? 

हँता, जाणइ पासइ । 

[१ प्र०] भगवन्‌ ! राजगृह नगर में रहा हुआ मिथ्यादृष्टि श्रौर मायी (कषायवान्‌) 
भावितात्मा अनगार वीय॑लब्धि से, वेक्रिपलब्धि से और विभंगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी की 
विकुर्वंणा करके क्या तद्गत रूपों को जानता-देखता है ? 

[१ उ०] हाँ, गौतम ! वह (पूर्वोक्त अनगार) उन पूर्वोक्त रूपों को जानता श्रौर देखता है । 


२. [२] से भत्ते ! कि तहाभाव॑ जाणइ पासह ? अन्नहाभाव॑ जाणइ पासइ ? 
गोयमा ! णो तहाभाव॑ जाणइ पासइ, भ्रण्णहाभाव॑ जाणइ पासइ । 


[२-१ प्र०) भगवन्‌ ! क्‍या वह (उन रूपों को) तथाभाव (यथार्थरूप) से जानता-देखता 
है, भ्रथवा अन्यथाभाव (अ्यथार्थ रूप) से जानता-देखता है ? 


ला [२-१ उ०] गोतम ! वह तथाभाव से नहीं जानता-देखता, किन्तु भ्रन्यथाभाव से जानता- 
खता हू । 


[२] से केणट्रणं मते ! एवं बुच्चइ 'नो तहाभाव॑ जाणइ पासइ, भ्रन्नहाभाव॑ जाणह 
पासइ ?* 

गोयमा ! तस्स ण॑ एवं भवति--एवं खलु श्रहू रायगिहे नगरे समोहए, ससोहण्णित्ता 
वाणारसीए नगरीए रूबाईं जाणामि पासामि, से से दंसणे विबच्चासे भवत्ति, से तेणट्र णं जाब पासति | 


[२-२ प्र०| भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि वह तथाभाव से नहीं जानता 
देखता, किन्तु भ्रन्यथाभाव से जानता-देखता है ? 


(२-२ उ०] गौतम ! उस (तथाकथित अनगार) के मन में इस प्रकार का विचार होता है 
कि वाराणसी नगरी में रहे हुए मैंने राजगृहूनगर की विकुबंणा की है भौर विकुरवंणा करके मैं तद्गत 
(वाराणसी के) रूपों को जानता-देखता हूँ । इस प्रकार उसका दर्शन विपरीत होता है । इस कारण से 
ऐसा कहा जाता है कि वह तथाभाव से नहीं जानता-देखता, विन्तु अन्यथा भाव से जानता-देखता है ।' 


तृतीय शतक : उद्दे शक-६ ] [ ३६३ 


३ अणगारे जं भते! भावियप्पा साथी मिव्छहिंदी जाथ राममिहे नगरे समोहए, 
समोहण्णिता बाणारसोए नगरीए रुवाइं जाणइ पासाह ? 

हुंता, जागइ पासइ। तं॑ चेव जाव तस्स णं एवं होइ--एवं खलु प्रहूं वाजारसोए नगरीए 
समोहए, २ रायभिहे नगरे रूवाई जाणामि पासासि, से से दंसणे विवच्चासे भबति, से तेणट्र णं भाव 
प्रम्नहाभावं जाणइ पासइ । 

[३ प्र०] भगवन्‌ ! वाराणसी में रहा हुआ मायी मिथ्यादुष्टि भावितात्मा ध्रनगार, यावत्‌ 
राजगृहनगर की विकुवंणा करके वाराणसी के रूपों को जानता भौर देखता है ? 

[३ उ०] हाँ, गौतम ! वह उन रूपों को जानता और देखता है । यावत्‌--उस साधु के मन 
में इस प्रकार का विचार होता है कि राजगृह नगर में रहा हुआ मैं वाराणसी नगरी की विकुर्वेणा 


करके तदगत (राजगृह नगर के) रूपों को जानता झौर देखता हूँ । इस प्रकार उसका दर्शन विपरीत 
होता है। इस कारण से, यावत्‌--वह अ्रत्यथाभाव से जानता-देखता है । 


४. श्रणगारे णं भते | भावियष्पा मायो सिच्छहिंट्टी वीरियलद्भोए वेडश्वियलड्शीए विभंगणा- 
गलद्भोए वाणारसि न्गरि रायगिहू ख नगर अंतरा य एगं महू जणवयबप्गं समोहुए, २ वाणारसि नर्गारे 
रायगिहूं च नगरं त॑ थ प्रंतरा एगं महूं जगवयबर्ं जाणति पासति ? 

हंता, जाणति पासति। 

[४ पभ्र.] भगवन्‌ ! मायी, मिथ्यादृष्टि भावितात्मा प्रनगार झपती बीयंलब्धि से, वेक्रियलब्धि 
से और विभंगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी भौर राजगृह नगर के बोच में एक बड़े जनपद-वर्ग (देश- 
प्मूह) की विकुवेणा करे श्रौर वेसा करके क्या उस (वाराणसी श्रोर राजगृह के बीच विकुवित) 
बड़े जनपद वर्ग को जानता श्रौर देखता है ? 

[४ उ.] हाँ, गौतम ! वह (उस बिकुवित बड़े जनपद-वर्ग को) जानता और देखता है । 


४. [१] से भते ! कि तहामावं जाणइ पासइ ? ब्रन्नहासावं जाणह पास ? 

गोयमा ! णो तहामावं जाणति पासइ, प्रन्नहाभाव॑ जाणइ पासइ । 

[५-१ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता-देखता है, भ्रथवा 
अ्रन्यधाभाव से जानता-देखता है ? 

[५-१ उ.] गौतम ! वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से नहीं जानता-देखता; किन्तु 
प्रन्यथाभाव से जानता-देखता है । 

[२] से केणट्र णं जाब पासइ ? 

गोयणा ! तस्स खलु एवं भवति--एस खलु वाणारसी नगरो, एस खलु रामगिहे गगरे, एस 
ललु अंतरा एगे महूं अणबयवरमे, नो जलु एस महूं बोरियलदो बेडव्वियलद्धों विभंगनाणलद्धो इडढो 
जुतो जसे बल्ले बोरिए पुरिसककारपरक्कमे लड परे झभिससस्नागए, से से दंसणे विवल्चासे भबति, से 
तेणट्र ण॑ जाव पासति । 


१६४ ] | ध्यात्याप्रशष्तिसूत्र 


[५-२ प्र.] भगवन्‌ ! वह उस जनपदवर्ग को अन्यथाभाव से यावत्‌ जानता-देखता है, 
इसका क्‍या कारण है ? 

[५-२ उ.] गौतम ! उस झनगार के मन में ऐसा विचार होता है कि यह वाराणसी नगरी 
है, यह राजगृह नगर है। तथा इन दोनों के बीच में यह एक बड़ा जनपदवर्ग है । परन्तु यह मेरी 
वीयलब्धि, वैक्रियलब्धि या विभंगज्ञानलब्धि नहीं है; भ्रौर न ही मेरे द्वारा उपलब्ध, प्राप्त और 
प्रभिसमन्‍्वागत (सम्मुख लायी हुई) यह ऋद्धि, चुति, यश, बल और पुरुषकार पराक्रम है। इस 
प्रकार का उक्त भ्रगगार का दर्शन विपरीत होता है । इस कारण से, यावत्त्‌ वह श्रन्यथाभाव से जानता- 
देखता है | 

विवेचन--मायी मिश्यादुष्टि झ्ननगार द्वारा विकुरवंणा प्नौर उसका दर्शन--अस्तुत पांच सूत्रों 
(सू. १ से ५ तक) में मायी, मिथ्यादृष्टि, भावितात्मा ग्रनगार द्वारा वीर्य आदि तीन लब्धियों से एक 
स्थान में रह कर दूसरे स्थान को विकुवंणा करने ग्लोर तद्गतरूपों को जानने-देखने के सम्बन्ध में 
चर्चा की गई है । ल्‍ 

निष्कषं--राजगृह नगर में स्थित मायी मिथ्यादृष्टि अ्रनगार, वीयेलब्धि, वेक्रियलब्धि और 
विभंगज्ञानलब्धि से वाराणसी नगरी की विकुवेणा, भ्रथवा वाराणसीस्थित तथाकथित झनग्रार 
राजगृह नगर की विकुवंणा या वाराणसी और राजगृह के बीच में विशाल जनपदवर्ग की विकुवंणा 
करके, तद्गतरूपों को जान-देख सकता है, किन्तु वह जानता-देखता है--भ्रन्यथाभाव से, यथार्थेभाव 
से नहीं; क्योंकि उसके मन में ऐसा विपरीत दर्शन होता है कि (१) वाराणसी में रहे हुए मैंने राजगृह 
की विकुरवणा की है और मैं तद्गतरूपों को जान देख रहा हूँ, (२) गथवा राजगह में रहा हुआ मैं 
वाराणसी की विकुर्वणा करके तद्गतरूपों को जान-देख रहा हूँ, (३) भ्रथवा यह वाराणसी है, यह 
है है, इन दोनों के बीच में यह एक बड़ा जनपदवर्ग है, यह मेरी वीर्यादिलब्धि नहीं, न ऋद्धि 
आ ।" 

सायी, मिथ्यादृष्टि, मावितात्सा ध्रनगार की व्यास्या--प्रनगार + गृहवासत्यागी, भावितात्मा 
नस्वसिद्धान्त (शास्त्र) में उक्त शम, दम आदि नियमों का धारक । मायी का श्र्थ यहाँ उपलक्षण से 
ऋक्रोधादि कषायोंवाला है। इस विशेषण वाला सम्यग्दुष्टि भी हो सकता है, इसलिए यहाँ-मिथ्या- 
दृष्टि' शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है--अन्यतीर्थिक मिथ्यात्वी साधु । यही कारण है 
कि भिथ्यात्वी होने से उसका दर्शन विपरीत होता है, और वह अपने द्वारा विकुवित रूपों को विपरीत 
रूप में देखता है। उसका दर्शन विपरीत यों भी है कि वह वेक्रियक्रत रूपों को स्वाभाविक रूप मान 
लेता है, तथा जैसे दिड्लमूढ़ मनुष्य पूर्व दिशा को भी पद्चम दिशा मान लेता है, उसी तरह मिथ्या- 
दृष्टि अनगार भी दूसरे रूपों की प्रन्यथा कल्पना कर लेता है। इसलिए उसका झनुभव, दर्शन भोर 
क्षेत्र सम्बन्धी विचार विपरीत होता है ।* 
| लब्धित्रय का स्वरूप- यहाँ जो तीन लब्धियाँ बताई गई हैं, वे इस प्रकार हैं--वीयेलब्धि, 
वेक्रियलब्धि भर विभंगज्ञानलब्धि । वीर्यादि तीनों लब्धियाँ विकुवंणा करने की मुख्य साधन हैं। इनसे 
१. वियाहपण्णत्तिसुत्त' (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १ पृ. १६५ से १६७ तक 
२. (क) भगवतीसूत्र (टोकानुवादसहित) खण्ड-2, पृ. १०४ 

(ख) भगवतीसूत्र श्र. बृत्ति, पत्रांक १९३ 
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तेथाकथित मिथ्यादृष्टि अनगार विकुर्वंणा करता है। वीयंलब्धि से क्क्तिस्‍्फुरण करता है, वेक्रिय- 
लब्धि से वेक्रिय समुद्धात करके विविधरूपों की विकुर्वणा करता है और विमंग्शानलब्धि से राज- 
गृहादिक पशु, पुरुष, प्रासाद भ्रादि विविध रूपों को जानता-देखता है। मिध्यादृष्टि होने के कारण 
इसका दर्शन औ्रौर ज्ञान मिथ्या होता है । 


कठिन शब्दों की व्यास्या--समोहृए ८ विकुर्वंणा की । विवच्चासे -- विपरीत | जगवयवर् + 
जनपद - देश का समूह । तहाभावं--जिस प्रकार वस्तु है, उसकी उसी रूप में ज्ञान में भ्रभिसन्धि-- 
प्रतीति होना तथाभाव है; प्रथवा जैसा संवेदन प्रतीत होता है, वेसे ही भाव (बाह्य अनुभव) वाला 
ज्ञान तथाभाव है ।' 


श्रमायी सम्यग्हष्टि श्रनगार द्वारा बिकुर्व णा और उसका दर्शन--- 


६. प्रणयारे णं भते ! भावियप्पा श्रमायी सम्महिंद्दी वीरियलद्वीए वेउव्वियलडीए 
झोहिनाणलड्धीए रायगिहे नगरे सप्तो हुए, २ वाणारसीए नगरीए रूबाईं जाणइ पासह ? 
हुंता, जाणति पासति । 


(६ प्र.| भगवन्‌ ! वाराणसी नगरी में रहा हुआ श्रमायी सम्यगद्ष्टि भावितात्मा भ्रनगार, 
अपनी वीय॑लब्धि से, वेक्रियलब्धि से और भ्रवधिश्ञानलब्धि से राजगृह नगर की विकुबंणा करके 
(तद्गत) रूपों को जानता-देखता है ? 


[६] हाँ (गौतम ! वह उन रूपों को) जानता-देखता है। 


७. [१] से भते ! कि तहाभावं जाणइ पासइ ? झ्न्नहासावं जाणति पासति ? 

गोयसा ! तहाभावं जाणति पासति, नो अन्नहाभाव॑ जाणति पासति । 

[७-१ प्र |] भगवन्‌ ! वह उन रूपों को तथाभाव से जानता-देखता है, अथवा अन्यथाभाव 
से जानता-देखता है। 


[७-१ उ.] गौतम ! वह उन रूपों को तथाभाव से जानता-देखता है, किन्तु भ्रन्यथाभाव 
से नहीं जानता-देखता । 

[२] से केणट्रु ण॑ भंते | एवं वच्चहइ ? 

ग़ोयमा ! तसस ण॑ एवं भवति--एवं खलु ग्रह रायगिहे नगरे समोहए, समोहण्णिसा 
वाजारसोए नगरोए रूबाइं जाणामि पासाप्ति, से से दंसणे प्रविवच्चासे भवति, से तेणट्र णं गोयमा ! 
एवं वृच्चति । 

[७-३ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि वह तथाभाव से उन रूपों को 
जानता-देखता है, प्रन्यथाभाव से नहीं । 

[७-२ उ ] गौतम ! उस अनगार के मन में इस प्रकार का विचार होता है कि 'वाराणसी 
१. भगवतीसूत्र प्रभय, वृत्ति, पत्नांक १९३ 
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नगरी में रहा हुआ मैं राजगृहनगर की विकृवंणा करके वाराणसी के रूपों को जानता-देखता हूँ।' 
इस प्रकार उसका दर्शन भ्विपरीत (सम्यक) होता है। हे गौतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता 
है (कि वह तथाभाव से जानता-देखता है ।) 

८. बीझो वि आलावगो एबं चेव, नवरं वाणारसोए नगरोए समोहणावेयव्यो, रायगिहे नगरे 
रूबाई जाणइ पासइ | 

[८] दूसरा आलापक भी इसी तरह कहना चाहिए हे किन्तु विशेष यह है कि विकुर्वणा 
वाराणसी नगरी की समभनी चाहिए, और राजगृह नगर में रहकर रूपों को जानता-देखता है, 
(ऐसा जानना चाहिए ।) 

&. प्रणगारे णं भते ! मावियप्पा ध्रमायो सम्महिट्टी वीरियलद्धीए बेउव्वियलद्धीए श्रोहिणा- 
णलद्भीए रायगिहूं नगरं वाणारसि च नर्गरि अंतरा य एगं महूं जणवयवरग्गं समो हुए, २ रायगिहूं नगर 
बाणारसि च नर्गरे तं च॒ अंतरा एगं महूं जणवयवर्गं जाणइ पासह ? 

हंता, जाणइ पासइ । 

[९ प्र.] भगवन्‌ ! श्रमायी सम्यर्दृष्टि भावितात्मा अनगार, अपनी वीयंलब्धि, वेक्रिय- 
लब्धि श्रौर भ्रवधिज्ञानलब्धि से, राजगृहनगर झौर वाराणसी नगरी के बीच में एक बड़े जनपदवर्ग 
को जानता-देखता है ? 


[९ उ.] हाँ (गौतम ! वह उस जनपदवर्ग को) जानता-देखता है । 

१०. [१] से भंते ! कि तहासावं जाणइ पासइ ? प्रन्नहाभावं जाणइ पासइ ? 

गोयसा ! तहासावं जाणइ पासइ्, णो ध्न्नहाभावं जाणइ पासइ । 

[१०-१ प्र.| भगवन्‌ | क्‍या वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता और देखता है, 
भ्रथवा अ्रन्यधाभाव से जानता-देखता है ? 


[१०-१ उ.] गोतम ! वह उस जनपदवर्ग को तथाभाव से जानता झौर देखता है, परन्तु 
अन्यथा भाव से जानता-देखता । 

[२ ] पे केणटरु णं ० ? 

गोयमा ! तस्स ण॑ एवं भवति-नों खलु एस रायगिहे णगरे, णो खलु एस बाणारसी नगरी, 
नो खलु एस अंतरा एगे जणवयबग्गे, एस खलु ममं बीरियलद्धो वेउव्वियलद्धी झोहिणाणलड़ी इड॒ढी 
जुती ञसे बले बोरिए पुरिसक्कारपरक्कमे लड़ पत्ते झभिसमस्नागए, से से दंसणें प्रविवच्चासे मवति, 
से तेणटुं णं गोयमा ! एवं वुच्चति--तहाभावं॑ जाणति पासति, नो ध्रन्तहाभाव॑ जाणति पासति । 

[१०-२ प्र.] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है? 

[१०-२ उ.] गौतम ! उस श्रमायी सम्यर्दृष्टि भावितात्मा भ्रगगार के मन में ऐसा विचार 
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होता है किन _तो यह राजगृह नगर है, भौर न यह वाराणसी नगरी है, तथा न ही इन दोनों के 
बीच में यह एक बड़ा जनपदवर्ग है, किन्तु यह मेरी ही वीयंलब्धि है, वेक्रियलब्धि है शौर प्वधिज्ञान- 
लब्धि है; तथा यह मेरे द्वारा उपलब्ध, प्राप्त एवं श्रभिमुखसमागत ऋद्धि, युति, यश, बल, वीय॑ और 
पुरुषकार पराक्रम है। उसका वह दर्शन अविपरीत होता है। इसी कारण से, हे गौतम ! ऐसा कहा 
जाता है कि वह.अमायी सम्य्दुष्टि भ्रनगार तथाभाव से जानता-देखता है, किन्तु अन्यथाभाव से 
नहीं जानता-देखता । 

विषेचन--प्रमायो सम्यग्दृष्टि प्रतगार द्वारा विकुबंणा और उसका दर्शंन-श्रस्तुत पांच सूत्रों 
(यू. ६ से १० तक) में मायी मिथ्यांदृष्टि भ्रनगार द्वारा कृत विकुर्वेणा सम्बन्धी सूत्रों की तरह अ्मायी 
सम्यग्दृष्टि भ्रनगार द्वारा कृत विकुवंणा भ्रौर उसके द्वारा कृत रूपों को जानने-देखने के सम्बन्ध में 
प्ररूपण किया गया है । 

निष्कर्ष --वा राणसी नगरी में स्थित भ्रमायी सम्यग्दृष्टि भावितात्मा भ्रनगार, भ्रपनी वीर्य॑- 
लब्धि, वेक्रियलब्धि शोर श्रवधिशानलब्धि से राजगृहनगर की विकुर्वणा, भ्रथवा राजगृहस्थित तथा- 
रूप अनगार वाराणसी नगरी की विकुबंणा, या राजगृह श्रौर वाराणसी के बीच में एक महान्‌ 
जनपदसमूह की विकुर्वंणा करके तदगत रूपों को तथाभाव (ययाथंभाव) से जान-देख सकता है, 
क्योंकि उसके मन में ऐसा अ्रविपरीत (सम्यग्‌) ज्ञान होता है कि--(१)वाराणसी में रहा हुआा मैं 
राजगृह की विकुर्वणा करके तदगतरूपों को जान-देख रहा हूँ; (२) राजगृह में रहा हुा मैं 
वाराणसी नगरी की विकुरवंणा करके तद्गतरूपों को देख रहा हूँ, (३) तथा न तो यह राजगृह है, 
ग्रौर न यह वाराणसी है, भोर न ही इन दोनों के बीच में यह एक बड़ा जनपदवर्ग है; अपितु मेरी 
ही वीयंलब्धि, वैक्रियलब्धि और भ्रवधिज्ञानलब्धि है । भ्रौर हैं-मेरे ही द्वारा प्रजित, प्राप्त, सम्मुख- 
समानीत ऋद्धि) प्रादि | 


भावितात्मा श्रनगार द्वारा ग्रामादि के रूपों का विकृवरा-सामथ्यं-- 

११. भ्रणगारे णं भते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइसा पृ एगं महूं गामरूवं वा 
तगररूबं था जाव' सन्निवेसरूबं वा विकुव्वित्तए ? 

णो इणट्टू सम । 

[११ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्सा अनगार बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किये बिना, एक बड़े 
ग्रामरूप की, नगररूप की, यावत्‌-सन्निवेश के रूप की विकुवंणा कर सकता है ? 

[११ उ.] गौतम ! यह भ्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है । 

१२. एवं बितिओ वि झालावगो, जबरं बाहिरए पोग्गले परियादित्ता प्र । 

[१२) इसी प्रकार दूसरा आलापक भी कहना चाहिए, किन्तु इसमें विशेष यह है कि बाहर 

के (वेक्रियक) पुदगलों को ग्रहण करके वह अ्नगार, उस प्रकार के रूपों की विकुवंणा कर सकता है । 


१. (क) “वियाह पण्णत्तिसत्त (मूल-पाठ-टिप्पण युक्त) भा. १ पृ. १६७-१.६८ 
(ख) भगवतोसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणसहित) खण्ड-२ पृ. १०३ से १०६ तक 
२. जाव' कक मिम्नोक्त पाठ का सूचक है-- 
“निगमसरूद वा, रायहाणिकर्थ जा, खेडरूज वा, कब्बडरूयं वा, मडंबरूयं था, बोणसुहरुवं वा पट्रणरूवं वा, 
आगररूब वा, आसमक्तवं वा, संवाहुरूबं वा ---भगवती श्र. वृत्ति, पत्रांक १९३ । 
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१३. झ्भगारे णं भते | भावियप्पा केवतियाईं पन्र्‌ गासरूबाई विकुष्विसए ? 

गोयमा ! से जहानामए जुबोत जुवाण हस्थेणं हत्थे ग्रेण्हेज्जा तं चेव जाब विकुव्यिसु वा ३ । 
एवं जाव सन्निवेसरूद वा । 

[१३ प्र.] भगवन्‌ ! भावितात्मा अनगार, कितने ग्रामरूपों की विकुरवंणा करने में 
समर्थ है ?' 

[१३ उ-] गौतम ! जैसे युवक युवती का हाथ श्रपने हाथ से दुढ़तापूर्वक पकड़ कर चलता 
है, इस पूर्वोक्त दृष्टान्तपूर्वक समग्र वर्णन को कहना चाहिए; (प्रर्थातृ-वह इस प्रकार के रूपों से सारे 
जम्बूद्वीप को ठसाठस भर सकता है) यावत्‌--यह्‌ उसका केवल विकुर्वण-सामथ्यं है, मात्र विषय- 
सामर्थ्य है, किन्तु इतने रूपों की विकुर्वंणा कभी की नहीं, (करता नहीं और करेगा भी नहीं ।) 
इसी तरह से यावन्‌ सन्निवेशरूपों (की विकुवंणा) पर्यन्त कहना चाहिए | 

विवेचन--भावितात्मा अनगार द्वारा प्रामादि के रूपों का विकुवंणसामब्यं--प्रस्तुत तीनों 
सृत्रों में भावितात्मा भ्रनगार द्वारा ग्राम, नगर आदि से लेकर सद्निवेश तक के रूपों की विकुवंणा 
करने के सामथ्य के सम्बन्ध में प्ररूपण है । 


चमरेन्द्र आदि इन्द्रों के आत्मरक्षक देवों को संख्या का निरूपएु|--- 
१४. चमरस्स णं मते ! भ्रसुरिदस्स प्रसुररण्णो कति आयरक्खदेवसाहस्सीझो पण्णसाधो ? 
गोयमा ! चत्तारि चउसटद्वीओ भ्रायरक्खदेवसाहस्सोप्नो पण्णत्ताश्रो । ते णं पह्रायरक्खा० 
वण्णश्रो " जहा रायप्पसेणइज्जे । 


[१४ प्र.] भगवन्‌ ! असुरेन्द्र असुरराज चमरेन्द्र के कितने हजार प्रात्मरक्षक देव हैं ? 

[१४ उ.] गौतम ! असुरेन्द्र असुरराज चमरेन्द्र के चौसठ हजार के चार गुने श्र्थात्‌--दो 
लाख छप्पन हजार ग्रात्मरक्षक देव हैं। यहाँ श्रात्मरक्षक देवों का वर्णन राजप्रइनीय सूत्र के अनुसार 
समभ लेना चाहिए । 


१४. एवं सब्सेसि इंदाणं जरस जत्तिया आयरक्सा ते भाणियय्वा। सेवं भंत्रे |! सेव 
भंते | जछि०। 


॥ तइयसए छट्ठों उह सो समत्तो ।। 


१. चमरेन्द्र श्रादि इन्द्रों के प्रात्मरक्षक देवों का वर्णन इस प्रकार है--“सन्चद्बद्धवस्मियकवया उप्पीलियस- 
रासणपट्टिया पिणद्धगेवेज्जा बद्धआविद्धविमलबरचिधपट्टा गहियाउह॒पहरणा तिणयाहईं लिसंधियाईं बयरासयकोढोणि 
धणूई अभिगिज्ण पथओ परिमाइयकंडकलावा नौलपाणिणों पीयपाणिणों रसपाणिणो एवं जारुखाव-सर्म-दंड- 
खग्ग-पासपाणिणों नोल पोय-रत्त-चारुचाव-चम्म-वंड-खग्ग-पासवरधरा आयरब्खा रस्खोवगया गुता गुत्तपालिया 
जुत्ता जुत्तपालिया पतं यं पत्ते यं समयओ विणयओ किकरभूया इब चिट ति 

-“शगवती सूत्र अर. वृत्ति--पत्रांक १९३ में समुद्धत । 
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[१५] सभी इन्द्रों में से जिस इन्द्र के जितने प्रात्मरक्षक देव हैं, उन सबका वर्णन यहाँ 

करना चाहिए। ' 
बह है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यों कह कर यावत्‌ विचरण 

करते हैं । 

विवेचन--चमरेन्‍्द्र प्रावि इस्द्रों के क्‍्लात्मरक्षक देंथों को संख्या का निरूपण--प्रस्तुत सूत्र में 
चमरेन्द्र एवं भ्रन्य सभी इन्द्रों के श्रात्मरक्षक देवों का निरूपण किया गया है । 

झात्मरक्षक ग्रोर उनकी संख्या-स्वामी की रक्षा के लिए सेवक की तरह, इन्द्र की रक्षा में, 
उसके पीछे, जो शस्त्रादि से सुसज्ज होकर तत्पर रहते हैं, वे 'प्रात्मरक्षक देव' कहलाते हैं । प्रत्येक 
इन्द्र के सामानिक देवों से आ्रात्मरक्षक देवों की संख्या चौगुनी होती है। सामानिक देवों की संख्या 
इस प्रकार है--चमरेन्द्र के ६४ हजार, बलीन्द्र के ६० हजार तथा शेष नागकुमार आदि भवनपति-. 
देवों के प्रत्येक इन्द्र के ६-६ हजार सामानिकदेव, छाक्रेन्द्र के 5४ हजार, ईशानेन्द्र के ८० हजार 
सनत्कुमारेन्द्र के ७२ हजार, माहेन्द्र के ७० हजार, ब्रह्म न्द्र के ६० हजार, लान्तकेन्द्र के १० हजार, 
शक्रेद्र के ४० हजार, सहस्नारेन्द्र के ३० हजार, प्राणतेन्द्र के २० हजार भ्रौर श्रच्युतेन्द्र के १० 
हजार सामानिक देव होते हैं।* 

0 तृतोय शतक : छठा उ्ं शक समाप्त ।॥। 


१. “चउसट्ठी सट्ठी खलु छच्च सहस्साझ्रो प्रसुरवज्जार्ण । 
सामाणिया उ एए चउग्युणा प्रायरखाओ ॥ १॥ 
चउरासीई शभ्रसीई बावत्तरि सत्तरिय सट्ठीय | 
पष्णा चत्तालीसा तीसा बीसा दस सहस्सेत्ति ॥ २॥ “भगवती झ्र, वृत्ति, पत्रांक १९४ 


सत्तमो उद्देसओ : “लोगपाला' 
सप्तम उद्देशक ; लोकपाल 


शक्रेन्त्र के लोकपाल और उनके विमानों के नाम-- 
१. रायगिहे नगरे जाव पज्जुबासमाणे एवं वयासी-- 
[१ राजगृह नगर में यावत्‌ पयु पासना करते हुए गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा (पूछा--) 
२. सक्कसस ण॑ भंते ! देविदस्स देवरण्णो कति लोगपाला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा--सोमभे जमे वरुणे वेसमणे । 


[२ प्र.। भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र के कितने लोकपाल कहे गए हैं ? 
तु [२१3] गौतम ! चार लोकपाल कहे गए हैं; वे इस प्रकार हैं-सोम, यम वरुण श्ौर 
वैश्रमण । 

३. एतेसि ण॑ भंते ! चउण्हं लोगपालाणं कति विभाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, त॑ जहा--संभूप्पमे बरसिट्न सतंजले बग्गु। 


[३ प्र.। भगवन्‌ ! इन चारों लोकपालों के कितने विभान कहे गए हैं ? 

[३ उ.] गौतम ! इत चार लोकपालों के चार विमान कहे गए हैं; जैसे कि--सन्ध्याप्रभ, 
वरशिष्ट, स्वयंज्वल और वल्गु ।' 

विवेचन--शक़ेन्द्र के लोकपाल एवं उनके विमानों के नाम--प्रस्तुत तीन सूत्रों में से प्रथम सूत्र 
में राजगृह नगर में गौतम स्वामी द्वारा पुछा गया प्रश्न है। उसके उत्तर में शक्तन्द्र के चार 
लोकपालों तथा उनके चार विभानों का तामोल्लेख किया गया है । 
सोस-लोकपाल के विभानस्थान आदि से सम्बन्धित वर्णन--- 

४. [१] कहि ण॑ भंते | सक्‍कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णों संभष्पमे णाम॑ 
भसहाविभाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्ययस्स दाहिणेणं इमोसे रमणप्पभाए पुढबोए बहुसमरभणि- 
ज्जाशो भूमिभागाशो उड़ढं चंदिम-सरिय-गहगण-नक्‍्खत्त-ताराख्वाणं बहु जोयणाई जाव पंच 
वॉडिसया पण्णत्ता, तं जहा--असोयवर्डेसए _सत्तवष्णवडिसए चंपयवर्डिसए चुयवडिसए मण्छे सोहस्स- 
वडिसए । तस्स ण॑ सोहम्भवड़ेंसबस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमेणं सोहम्मे कप्पे श्रसंखेज्माईं जोयणाईं 
बोतीयइसा एल्य ण॑ सक्‍्कस्स देविदस्स देव रण्णो सोमस्स महारण्णो संभप्पमे नाम॑ महाबिसाणे पण्णतते 
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अड्धतेरत जोयणसमसहस्साई श्रायाम-विकसमेणं, ऊपालीयं जोयणसयसहस्साई बावर्णं चर सहस्साईं 
प्रहु 4 भड़याले जोधषणसए किचिविसेसाहिए परिकलेवेण १० । जा सूरियाभविमाणस्स वत्तव्यया सा 
झ्रपरिसेसा भाणियव्या जाव धमिसेयों तवरं सोसे देवे । 


[४-१ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल सोम नामक महाराज का सन्ध्याप्रस 
नामक महाविमान कहाँ है ? 

[४-१ उ.] गोतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मन्दर (मेरु) पर्वत से दक्षिण दिशा में इस 
रत्तप्रभा पृथ्वी के बहु सम भूमि भाग से ऊपर चन्द्र, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र और तारारूप (तारे) आते हैं । 
उनसे बहुत योजन ऊपर यावत्‌ पांच अ्वतंसक कहे गए हैं, वे इस प्रकार हैं--भ्रशोकावतंसक, 
सप्तपर्णावतंसक, चम्पकावतंसक, चूतावतंसक और मध्य में सौधर्मावतंसक है। उस सौधर्मावतंसक 
महाविमान से पूर्वे में, सौधमंकल्प से असंख्य योजन दूर जाने के बाद, वहाँ पर देवेन्द्र देवराज शक्र के 
लोकपाल--सोम नामक महाराज का सन्ध्याप्रभ नामक महाविमान आता है, जिसकी लम्बाई-चोड़ाई 
साढ़े बारह लाख योजन है । उसका परिक्षेप (परिधि) उनचालीस लाख बावन हजार श्राठ सौ 
भ्रड़तालीस (३९५२८४८) योजन से कुछ झ्रधिक है। इस विषय में सूर्याभदेव के विमान की जो 
वक्तव्यता है, वह सारी वक्तव्यता (राजप्रश्नीयसूत्र में वणित) 'प्रभिषेक' तक कह लेनी चाहिए । इतना 
विशेष है कि यहाँ सूर्याभदेव के स्थान में 'सोमदेव' कहना चाहिए । 


[२] संभष्पभस्स ण॑ सहाविमाणस्स झहे सपक्सिं सपडिदिसि प्रसंखेज्जाईं जोयणसयसह- 
स्साईं ग्रोगाहिला एस्थ ण॑ सक्‍्कसस वेजिदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णों सोमा नाम॑ रायहाणी 
पण्णसा, एगं जोयणसयसहस्स ह्रायाम-विक्समेण जंबुद्दीवपलाणा । 


[४-२] सन्ध्याप्रभ महाविमान के सपक्ष-सप्रतिदेश, अर्थात्‌-ठीक नीचे, भ्रसंखय लाख योजन 
आगे (टूर) जाने पर देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल सोम महाराज की सोमा नाम की राजपघानी है, 
जो एक लाख योजन लम्बी-चौड़ी है, श्र जम्बूद्वीप जितनी है । 


[३] वेमाणियाणं परमाणस्स प्रद्ध नेधव्यं जाव उचरियलेणं सोलस जोयणतहस्साई श्रायाभ्- 
विक्संमेणं, पण्णासं जोयणसहस्साई पंच य सत्ताणउए जोयणसते किचिविसेसर्णें परिक्लेवेणं पण्णसे । 
पासायाणं चसारि परिवाड़ीशो नेयव्वाधो सेसा नत्थि । 


[४-३] इस राजधानी में जो किले श्रादि हैं, उनका परिमाण वेमानिक देवों के किले झ्रादि 
के परिमाण से भ्राधा कहना चाहिए। इस तरह यावत्‌ घर के ऊपर के पीठबन्ध तक कहना चाहिए । 
घर के पीठबन्ध का ग्रायाम (लम्बाई) झौर विष्कम्भ (चौड़ाई) सोलह हजार योजन है । उसका 
परिक्षेप (परिधि) पचास हजार पांच सौ सत्तानवे योजन से कुछ अ्रधिक कहा गया है। प्रासादों की 
चार परिपाटियाँ कहनी चाहिए, शेष नहीं । 

[४] सबकत्स ण॑ देविदस्स देव रण्णो सोसस्स महारण्णो हमे देवा प्राणा-उववाय-वयण-निहं से 
चिट ति, ते जहा--सोसकाइया ति वा, सोमदेशयकाइया ति वा, विज्जकुमारा विज्ञकुसारोशों, 
प्ररिगकुमारा भ्रत्गिकुसारीधो, वाउकुसारा वाउकुसारीशो, चंदा सूरा गहा नरखत्ता तारारुवा, जे 
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यावल्ने तहप्पगारा सब्बे ते तब्भशिया तथ्पक्खिया तब्भारिया सक्‍कस्‍स देविदत्स देशरण्णो सोमस्स 
महारण्णों प्राणा-उबवाय-वयण-निह से चिंट्र ति । 

[४-४] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल--सोम महाराज की आज्ञा में, सेवा (उपपात >४ 
समीप) में, बचन-पालन में, भोर निर्देश में ये देव रहते हैं, यथा--सोमकायिक, भथवा सोमदेवकायिक, 
विद्युत्कुमार-विद्युत्कुमारियाँ, प्रग्निकुमार-प्रग्निकुमारियाँ, वायुकुमा र-वायुकुमारियाँ, चन्द्र, सूर्य, 
ग्रह, नक्षत्र और तारारूप; ये तथा इसी प्रकार के दूसरे सब उसकी भक्ति वाले, उसके पक्ष वाले, 
उससे भरण-पोषण पाने वाले (भृत्य या उसकी अधीनता में रहने वाले) देव उसको आज्ञा, सेवा, 
बचनपालन औझौर निर्देश में रहते हैं ।. 


[५] जंबुद्दोवे २ मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं जाइं इमाई समुप्पण्जंति, तं जहा--गहुदंडा ति 
वा, गहमुसला ति वा, गहगज्जिया ति वा, एवं गहजुद्धा ति था, गह॒सिघाड़गा ति वा, गहावसब्या इ 
वा, भ्रव्मा ति वा, प्रव्मरक्सा ति वा, संभझा इ वा, गंधव्वनगरा ति वा, उक्कापाया ति या, विसीदाहा 
ति वा, गज्जिया ति वा, विज्जुया ति वा, पंसुबुद्दी ति वा, ज्वेति वा, जक्खालितते त्ति वा, धूमिया इ 
वा, महिया इ वा, रयुग्घाया इ था, चंदोवरागा ति वा, स्रोवरागा ति वा, चंदपरिवेसा ति वा, 
सूरपरिवेसा ति वा, पडिचंदा इ वा, पडिसूरा ति वा, इंदधण्‌ ति था, उदगमच्छ-कपिहसिय-प्रमोह- 
पाईणवाया ति वा, पडीणवाता ति बा, जाव संवट्टयवाता ति वा, गामदाहा इ वा, जाव सन्निवेसदाहा 
ति वा पाणक्खया जणक्खया धणक्खया कुलक्खया वसणब्भूया भ्रणारिया जे यावन्ने तह॒प्पगारा ण ते 
सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स सहारण्णो अण्णाया प्रदिट्ठा झसुया श्रमुया प्रविण्णाया, तेसि वा 
सोमकाइयाणं देवाणं । 


[४-५] इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मेरुपवंत के दक्षिण में जो ये कार्य होते हैं यथा-- ग्रहदण्ड, 
प्रहमूसल, ग्रहगर्जित, ग्रहयुद्ध, ग्रह-श्व गाटक, ग्रहापसब्य, भ्र्न, प्रप्नवृक्ष, सन्ध्या, गन्धवेनगर, उल्कापात, 
दिग्दाह, गरजित, विद्युत्‌ (बिजली चमकना), धूल की वृष्टि, यूप, यक्षादीप्त, धूमिका, महिका, रज- 
उद्घात, चन्द्रग्रहण (चन्द्रोपराग), सूर्योपराग (सूर्यग्रहण), चन्द्रपरिवेष, सूर्यपरिवेष, (सुर्य मण्डल), 
प्रतिचन्द्र, प्रतिसूय, इन्द्रधनुष, श्रथवा उदकमत्स्य, कपिहसित, श्रमोघ, पृव॑ दिशा का वात और पश्चिम- 
दिशा का वात, यावत्‌ संवत्तंक वात, ग्रामदाह यावत्‌ सन्निवेशदाह, प्राणक्षय, जनक्षय, घनक्षय, 
कुलक्षय यावत्‌ व्यसनभूत अनाये (पापरूष) तथा उस प्रकार के दूसरे सभी कार्य देवेन्द्र देवराज श्र 
के लोकपाल--सोम महाराज से (प्रनुमान की अपेक्षा) अज्ञात (न जाने हुए), अदृष्ट (न देखे हुए), 
श्रश्नुत (न सुने हुए), भ्रस्मृत (स्मरण न किये हुए) तथा अविज्ञात (विशेषरूप से न जाने हुए) नहीं 
हा हे भ्रथवा ये सब कार्य सोमकायिक देवों से भी भ्रज्ञात नहीं होते । भ्र्थात्‌ उनकी जानकारी में ही 
होते हैं । 


६] सकक्‍कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इसे ध्रह्मवस्चा ध्रनभिष्णाया होत्या, 
ते जहा--इंगालए वियालए लोहियक्खे सणिच्छरे चंदें सूरे सुक्के बुहे बहस्सतो राहू । 
(४-६) देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल-सोम महाराज के ये देव भ्रपत्यरूप से अभिन्नात 
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(जाने-माने) होते हैं जेसे--अंगारक (मंगल), विकालिक, लोहिताक्ष, शनेश्चर, चन्द्र, सूर्य, शुक्र, 
बुध, बृहस्पति और, राहु । 


[७] सकक्‍कस्स णं देविदस्स देवरण्णों सोमस्स महारण्णों सत्तिभाग पलिझोवर्म ठिती फ्ण्णता। 
हहावच्चाभिण्णायाणं देवाणं एगं पलिझोवर्म ठिई पण्णता। एमहिडडोए जाव एमहाणगनागे सोभे 
महाराया । 


[४-७] देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल--सोम महाराज की स्थिति तीन भाग सहित एक 
पल्योपम की होती है, भौर उसके द्वारा अ्रपत्यरूप से अभिमत देवों की स्थिति एक पल्योपम की 
होती है । 


इस प्रकार सोम महाराज, महाऋद्धि श्रौर यावत्‌ महाप्रभाव वाला है। 


विवेचन--सोम लोकपाल के विमानस्थान श्रादि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत चतुर्थे सूत्र 
में श्र न्द्र के लोकपाल सोम महाराज के विमान का स्थान, उसके श्रायाम, विष्कम्भ, परिक्षेप तथा 
उसकी राजधानी, दुर्ग, पीठबन्ध, प्रासाद आ्रादि का वर्णन किया गया है। साथ ही उसके आज्ञानुवर्ती 
देववर्ग, जम्बृद्वीपवर्ती मेरुगिरि के दक्षिण में होने वाले कार्यों से सुपरिचित, एवं उसके अपत्य रूप 
से ग्रभिमत अंगारक आवि देवों, तथा सोम महाराज की स्थिति, ऋद्धि झ्रादि का मिरूपण भी 
अंकित है । 


कठिन शब्दों के प्रथं--वर्डेसिया - अवतंसक--श्रेष्ठय । वेमाणियाण्ं परमाणस्स ० >-वेमानिकों 
के सोधम विमान में रहे हुए किले, महल और द्वार भ्रादि के प्रमाण (माप) से सोम लोकपाल की 
नगरी के किलों श्रादि का प्रमाण श्राधा जानना । सोसकाइया -- सोम लोकपाल के निकाय के परिवार- 
रूप देव । तारारवा"तारक रूपदेव। तब्भमत्तिय>"सोम की भक्ति--बहुमान करने वाले। 
तपकविखय > कार्य भ्रा पड़ने पर सोम के पक्ष में सहायक । तब्भारिय > सोम से भरण-पोषण पाने वाले 
अथवा सोमदेव का कार्यभार वहन करने वाले तद्भारिक देव । गह॒दंडा - दण्ड को तरह सीधी पंक्ति- 
बद्ध ग्रहमाला । गह घूसला +- मूसल की तरह आकृति में बद्ध ग्रह । गहगज्जिया--ग्रह के गति (गमन) 
करते समय होने वाली गज॑ना । गहयुद्धा > ग्रहों का ग्रामने-सामने (उत्तर-दक्षिण में) पंक्तिबद्ध रहना । 
गहूसिघाडगा - सिधाड़े के श्राकार में ग्रहों का रहना । गहावसब्या--ग्रहों की बाईं> प्रतिकूल वक्त 
चाल । प्रब्भ 5 बादल । झ्रव्भरुक्ला -- आकाश में बादलों को वृक्ष रूप बनी श्राकृतियाँ। धसिका -- 
धम्मस । महिका >झोस | चंदोबरागार-चन्द्रग्रहण । सूरोबरागा सूर्यग्रहण । उदगम्नच्छा-- उदक- 
मत्स्य--इन्द्रधनुष के खण्ड-भाग । कपिह्सिय>बिना बादलों के सहसा बिजली चमकना 
प्रथवा वानर जैसो विकृत मुखाकृति का हास्य। पध्रमोह "सूर्य के उदयास्त के समय झाकाश 
में खिच जाने वाली लाल-काली लकीरें भ्रथवा ऊँचे किये हुए गाड़े के श्राकार जेसी भ्राकाशस्थ 
सूर्य किरण के विकार से हुई बड़ी-बड़ी लकीरें। पाइणवाया>पृर्वदिशा की हवाएँ, पड़ीण- 
वाधाइ -- पश्चिमादि अन्य दिशाओं की हवाएँ । पाणक्सया-- बल का क्षय | जणक्खलया-लोक-मरण । 
वसणवसूया « झापदारूप; (व्यसनभूत) झाफतें । श्रणारिया> पापमय । झ्हावर्चा प्भिण्णाया पुत्र 
के जेसे देव, जो अभिमत वस्तु करने वाले होने से अभिज्ञात होते हैं । श्रथवा पुत्र की तरह माने हुए 


बेटी गे व्याल्याप्रशप्तिसू्ष 


सोमबेब > सोम लोकपाल के सामानिक देव | सोमदेबकायिक >सोमदेवों के पारिवाररूप देव ।" 

सूर्य शोर चस्द्र को स्थिति--यद्यपि अपत्यरूप से अभिमत सूर्य की स्थिति एक हजार वर्षे 
ग्रधिक एक पल्योपम भौर चन्द्र की स्थिति एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम है, तथापि यहाँ ऊपर 
की बढ़ी हुई स्थिति को विवक्षा न करके एक पल्योपम कही गई है ।* 
यम लोकपाल के विमानस्थान आ्रादि से सम्बन्धित वर्शांन-- 

५. [१] कहि ण॑ भंते ! सक्‍्कसस्‍्स वेविदत्स वेवरण्णो जमस्स महारण्णो वरसिटु गास॑ 
महाविमाणे पण्णत्ते । 

गोयमा ! सोहम्मवर्डियस्स महाविमाणस्स दाहिणेणं सोहम्मे कप्पे श्रसंखेज्जाईं जोयणसह- 
स्ताई बोईवइत्ता एत्थ णं सक्‍कसस देविदस्स वेवरण्णो जमस्स सहारण्णो वरसिट् णासं महाविभाणे 
पण्णत्ते भ्रद्धतोरत जोयणसयसहुस्साई जहा सोमस्स विसमाणं तहा जाब अ्रभिसेश्नो । रायहाणो तहेव 
जाव पासायपंताश्रो । 


[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल--यम महाराज का वरशिष्ट नामक 
महाविमान कहाँ है ? 

[५-१ उ.] गौतम ! सौधर्मावतंसक नाम के महाविमान से दक्षिण में, सौधरमंकल्प से असंख्य 
हजार योजन श्रागे चलने पर, देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल यम महाराज का वरशिष्ट नामक 
महाविमान बताया गया है, जो साढ़े बारह लाख योजन लम्बा-चौड़ा है, इत्यादि सारा वर्णन सोम 
महाराज के (सन्ध्याप्रभ) विमान की तरह, यावत्‌ (रायपसेणिय में वणित) “अभिषेक' तक कहना 
चाहिए । इसी प्रकार राजधानी झ्लौर यावत प्रासादों की पंक्तियों के विषय में कहना चाहिए । 


[२] सबकस्स णं देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णों इसे देवा श्राणा० जाव घिट्ठट ति, त॑ 
जहा--जमकाइया ति वा, जमदेवयकाइया इ वा, पेयकाइया इ वा, पेयदेवयकाइया ति था, प्रसुरकुमारा 
असुरकुमारोध्ो, कंदप्पा निरयवाला प्राभिश्रोगा जे यावस्ते तहप्पगारा सब्ये ते तब्भलिगा, तप्पक्खिता 
तब्भारिया सकक्‍्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णों भ्राणा जाव चिटुति। 


[५-२] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल यम महाराज की श्राज्ञा, सेवा (उपपात), बचन- 
पालन श्रौर निर्देश में रहते हैं, यथा-यमकायिक, यमदेवकायिक, प्रेतकायिक प्रेतदेवकायिक, 
अतुरकुमार-पसु र क्षमा रियाँ, कन्दर्प, निरयपाल (नरकपाल), भ्राभियोग; ये भ्रौर इसी प्रकार के वे सब 
देव, जो उस (यम) की भक्ति में तत्पर हैं, उसके पक्ष के तथा उससे भरण-पोषण पाने वाले तदधीन 
गा (भार्य) या उसके कार्यभारवाहक (भारिक) हैं। ये सब यम महाराज की अ्राज्ञा में यावत्‌ रहते 


१. भगवतीसूत्र अ्र. वृत्ति, पत्रांक १९६-१९७ 
२. (क) भगवतीसूत्र (विवेचनयुक्त) भा. २ (पं. घेवरचंदजी), पू. ७१४ 
(ख) भगवती. अ्र. वृत्ति, पत्रांक १९७ 


तृतीय शतक : उहूँ शक-७ ] [३७४ 


[३] जंबदीवे २ मंदरस्स पव्ययस्त वाहिणेणं जाई इमाइईं समुप्पञ्जंति, तं जहा--डिबा ति 
था, डसरा ति वा, कलहा ति वा, बोला ति वा, खारा ति वा, महाजुद्धा ति वा, महासंगामा ति वा, 
महासरयनिवद्णा ति वा, एवं महापुरिसलिवडढणा ति था, सहारधिरनिवड्णा इ वा, दुब्भया ति वा, 
कुलरोगा ति था, ग्रामरोगा ति वा, मंडलरोगा ति था, तगररोगा ति वा, सोसवेयणा इ वा, 
धच्छिवेयणा ह वा, कण्ण-नह-वदंतवेयणा इ वा, इंदरगहा इ वा, खंदरगहा इ था, कुमारग्गहा०, 
जक्खस्ग ०, भयरग०, एगाहिया ति वा, बेहिया ति वा, तेहिया ति वा, चाउत्थया ति वा, 
उद्वेयगा ति वा, कासा०, खासा इ वा, सासा ति वा, सोसा ति या, जरा इ था, दाहा० कच्छकोहा ति 
वा, झजोरया, पंडुरोया, झरिसा इ वा, भगंदला इ वा, हितयसला ति वा भत्थयस्‌०, जोणिसू०, 
पासस्‌०, कुच्छिस ०, गाममारोति वा, नगर०, खेड०, कब्बड ०, वोणमुह०, मड्डंब०, पट्टण०, भासम०, 
संवाह० सन्निवेसमारोति वा, पाणक्खया, धणक्वया, जणक्खया, कुलक्खया, वसणथ्मूया प्रणारिया जे 
यावन्ने तहप्पपारा न ते सकक्‍कत्स देविदस्स देवरण्णों जमस्स महारण्णों भ्रण्णाया० ५, तेसि वा 
जमकादयाणं देवाणं । 


[५-३] जम्बूद्वीप नामक द्वीप में मेरुपवंत से दक्षिण में जो ये कार्य समुत्पन्न होते हैं। यथा-- 
डिम्ब (विध्न), डमर (राज्य में राजकुमारादि द्वारा कृत उपद्रव), कलह (जोर से चिल्ला-चिल्लाकर 
भंगड़ा करना), बोल (प्रव्यक्त अ्रक्षरों की ध्वनियाँ), खार (परस्पर मत्सर), महायुद्ध, (अव्यवस्थित 
महारण), महासंग्राम (चक्रव्यूहादि से युक्त व्यवस्थित युद्ध), महाशस्त्रनिषात भथवा इसी प्रकार 
महापुरुषों की मृत्यु, महारक्तपात, दुभूत (मनुष्यों और अनाज प्रादि को हानि पहुँचाने वाले दुष्ट 
जीव), कुलरोग (वंश-परम्परागत पेतृक रोग), ग्राम-रोग, मण्डलरोग (एक मण्डल में फैलने वाली 
बीमारी), नगररोग, शिरोवेदना (सिरददं), नेत्रपीड़ा, कान, नख भर दांत की पीड़ा, इन्द्रग्रह 
स्कल्दग्रह, कुमारग्रह, यक्षग्रह, भृतग्रह, एकान्तर ज्वर (एकाहिक), द्वि-अन्तर (दूसरे दिन श्राने वाला 
बुखार) तिजारा (तीसरे दिन आने वाला ज्वर), चौथिया (चौथे दिन श्राने वाला ज्वर), उद्ेजक 
(इष्टवियोगादि जन्य उद्वेग दिलाने वाले काण्ड, भ्रथवा लोकोदवेगकारी चोरी शभ्रादि काण्ड), 
कास (खांसी), श्वास, दमा, बलनाशक ज्वर, (शोष), जरा (बुढ़ापा), दाहज्वर, कच्छ-कोह (शरीर 
के कक्षादि भागों में सड़ाँध), अजीर्ण, पाण्डुरोग (पीलिया), श्र्शरोग (मस्सा-बवासीर), भगंदर, 
हृदयशूल (हृदय-गति-भ्रवरोधक पीड़ा), मस्तकपीड़ा, योनिशुल, पारवंशूल (कांख या बगल की 
पीड़ा), कुक्षि (उदर) झूल, ग्राममारी, नगरमारी, खेट, कट, द्रोणमुख, मडम्ब, पट्टण, श्राश्रम, 
सम्बाध और सन्निवेश, इन सबकी मारी (मृगीरोग-महामारी), प्राणक्षय, धनक्षय, जनक्षय, कुलक्षय, 
व्यसनभूत (विपत्तिरूप) भ्रनाय (पापरूप), ये शौर इसी प्रकार के दूसरे सब कार्य देवेन्द्र देवराज शक्त 
के लोकपाल-यम महाराज से श्रथवा उसके यमकायिक देवों से अज्ञात (अनुमान से अज्ञात), अदुष्ट, 
अश्ुत, अविस्मृत, (या अचिन्त्य) और अविज्ञात (अवधि श्रादि की श्रपेक्षा) नहीं हैं । 


[४] सक्‍्कस्‍स ण॑ देविदस्स देशरण्णो जसस्स सहारण्णों इसे देजा भ्रहावच्चा भ्रभिण्णाया 
होत्था, त॑ जहा-- 


३७६ ] [ व्यायवाप्रशप्तितूत्र 


झंगे १ झंबरिसे चेव २ सामे ३ सबले त्ति यावरे ४ । 

रुह्दोधरुह ५-६ काले य ७ महाकाले त्ति यावरे ८ ॥ १ ॥। 

प्रती य & असिपत्ते १० कु से १९१ वालू १२ वेतरणी ति य १३। 
सखरससरे १४ महाघोसे १५ एए पन्चरसा55हिया ॥ २ ।। 


[५-४] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल--यम महाराज के देव अ्रपत्यरूप से झभिमत 
(पुत्रस्थानीय) हैं--अम्ब, अ्रम्बरिष, श्याम, शबल, रुद्र, उपरुद्र, काल, महाकाल, असिपत्र, धनुष, 
कुम्भ, बालू, वेतरणी, खरस्वर, झौर महाघोष, ये पन्द्रह विख्यात हैं । 


[५] सकक्‍कस्स णं॑ देविदस्स देवरण्णो जमस्स सहारण्णो सत्तिभागं पलिश्योबर्सं ठिती पण्णत्ता । 
अहावच्चाभिण्णायाणं देवाणं एगं पलिग्रोवर्म ठिती पण्णत्ता । एमहिड्टिए जाव जसे महाराया । 


[५-५] देवेन्द्र देवराज जक्र के लोकपाल-यम महाराज की स्थिति तीन भाग सहित एक 
पल्योपम की है और उसके अपत्यरूप से श्रभिमत देवों की स्थिति एक पल्योपम की है। ऐसी 
महाऋद्धि वाला यावत्‌ यममहाराज है । 


विवेचन--यम लोकपाल के विमानस्थान झादि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत पाँचवें सूत्र द्वारा 
शक्रन्द्र के द्वितीय लोकपाल यम महाराज के विमान-स्थान, उसका परिमाण, श्राज्ञानुवर्ती देव, उसके 
द्वारा ज्ञात, श्रुत॒ भ्रादि कार्य, उसके अपत्य रूप से अभिमत देव तथा यम महाराज एवं उसके अपत्य 
रूप से भ्रभिमत देवों की स्थिति का निरूपण किया गया है। 


यमकायिक आदि को व्याख्या--यमलोकपाल के परिवाररू्प देव 'यमकायिक', यमलोकपाल 
के सामानिक देव 'यमदेव' तथा यमदेवों के परिवाररूप देव 'यमदेवकायिक' कहलाते हैं । प्रेतकायिक +- 
व्यन्तरविशेष । प्रेतदेवकायिक > प्र तदेवों के सम्बन्धी देव। कंदपष्प -अतिक्रीड़ाशील देव (कन्दर्प) 
ध्राभियोगा 5 अभियोग--आदेशवर्ती अथवा झआभियोगिक भावनाश्रों के कारण आभियोगिक देवों में 
उत्पन्न |! 

प्रपत्यरूप से प्रभिमत पन्द्रह देवों की व्यास्या-पूर्व जन्म में ऋर क्रिया करने वाले, क्रूर 
परिणामों वाले, सतत पापरत कुछ जीव पंचारिन तप आ्ादि अ्रज्ञानतप से किये गए निरर्थक देहदमन से 
आसुरीगति को प्राप्त, ये पन्द्रह परमाधाभिक अयुर कहलाते हैं । ये तीसरी नरकभूमि तक जा कर 
नारकी जीवों को कष्ट देकर प्रसन्न होते है, यातना पाते हुए नारकों को देखकर ये भ्रानन्द मानते हैं । 
(१) भ्रम्ब-जो नारकों को ऊपर आकाश में ले जा कर छोड़ते हैं, (२) श्रम्बरीष -- 'जो छूरी श्रादि 
से नारकों के छोटे-छोटे, भाड़ में पकने योग्य टुकड़े करते हैं; (३) श्याम >ये काले रंग के व भयंकर 
स्थानों में नारकों को पटकते एवं पीटते हैं; (४) शबल--जो चितकबरे रंग के व नारकों की पआांतें- 
नसें एवं कलेजे को बाहर खींच लेते हैं| (५) रुत्र >नारकों को भाला, बी श्रादि शस्त्रों में पिरो 
देने वाले रौद्र-भयंकर श्रमुर (६) उपरुद् ७ नारकों के अंगोपांगों को फाड़ने वाले भ्रतिभयंकर भ्रसुर । 
(७) कालचनारकों को कड़ाही में पकाने वाले, काले रंग के झभसुर, (८) सहाकालर 
१. (क) भगवती, (टीकानुवाद पं. वेचरदासजी) खण्ड-२, पृ. ११६-११७ 

(ख) भगवती प्र. वृत्ति, पत्रांक १९८ 


हृतीव शतक : उ्द शक-७ ] [३७७ 


नारकों के चिकने मांस के टुकड़े-टुकड़े करके उन्हें खिलाने वाले, अत्यन्त काले रंग के असुर; (€) 
झंसिपञ्म +जो तलवार के प्राकार के पत्ते वैक्रिय से बना कर नारकों पर गिराते हैं। (१०) धनुष ० 
जो धनुष द्वारा भ्र्भचन्द्रादि वाण फेंक कर नारकों के नाक कान आदि बींध डालते हैं, (११) कुम्भ- 
जो नारकों को कुम्भ या कुम्भी में पकाते हैं, (१२) बालू - वैक्रिय द्वारा निर्मित वज्ञाकार या कदम्ब 
पुृष्पाकार रेत में नारकों को डाल कर चने की तरह भूनते हैं। (१३) बंतरणो जो रक्त, मांस, 
मवाद, ताम्बा, शीक्षा भ्रादि गर्म पदार्थों से उबलती हुई नदी में नारकों को फेक कर तेरने के लिए 
बाध्य करते हैं, (१४) लरस्थर”जो वज्जकण्टकों के भरे शाल्मलि वृक्ष पर नारकों को चढ़ाकर, 
करुणक्रन्दन करते हुए नारकों को कठोरस्वरपू्वक खींचते हैं, (१५) महाघोष - डर से भागते हुए 
नारकों को पकड़ कर बाड़े में बन्द कर देते हैं, जोर से चिल्लाते हैं ।* 


वरुशलोकपाल के विमान-स्थान श्रादि से सम्बन्धित वर्शन--- 

६. [१] कहि ण॑ भंते ! सफकस्स वेविदस्स देवरण्णो वरुणस्स सहारण्णों सयंजले नाम 
महाविमाणे पण्णसे ? 

शोयमता ! तस्स ण॑ सोहस्मर्वाड्सयस्स सहाविमाणस्स पच्चरियसेणं सोहम्से कप्पे ग्रसंखेज्जाइं 
जहा सोमसस तहा विमाण-रायहाणोप्रो माणियव्या जाबव पासायवर्डिसया नवरं नामनाणत्त । 

[६-१ प्र.॥ भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल-वरुण महाराज का स्वयंज्वल नामक 
महाविमान कहां है ? 

[६-१ उ.] गौतम ! उस सौधर्मावतंसक महाविमान से पश्चिम में सौधमंकल्प से भ्रसंख्येय 
हजार योजन पार करने के बाद, वहीं वरुणमहाराज का स्वयंज्वल नाम का महाविमान आता है; 
इससे सम्बन्धित सारा वर्णन सोममहाराज के महाविमान की तरह जान लेना चाहिए, राजधानी 
यावत्‌ प्रासादावतंसकों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। केवल नामों में 
अन्तर है । 

[२] सकक्‍्कसस णं० बरुणस्स महारण्णो इमे देवा प्राणा० जाव चिट्टर'णि, तं०--वरुणकाइया 
ति था, वरुणदेवयकाइया इ वा, नागकुमारा नागकुमारोभ्रो, उदहिक्मारा उदहिकुमारोश्नो, 
धणियकुमारा थणियकुमारो प्रो, जे यावण्णे तहप्पगारा संब्बे ते सब्भसिया जाव चिंट्र ति । 

[६-२] देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल वरुण महाराज के ये देव प्राज्ञा में यावत्‌ रहते हैं-- 
वरुणकायिक, वरुणदेवकायिक, नागकुमार-नागकुमारियाँ; उदधिकुमार-उदधिकुमारियाँ स्तनित- 
कुमार-स्तनितकुमा रियाँ; ये श्ौर दूसरे सब इस प्रकार के देव, उनकी भक्तिवाले यावत्‌ रहते हैं । 


[३] अंबुद्दोवे २ संदरस्स पव्वयत्स वाहिणेणं जाइं हमाईं समुप्पम्जति, तं जहा--पतिवासा 
ति वा, मंदवासा ति वा, सुवृट्दी ति वा, बृष्वट्टी ति वा, उदब्भेया ति था, उदप्पीला इ वा, उदवाहा ति 
वा, पवाहा ति वा, गामवाहा ति वा, जाव सन्चिबेसवाहा ति वा, पाणक्सया जाव तेसि वा जरुणका- 
दैयाण देवाणं । 


.. (क) (क) भगवती प्र. बृत्ति पत्रांक १९८ (ख) भगवती, (विवेचनयुक्त) (पं-धेवरचन्दजी) भा-२, पू-७२० 


१७८] श्विाख्याप्रशप्तिसूल 


-३] जम्बूह्ीप नामक द्वीप में मन्दरपर्वत से दक्षिण दिशा में जो कार्य समुत्यत्न होते हैं, वे 
इस रे है लता, मन्दवर्षा, सूवृष्टि, दुवृ ष्टि, पी (पर्वत भ्रादि से मिकलने वाला 
भरना), उदकोत्पील (सरोवर श्रादि में जमा हुई जलराशि), उदवाह (पानी का प्रल्प प्रवाह), प्रवाह, 
ग्रामवाह (ग्राम का बह जाना) यावत्‌ सन्निवेशवाह, प्राणक्षय 2 इसी प्रकार के दूसरे सभी कार्य 
वरुणमहा राज से भ्रथवा वरुणकायिक देवों से अज्ञात भ्रादि नहीं हैं । 


[४] सकक्‍कस्स ण॑ देविदस्स वेवरण्णो वरुणस्स महारण्णों जाब प्रहावच्चाभिष्णाया होत्था, त॑ 
जहा--कक्‍्को 5९ कहमए अंजण्ण संखवालए पु डे पलासे मोएञजए वहिमुहे झयंपुले कायरिए । 

[६-४] देवेन्द्र देवराज झक्र के (तृतीय) लोकपाल--वरुण महाराज के ये देव भ्रपत्यरूप से 
अभिमत हैं। यथा-कर्कोटक (कर्कोटक नामक पर्वत निवासी नागराज), कर्दमक (पअग्निकोण में 


विद्युत्रभ नामक पर्वतवासी नागराज), अंजन (वेलम्ब नामक वायुकुमारेन्द्र का लोकपाल), शंखपाल 
(धरणेन्द्र नामक नागराज का लोकपाल), पुण्ड्र, पलाश, मोद, जय, दधि-मुख अ्रयंपुल झौर कातरिक । 


[५] सककसस्‍स णं देविदस्स वेवरण्णों वरुणस्स महारण्णों बेसुणाईं दो पलिश्रोबमाईं ठितो 
पण्णत्ता । प्रहावच्चाभिण्णायाणं देवाणं एगं पैलिझोवर्म ठिती पण्णत्ता । एमहिड्टोए जाव वरणें 
महाराया । 


[६-५] देवेन्द्र देवराज शक्र के तृतीय लोकपाल वरुण महाराज की स्थिति देशोन दो पल्यो- 
पम की कही गई है और वरुण महाराज के अपत्यरूप से ब्रभिमत देवों की स्थिति एक पल्योपम की 
कही गई है । 


व€ण महाराज ऐसी महाऋद्धि यावत्‌ महाप्रभाव वाला है। 


विवेचन--वरुण लोकपाल के विमान-स्थान आदि से सम्बन्धित बर्णन-्रस्तुत छठे सूत्र में 
वरुणलोकपाल के विमान के स्थान, उसके परिमाण, राजधानी, प्रासादावतंसक, वरुण के भ्राज्ञानुवर्ती 


देव श्रपत्यरूप से अ्रभिमत देव, उसके द्वारा ज्ञात श्रादि कायेकलाप एवं उसकी स्थिति झ्रादि का वर्णन 
किया गया है । 


वेश्रमण लोकपाल के विमानस्थान भझ्रादि से सम्बन्धित वर्शेन-- 


७. [९] कहि ण॑ भंते ! सककस्‍्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स सहारण्णों बग्गू णामं 
सहाविमाणे पण्णत्ते । 


गोयसा ! तस्स ण॑ सोहस्मवरडिसयस्स सहाविमाणस्स उत्तरेणं जहा सोमस्स विमाण-रायहाणि- 
वत्तव्वया तहा नेयव्या जाब पासायवर्ड्सया । | 


[७-१ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त के (चतुर्थ) लोकपाल--वैश्रमण महाराज का 
वल्गु नामक महाविमान कहां है ? 


[७-१ उ.] गौतम ! वेश्रमण महाराज का विमान, सौधर्मावतंसक नामक महाविमान के 


हुतीय शतक : उदद शरू-७ ] [३१७९ 


उत्तर में है। इस सम्बन्ध में सारा वर्णन सोम महाराज के महाविमान की तरह जानना चाहिए; भौर 
वह यावत्‌ राजधानी यावत्‌ प्रासादावतंसक तक का वर्णन भी उसी तरह जान लेना चाहिए । 


[२] सक्‍कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्जो वेसमणत्स सहारण्णों इसे देवा श्राणा-उववाय-बयण- 
निद्ेसे थिंटरु ति, त॑ अहा--वेसमणकाइया ति वा, वेसमण-देवयक्ाइया ति वा, सुब्णझुमारा सुवण्ण- 
कुमारीको, बोवरुमारा दोवकुमारीओ, दिस्ताकुसारा दिसाकुमारीशो, वाणमंतरा बाणमंतरीशो, जे 
यावल्ते तहप्पगारा सब्बे ते तब्भत्तिया जाव चिट्रु ति । 


(७-२) देबेन्द्र देवराज झ्क्र के लोकपाल वैश्रमण महाराज की आज्ञा, सेवा (उपपात-निकट) 
वचन भर निर्देश में ये देव रहते हैं । यथा--वेश्रमणकायिक, वैश्रमणदेवकायिके, सुवर्णकुमार-सुवर्ण- 
कुमारियाँ, द्वीपकुमार-द्वीपकुमारियाँ, दिक्‌कुमार-दिक्कुमारियाँ, वाणव्यन्तर देव-वाणव्यन्तर देवियाँ 
ये ग्रौर इसी प्रकार के प्रन्य सभी देव, जो उसकी भक्ति, पक्ष भौर भृत्यता (या भारवहन) करते हैं 
उसकी श्राज्ञा भ्रादि में रहते हैं । 


[३] जंबुद्ीवे २ मंदरह्स पव्वयस्स दाहिणेणं जाई इमाइं समुप्पण्जंति, तं जहा--झ्रयांगरा ॥ 
वा, तउयागरा ह वा, तंबयागरा ह वा, एवं सीसागरा इ वा, हिरण्ण०, सुवण्ण०, रमण०, वयरागरा इ 
वा, वसुधारा ति वा, हिरण्णवासा ति वा, सुबण्णवासा ति था, रणण०, वइर०, ध्ामरण०, पतत०, 
पुष्फ०, फल०, बोय०, सल्‍ल०, बष्ण०, चुण्ण०, गंध०, वश्यवासा इ वा, हिरण्णवुट्री ३ वा, सु०, २०, 
व०, भ्रा०, प०, पु०, फ०, बी०, स०, व०, चुण्श ०, गंधवद्दी ०, बत्थव॒द्ठी ति वा, मायथबुद्वी ति वा, 
खीरब॒ट्टी ति बा, सुकाला ति वा, दुब्काला ति वा, प्रप्पन्‍्घा ति वा, मह्घा ति वा, सुभिकसा ति वा, 
दुभिक्ला ति वा, कयविक्कया ति वा, सन्निहि त्ति वा, सब्निचया ति वा, निही ति वा, णिहाणा ति था, 
चिरपोराणाह वा, पहीणसामियाति वा, पहीणसेतुयाति वा, पहुीणमर्गाणि वा, पहोणगोत्तागाराइ वा 
उच्छन्ननामियाति वा उच्छप्नसेतुपाति वा, उच्छुन्नगोत्तायाराति था लिधाइग-तिग-चंठफक-चउुचर- 
चउम्पुह-महापहु-पहेसु नगर-निद्ठमणेसु सुसाण-गिरि-कंदर-संति-सेलोवट्राण-भवणगिहेसु सन्निक्खित्ताईं 
चिटुति, ण ताईं सककस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणसत्स महारण्णो प्रण्णायाई प्रदिट्वाइं प्रणुयाईं 
अविश्ञायाईं, तेसि वा वेसमणकाइयाणं वेवाणं । 


[७-३| जम्बूढीप नामक द्वीप में मन्दरपर्वत से दक्षिण में जो ये कार्य उत्पन्न होते हैं, जेसे 
कि-लोहे की खानें, रांगे की खानें, ताम्बे की खानें, तथा शीशे की खानें, हिरण्य (चांदी) की, 
सुवर्ण की, रत्न की श्रौर वज्ञ की खानें, वसुधारा, हिरण्य की, सुवर्ण की, रत्न की, प्राभरण की, पत्र 
को, पृष्प की, फल की, बीज की, माला की, वर्ण की, चूर्ण की, गन्ध की झौर वस्त्र की वर्षा, भाजन 
(बेन) भोर क्षीर की वुष्टि, सुकाल, दृष्काल, भ्रल्पमूल्य (सस्ता), महामृल्य (महंगा), सुभिक्ष (भिक्षा 
की सुलभता), दु्िक्ष (भिक्षा की दुर्लभता), क्र--विक्र4 (खरीदना-बेचना) सन्निधि (घी, गुड़ भादि 
का संचय), सन्निचय (अन्न भादि का संचय), तिधियाँ (लजाने-कोष), निधान (जमीन में गड़ा हुआ 
धन), बिर-पुरातन (बहुत पुराने), जिनके स्वामी समाप्त हो गए, जितकी सारसंभाल करने वाले 
नहीं रहे, जिनकी कोई लोजखबर (मार्ग) नहीं है, जिनके स्वाम्रियों के गोत्र शौर भागार (घर) नष्ट 
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गए, जिनके स्वामी उच्छिन्न (छिल्नभिन्न) हो गए, जिनको सारसंभाल करने वाले छिल्न-भिन्न हो 
बा जिनके स्वामियों के गोत्र, हक घर तक छिन्नभिन्न हो गए, ऐसे खजाने खडे गाठक (सिगाड़े के 
प्राकार वाले) मार्गों में, त्रिक (तिकोने मार्ग), चतुष्क (चौक), चत्वर, चतुमुख 3730 महापथों, 
सामान्य मार्गों, नगर के गन्दे नालों में श्मशान, प्वंतगृह गुफा (कन्दरा), शान्तिगृह, न 
(पर्वत को खोद कर बनाए गए सभा-स्थान), भवनगृह (निवास-गृह) इत्यादि स्थानों में गाड़ कर रखा 
हुआ धन; ये सब पदार्थ देवेन्द्र देवराज शक् के लोकपाल वेश्रमण महाराज से श्रथवा उसके वेश्रमण- 
का्यिक देवों से ग्रज्ञात, भ्रदृष्ट (परोक्ष), अश्नुत, भ्रविस्मृत भ्रौर अविज्ञात नहीं हैं । 


[४] सबकस्स ण॑ं वेविदस्स. देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इसे देवा भ्रह्वच्चाभिषण्णाया 
होत्था, त॑ जहा--पुण्णभद्दे माणिभद्ें सालिमदें सुमणभद्दे चकक्‍्क रकखे पुण्णरक्ले सम्याणे सम्वजसे 
सव्वकामसमिद्ध भ्रमोहे भ्रसंगे । 

[७-४] देवेन्द्र देवराज शक्त के (चतुर्थ) लोकपाल वैश्रमण महाराज के ये देव अपत्यरूप से 
ग्रभोष्ट हैं; वे इस प्रकार हैं-पूर्णभद्र, मणिभद्र, शालिभद्र, सुमनोभद्र, चक्र-रक्ष, पूर्णरक्ष, सद्वान, 
सर्वंयश, सर्वकामसमृद्ध, अमोध और भ्रसंग । 

[५] सक्‍कस्स ण॑ देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स सहारण्णों दो पलिश्रोयमाणि ठिती पण्णत्ता । 
प्रहवच्चाभिण्णायाणं देवाणं एगं पलिभ्रोबमं ठितो पण्णत्ता । एमहिड्लीए जाब वेसमर्ण महाराया । 

सेव मंते ! सेव भंते ! क्ति० । 


॥ तइयसते : सत्तमो उद्देसओओ समत्तो ॥॥ 


[७-५। देवेन्द्र देवराज शक्र के (चतुर्थ) लोकपाल--वैश्रमण महाराज की स्थिति दो पलल्‍्योपम 
की है; और उनके भ्रपत्यहूप से अभिमत देवों की स्थिति एक पल्योपम की है । 


इस प्रकार वेश्रमण महाराज बड़ी ऋद्धि वाला यावत्‌ महाप्रभाव वाला है । 


है भगवन्‌ यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यों कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे । ह 


विवेचन--वेश्रमण लोकपाल के विसानस्थान झ्ादि से सम्बन्धित वर्णन--प्रस्तुत ७ वें सूत्र में 
शास्त्रकार ने वेश्रमण लोकपालदेव के विमानों की भ्रवस्थिति, उसकी लम्बाई-चौड़ाई-ऊँचाई आदि 
परिमाण, वेश्रमण लोकपाल की राजधानी, प्रासाद आदि का, तथा वेश्रमण महाराज के भ्राज्नानुवर्ती 
42424 00000: कर्ता देवों का, मेरु पर्वत के दक्षिण में होने वाले धनादि से सम्बन्धित 
समस्त जानकारो का एवं वेश्रमण महाराज के अ्पत्यरूप से माने हए देवों का गी 
या तथा उसकी 

तथा उसके अपत्यदेवों की स्थिति भ्रादि का समस्त निरूपण किया गया है । हे 


बेश्रमणदेव को लोक में कुबेर, धनद एवं धन 
भण्डार झादि सब इसी लोकपाल के भ्रधीन रहते हैं। का देवता कहते हैं। धन, धान्य, निधि, 
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कठिन शब्दों की व्यास्या--हिरण्णवासा ल्‍| करमर करमर बरसतोी हुई घड़े हुए सोने की या 
चांदी की वर्षा तथा हिरक्णबुट्टी - तेजी से बरसती हुई घड़े हुए सोने या चांदी की वर्षा वृष्टि कहलाती 
है। यही वर्षा भ्रोर वृष्टि में भ्रन्तर है। सुभिक्शा-दुभिक्ला >सुकाल हो या दुष्काल । “निहीति वा 
निहाणाति बा «लाख रुपये प्रथवा उस से भी अधिक धन का एक जगह संग्रह करना निधि है, भौर 
जमीन में गाड़े हुए लाखों रुपयों के भण्डार या खजाने निधान कहलाते हैं । पहुीणसेउयाईं-- जिसमें 
धन को सींचने (या बढ़ाने) वाला मौजूद नहीं रहा । पहीणमग्गाणि - इतने पुराने हो गए हैं, कि 
जिनकी तरफ जाने-आने का मार्ग भी नष्ट हो गया है; अथवा उस मार्ग की ओर कोई जाता-आाता 
नहीं । पहीणगोसागाराई - जिस व्यक्ति ने ये धन-भंडार भरे हैं, उसका कोई ग्रोन्रीय सम्बन्धी तथा 
उसके सम्बन्धी का घर तक श्रब रहा नहीं ।" 


॥ तुतीय शतक : सप्तम उद्देशक समाप्त ॥। 


१. (क) भगवती. प्र. वृत्ति, पत्रांक २०० 


(ख) भगवती. टीकानुवादयुक्त, खण्ड २, प्‌. १२० 


अह्ृमो उद्देओओ : “अहिवइ' 


अ्रष्टम उद्देशक : श्रधिपति 


मवनपति देवों के श्रधिपति के विषय में प्ररूपण-- 

१. रायगिहे नगरे जाव पज्जुवासमाणे एवं बदासी--असुरकुमाराणं भंते ! वेवाणं कति देबा 
प्राहेवच्चं जाव बिहरंति ? 

गोयमा ! वस देवा श्राहेवच्च जाब विहरंति, तं जहा--चमरे प्रसुरिदे असुरराया, सोमे, जमे, 
बरुणे, वेसमणे, बली वइरोयणिदे वबदरोयणराया, सोमे, जमे, बरुणे, वेसम्णे । 

[१ प्र.] राजगृह नगर में, यावत्‌““पयु पासना करते हुए गौतम स्वामी ने इस प्रकार 
पूछा--'भगवन्‌ ! भ्रसुरकुमार देवों पर कितने देव आधिपत्य करते रहते हैं ? ' 

[१ उ.] गौतम ! ग्रसुरकुमार देवों पर दस देव आधिपत्य करते हुए यावत्‌”रहते हैं । वे 
इस प्रकार हैं--असुरेन्द्र असुरराज चमर, सोम, यम, वरुण, वेश्रमण तथा वेरोचनेन्द्र वरोचनराज बलि, 
सोम, यम, वरुण ओर वेश्रमण । 


२. नागकुमाराणं भंते ! पुच्छा। 

गोयमा ! दस देवा झ्ाहेवच्चं जाव विहर॑ंति, तं जहा--धरणे नागकुमारिदे नागकुमारराया, 
कालवाले, कोलवाले सेलबाले, संखबाले, भूयाणंदे नागकुमारिदे नागकुमारराया, कालवाले, कोलवाले, 
संखवाले, सेलयाले । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! नागकुमार देवों पर कितने देव आधिपत्य करते हुए, यावत्‌“'विचरते हैं ? 

[२ उ.] हे गौतम ! नागकुमार देवों पर दस देव श्राधिपत्य करते हुए, यावत्‌“ विचरते हैं । 


वे इस प्रकार हैं-नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण, कालपाल, कोलपाल, शंखपाल शौर शैलपाल । 
तथा नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्द, कालपाल, कोलपाल, शंखपाल और दैलपाल । 


३. जहा नागकुमारिदा्ण एताए वत्तव्बताए णोय॑ एवं इमाणं नेयव्यं--सुबण्णकुमाराणं 
वेणदेवे, वेणुदालो, चित्ते, विचितते, चिस्तपक्ले, विचित्तपकले । सिक्का ये हरिक्कंत, हरिस्सह, पज। 
सुप्पभ, परत, सुप्पंकंत । अर्गिकुमाराणं भ्रग्गिसोहे, प्रग्गिमाणव, लेउ, तेडसीहे, तेउकंते, लेउप्पमे । 
दोवकमाराणं पुष्ण, विसिट्, रूय, सुरूय, रूयकंत, रूयप्पम । उदहिकुमाराणं जलकते, जलप्पभ, जल, 
जलरूय, जलकंत, जलप्पम । दिसाकुमाराणं अभियगति, भ्रमियवाहुण, तुरियगति, लिप्पगति, सीहगति, 
सोहविक्कसगति । बाउकुमाराणं बेलंब, प्रंजण, काल महाकाला अंजण रिट्रा । धणियकमाराणं घोस, 
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महाघोस, झावत, वियावत्त, नंदियावस, महानंवियावत्त । एवं भाणियव्वं जहा ग्रसुरकुमारा | सो० १ 
का० ्ईर बि० ३५०४ लैं० ५ रू० ६ ज० ७ हु० ८ का० € ध्रा० १० । 

[३] जिस प्रकार नागकुमारों के इन्द्रों के विषय में यह (पूर्वोक्त) वक्तग्यता कही गई है, उसी 
प्रकार इन (देवों) के विषय में भी समझ लेना चाहिए। सुवर्णकुमार देवों पर--वेणुदेव, वेणुदालि, 
चित्र, विचित्र, चित्रपक्ष और विचित्रपक्ष (का आधिपत्य रहता है ।); विद्युत॒कुमार देवों पर--हरिकान्त, 
हरिसिह, प्रभ, सुप्रभ, प्रभाकान्त श्रौर सुप्रभाकान्त (का आधिपत्य रहता है ।); भ्रग्निकुमार देवों 
पर--प्रग्निर्सिह, भ्रस्निमाणव, तेजस्‌ तेजःसिह तेजस्कान्त और तेज'प्रभ (श्राधिपत्य करते हैं ।); 
द्वीपकुमा र-देवों पर--पूर्ण, विक्षिष्ट, रूप, रूपांश, रूपकान्त शौर रूपप्रभ (श्राधिपत्य करते हैं ।); 
उदधिकुमार देवों पर--जलकान्त (इन्द्र), जलप्रभ (इन्द्र), जल, जलरूप, जलकान्त भौर जलप्रभ 
(का भ्राधिपत्य है ।); दिक्‍कुमार देवों पर--भ्रमितगति, श्रमितवाहन, तूर्य-गति, क्षिप्रगति, सिहगति 
झौर सिहविक्रमगति (भ्राधिपत्य करते हैं ।); वायुकुमारदेवों पर-वेलम्ब, प्रभञह्जन, काल, महाकाल, 
अंजन भौर रिष्ट (का भ्राधिपत्य रहता है |); तथा स्तनितकुमारदेवों पर--घोष, महाधोष, भावतें, 
व्यावत, नन्दिकावत श्रोर महानन्दिकावर्त (का भब्राधिपत्य रहता है) । इन सबका कथन भ्रसुरकुमारों 
की तरह कहना चाहिए । दक्षिण भवनपतिदेयों के श्रधिपति इन्द्रों के प्रथम लोकपालों के नाम इस 
प्रकार हैं-सोम, कालपाल, चित्र, प्रभ, तेजस रूप, जल, त्वरितगति, काल और आयुक्त । 

विवेचन--भवनपतिदेवों के प्रधिपति के विषय में प्ररूषण--प्रस्तुत तीन सूत्रों में भवनपतिदेवों 
के असमुरकुमार से ले कर स्तनितकुमार तक के भेदों तथा दक्षिण भवनपति देवों के अधिपतियों के 
विषय में निरूपण किया गया है। 

ध्राधिपत्य में तारतस्य--जिस प्रकार मनुष्यों में भी पदों भ्रौर भ्रधिकारों के सम्बन्ध में 
तारतम्य होता है, बसे ही यहाँ दशविध भवनपतिदेवों के भ्राधिपत्य में तारतम्य समभना चाहिए । 
जैसे कि असुरकुमार आदि दसों प्रकार के भवनपतियों में प्रत्येक के दो-दो इन्द्र होते हैं, यथा--प्रसुर- 
कुमार देवों के दो इन्द्र हैं--(१) चमरेन्द्र और (२) बलीन्द्र, नागकुमारदेवों के दो इन्द्र हैं- (१) 
धरणेन्द्र और भूतानन्देन्द्र । इसी प्रकार प्रत्येक के दो-दो इन्द्रों का श्राधिपत्य अपने भ्रधीनस्थ लोकपालों 
तथा श्रन्य देवों पर होता है, और लोकपालों का अपने अ्रधीनस्थ देवों पर आधिपत्थ होता है। इस 
प्रकार आधिपत्य, भ्रधिकार, ऋद्धि, वर्चेस्व एवं प्रभाव आदि में तारतम्य समझ लेना चाहिए ।'* 

दक्षिण भवनपति वेबों के इन्द्र और उनके प्रथम लोकपाल--मूल में भवनपति देव दो प्रकार 
के हैं-उत्तर दिशावर्ती भ्रौर दाक्षिणात्य । उत्तरदिशा के दशविध भवनपति देवों के जो जो भ्रधीनस्थ 
देव होते हैं, इन्द्र से लेकर लोकपाल श्रादि तक, उनका उल्लेख इससे पूर्व किया जा चुका है। इसके 
पद्चात्‌ दाक्षिणात्य भवनपति देबों के सर्वोपरि शभ्रधिपत्ति इन्द्रों के प्रथम लोकपालों के नाम सूचित किये 
हैं । इस सम्बन्ध में एक गाथा भी मिलतो है-- 

सोमे य कालवाले य त्रित्रप्पभ-तेउठ तह रुए चेव । 
जल तह तुरियगई य काले झाउत्त पढमा उ॥।' 
इसका प्रथ पहले भरा चुका है । 
१. (क) भगवतीसूत प्र. वृत्ति, पत्रांक २०० 
(लव) तत्त्वाथंसूत्र के प्रध्याय ४, सू. ६---'पुर्वशेहसलता:! का भाष्य देखिये । 


इ्च्४ड ] [ व्याध्याप्रशप्तवुत्र 


दूसरे ग्रन्थ में यह बताया गया है कि दक्षिण दिशज्लावर्ती लोकपालों के प्रत्येक सूत्र में जो तीसरा 
प्रोर चौथा कहा गया है, वही उत्तरदिशावर्ती लोकपालों में चौथा और तीसरा कहना चाहिए ।* 

सोमादि लोकपाल : बंविक प्रन्‍्थों में-यहाँ जैसे सोम, यम, वरुण और वेश्रमण, एक प्रकार 
के लोकपाल देव कहे गए हैं, वेसे ही यास्क-रचित वैदिकध्र्म के प्राचीन ग्रन्थ निरुक्त में भी इनकी 
व्याख्या प्राकृतिक देवों के रूप में मिलती है। सोम की व्याख्या की गई है--सोम एक प्रकार की 
प्रोषधि है । यथा-- है सोम ! भ्रभिषव (रस) युक्त बना हुआ तू स्वादिष्ट और मदिष्टधारा से इन्द्र के 
पीने के लिए टपक पड़ ।” 'इस सोम का उपभोग कोई श्रदेव नहीं कर सकता ।' 'सपं और ज्वरादिरूप 
होकर जो प्राणिमात्र का नाश करता है, यह “य्स' है।” 'अग्नि को भी यम कहा गया है।' जो 
आवृत करता--ढकता है, (मेघसमूह द्वारा श्राकाश को), वह 'बरुण” कहलाता है ।*९ 


वाराव्यन्तर ज्योतिष्क और वेमानिक देवों पर आधिपत्य की प्ररूपणा--- 
४. पिसायकुमाराणं पुच्छा । 
गोयमा ! वो देवा आहेवच्च जाव घिहरंति, त॑ं जहा-- 
काले य महाकाले सुरूब पड़िरूव पुन्नणहे य। 
झमरवह माणिभद्ं भीमे ये तहा महाभीमे ॥॥१॥॥ 
क्लिन्नर किपुरिसे खलु सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिसे । 
भ्रतिकाय. महाकाएं गीतरती चेव गोयजसे ।॥॥२।। 
एते वाणमंतराणं देवाणं । 


(४ प्र.] भगवन्‌ ! पिशाचकुमारों (वाणव्यन्तर देवों) पर कितने देव झराधिपत्य करते हुए 
विचरण करते हैं ? 


[४ उ.] गौतम ! उन पर दो-दो देव (इन्द्र) प्राधिपत्य करते हुए यावत्‌ विचरते हैं । वे इस 
प्रकार हैं-(१) काल शोर महाकाल, (२) सुरूप श्रौर प्रतिरूप, (३) प्र्णभद्र और मणिभद्र, 
(४) भीम और महाभीम, (५) किन्नर और किम्पुरुष, (६) सत्पुरुष और महापुरुष, (७) झतिकाय 
और महाकाय, तथा (८) गीतरति झौर गीतयश । ये सब वाणव्यन्तर देवों के भ्रधिपति-इन्द्र हैं । 


४. जोतिसियाणं देवाणं दो वेवा भ्राहेवच्च जाव बिहरंति, त॑ जहा--चंदे य सूरे य । 

] [५] ज्योतिष्क देवों पर आधिपत्य करते हुए दो देव यावत्‌ विचरण करते हैं। यथा--चन्द्र 

और सूर्य । 

१. भगवती सूत्र अर. वृत्ति, पत्रांक २०१ 

२. (क) “औषधि: सोम: सुनोतेः यव्‌ एनमशियुष्वन्ति ।/ “स्वादिष्टया मदिष्ठया पबस्थ सोम ! धारपा इसखाय 
प।तवे सुत:” “न तस्व अश्नाति कश्चिवदेव: । ---यास्क निरक्त पृ. ७६९-७७१ 


(ख) “यमो यच्छतीति सतः” “यच्छति--उपरमयति जीबितात्‌ (तस्कर, इ० सर्पंज्बरादिरूपो भुत्वा) “सर्व 
पृतप्रामम्‌--यमः ।” 'अस्निरपि थम उच्चले'---यास्क निदक्त पृ, ७३२-७३३ | 


(ग) 'चच्ण:--वरणोति इति, स हि वियद्‌ ब॒णोति सेघजालेन ।---यास्क निरक्त पृ. ७१२-७१३ 


हुतीध शतक : उह्ू शरू-८ ] [ रेघ५ 


६. सोहम्सोसाभेसु ज॑ं भंते ! कप्पेसु कति देवा झ्राहेवश्च खाव बिहुरंति 

गोयमा ! दस देवा लाव विहरंति, त॑ं जहा--सश्के देवषियें वेबराया, सोसे, जमे, वरणे, 
वेसमणे । ईसाणे देबिद वेवराया, सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे । एसा बसव्यया सब्वेसु वि क्रष्पेषु, एते 
चेव भाणियव्या | जे य इंदा ते व भाणियव्या । 

सेव भंते ! सेव ! भंते सि० । 


॥ लइयतते : भ्रट्टमो उद्देसमों समतसो ॥॥ 


[६ प्र.] भगवन्‌ ! सौधमं भौर ईशानकल्प में आधिपत्य करते हुए कितने देव विचरण 
करते हैं ? 

[६ उ.] गौतम ! उन पर भ्राधिपत्य करते हुए यावत्‌ दस देव विचरण करते हैं। यथा-- 
देवेन्द्र देवराज झक्र, सोम, यम, वरुण श्र वैश्रमण, देवेन्द्र देवराज ईशान, सोम, यम, वरुण, 
प्रौर वेश्रमण । 


यह सारी वक्तव्यता सभी कल्पों (देवलोकों) के विषय में कहनी चाहिए झभ्ौर जिस देवलोक 
का जो इन्द्र है, वह कहना चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यों कह कर यावत्‌ गोतम 
स्वामी विचरण करने लगे । 

विवेचन--वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क भोर बेमानिक देवों पर ह्लाधिपत्य को प्रकपणा--प्रस्तुत 
तीन सूत्रों में क्रशः वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवों पर प्राधिपत्य की प्ररूपणा की गई है। 


वाणव्यन्तर देव झोर उनके प्रधिपति दो-दो इस्बड--चतुर्थ सूत्र में प्रश्न पूछा गया है पिशाच 
कुमारों के सम्बन्ध में, किन्तु उत्तर दिया गया है--वाणव्यन्तर देवों के सम्बन्ध में । इसलिए यहाँ 
पिशाचकुमार का भ्रर्थ वाणव्यन्तर देव ही समभनता चाहिए । वाणब्यन्तर देवों के ८ भेद हैं--किन्नर, 
किम्पुरुष, महो रग, गन्धवव, यक्ष, राक्षस, भूत भौर पिशाच । इन प्रत्येक पर दो-दो भ्रधिपति--इन्द्र इस 
प्रकार हैं--किन्नर देवों के दो इन्द्र -किन्नरेन्द्र, किम्पुरुषेन्द्र, किम्पुरुष देवों के दो इच्द्र--सत्पुरुषेन्द्र 
श्रौर महापुरुषेन्द्र, महोरगदेवों के दो इन्द्र--प्रतिकायेन्द्र श्रोर महाकायेन्द्र, गन्धरवेदेवों के दो इन्द्र-- 
गीतरतीन्द्र और गीतयशेन्द्र, यक्षों के दो इन्द्र-पृण्ण भर नद्न और मणिभद्र नव, राक्षसों के दो इन्द्र-- 
भोमेन्द्र भौर महाभोमेन्द्र, भूतों के दो इन्द्र-सुरूपेन्द्र (अतिरुपेन्द्र) प्रौर प्रतिरूपेन्द्र, पिशाचों के दो 
इन्द्र-कालेन्द्र श्ोर महाकालेन्द्र ।" 
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१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा. ६, पृ. १७७ 
(ख) “्यन्तरा: फिन्नर-किस्पुरुष-महो रग-गन्धवं-पक्ष-राक्षस-भूत-पिशाचा: ।--तत्त्वाधंसूत्र भाष्य प्र. ४ 
सू. १२, पृ. ९७ से ९९ 
(ग) 'पू्वयोद्दीन्द्रा:--तत्त्वाथंसूत्र-भष्य, प्र. ४ सू. ६, पृ. ९२ 


३८६ | हे 


ज्योतिष्क देवों के प्रधिपति इस्द्र--ज्योतिष्क देवों में भ्रनेक सूर्य एवं चन्द्रमा इन्द्र हैं। 
गाणव्यन्तर और ज्योतिष्क देवों में लोकपाल नहीं होते ।* 

बैसानिक वेबों के प्रधिपति--इन्द्र एवं लोकपाल--वैमानिक देवों में सौधर्म से लेकर भ्रच्युत- 
कल्प तक प्रत्येक अपने-अपने कल्प के नाम का एक-एक इन्द्र है। यथा--सौधमेंन्द्र » शक्त न्द्र, ईशानेन्द्र, 
सनत्कमारेन्द्र आ्रादि । किन्तु ऊपर के चार देवलोकों में दो-दो देवलोकों का एक-एक इन्द्र है; यथा-- 
नौवें और दसवें देवलोक--(भआराणत और प्राणत) का एक ही प्राणतेन्द्र है। इसी प्रकार ग्यारहवें और 
बारहवें देवलोक-- (आरण और भ्रच्युत) का भी एक ही भ्रच्युतेन्द्र है। इस प्रकार बारह देवलोकों में 
कल १० इन्द्र हैं। नौ ग्र॑वेयेकों और पांच अनुत्तर विमानों में कोई इन्द्र नहीं होते । बहाँ सभी 
'ग्रहमिन्द्र' (सवंतन्त्रस्वतंत्र) होते हैं। सौधम श्रादि कलपों के प्रत्येक इन्द्र के श्राधिपत्य में सोम, यम 
आदि चार-चार लोकपाल होते हैं, जिनके ग्राधिपत्य में अन्य देव होते हैं ।* 


॥ तृतीय शतक : अ्रष्टम उह शक समाप्त ॥॥ 


१. (क) तत्तवार्थसूत्र अ. ४ सू. ६ का भाष्य, पृ. ९२ 


(ख) तायस्त्रिश-लोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्यो तिष्का:--तत्त्वा्थसूत्र श्र, ४ सू. ५, भाष्य पृ. ९२ 
२. (क) तत्त्वार्थ, भाष्य अ. ४ सू. ६, पृ, ९३, 


(ख) भगवती प्र. वृत्ति, पत्रांक २०१ 


नवमो उद्देसओ : इंदिय 
नवम उद्देशक ; इच्द्रिय 


पंचेरिद्रिय-विषयों का भ्रतिदेशात्मक निरूपए|«« 

१. रागगिहे आव एवं वदासी--कतिबिहे ण॑ भंते ! इंदिपविसए पण्णत्तें ? 

गोयमा ! पंचविहे इंदियविसए पण्णत्ते, तं०--सोतिदियविसए, जोवाभिगमे' जोतिसियउद्देसो 
तेयत्यों अपरिसेसों । 


)। तइयसए : नवसो उद्देसप्रो समत्तो ।। 


[१ प्र.] राजगृह नगर में यावत्‌ श्रीगौतमस्वामी ने इस प्रकार पूछा-भगवन्‌ ! इन्द्रियों के 
विषय कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१ उ.] गौतम ! इन्द्रियों के विषय पाँच प्रकार के कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
थोत्रेन्द्रिय-विषय इत्यादि । इस सम्बन्ध में जीवाभिगमसूत्र में कहा हुभ्ना ज्योतिष्क उद्दं शक सम्पूर्ण 
कहना चाहिए । 

विवेखन- पांच इस्द्रियों के विषयों का झ्तिदेशात्मक वर्णन--प्रस्तुत सूत्र में जीवाभिगम सूत्र 
के ज्योतिष्क उहं शक का अतिदेश करके शास्त्रकार ने पंचेन्द्रिय विषयों का निरूपण किया है । 

जीवाभिंगम सूत्र के प्नुसार इरिद्रिय विषय-सम्बन्धो विवरण- पांच इन्द्रियों के पांच विषय 
हैं; यथा--प्रोत्रेन्द्रिय-विषय, चल्षुरिन्द्रिय-विषय, प्राणेन्द्रिय-विषय, रसेन्द्रिय-विषय प्रौर स्पर्शेन्द्रिय- 
विषय । 

[प्रन्‍] भगवन्‌ ! श्रोत्रेन्द्रियविषय-सम्बन्धी पुद्गल-परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है? 

[उ.] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा-शुभशब्द परिणाम और अशुभशब्द 
परिणाम । 

[प्र.] भगवन्‌ ! चक्षुरिन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी पुदूगल-परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[उ.] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुरूप-परिणाम झ्ौर दुरूपपरिणाम । 

[प्र.] भगवन्‌ ! श्राणेन्द्रिय-विषय-सन्बन्धी पुदगल-परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है। 

[.] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुरभिगन्ध परिणाम और दुरभिगन्ध 
परिणाम । 


१. जीवाभिगभ सूत्र भंतिप्ि ३, उदहशक २ सू. १९१, पृ. २७३-३७४ में इसका बर्णन देखिए । 


ईद | , [ व्याव्याप्शप्ति सूर्ल 


[प्र.] भगवन्‌ ! रसनेन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी पुदूगलपरिणाम किंतने प्रकार का कहा गया है ? 

[उ.] गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सु रस-परिणाम भौर दुरसपरिणाम । 

[प्र] भगवन्‌ ! स्परोंन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी पुद्गल--परिणाम कितने प्रकार का कहा 
गया है?' 

[उ.] गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है। यथा--सुखस्पर्श परिणाम भ्ौर दु:ख स्पर्श- 
परिणाम । दूसरी वाचना में इन्द्रिय-सम्बन्धी सूत्रों के श्रतिरिक्त 'उच्चावचसूत्र' और 'सुरभिसूत्र' ये दो 
सूत्र भर कहे गए हैं । यथा-- 

[प्र.] 'भगवन्‌ ! क्‍या उच्चावच (ऊँचे-नीचे) शब्द-परिणामों से परिणत होते हुए पुद्गल 
'परिणत होते हैं', ऐसा कहा जा सकता है ? 

[उ.] हाँ, गौतम, ऐसा कहा जा सकता है; इत्यादि सब कथन करना चाहिए । 

[प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या शुभशब्दों के पुदगल अशुभशब्द रूप में परिणत होते हैं ? 

]उ.] हां, गौतम ! परिणत होते हैं; इत्यादि सब वर्णन यहाँ समझना चाहिए । 


॥ वृतोयबशतक : नवम उहू शक समाप्त ।। 


१. (क) जीवाधभिगम सूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्देशक २, सू, १९१, पृ. ३७३-३७४ 
(ख) भगवती सूत्र भर. वृत्ति, पत्रांक २०१-२० २---सोइंदियविसए'*”" हंता गोयमा ! * इत्यादि । 


दसमो उहे सओ : परिसा 


दशस उद्देशक : परिवद्‌ 


चमरेन्द्र से लेकर श्रच्युतेन्द्र तक की परिषद्‌ सम्बन्धी प्ररूपणा--- 

१. [१] रायगिहे जाव एवं बयासी--चमरस्स ण॑ भंत्रे ! भ्रसुरिदस्स अरसुररण्णों कति 
परित्ताशो पण्णसाझो ? 

गोयमा ! तथश्रो परित्ताओं पण्णत्ताप्ों, तं जहा--समिता चंडा जाता । 

[१-१ प्र.] राजगृह नगर में यावत्‌ श्री गौतम ने इस प्रकार पूछा--भगवन्‌ ! श्रसुरेन्द्र प्रसुर- 
राज चमर की कितनी परिषदाएँ (सभाएँ) कही गई हैं ? 


[१-१ उ.] है गौतम ! उसकी तीन परिषदाएँ कही गई हैं । यथा--समिका (या शमिका या 
शमिता), चण्डा और जाता । 


[२] एवं जहाणुपुष्वोए जाव प्ररुचुझो कप्पो । 
सेव भंते ! सेव संते ! शि०। 


॥। तइयसए : दसमोदेसों ।। 
॥। लतियें सयं समतसं ।। 
[१-२] इसी प्रकार क्रमपूर्वेक यावत्‌ श्रच्युतकल्प तक कहना चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; यों कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरते हैं । 

र विवेचन-- भ्रसुरराज चमरेन्द्र से लेकर श्च्युतेन्द्र तक की परिथवा-प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र 
में गा देवों के असुरेन्द्र से लेकर भ्रच्युत देवलोक के इन्द्र तक की परिषदों का निरूपण किया 
गया है । 

तीन परिषदें : नाम झोर स्वकृप--अ्रस्तुत सूत्र में सर्वेप्रथम असुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर को तीन 
परिषदें बताई गई हैं-समिका या श्षमिका, चण्डा भश्रोर जाता । जीवाभिगम सूत्र के श्रनुसार--स्थिर 
स्वभाव श्रोर समता के कारण इसे 'समिक।' कहते हैं, स्वामी द्वारा किये गए कोप एवं उतावल को 
शान्त करने की क्षमता होने से इसे 'शभिका' भी कहते हैं, तथा उद्धततारहित एवं शान्त स्वभाव 
वाली होने से इसे 'शमिता” भी कहते हैं। श्षमिका के समान महत्त्वपूर्ण न होने से तथा साधारण 
कोपादि के प्रसंग पर क्पित हो जाने के कारण दूसरी परिषद्‌ को 'चण्डा' कहते हैं। गम्भीर स्वभाव न 


३९० | [व्याकयाप्रश सूत्र 


होने से निष्प्रयोजन कोप उत्पन्न हो जाने के कारण तीसरी परिषद्‌ का नाम “जाता है। इन्हीं तीनों 
परिषदों को क्रमश: प्राभ्यन्तरा, मध्यमा धोर बाह्या भी कहते हैं। जब इन्द्र को कोई प्रयोजन होता 
है, तब वह आदरपूर्वक झ्राभ्यन्तर परिषद्‌ बुलाता झभौर उसके समक्ष अपना प्रयोजन प्रस्तुत करता है। 
मध्यम परिषद्‌ बुलाने या न बुलाने पर भी आती है। इन्द्र, भ्राभ्यन्तर परिषद्‌ में विचारित बालें 
उसके समक्ष प्रकट कर निर्णय करता है । बाह्य परिषद्‌ बिना बुलाये श्राती है। इन्द्र उसके समक्ष 
स्वनिर्णीत कार्य प्रस्तुत करके उसे सम्पादित करने की श्राज्ञा देता है। भ्रसुरकुमारेन्द्र की परिषद्‌ के 
समान ही शेष नौ निकायों की परिषदों के नाम ओर काम हैं। व्यन्तर देवों की तीन परिषद्‌ हैं-- 
इसा, तुडिया भर दृढ़रथा । ज्योतिष्क देवों की तीन परिषदों के नाम--तुम्बा, तुडिया और पर्वा । 
बैमानिक देवों की तीन परिषदें--शमिंका, चण्डा और जाता इसके अतिरिक्त भवनपति से लेकर 
अ्रच्युत देवलोक तक के तीनों इन्द्रों की तीनों परिषदों के देव-देवियों की संख्या, उनकी स्थिति श्रादि 


का विस्तत वर्णन जीवाभिगम सूत्र से जान लेना चाहिए |" 
॥ तृतीय शतक : वशम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


तृतीय शतक सम्पुर्ण 


१. (क) जीवाभिगम. प्रतिपत्ति ३, उद्देशक २, पृ. १६४-१७४ तथा इेबद८घ-३९८ 
(ख) भगवती सूत्र, श्र. वृत्ति, पत्रांक २०२ 


चतर्थशतक 
प्राथमिक 


# व्याख्याप्ज्ञप्ति का यह चतुर्थ शतक है। इस शतक में श्रत्यन्त संक्षेप में, विशेषत: अतिदेश द्वारा 
विषयों का निरूपण किया गया है । 


# इस शतक के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उह शक में से प्रथम उहं शक में ईशानेन्द्र के 
सोम, यम, वैश्षमण और वरुण लोकपालों के क्रमश: चार विमानों का नामोल्लेख करके प्रथम 
लोकपाल सोम महाराज के 'सुमन” नामक महाविमान की अवस्थिति एवं तत्सम्बन्धी समग्र 
वक्तव्यता अतिदेश द्वारा कही गई है। शेष द्वितीय, तुतीय भौर चतुर्थ उद्द शक में ईशानेन्द्र के 
यम, वैश्रमण और वरुण नामक द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लोकपाल के सर्वेतोभद्र, वल्गु और 
सुवल्गु नामक महाविमान की अवस्थिति, परिमाण भादि का समग्र वर्णन पूर्वेबत्‌ श्रतिदेशपूर्वक 
किया गया है । 


# पांचवें, छठे, सातवें भ्रौर आठवें उहद शक में ईशानेन्द्र के चार लोकपालों की चार राजधानियों 
का पूर्वव॒त्‌ श्रतिदेशपुर्वक वर्णन है । 


# नौवें उद्दं शक में नैरयिकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रजापना-सूत्र के* लेश्यापद की भ्रतिदेशपूर्वक 
प्ररूषणा की गई है । 


# दसवें उहं शक में लेश्याओं के प्रकार, परिणाम, वर्ण, रस, गन्ध, शुद्ध, प्रप्रशस्त-संक्लिष्ट, उच्ण, 
गति, परिणाम, प्रदेश, अवगाहना, वर्गणा, स्थान ओर भल्‍्पबहुत्व भादि द्वारों के माध्यम से 
प्रज्ञापनासूत्र के लेश्यापद के३ अतिदेशपूर्वक प्ररूपणा की गई है । 


(0 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भाग-१, पू-३६ 
[सि) श्रीमद्भगवतीसूत्र (टोकानुवाद-टिप्पणयुक्त) छण्ड २, पू-२ 

२. प्रज्ञापनासूत्र के १७ वें लेश्यापद का तृतीय उहँशक देखिये । 

३. प्शापवासूब के १७ वें लेश्यापद का चतुर्थ उद्दे शक देखिए । 


चउत्थं सयं : चतृर्थशतक 


चतुर्थ शतक की संग्रहणी गाथा-- 
१. चत्तारि विमाणोहि १-४, चलारि य होति रायहाणीहि ५-८ । 
नतेरहए € लेस्साहि १० ये दस उहंसा चउत्यसते ॥॥१॥ 


[१] गाथा का भ्र्थ--इस चौथे शतक में दस उदं शक हैं । इनमें से प्रथम बार उद्द क्षकों में 
विमान-सन्बन्धी कथन किया गया है । पाँचवें से लेकर आठवें उहदे शक तक चार उहं शकों में राज- 
धानियों का वर्णन है। नोवें उदशक्क में नेरयिकों का वर्णन है श्रोर दसवें उद शक में लेश्या के 
सम्बन्ध में निरूपण है । 


पढम-बिहय-तइय-चउत्या उददेसा :ईसारालोगपालविमाणारि 
प्रथम-द्वितोय-तुतोय-चतुर्थ उद्देशक ; ईशानलोकपाल-विमान 


ईशानेत््र के चार लोकपालों के विमान एवं उनके स्थान का निरूपरा-- 
२. रायगिहे नगरे जञाव एवं वयासी-ईसाणस्स ण॑ भंते ! देविदस्स वेवरण्णो कति लोगपाला 
पण्णत्ता ? 
गोयसा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा--सोसे जमे वेसमणे वरुण । 
[२ भ्र.] राजगृह नगर में, यावत्‌ गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा--'भगवन्‌ ! देवेन्द्र 
देवराज ईशान के कितने लोकपाल कहे गए हैं ? 
[२ उ.] है गौतम ! उसके चार लोकपाल कहे गए हैं । वे इस प्रकार हैं--सोम, यम, वैश्रमण 
भ्ौर वरुण । 
३. एतेसि ण॑ भंते ! लोगपालाणं कलि विभाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णसा, त॑ जहा--सुमणे सव्वतोभद्े वर्ग सुबसा । 
(३ प्र.] भगवन्‌ ! इन लोकपालों के कितने विमान कहे गए हैं? ' 
[३ उ.] गौतम ! इसके चार विमान हैं; वे इस प्रकार हैं--सुमत, सर्वतोभद, वल्गु और 
सुबल्गु । 
हा ४. कहि ण॑ भंते ! ईसाणस्स वेबिवस्स देवरण्णों सोमस्स महारण्णों सुसणे नाम महाविभाणे 
पण्णसे 
ु गोयमा : लंबुहोवे दोवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं इमोसे रयणव्यभाए पुदबीए जाव ईसाणे 
णाम॑ कप्पे पण्णत्ते । तश्य णं जाव पंच वड़ेंसया पण्णत्ता, त॑ जहा--अंकवरडेंसए फलिहुबडिसए रमण- 
बडसए जायरूबवर्डिसए, सज्भे यघत्थ ईसाणवर्डसए । तस्स ण॑ ईसाणवडेंसयस्स महाविसाणस्स पुरत्पिमेणं 


अतुर्थ शतक : उद शक-१-२-३-४ ] [१९३ 


'लिरियभसंलेश्माईं जोबणसहस्ताईं वीतिवतित्ता तत्थ णं ईसाणस्स बेविदत्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णों 
सुम्रणे नाम महाविसाणे पण्णरे, अद्धतेरसजोघज ० जहा सबकल्स वत्तव्यता ततियसते' तहा ईसाणस्स 
वि जाव अश्चणिया समता । 


[४ प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईद्ान के लोकपाल सोम महाराज का 'सुमन' नामक 
भमहाविमान कहाँ है ? 

[४ उ.] गोतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मन्दर-पर्वत के उत्तर में इस रत्नप्रभा पृथ्वी के 
समतल से, यावत्‌ ईशान नामक कल्प (देवलोक) कहा है | उसमें यावत्‌ पांच भ्रवतंसक कहे हैं, वे 
इस प्रकार हैं--अंकावतंसक, स्फटिकावतंसक, रत्नावतंसक, झशौर जातरूपावतंसक; इन चारों प्रव- 
तंसकों के मध्य में ईशानावतंसक है । उस ईशानावतंसक नामक महाविमान से पूर्व में तिरछे भ्रसंख्येय 
हजार योजन भागे जाने पर देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज का 'सुमन' नामक 
महा विमान है । उसकी लम्बाई झौर चौड़ाई साढ़े बारह लाख योजन है। इत्यादि सारी वक्तव्यता 
तुतीय शतक (सप्तम उहू शक) में कथित शक्रेन्द्र (के लोकपाल सोम के महाविमान) की वक्तन्यता 
के समान यहाँ भी ईशानेन्द्र (के लोकपाल सोम के महाविमान) के सम्बन्ध में यावत्‌-अर्चनिका 
समाप्तिपयेन्त कहनी चाहिए । 


४. चउष्हु वि लोगपालाणं विभाणे विमाणें उह्ं सभो। चउसु विभाणेसु चत्तारि उहंसा 
झ्रपरिसेसा । नवरं ठितोए नाणततं-- 


झावि दुध तिभागणा पलिया घणयस्स होंति दो चेव । 
दो सतिमभागा बरणे पलियमहावच्लदेवाणं ।।१।। 
॥ चउत्ये सए पढसल-बिहय-तहय-चउरथा उह सा समसा ।। 


[५] (एक लोकपाल के विमान की वक्तव्यता जहाँ पूर्ण होती है, वहाँ एक उद्द शक समाप्त 
होता है ।) इस प्रकार चारों लोकपालों में से प्रत्येक के विमान की वक्तव्यता पूरी हो वहाँ एक-एक 
उह शक समभना । चारों (लोकपालों के चारों) विमानों की वक्तव्यता में चार उहूंशक पूर्ण हुए 
समभनता । विशेष यह है कि इनकी स्थिति में भ्रन्तर है । वह इस प्रकार है--भ्रादि के दो--सोम ध्रौर 
यम लोकपाल की स्थिति (झायु) त्रिभगन्यून दो-दो पल्योपम की है, वेश्रमण को स्थिति दो पल्योपम 
की है और वरुण की स्थिति त्रिभागसहित दो पल्योपम की है। भ्रपत्यरूप देवों की स्थिति एक 
पल्योपम की है । 

विवेखत--ईशानेन्द्र के जार लोकपालों के विमानों का निरूषण-प्रस्तुत चार उहं शकों 
में चार सूत्रों द्वारा ईशानेन्द्र के सोम, यम, वेश्रमण भौर वरुण लोकपालों के चार विमान, उन चारों 
का स्थान, तथा चारों लोकपालों को स्थिति का निरूषण किया है। सू. ४ में सोम लोकपाल के 
सुमन नामक महाविमान के सम्बन्ध में बतला कर प्रथम उद्देशक पूर्ण किया है, शेष तीन उह्ं शकों 
भें दूसरे, तीसरे भौर चौथे लोकपाल के विमान की वक्तव्यता शक्रेन्द्र के इसी नाम के लोकपालों के 
विमानों की वक्तध्यता के समान भ्तिदेश (भलामण) करके एक एक उहू शक पूर्ण किया । 

॥ अतुर्य शतक : प्रथम-द्वितोय-तृतीश-चतुर्थ उह शक समाप्त ।। 


१. तीसरे शतक का सातवाँ उ््द शक देखना चाहिए + 


पंचम-छट्ठ-सत्तम-अटठमा उद्दे सा: ईसाणलोगपालरायहाणी 
पंचम-एष्ठ-सप्तम-अ्रष्टम उद्देशक  ईशान-लोकपाल-राजधानी 


ईशानेन्द्र के लोकपालों की चार राजधानियों का वर्भन-- 
१. रायहाणोसु वि चत्तारि उद्देसा भाणियव्वा जाव एमहिड्डीए जाव वरुणे महाराया । 


) चउस्थे सए पंच-छटु-ससम-श्ट्टुमा उद्देसा समत्ता ।। 


[१] बारों लोकपालों की राजधानियों के चार उद्देशक कहने चाहिए। (अर्थात्‌ एक-एक 
लोकपाल की राजधानी सम्बन्धी वर्णन पूर्ण होने पर एक-एक उद्द शक पूर्ण हुआ समझना चाहिए। 
इस तरह चारों राजधानियों के वर्णन में चार उ्द शक पूर्ण हुए । यों क्रमश: पांचवें से लेकर झाठवाँ 
उहं शक) यावत्‌ वरुण महाराज इतनी महाऋद्धि वाले यावत्‌ (इतनी विकुवंणाशक्ति वाले हैं; ) 
(यहाँ तक चार उद्दं शक पूर्ण होते हैं । ) 

विवेचन-- चार उद्देशकों में घार लोकपालों को चार राजधानियों का वर्णन--प्रस्तुत चार 
उद्देशकों (पांचवें से झ्राठवें तक) का वर्णन एक ही सूत्र में भ्रतिदेशपूवंक कर दिया गया है । 

जार राजधानियों के क़मश: चार उद्देशक कंसे शोर कौन-से ?--जीवाभिगमसूत्र में वणित 
विजय राजधानी के वर्णक के समान चार राजधानियों के चार उद्देशकों का वर्णन इस प्रकार करना 
चाहिए-- 

[प्र.] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल सोम महाराज की सोमा नामक राज- 
घानी कहाँ है ? 

[ऊ.] है गोतम ! वह (राजधानी) सुमन नामक महाविमान के ठीक नीचे है; इत्यादि सारा 
वर्णन इसी प्रकार कहना चाहिए । 

इसी प्रकार क्रमश: एक-एक राजधानी के सम्बन्ध में प्रइनोत्तरपूर्वक वर्णन करके शेष तीनों 
लोकपालों की राजधानी-सम्बन्धी एक-एक उ्ह शक कहना चाहिए ।' 


॥ चतुर्थ शतक : पंचम-षष्ठ-पप्तम-अष्टम उद्देशक समाप्त ॥ 


१. “रायहाणीसु चलारि उहसा भाणियव्वा', ते चेवमू--कहि ण॑ भंते | ईसाणस्स बेजिदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महारष्णो सोभा नाम रायहाणी पष्णता २! शोयमा ! सुमणस्स सहाविभाजस्स जहे, सपक्खि'' इत्यादि 
पूर्वोक्तानुसारेण जीवाभिगमोक्तविजयराजधानीवर्णकाइनुसारेण व एकैक उहूँ शकोउध्येतब्य: ।--भगवती ० 
झ्र० वृत्ति, पत्रांक २०३ (--जीवाशभिगम ० पृ० २१७-२१९) 


नवमो उद्देसो : नेरइअं 
नवस उदेशक ; नेरयिक 


नैरथिकों की उत्पत्तिप्ररपरा-- 
१. नेरहए ण॑ भंते | नेरतिएसु उववजज्जइ ? प्रतेरहए नेरइएसु उबवउ्जई ? 
पण्णवणाए लेस्सापदे ततिप्रो उह सश्नो भाणियव्वो जाव नाणाईं । 


॥ चउत्ये सए नवमो उद्दे सो समत्तो ॥ 


[१ प्र.] भगवन्‌ ! जो नैरयिक है, क्या वह नैरणथिकों में उत्पन्न होता है, या जो अनैरयिक है, 
वह नेरपिकों में उत्पन्न होता है ? 

[१७.] (हे गौतम ! ) प्रज्ञापनासूत्र में कथित लेश्यापद का तुतोय उद्द शक यहाँ कहना 
चाहिए, भर वह यावत्‌ ज्ञानों के वर्णन तक कहना चाहिए । 


विवेचन--तेरयिकों सें नेरयिक उत्पन्न होता है या प्रनेरधिक ? : शंका-सम्ाधान--प्रत्तुत 
सत्र में नैरयिकों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रश्न करने पर शास्त्रकार ने उत्तर में प्रज्ञापना सूत्र के १७ 
वें लेश्यापद के तृतीय उहंशक का अ्तिदेश किया है। वह इस प्रकार है-(प्र.) 'भगवन्‌ ! क्या 
नैरयिक ही नैरयिकों में उत्पन्न होता है या अनैरयिक नैरयिकों में उस्पन्न हाता है ?' (उ,) गौतम ! 
नेरयिक ही नेरथिकों में उत्पन्न होता है, प्रनेरयिक नेरयिकों में उत्पन्न नहों होता ।' 

इस कथन का ध्राशय--यहाँ से मर कर नरक में उत्पन्न होने वाले जोव की तियंज्व या 
मनुष्य-सम्बन्धी भ्ायु तो यहीं समाप्त हो जाती है, सिर्फ नरकायु हो बंधी हुई होतो है। यहाँ मर कर 
नरक में पहुँचते हुए मार्ग में जो एक-दो प्रादि समय लगते हैं, वे उसको नरकायु में से ही कम होते हैं । 
इस प्रकार नरकगामी जीव मार्ग में भी नरकायु को भोगता है, इसलिए वह नैरयिक हो है। ऋजुसूत्रनय 
की वर्तमानपर्यायपरक दृष्टि से भी यह कथन सर्वथा उचित है कि नैरयिक हो नैरयिकों में उत्पन्न होता 
है, अनैरयिक नहीं । 

इसी तरह शेष दण्डकों के जोवों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए ।, 


कहाँ तक ?--प्रशापनासूत्र के लेश्यापद का तोसरा उद् शक ज्ञानसम्वस्धों बणंत तक कहना 
चाहिए । वह वहाँ इस प्रकार से प्रतिपादित है-(प्र.) भगवन्‌ ! कृष्णलेश्या बाला जोव कितने ज्ञान 
१. (क) प्रज्ञापता सूत्र पद १७ उ. ३ (पृ. २८७ म. वि.) में देखें--“गोवमा ! नेरइए नेरइएपु उबबण्भद, नो 
अधेरहए भेरहएसु उबबज्जई” इत्यादि। 
(ख) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २०४ 








३९६ ] [ व्याध्याप्रशप्तिसृंद 


वाला होता है ? --(उ.) गौतम ! वह दो ज्ञान, तीन ज्ञान या चार ज्ञान वाला होता है। यदि दो 
ज्ञान हों तो-मति भ्रौर श्रुत होते हैं, तीन ज्ञान हों तो मति, भ्रुत श्रौर भ्रवधि भ्रथवा मति, श्रुत भौर 
मनःपर्यायज्ञान होते हैं, यदि चार ज्ञान हों तो मति, श्रुत, भ्रवधि भर मन:पर्यायज्ञान होते हैं, इत्यादि 
जानना चाहिए ।" 


॥ चतुर्थ शतक : नवस उद्देशक समाप्त ॥ 


१. (क) कण्हलेस्से ण भंते ! जीवे कइसु (कयरेसु) ताणेंसु होज्जा ? गोयमा ! दो गे 
हक ४ ज्जा ! * दोसु वा, तिसु वा, चउसु वा नाणेः 
होज्जा । दोसु होर आभिणिबोहिश्र-सुश्रणाणेसु होज्जा, "इत्यादि । डे हु क 


“7परज्ञापना पद १७ उ-३ (प्‌. , वि. 
(ब) भगवतीसूत्र प्र. बति, पत्रांक २०४ १७ उ-३ (पृ. २९१ म. वि.) 


दसमों उहेसो : लेस्सा 
दशस उद्देशक : लेइ्या 


लेदयाओं का परिएुमनादि पन्द्रह द्वारों से निरूपणु--- 
१. से नूर भंते ! कण्हलेस्सा नोललेस्सं पपष्प तारूबलाए तावण्णत्ताए० ? 
एवं चडउत्थों उह सभो पष्णवणाएं देव लेस्सापदे नेयभ्यों जाव-- 
परिणाम-वण्ण-रस-गंध-सुड-अपसत्य-संकि लिट॒ठुण्ह!-- 
गति-परिणाम-पर्देशोगाहु-वर्गणा-ठाणमप्पबहुं ।। १। 
सेब भंते ! सेब भते ! क्ति०। 


॥ चउत्पे सए: दसभों उह सो समतो ॥। 
॥ अचउत्थं सं समत्त (। 


[१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या कृष्णलेश्या नीललेश्या का संयोग पाकर तद्रूप और तदृवर्ण में 
परिणत हो जाती है ? 


[१ उ.| (है गौतम ! ) प्रज्ञापना सूत्र में उक्त लेश्यापद का चतुर्थ उद्दं शक यहाँ कहना 
चाहिए; श्रौर वह यावत्‌ परिणाम इत्यादि द्वार-गाथा तक कहना चाहिए। गाथा का श्रर्थ इस 
प्रकार है-- 


परिणाम, वर्ण, रस, गन्ध, शुद्ध, श्रप्रशस्त, संक्लिष्ट, उष्ण, गति, परिणाम, प्रदेश, अवगाहना, 
वगणा, स्थान और अल्पबहुत्व; (ये सब बातें लेश्याशोों के सम्बन्ध में कहनी चाहिए ।) 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', (यों कह कर गौतमस्वामो 
यावत्‌ विचरण करते हैं ।) 


विजेखन--लेश्याझों का परिणमनादि पनद्रह द्वारों से निरूपण--प्रस्तुत सूत्र में एक लेश्या को 
दूसरी लेशइया का संयोग प्राप्त होने पर वह उक्त लेहया के वर्ण, गन्ध, रस झौर स्पर्शरूप में परिणत 
होती है या नहीं ? इस प्रश्न को उठाकर उत्तर के रूप में प्रशापना के लेदयापद के चतुर्थ उहे शक 
(परिणामादि द्वारों तक) का श्रतिदेश किया गया है। वस्तुत: लेदया से सम्बन्धित परिणामादि १४ 
द्वारों की प्रर्पणा का श्रतिदेश किया गया है । 


झ्रतिदेश का सारांश-प्रशापना में उक्त मूलपाठ का भावार्थ इस प्रकार है--(प्र.) 'भगवन्‌ ! 
जता हा नीललेशया (के संयोग) को प्राप्त करके तद्ब प यावत्‌ तत्स्पशशे रूप में बारबार परिणत 
है।' 


९४% ] श्या! वाजकाप्तयूज 


इसका तात्पयं यह है कि क्रृष्णलेश्यापरिणामी जीव, यदि नीललेश्या के योग्य द्रव्यों, को 
ग्रहण करके मृत्यु पाता है, तब वह जिस गति-योनि में उत्पन्न होता है; वहां नीलेश्या-परिणामी 
होकर उत्पन्न होता है क्योंकि कहा है--“जल्लेसाइं बब्वाईं परियाइसा काल करेइ, तल्‍लेसे उबबण्जइ' 
प्र्थात्‌ृ-जिस लेदया के द्रव्यों को ग्रहण करके जीव मृत्यु पाता है, उसी लेश्या बाला होकर उत्पन्न 
होता है।' जो कारण होता है, वही संयोगवश का्यरूप बन जाता है| जैसे--कारणरूप मिट्टी साधन- 
संयोग से घटादि कार्यरूप बन जाती है, वेसे ही ऋृष्णलेइ्या भी कालान्तर में साधन-संयोगों को पाकर 
नीललेश्या के रूप में परिणत (परिवर्तित) हो जाती है | ऐसी स्थिति में कृष्ण भौर नीललेश्या में 
सिर्फ श्रौपचारिक भेद रह जाता है, मौलिक भेद नहीं । 


प्रज्ञापना में एक लेइ्या का लेब्यान्तर को प्राप्त कर तद्र[प यावत्‌ तत्स्पशेरूप में परिणत होने 
का कारण पूछने पर बताया गया है--जिस प्रकार छाछ का संयोग मिलने दूध भप्रपने मधुरादि गुणों 
को छोड़कर छाछ के वर्ण, गर्ध, रस झौर स्पर्श के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ग्रथवा जैसे स्वच्छ 
वस्त्र रंग के संयोग से उस रंग के रूप, वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श-रूप में परिणत हो जाता है, वैसे ही 
कृष्णलेश्या भी नीललेश्या का संयोग पा कर तद्र पया तत्स्पशेरूप में परिणत हो जाती है। जसे 
कृष्णलेश्या का नोललेश्या में परिणत होने का कहा, बसे ही नीललेश्या कापोतलेश्या को, कापोत 
तेजोलेश्या को, तेजोलेश्या पद्मलेश्या को तथा पदमलेश्या शुक्ललेश्या को पाकर उसके रूप, वर्ण, गन्ध, 
रस श्र स्पशरूप में परिणत हो जाती है, इत्यादि सब कहना चाहिए ।" 


पारिणामादि हार का तात्पर्य --लेश्यापद के चतुर्थ उहं शक में परिणामादि १४ द्वारों का यहाँ 
ग्रतिदेश किया गया है, उसका तात्पर्य यह है-परिणाम द्वार के विषय में ऊपर कह दिया गया है ।/ 
वर्णद्वार--कृष्णलेश्या का वर्ण मेघादि के समान काला, नीललेश्या का भ्रमर आादिवत्‌ नीला, कापोत- 
लेश्या का वर्ण खंरसार (कत्थे) के समान कापोत, तेजोलेश्या का शशक के रक्त के समान लाल, 
पद्मलेश्या का चम्पक पुष्प ग्रादि के समान पीला और शुक्ललेश्या का शंखादि के समान इवेत है । 
रसद्वार-कष्णलेश्या का रस नीम के वृक्ष के समान तिक्त (कट्ु), नीललेश्या का सोंठ भ्रादि के समान 
तीखा, कापोतलेत्या का कच्चे बेर के समान कसैला, तेजोलेश्या का पके हुए श्राम के समान खटमोठा, 
पद्मलेहया का चन्द्रप्रभा श्रादि मदिरा के समान तीखा, कसेला श्रौर मधुर (तीनों संयुक्त) है, तथा 
शुक्ललेश्या का रस गुड़ के समान मधुर है। गनन्‍्घहवार--कृष्ण, नील और कापोत, ये तोन लंद्याएँ 
दुरभिगन्ध वाली हैं, और तेजो, पदुम एवं शुक्ल ये तीन लेश्याएँ सुरभिगन्ध वाली हैं । शुद्च-प्रशस्त 
संब्लिष्ट-उष्णाविद्वार-कष्ण, नील श्ौर कापोत, ये तीन लेश्याएँ भ्रशुद्ध, भ्रप्नशस्त, संक्लिष्ट, शीत 


१. (क) से णूर्ण भंते ! कष्हलेस्सा नीललेस्सं पष्प तार्वत्ताएं, ताबण्णसाए, ता्भधलाएं, तारतसाए ताफ़ासत्ताएं 
भुज्जो भुज्जो परिणमति ?” 'हुंता गोयमा ! कण्हुलेस्सा नोललेस्सं पथ्य ताऱूवसाए जाब त(फासत्ताए 
भुज्जो भु्जो परिणमति ।! से केणटरं ण॑ भंते एवं बुस्च॒इ-कच्हुलेस्ता'''जाव भुण्जो भुर्जो परिणमति ?* 
“गोयमा ! से जहानामए खोरे दूसि पष्प, सुद्धे जा वल्ये रागं॑ पष्प तारुबसाएं जाब ताफासशाएं... 

भुज्जो परिणमह, से एएणट्ट णं गोयमा ! एवं बुच्यइ--कण्हुलेस्सा इत्यादि । 


“+अज्ञापना० लेश्यापद १७, उन्हें 
(ख) भगवती सूत्र ञ्न. वृत्ति, पन्नांक २०५ 
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और रुक्ष हैं, तथा दु्गंति की कारण हैं। तेजो, पद्म और शुक्ल, ये तीन लेदश्याएँ शुद्ध, प्रशस्त, 
भरसंक्लिष्ट, उष्ण शौर स्निग्ध हैं, तथा सुगति की कारण हैं। परिणाम-प्रवेश-बर्गंणा-प्रवगाहुमा- 
स्थानादि द्वार--लेश्याश्रों के तीन परिणाम--जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट । इनके भी तीन-तीन भेद करने 
से नौ इत्यादि भेद होते हैं । प्रत्येक लेशया प्रनन्त प्रदेशवाली है । प्रत्येक लेश्या की भ्रवगाहुना भ्रसंश्यात 
प्राकाक्ष प्रदेशों में है। क्ृष्णादि छहों लेश्याप्रों के योग्य द्वव्यवर्गंणाएं श्रौदारिक भ्रादि वर्गंणाश्नों की 
तरह अनन्त हैं। तरतमता के कारण विचित्र अध्यवसायों के निभित्त रूप कृष्णादिद्रब्यों के समूह 
झसंख्य हैं; क्योंकि अध्यवसायों के स्थान भी श्रसंख्य हैं । प्रल्पबहुत्वह।र--लेश्याश्रों के स्थानों 
का भ्रल्पबहुत्व इस प्रकार है--द्रव्यार्थरूप से कापोतलेश्या के जधन्य स्थान सबसे थोड़े हैं, द्रव्यार्थरूप 
से नीललेद्या के जधन्य स्थान उससे असंख्य गुणे हैं, द्रब्यार्थरूप से कृष्णलेड्या के जधन्य स्थान अरसंख्य- 
गुणे हैं, द्रव्याथंरूप से तेजोलेश्या के जधन्य स्थान उससे प्रसंख्य गुणे हैं भौर द्रव्याथंरूप से पद्मलेश्या 
के जधन्य स्थान उससे ग्संख्य गुणे हैं प्ौर द्रव्यार्थरूप से शुक्ललेश्या के जधन्य स्थान उससे भी 
असंख्यगुणे हैं । 

इत्यादिख्प से सभी द्वारों का वर्णन प्रज्ञापनासूत्रोक्त लेश्यापद के चतुर्थ उह शक के श्रनुसार 
जानना चाहिए ।' 


।। चतुर्थ शतक : दशम उद्द शक समाप्त ।। 


चतुर्थ शतक सम्पूर्ण 


१. (कर) देंखिये--प्रश्ञापना० मलयगिरि टीका, पद १७, उ. ४ में परिणामादि द्वार की व्याख्या 
(ख) भगवती सूत्र, भ्र. वृत्ति, पत्रांक २०५-२०६ 


पंचम सय्यं: पंचम शतक 


प्राथमिक 


व्याख्याप्रज्ञप्ति--भगवती सूत्र का यह पंचम शतक है । 


इस शतक में सूर्य, चन्द्रमा, छद्मस्थ एवं केवली की ज्ञानशक्ति, शब्द, प्रायुष्य वृद्धि-हानि प्रादि 
कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया है । 


इस शतक के भी दस उहं शक हैं । 


प्रथम उह शक के प्ररूपण स्थान--चम्पानगरी का वर्णन करके विभिन्न दिशाओं-विदिशाओं से 
सूर्य के उदय-प्रस्त का एवं दिन-रात्रि का प्ररूपण है। फिर जम्बूद्वीप में दिवस-रात्रि कालमान 
का विविध दिशाश्रों एवं प्रदेशों में ऋतु से लेकर उत्सपिणीकाल तक के भ्रस्तित्व का तथा लवण- 
समुद्र, धातकीखण्ड, कालोदधि एवं पुष्कराद्ध में सूय॑ के उदयास्त श्रादि का विचार किया 
गया है। 


द्वितीय उह शक में विविध पहलुओं से चतुविध वायु का, चावल भआ॥रादि की पूर्व-परचादवस्था 
का, ग्रस्थि, अंगार भ्ादि की पूर्व-पश्चादवस्था का, तथा लवण-समुद्र की लम्बाई-ऊँचाई संस्थान 
आझादि का निरूपण है । 


तृतीय उह शक में एक जीव द्वारा एक समय में इह-पर (उभ्य) भव सम्बन्धी श्रायुष्यवेदन 
के मत का निराकरण करके यथार्थ प्रद्षणा तथा चौबीस दण्डकों भ्रौर चतुरविध योनियों की 
अपेक्षा श्रायुष्य-सम्बन्धी विचारणा की गई है । 


चतुर्थ उद्द शक में छद्मस्थ भ्ौर केवली की शब्दश्रवणसम्बन्धी सीमा तथा हास्य-ओौत्सुक्य, 
निद्रा, प्रचला सम्बन्धी विचारणा की गई है। फिर हरिणँगमंथी देव द्वारा गर्भापहरण का, 
अतिमुक्तक कुमारश्रमण की बालचेष्टा एवं भगवत्समाधान का, देवों के मनोगत प्रइन का 
भगवान्‌ द्वारा मनोगत समाधान का, देवों को 'नो-संयत' कहने का, देवभाषा का, केवली शोर 
छद॒मस्थ के भ्रन्तकर झ्रादि का, केवली के प्रशस्त मन-वचन का, उनके मन-वचन को जानने में 
समर्थ वमानिक देव का, अनुत्तरोपपातिक देवों के श्रसी म-मन: सामर्थ्य तथा उपश्ान्तमोहत्व का, 


केवली के प्रतोन्द्रियप्रत्यक्ष का, अवगाहन सामर्थ्य का तथा चतुर्देशपूर्वधारी के लब्धि-सामर्थ्य 
का निरूपण है। 


पंचम उद्दे शक में सर्वप्राणियों के एवम्भूत-भनेवम्भूत वेदन का, तथा जम्बूद्वीप में लकर, 
तीरथंकर श्रादि इलाध्य पुरुषों का वर्णन है । जे कं कक 


पंजम शतक ; प्राथमिक ] [४०१ 


छठे उद् शक में प्रत्पायु-दीर्घायु के कारणभूत कमंबन्ध के कारणों का, विक्रता-क्रता को 
किराने से सम्बन्धित लगने वाली क्रियाप्ों का, भ्रग्तिकाय के महाकमे-अल्पकर्म युक्त होने का, 
धनुर्भर तथा धनुष-सम्बन्धित जीवों को उनसे लगने वाली क्ियाभों का, नैरयिक विकुर्वणा का, 
प्राधाकर्मादि दोषसेवी साधु का, भ्राचायें-उपाध्याय के सिद्धिगमन का तथा मिथ्याभ्याख्यानी के 
दुष्कर्मबन्ध का प्ररूपण किया गया है । 


सातवें उह शक में परमाणु भ्ोर स्कन्धों के कम्पन, भ्रवगाहन, प्रवेश तथा सार्धादि का एवं 
उनके परस्पर स्पर्श का द्रव्यादिगत पुद्गलों की कालापेक्षया स्थिति, भ्रन्तरकाल, भ्रल्पबहुत्व का, 
चौबीस दण्डक के जीवों के आरम्भ-परिग्रह का पंचहेतु-भ्रहेतु का निरूपण है । 


आठवें उह शक में द्रव्यादि की भ्रपेक्षा सप्रदेशता-अप्रदेशता की, संसारोी एवं सिद्ध जोबों को 
बुद्धि हानि झोर भ्रवस्थिति के कालमान की, उनके सोपचयादि की प्ररूपणा है । 


नवें उद शक में राजगृह-स्वरूप, समस्त जीवों के उद्योत-प्रन्धकार तथा समयादि कालज्ञान का, 
पा पत्यों द्वारा लोकसम्बन्धी समाधान का एवं देवों के भेद-प्रभेदों का वर्णन है । 


दसवें उहं शक में चम्पा में वणित चन्द्रमा के उदय-प्रस्त भ्रादि का अ्रतिदेशपूर्वक वर्णन है ।" 


१. (क) जवियाहपण्णतिसुत्त' (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा-१ (विसयाणुक्कमो) प्‌. २६ से ४० 


(ख) भगवतीसूत्र टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २, विषयसूची प्‌. ३ से ५ तक 


ही 


पंचम सय॑ : पंचम शतक 


पंचम शतक की संहग्रणी गाथा-- 
१. चंप रवि १ प्रणिल २ गंठिय ३ सह ४ छउमायु ५-६ एयण ७ णियंठे ८ । 
रायगिहूं € चंपायंदिमा १० य दस पंचसम्मि सते ॥३१॥। 


[१] (गाथा का भ्रर्थ)-पांचवें शतक में ये दस उह शक हैं--प्रथम उहं शक में चम्पा नगरी 

में सूर्य सम्बन्धी प्रश्नोत्तर हैं ! द्वितीय उ््द शक में बायु-सम्बन्धी प्ररूपण है । तृतीय उहूँ शक में जाल- 

ग्रन्थी का उदाहरण देकर तथ्य का निरूपण किया है । चतुर्थ उह शक में शब्द-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर हैं । 

पंचम उहं शक में छद॒मस्थ के सम्बन्ध में वर्णन है। छठे उ्दं शक में भ्रायुष्य की वृद्धि-हानि-सम्बन्धी 

निरूपण है। सातवें उदद शक में पुदूगलों के कम्पत का वर्णन है। आठवें उहं शक में निम्न न्‍्थी-पुत्र 

अनगार द्वारा पदार्थ-विषयक विचार किया है। नौवें उद्दं शक में राजगृह नगर सम्बन्धी पर्यालोचन 
है और चम्पानगरी में वरणित चन्द्रमा-सम्बन्धी प्ररूपणा है । 


पढमो उद्देसओ : रवि 


प्रथम उहेशक : रवि 


प्रथम उद्देशक का प्ररूपणा-स्थान ; चम्पानगरी-- 
२. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नगरी होत्या ।* वण्णश्रो । तोसे णं श्ंपाए नगरीए 
पुण्णभ्द नामे चेतिए होत्या ।* वण्णओ । सामो समोसढ़े जाव* परिसा पब्िगता । 


[२] उस काल झौर समय में चम्पा नाम की नगरी थी । उसका वर्णन झौपपातिक सूत्र के 
अनुसार जानना चाहिए। उस चम्पा तगरी के बाहर पूर्णभद्र नाम का चैत्य॑ (व्यन्तरायतन) था । 
उसका भी वर्णन झ्रोपपातिक सूत्र से जान लेना चाहिए | (एक बार) वहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी पधारे, (समवसरण लगा)““यावत्‌ परिषद्‌ भगवान्‌ को वन्दन करने भर उनका धर्मोपदेश 
सुनने के लिए गई और यावत्‌ परिषद्‌ वापस लौट गई। 


विवेचन--प्रथम उद्देशक का प्ररूपण-स्थान : चम्पानगरी--प्रस्तुत सुत्र में प्रथम उद्दे शक 
के उपोद्घात में चम्पानगरी में, पूर्ण भद्र नामक व्यन्तरायतन में भगवान्‌ महावीर के पदार्पण, समव- 
सरण, दशन-वन्दनारथ परिषद्‌ का श्रागमन तथा धर्मोपदेश श्रवण के पश्चात्‌ पुनः गमन श्रादि 


१. अम्पानगरी और पृर्णभद्र चैत्य का वर्णन प्रौपपातिक सूत्र से जान लेना । 
२. यहाँ जाव शब्द से परिषद्‌-निर्गमन से लेकर प्रतिममन तक सारा वर्णन पूबबत्‌ । 
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का संक्षिप्त दिग्दशेन कराया गया है, ताकि पाठक यह स्पष्टतया समझ सकें कि प्रथम उद्देशक में 
चणित विषयों का निरूपण चम्पानगरी में हुआ था ।* 


जम्पानगरी : तथ जोर धब--झोपपातिक सूत्र में चम्पानगरी का विस्तृत वर्णन मिलता है, 
तदनुसार “चम्पा' ऋद्धियुक्त, स्तमित एवं समृद्ध नगरी थी। महावीर-चरित्र के अनुसार भ्पने पिता 
श्रेणिक राजा की मृत्यु के शोक के कारण सम्राट्‌ कोणिक मगध की राजधानी राजगृह में रह नहीं 
सकता था, इस कारण उसने वास्तुशास्त्रियों के परामर्श के श्रनुसार एक विशाल चम्पावृक्ष वाले 
स्थान को पसंद करके भ्रपनी राजधानी के हेतु चम्पानगरी बसाई। इसी चम्पानगरी में दध्चिवाहन 
राजा की पुत्री चन्दनबाला का जन्म हुआ था । पाण्डवकुलभूषण प्रसिद्ध दानवीर कर्ण ने इसी नगरी 
को अंगदेश की राजधानी बनाई थी । दशवेकालिक सूत्र-रचयिता भ्राचार्य शय्यंभव सूरि ने राजगढ़ 
से आए हुए झपने लघुवयस्क पुत्र मनक को इसी नगरी में दीक्षा दी थी श्रौर यहीं दशवेकालिक सूत्र 
की रचना की थी । बारहवें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी के पांच कल्याणक इसी नगरी में हुए थे । इस 
नगरी के बंद हुए दरवाजों को महासती सुभद्रा ने अपने शील की महिमा से भ्रपने कलंक निवारणार्थ 
कच्चे सूत की चलनी बांध कर उसके द्वारा कुए में से पानी निकाला भ्रौर तीन दरवाजों पर छींट कर 
उन्हें खोला था । चौथा दरवाजा ज्यों का त्यों बंद रखा था। परन्तु बाद में वि. सं. १३६० में 
लक्षणावती के हम्मीर झौर सुलतान समदीन ने शंकरपुर का किला बनाने हेतु उपयोगी पाषाणों के 
लिए इस दरवाजे को तोड़ कर इसके कपाट ले लिये थे । वर्तमान में चम्पानगरी चम्पारन कस्बे के 
रूप में भागलपुर के निकटवर्ती एक जिला है। महात्मा गाँधीजी ने चम्पारन में प्रथम सत्याग्रह किया 
था । 


जम्बूद्वीप में सूर्यों के उदय-श्रस्त एवं रात्ि-दिवस से सम्बन्धित प्रूपणा-- 


३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवतों महावीरस्स जेट्ट भ्रंतेवासो इंदमूती णामं 
झ्रणगारे गोतमे गोत्तेण जाब एवं बदासो-- 


[३] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के ज्येष्ठ भ्रन्तेवासी 
(शिष्य) गौतमगोत्रीय इन्द्रभूति श्रगगार थे, यावत्‌ उन्होंने इस प्रकार पूछा-- 


४. जयुदोने णं भंते ! दोबे सुरिया उदोण-पावोणमुग्गछछ पादीण-दाहिणमागच्छंति ? 
पादीण-दाहिणमग्गच्छ दाहिण-पडोणसागच्छति ? दाहिण-पड़ोणमुग्गलछ् पड़ोण-उदीणमागच्छंति ? 
पडोण-उदीणमुग्ग्छ उदीचि-पादीणसागस्छृति ? 


१. भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक २०७ 

२. (क) जिनप्रभसूरिरचित 'चम्पापुरीकल्प' 
(ज) हेमघन्द्राचायेरचित महावीरचरित्र संग १२, श्लोक १८० से १८९ तक 
(ग) भाचाय शब्यंभवसूरिरचित परिशिष्टपर्ज सर्ग ५, श्लोक ६८, ८०, ८५ 
(घ) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १४४ 

हे. जाव' पद से गौतम स्वामी का समस्त वर्णन एवं उपासनादि कहना चाहिए । 
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हुंता, गोयमा ! अंबुद्दीवे ण॑ दोबे सूरिया उदोण-पादीणमुग्गछछ जाव' उदोधि-पादोणमा- 
कर वे (ईशान-कोण) में उदय हो 
४ प्र.] भगवन्‌ ! .जम्बूद्वीप नामक द्वीप में सूर्य क्या उत्तरपू न है उदय 
कर दिल (आग्नेय कोण) में भ्रस्त होते (होने भाते) हैं ? भ्रथवा प्राग्नेय कोण में उदय होकर 
दक्षिण-पश्चिम (नैऋ'त्य कोण) में भ्रस्त होते हैं ? प्रथवा नैऋ त्य कोण में हे उदय होकर पश्चिमोत्तर 
(वायव्यकोण) में श्रस्त होते हैं, या फिर पश्चिमोत्तर (वायव्यकोण) में उदय होकर उत्तरपूर्व 
(ईशान कोण) में अस्त होते हैं ? 

[४ उ.] हाँ, गौतम ! जम्बृद्वीप में सूर्य उत्तरपूर्व--ईशान कोण में उदित हो कर प्रग्निकोण 
(पूर्व-दक्षिण) में भ्रस्त होते हैं, यावत्‌ (पूर्वोक्त कथनानुसार)”””“ईशानकोण में प्रस्त होते हैं । 

४. जदा णं भंते ! अंब॒दीवे दोवे दाहिणड़ढे दिबसे भवति तदा णं उत्तरडढे दिवसे भवति १ 
जदा ण॑ उत्तरडढे दिवसे भवति तवा णं जंब॒द्ीवे दीवे मंदरस्स पव्ययस्स पुरश्थिम-पच्चत्थिमेणं राती 
भवति ? 

हंता, गोयमा ! जदा ण॑ जंबुद्ीवे दीवे दाहिणडढे विवसे जाव रातो मवति । 

[५ प्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्ीप के दक्षिणाद्वं में दिन होता है, तब क्‍या उत्तराद्ध में भी 
दिन होता है ? भ्ौर जब जम्बूद्वीप के उत्तराद्ध में दिन होता है, तब क्या मेरुपवबंत से पूर्व-पश्चिम में 
रात्रि होती है ?॥ हि 

[५ उ.] हाँ, गोतम ! (यह इसी तरह होता है; अर्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध में 
दिन मे होता है, तब यावत्‌ रात्रि होती है । 

६. जवा ण॑ भंते ! जंब॒० मंदरस्स पव्ययस्स पुरत्यिमे्ण विवसे भवति तदा ण॑ पच्चत्थिमेण वि 
दिवसे मवति ? जदा णं॑ पच्चस्थिमेणं दिवसे भवति तदा ण॑ जंब॒ुहोबे दोबे मंदरस्स पव्थयस्स उत्तर- 
दाहिणेणं राती भवति ? 


हंता, गोयमा ! जदा ण॑ जबु० मंदर० पुरत्थिमेणं दिवसे जाब राती भवति । 


(६ प्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मेरुपबंत से पूर्व में दिन होता है, तब क्या पश्चिम में भी 
दिन होता है ? श्लोर जब पश्चिम में दिन होता है, , तब क्या जम्बूद्वीप के मेरुपबंत से उत्तर-दक्षिण 
में रात्रि होती है ? 

[६ उ.] गोतम ! हाँ, इसी प्रकार होता है; भ्र्थात्‌--जब जम्बूद्वीप में मेरुपबंत से पूर्व में 
दिन होता है, तब यावतृ-रात्रि होती है । 

विवेचन--जम्पूद्वोप में सूर्थों के उदय-भरस्त एवं दिवस:रात्रि से सम्बन्धित प्ररूपणा--प्रस्तुत 
चार तूत्रों में से दो सूत्रों में जम्बूद्वीपान्तर्गंत सू्यों का विभिन्न विदिश्ञाओं (कोणों) से उदय झौर भस्त 
का निरूपण किया गया है, तथा पिछले दो सूत्रों में जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध, उत्तरा्र, पूर्व-पद्चिम, 
पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण प्रादि की अपेक्षा से दिन झौर रात का प्रूपण किया गया है। 

१. यहाँ जाव” पद से सम्पूर्ण प्रश्नगत वाक्य सूचित किया गया है । 
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सर्य के उदय-प्रस्त का व्यवहार : दर्शक लोगों को दृष्टि की भ्रपेक्षा से--यहाँ जो दिशा 
विदिशा या समय की दृष्टि से सूर्य का उदय-भस्त बताया गया है, वह सब व्यवहार दशकों की दृष्टि की 
झपेक्षा से बताया है, क्योंकि समग्र भूमण्डल पर सूर्य के उदय-भप्रस्त का समय. या दिशा-विदिशा (प्रदेश) 
नियत नहीं है । वास्तव में देखा जाए तो सूर्य तो सदेव भूमण्डल पर विद्यमान रहता है, किन्तु जब सूर्य 
के समक्ष किसी प्रकार की झ्राड़ (भ्रोट या व्यवधान) ञ्रा जाती है, तब (उस समय) उस देछा (उस 
दिल्ला-विदिश्ञा) के लोग उक्त सूर्य को देख नहीं पाते, तब उस देश के लोग इस प्रकार का व्यवहार 
करते हैं--अब सूर्य भ्रस्त हो गया है । जब सूर्य के सामने किसी प्रकार को भाड़ नहीं होती, तब उस 
देश (दिशा-विदिद्या) के लोग सूर्य को देख पाते हैं, और वे इस प्रकार का व्यवहार करते हैं--अरब 
(इस समय) सूर्य उदय हो गया है। एक प्राचार्य ने कहा है--सूर्य प्रति समय ज्यों-ज्यों भ्राकाश में 
श्रागे गति करता जाता है, त्यों-त्यों निश्चित ही इस तरफ रात्रि होती जाती है । इसलिए सूर्य की 
गति पर ही उदय-श्रस्त का व्यवहार निर्भर.है। मनुष्यों की (दृष्टि क्री) अपेक्षा से उदय श्र श्रस्त 
दोनों क्रियाएँ भ्रनियत हैं, क्योंकि अपने-अपने देश (दिशा) भेद के कारण कोई किसी प्रकार का और 
दूसरा किसी अन्य प्रकार का व्यवहार करते हैं। इससे सिद्ध है कि सूर्य श्राकाश में सब दिशाओं में 
गति करता है; इस प्ररूपणा के अनुसार इस मान्यता का स्वतः निराकरण हो जाता है कि “सूर्य 
पश्चिम की ओर के समुद्र में प्रविष्ट होकर पाताल में चला जाता है, फिर पूर्व की श्रोर के समुद्र पर 
उदय होता है ।”'* 

सूर्य समी विशाध्रों में गतिशील होते हुए मी रात्रि क्यों ?--यद्यपि सूर्य सभी दिशाओं (देशों) 
में गति करता है, तथापि उसका प्रकाश प्रमुक सीमा तक ही फंलता है, उससे श्रागे नहीं, इसलिए 
जगत्‌ में जो रात्रि-दिवस का व्यवहार होता है, वह निर्बाध है| प्राशय यह है कि जितनी सीमा तक 
जिस देह में सूर्य का प्रकाश, जितने समय तक पहुँचता है, उतनी सीमा तक उस प्रदेश में, उतने समय 
तक दिवस होता है, शेष सीमा में, शेष प्रदेश में उतने समय रात्रि होती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश 
का क्षेत्र मर्यादित होने के कारण राजि-दिवस का व्यवहार होता है । 


एक ही समय में दो दिशाश्रों में दिवस कैसे ?--जम्बूद्वीप में सूर्य दो हैं, इसलिए एक ही समय 
में दो दिशाभों में दिवस होता है भौर दो दिश्ाश्रों में रात्रि होती है । 


वक्षिणाद्ध प्लोर उत्तराद्ध का श्राशय--यदि यह भ्रर्थ माना जाएगा कि जम्बूद्वीप के उत्तर के 
सम्पूर्ण खण्ड झौर दक्षिण के सम्पूर्ण खण्ड में दिवस होता है, तब तो सवेत्र दिवस होगा, रात्रि कहीं 
नहीं; मगर यहाँ उत्तराद्ध भौर दक्षिणार्द के ये अर्थ भ्रभीष्ट न होकर उत्तरदिज्ञा में आया हुआा 
अमुक भाग उत्तराद्ध ' और दक्षिणदिशा में झ्राया हुआ भ्मुक भाग 'दक्षिणाद्ध ' भ्र्थ ही भ्रभीष्ट है । 
इसी कारण पूर्व और पदिचम दिक्षा में रात्रि का होना संगत हो सकता है । 
१. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक २०७ 
(ल) जह-जहू समये-समये पुरझो संचरइ भकक्‍खरों गयणे। 
तह-तह इग्मोईवि नियमा, जायइ रबणी य भावत्थों ॥ १ ॥ 
एवं चर सइ नराणं उदयत्यमणाई होंतिषनिययाई । 
सयदेसभेए कस्सदु किचि ववद्विस्सइ नियमा ॥ २॥ 
--भगवती भ्र. वृत्ति, पत्रांक २०७ में उद्ध,त 


४०६ ] [ व्यास्याप्रश्ध्तिसृत्र 


चार विदिशाएँ, भ्र्थात चार कोण--उदोण-पाईणं > उत्तर-पूर्व के बीच की दिल्ञा ७ ईशान- 
कोण; दाहिण-पडीणं > दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा -नैऋत्यकोण; पाईण-दाहिणं - पूर्व भौर 
दक्षिण के बीच की दिशा-आग्नेय कोण, तथा पड़ोण-उदोणं > पश्चिम और उत्तर के बीच को 
दिशा > वायव्य कोण ।" उदीण - उत्तर दिशा के पास का प्रदेश उदीचीन, तथा पाईण प्राची (पूवे) 
दिशा के निकट का प्रदेश--प्राचीन । 
जम्बृद्ीप में दिवस और रात्रि का कालमान-- 

७. जदा ण॑ं भंते ! जंबुद्ोवे दोवे दाहिणड़ढे उककोसए प्रट्टारसमुहुत्ते दिबसे भवति तवा ज॑ 
उत्तरड़ढें वि उक्कोसए श्रट्ठा रसमुहुत्ते दिवसे भवति ? जदा ण॑ उत्तरडढ़ें उक्कोसए भ्रट्टारसमुहु््ते विबसे 
भवति तदा ण॑ जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पुरत्थिम-पल्चत्यिमेणं जहन्निया दुबालसमुहुत्ता राती मवति ? 

हूता, गोयमा ! जदा ण॑ जंब॒० जाव दुवालसमुहुत्ता राती भवति। 

[७ प्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणाद्ध में उत्कृष्ट भ्रठारह मुद्ृत्तं का 
दिन होता है, तब क्‍या उत्तराद्ध में भी उत्कृष्ट (सब से बड़ा) ग्रठारह मुहत्त का दिन होता है ?, 
झ्रौर जब उत्तराड्ध में उत्कृष्ट अ्रठारह मुहत्ते का दिन होता है, तब कया जम्बूद्वीप में मन्दर (मेरु) 
पव॑त से पू्व-पश्चिम में जघन्य (छोटी से छोटी) बारह मुहूर्त्त की रात्रि होती है ? 

[७ उ.] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होती है । भ्र्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप में, यावत्‌"''” 
बारह मुद्त्तं की रात्रि होती है । 

८५. जदा णं॑ जंबु० संदरस्स पुरत्थिमेणं उक्कोसए अट्वारस जाव तदा णं जंबुद्दोवे दोवे 
पच्चश्यिसेण वि उक्को० श्रट्टा रसमुहुस्ते दिबसे भवति ? जया णं॑ पच्चल्यिसेणं उक्‍्कोसए श्रट्टारसमुहु्ते 
दिवसे भवति तदा ण॑ भंते ! जंब॒द्वीवे दीवे उत्तर० दुवालसमुहुत्ता जाबव रातो भवति ? 

हंता, योयमा ! जाब भवति । 


[८ प्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मेरु-पबंत से पूवे में उत्कृष्ठ श्रठारह मुहत्ते का दिन 
होता है, तब कया जम्बूढीप के पश्चिम में भी उत्कृष्ट भ्रठारह मुहत्तें का दिन होता है ?, भौर 
भगवन्‌ ! जब पश्चिम में उत्कृष्ट श्रठारह मुहत्त का दिवस होता है, तब क्या जम्बूद्वीप के उत्तर में 
जधन्य (छोटी से छोटी) बारह मुहत्त की रात्रि होती है ? 


6 उ.] हाँ, गौतम ! यह इसो तरह--यावत्‌“”“होता है । 


शक 


९. जदा ण॑ भंते ! जंबु० दाहिणड़ढ़े भ्रट्टारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवति तदा णं उत्तरे झ्ट्टठ|रस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे मवति ? जवा ण॑ उत्तरे प्र्टारसमुहुलाणंतरे विवसे भवति तंदा ज॑ जंबु० मंदरत्स 
पठ्वयस्स पुरत्यिम-पर्चत्थिमेणं सातिरेगा दुबालसमुहुत्ता राती मवति ? 

हंता, गोयमा ! जदा ण॑ जंबु० जाव रातो मवति। 





१. (क) भगवतोसूत्र भर. वृत्ति, पत्रांक २०७-२०८ 
(ख) भगवती० (विवेचनयुक्त) (पं. घेवरचन्दजी) भः. २, पृ-७५३ से ७५६ तक 


वंचम अतक : उहं शक-१ ] [४०७ 


[९ प्र.) हे भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणादं में भ्रठारह मुहूर्त्तानन्तर (मुहूर्त से कुछ कम) 
का दिवस होता है, तब क्या उत्तराद्ध (उत्तर) में भी भ्रठारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिवस होता है ? भौर 
जब उत्तरार्द में प्रठारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब क्‍या जम्बूद्वीप में मन्दर पर्वत से पूर्व 
परदिचम दिशा में सातिरेक (कुछ भ्रधिक) बारह मुहृत्तं की रात्रि होती है ? 

[६ उ.] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होती है; अर्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप के/”““यावत्‌ 
रात्रि होती है । 

१०. जदा णं भंते ! जंब॒बदोये दोबे संदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं ध्रट्टारसमुहरत्ताणंतरे विवसे 
भवति तदा ण॑ पण्चरियमेणं झ्रट्टारसमुहत्ताणंतरे दिवसे भबति ? जदा ण॑ पच्चत्थिमेणं भ्रट्टारसमुहुत्ताणं- 
तरे दिबसे भवति तवा णं॑ जंबूदीवे दोवे मंदरस्स पथ्वयस्स दाहिणेणं साइरेग! दुवालसमुहुसा राती 
भवति ? 


हुंता, गोयमा ! जाव मवति । 


[१० प्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मन्दराचल से पूव में भ्रठारह मुहूर्ताननन्‍्तर का दिन 
होता है, तब क्या पश्चिम में भी अठारह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है ?, श्रौर जब पश्चिम में 
ग्रठारह मुहरत्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब क्या जम्बूद्वीप में मेरुू-पर्वत से उत्तर दक्षिण में भी सातिरेक 
बारह मुद्त्तं की रात्रि होती है ? 

[१० उ.] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह) यावत्‌ होती है। 


११. एवं एतेणं क्मेणं ओसारेयव्वं--ससरसमहुत्ते दिवसे, तेरसमुहुत्ता रातो। सत्तरस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे, सातिरेगा तेरसमुहुसा राती । सोलसमुहुत्ते दिबसे, चोद्‌दसमुहुत्ता राती । सोलस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे सातिरेगा चोहसमुहुत्ता रातो | पश्चरसमुहु्ते विबसे, पत्चरससहुत्ता राती । पश्चरस- 
मुहुलाणंतरे दिवसे, सातिरेगा पन्चरसमुहुत्ता राती । चोहसमुह्से दिवसे, सोलसमुहुत्ता राती । चोहस- 
मुहत्ताणंतरे दिवसे, सातिरेगा सोलसमुहुत्ता रातो । तेरसमुहुत्ते दिबसे, सत्तरसमुहुत्ता रातों । तेरस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे, सातिरेगा ससरसमुहुसा रातो । 


[११] इस प्रकार इस क्रम से दिवस का परिसमाण बढ़ाना-घटाना शौर रात्रि का परिमाण 
घटाना-बढ़ाना चाहिए । यथा--जब सत्रह मुहत्त का दिवस होता है, तब तेरह मुह॒त्त की रात्रि होती 
है । जब सत्रह मुहूर्त्तानन्‍्तर का दिन होता है, तब सातिरेक तेरह मुह॒त्त की रात्रि होती है। जब सोलह 
मुहत्ते का दिन होता है, तब चौदह मुहृत्ते की रात्रि होती है। जब सोलह मुहूर्त्तानन्तर का दिन होता 
है, तब सातिरेक चौदह मुहूर्त की रात्रि होती है । जब पन्द्रह मुहत्तं का दिन होता है, तब पन्द्रह मुहूत्त 
की रात्रि होती है | जब पन्द्रह मुहूर्तान्तर का दिन होता है, तब सातिरेक पन्द्रह मुहत्तं की रात्रि होती 
है । जब चौदह मुहत्त का दिन होता, तब सोलह मुह॒त्त की रात्रि होती है। जब चौदह मुहूर्त्तानन्‍्तर 
का दिन होता है, तब सातिरेक सोलह मुहूत्त की रात्रि होती है । जब तेरह मुहृत्तं का दिन होता है, 
तब सत्रह मुहत्ते की रात्रि होती है। जब तेरह मुहूर्तानन्तर का दिन होता है, तब सातिरेक सत्रह 
भुहत्त की रात्रि होती है । 


ड७५८ ] [ ज्यारावाप्रश्षप्तितूछ 


१२. जदा ण॑ं जंब० वाहिणड़ढे जह॒न्नए वुवालसमुहुत्ते विवसे भवति तथा ण॑ उत्तरड़ढ़ें थि ? 
जया ण॑ उत्तरडढ़े तया ण॑ जंबुदोवे दोवे मंदरस्स पव्ययस्स पुरत्थिमे-पण्चरियमें ण॑ उककोसिया भ्रद्टारस- 
मुहुसा रातो मवति ? 

हूंता, गोयमा ! एवं चेव उच्चारेयव्यं जाबव रातो भवति । 


[१२ श्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मेरुपवेत से दक्षिणाद्ध में जधन्य बारह मुहूत्त का 
दिन होता है, तब क्‍या उत्तराद्ध में भी (इसी तरह होता है) ? श्ौर जब उत्तराद्ध में भी 'इसी 
तरह होता है, तब क्‍या जम्बूद्वीप के मेरुपबंत से पूर्व श्लौर पश्चिम में उत्कष्ट (सबसे बड़ी) भ्रठारह 
मुहत्त की रात्रि होती है ? 

[१२ उ.] हाँ, गौतम ! इसी (पूर्वोक्त) प्रकार से सब कहना चाहिए, यावत्‌........रात्रि 

होती है । 

१३. जदा ण॑ भंते ! जंबु० मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिमेणं जहन्नए दुवालसमुहु्ते दिवसे मवति 
तदा ण॑ पच्चरिथमंण वि० ? जया ण॑ पच्चत्थिसेण वि तवा णं जंबु० मंवरस्स पथ्ययस्स उत्तरवाहिणेणं 
उकक्‍्कोसिया प्रट्टारसमुहुत्ता राती भवति ? 

हंता, गोयमा ! जाव राती भवति । 


[१३ प्र.| भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के मन्दर पर्वत से पूर्व में जधन्य (सबसे छोटा) बारह 
मुहूत्ते का दिन होता है, तब क्या पश्चिम में भी इसी प्रकार होता है? और जब पश्चिम में इसी 
तरह होता है, तब क्या जम्बूढ्वीप के मन्दर-पर्वेत के उत्तर शौर दक्षिण में उत्कृष्ट (सबसे बड़ी) 
भ्रठारह मुहृत्त की रात्रि होती है ? 

[१३ उ.] हाँ, गौतम ! यह उसी तरह यावत्‌........रात्रि होती है । 

विवेखन--जम्बूहीप में विबस श्रौर रात्रि का काल-परिमाण--प्रस्तुत सात सूत्रों में जम्बूद्वीप 
में दिन और रात का मुह॒त्तों के रूप में परिमाण बताया गया है । 

दिन श्रोर रात्रि को कालगणना का सिद्धान्त--जेन सिद्धान्त की दृष्टि से दिन और रात्रि 
मिला कर दोनों कुल ३० मुहत्त के होते हैं। दक्षिण श्रोर उत्तर में दित ओर रात्रि का उत्कृष्ट मान 
१८ मुहत्त का होगा तो पूर्व भौर पद्िचम में रात्रि १२ मुहत्त की होगी । यदि रात्रि पूर्व व पश्चिम में 
उत्कृष्टत: १८ मुहूत्त की होगी तो दक्षिणाद्ध एवं उत्तराद्ध में जघन्य १२ मुह॒त्तं का दिन होगा, इसी 
तरह पूर्व पश्चिम में जघन्य १२ मुहृत्त का दिन होगा तो उत्तर एवं दक्षिण में रात्रि उत्कृष्ट १८ मुह्त्ते 
की होगी । यदि दक्षिणाढ , उत्तराद्ध अथवा पूर्व भौर पश्चिम में १८ मुह॒त्तनिन्‍्तर का दिन होगा तो 
पूर्व और पदिचिम में भ्रथवा उत्तर भ्रोर दक्षिण में रात्रि सातिरेक १२ मुहूत्त की होगी । 

तात्पयं यह है कि ३० मुहत्तं प्होरात्र में से दिवस का जितना भाग बढ़ता या घटता है, 
उतना ही भाग, रात्रि का घटता या बढ़ता जाता है। सूर्य के कुल १८४ मण्डल हैं। उनमें से 
जम्बूद्वीप में ६५ और लवणसमुद्र में शेष ११६ मण्डल हैं। जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल में होता है, 
तब १८ मुहुत्त का दिन होता है भ्रौर १२ मुहूत्त की रात्रि होती है। जब सूर्य बाह्यमण्डल से 
आम्यन्त रमण्डल की ओर प्ाता है, तब क्रमश: प्रत्येक मण्डल में दिवस बढ़ता जाता है और रात्रि 


पंचम शतक : उह्दें शक-१ ] [ ४०९ 


अठती जाती है; भौर जब सूर्य आभ्यन्तरमण्डल से बाह्यमण्डल की ओर प्रयाण करता है, तब 
प्रत्येक मण्डल में डेढ़ मिनट से कुछ भ्रधिक रात्रि बढ़ती जाती है तथा दिन उतना ही घटता जाता 
है । जब सूर्य सर्वाभ्यन्तर मण्डल से निकल कर उसके पास वाले दूसरे मण्डल में जाता है, तब मुदृत्त के 
३, भाग कम प्रठारह मुहत्त का दिन होता है, जिसे शास्त्र में 'प्रष्टादश-मुहरर्त्तानन्तर' कहते हैं, 
क्योंकि यह समय १४८ मुहूर्त का दिन होने के तुरंत बाद में भ्राता है । 

कऋ्रमदा:ः सूर्य की विभिन्न मण्डलों में गति के भ्रनुसार दिन-रात्रि का परिमाण हस प्रकार है-- 


(१) दूसरे से ३१ वें मण्डल के श्रद्ध भाग में जब सूर्य जाता है, तब दिन १७ मुहत्ते का, 
रात्रि १३ मुहत्त की । 

(२) ३२ वें मण्डल के अर्ध भाग में जब सूर्य जाता है, तब १ मुहत्तं के (५ भाग कम १७ 
मुहत्त का दिन और रात्रि मुहत्ते के ७, भाग भ्रधिक १३ मुह्त्त । 
(३) ३३वें मण्डल से ६१वें मण्डल में जब सूर्य जाता है, तब १६ मुहृत्त का दिन, १४ मुहत्ते 
की रात्रि । 
(४) सूर्य जब दूसरे से ९२वें मण्डल के श्रद्धंभाग में जाता है, तब १५-१४ मुहूर्त के दिन 
और रात्रि । 

(५) सूर्य जब १२२वें मण्डल में जाता है, तब दिन १४ मुहत्त का होता है । 

(६) सूर्य जब १५३वें मण्डल के भ्रद्धंभाग में जाता है तब दिन १३ मुह॒त्त का होता है । 

(७) सूर्य जब दूसरे से सर्वे बाह्य १८३१वें मण्डल में होता है, तब" ठीक १२ मुहत्त का 
दिन और १४ मुह॒त्तं की रात होती है। 
ऋतु से लेकर उत्सपिणीकाल तक विविध विश्ञाओं एवं प्रदेशों (क्षेत्रों) में श्रस्तित्व की 
प्ररूपरा--- 


१४. जया ण॑ भंते ! जंब॒० दाहिणड़ढें वासाणं पढ़मे समए पड़िवज्जलि तया ण॑ं उत्तरडदे दि 


(क) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २०८०२०९ 

(ख) भगवती ०--हिन्दी विवेचनयुक्त (पं. घेवरत्रन्दजी) भा. २, पृ. ७६०-७६१ 

(ग) विस और राज़ि का कालसातद्र--धंटों के रूप में, १। मुहूर्त -+ १ घंटा १ मुहूत्त -- ४८ मिनट । यदि सूर्ये 
१ मण्डल में ४८ घंटे रहता हो तो ४८ को १० का भाग करके भाजक संख्या को तिगुती करने पर 
जितने घंटे मिनट भायें, उतनी संख्या दिन के माप को होती है। जैसे ४८ घंटे सूर्य रहता है तो ४८-६- 
१० » ४३ भागशेष ८5 १ 5- ३२० मिनट । १०-:-३० करने से ३ सिर्फ रहता है। इस प्रकार ४८ को १० 
का भाग देने से ४॥। घंटे भौर ३ मिनट भाते हैं। फिर उसे तीन गुणा करते पर १४। घंटे ९ मिट 
भ्ाते हैं | प्रभिप्राय यह है कि जब तक सूर्य एक मण्डल में ४८ घंटे तक रहता है, वहाँ तक इतने घंटे 
(१४ घंटे, ९ मिनट) का दिन बड़ा होता है। रात्रि के लिए भी यही बात समझना । भर्वातू--इतना 
बड़ा दिन हो तो रात्रि ९॥ घंटे, ६ मिनट की होती है । 

--भगवती, टीकानुवाद टिप्पण. खण्ड २ पृ. १४० 


४१० ] [ ष्याद्याभ्रशप्ति सूत्न 


बासाणं पढसमे समए पड़िवज्जइ ? जया णं॑ उत्तरइढें वासाणं पढ़मे समए पड़िवज्ज॥् तया णं अंबहोजे 
दोवे संदरस्स पण्वयस्स पुरत्थिमपच्चल्थिमेणं भ्रणंतरपुरक्खडसमयंसि वासाणं पढ़मे समए पढ़िवश्जति ? 
हूंत, गोयमा ! जदा ण॑ जंबु० २ वाहिणड़्ढे बासाणं प० स० पड़िवज्जति तह थेव जाव 


पड़िवज्ञजति । 


[१४ प्र.] 'भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप के दक्षिणाद्ध में वर्षा (ऋतु) (चौमासे की मौसम) 
का प्रथम समय होता है, तब क्या उत्तराद्ध में भी वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है ? श्रौर जब 
उत्तराद्ध में वर्षा-ऋतु का प्रथम समय होता है, तब जम्बूद्वीप में मन्दर-पर्वत से पूर्व पश्चिम में वर्षा- 
ऋतु का प्रथम समय भ्रतन्तर-पुरस्कृत समय में होता है ? (श्रर्थात्‌-जिस समय दक्षिणाद्ध में बर्षाऋतु 
का प्रारम्भ होता है, उसी समय के तुरंत पश्चात्‌ दूसरे समय में मन्दरपर्वत से पूर्व-पद्चम में बर्षा- 
ऋतु प्रारम्भ होती है ? ) 

[१४ उ.] 'हाँ, गोतम ! (यह इसी तरह होता है। भ्रर्थात्‌--) जब जम्बूद्वीप के दक्षिणा्ं 
में वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है तब उसी तरह यावत्‌““होता है ।' 

१४. जदा णं॑ भंते ! जंब॒ु० संदरस्स० पुरत्थिमेणं वासाणं पढ़मे समए पडिवज्जति तथा ण॑ 
पथ्चत्थिसेण वि वासाणं पढमे समए पड़ियज्लह ? जया ण॑ पच्चश्यिमेणं वासाणं पढम समए पड़िवज्जह 
तथा णं जाव संदरस्स पव्ययस्स उत्तरदाहिणेणं श्रणंतरपच्छाकडसमयंसि बासाणं प० स० पडढ़िवन्ने 
भवति ? 

हुंता, गोयमा ! जदा ण॑ जंबु० मंदरस्स पय्वयस्स पुरत्थिमेणं एवं जेव उच्चारेयव्व जाव 
पडिवन्ने भवति । 

[१४ प्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप में मन्दराचल से पूर्व में वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय 
होता है, तब पश्चिम में भी क्या वर्षा (ऋतु) का प्रथम समय होता है ? और जब पश्चिम में वर्षा 
(ऋतु) का प्रथम समय होता है, तब, यावत्‌-“'मन्दरपबंत से उत्तर दक्षिण में वर्षा (ऋतु) का प्रथम 
समय भ्रनन्तर-पश्चात्कृत्‌ समय में होता है ? (अर्थात्‌-मन्दरपर्वत से पश्चिम में वर्षा ऋतु प्रारम्भ 
होने के प्रथण समय पहले एक समय में वहाँ (मन्दरपर्वत के) उत्तर-दक्षिण में वर्षा प्रारम्भ हो 
जाती है ? ) 

मा [१५ उ.| हाँ, गौतम ! (इसी तरह होता है। शर्थात्‌-) जब जम्बूद्वीप में मन्दराचल से 
पूर्व में वर्षाऋतु प्रारम्भ होती है, तब पश्चिम में भी““इसी प्रकार यावत्‌ू--उत्तर दक्षिण में वर्षाऋतु 
का प्रथम समय भ्रनन्तर-प३चा त॒कृत समय में होता है, इसी तरह सारा वक्तव्य कहना चाहिए । 


१६. एवं जहा समएणं प्रभिलावो भणिश्नो वासाणं तहा ब्रावलियाए' वि. भाणियव्वो २, 





१. प्रावलिका सम्बन्धी पाठ इस प्रकार कहना चाहिए--“जया णं भंते ! अंबुददीबे दीवे वाहिणडडे ँ 
प हे हें बासाणण पढमा 
आवलिया पड़िवज्जह तया ण॑ उत्तरडढ़े वि, जयाणं उत्तरइढे वासाणं पढमा आवलिया पडिवज्जइ, तथा णं 
जंब॒दीये दीबे संवरस्स पतव्थयस्स पुरत्थिम-पसञ्चत्थिमेणं अजंतरपुरक्खडसमयंस वासाणं पढमा आवलिया 
पडिवज्जद ?! हंता गोयमा ! इत्यादि। इसी प्रकार आनपान आ्रादि पदों का भी सूत्र पाठ समझ लेना 
चाहिए । --सं. 


पंचम शतक : उहं शक-१] [४११ 


प्राणापाणण वि ३, थोवेण वि ४, लवेण वि ५, महुत्तेम वि ६, प्रहोरतेण वि ७, पक्‍लेण वि ८, मासेण 
वि €, उठ़णा वि १० एतेसि सब्वेसि जहा समयस्स धमिलाबो तहा भाणियव्थो 

[१६] जिस प्रकार वर्षाऋतु के प्रथम समय के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार वर्षा- 
ऋतु के प्रारम्भ की प्रथम झावलिका के विषय में भी कहना वाहिए । इसी प्रकार आन-पान, स्तोक, 
लव, मुहुत्त, भ्रहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु; इन सबके विषय में भी समय के भ्रभिलाप की तरह 
कहना चाहिए । 

१७. जवा णं भंते ! जंबु० दाहिणड़ढे हेमंताणं पढमे समए पड़िवक्जति ? जहेब वसा 
झभिलाबयो तहेब हेमंताण वि २०, गिम्हाण वि ३० भाणियव्यो जाब उऊ। एवं एते तिन्नि वि । एव 
तीस धालावगा साणियव्वा । 


[१७ प्र.) भगवन्‌ ! जब जम्बृद्वीप के दक्षिणाद्ध में हेमन्‍त ऋतु का प्रथम समय होता है, 
तब कया उत्तरा्ध में भी हेमस्तऋतु का प्रथम समय होता है; श्रौर जब उत्तरा्ध में हेमनत ऋतु का 
प्रथम समय होता है, तब क्या जम्बूद्वीप के मेशपर्वत से पूर्व-पश्चिम में हेमन्‍त ऋतु का प्रथम समय 
अनन्तर पुरस्कृत समय में होता है ? इत्यादि प्रइन है । 

[१७ उ.] हे गोतम ! इस विषय का सारा वर्णन वर्षा-ऋतु के (अभिलाप) कथन के 
समान जान लेना चाहिए । इसी तरह ग्रीष्मऋतु का भी वर्णन कह देना चाहिए। हेमन्तऋतु भौर 
ग्रीष्मऋतु के प्रथम समय को तरह उनकी प्रथम भ्रावलिका, यावत्‌ ऋतुपयंन्त सारा वर्णन कहना 
चाहिए। इस प्रकार वर्षाऋतु, हेमन्तऋतु, और ग्रीष्मऋतु; इन तोनों का एक सरीखा वर्णन है। 
इसलिए इन तीनों के तीस आलापक होते हैं । 


१८. जया ण॑ भंते ! जंब॒० मंदरस्स पथ्वययस्स दाहिणडढे पढ़ले भ्रयणं पड़िवज्जति तदा ण॑ 
उत्तरडढ़े वि पढमे प्रयणे पड़िवज्जइ ? जहा सम्एणं प्रभिलावों तहेब प्रयणेण वि माणियव्यो जाव 
झण॑तरपकछाकड्समयंसि पढमे प्रयणे पड़िवन्ने भवति । 


[१८ प्र.] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप के मन्दरपवंत से दक्षिणाद्ध में जब प्रथम “अयन' होता है, 
तब क्या उत्तराद्ध में भी प्रथम 'भ्रयन' होता है ? 


[१८ उ.] गौतम ! जिस प्रकार 'समय” के विषय में झ्ालापक कहा, उसी प्रकार 'अयन' 
के विषय में भी कहना चाहिए; यावत्‌ उसका प्रथम समय प्ननन्तर पदचात्कृत समय में होता है; 
इत्यादि सारा वर्णन कहना चाहिए । 

१६९. जहा श्रयणेंणं अभिलावों तहा संबच्छरेण वि भाणियव्यो, जुएण जि, आससतेण थि, 
वाससहुस्सेण वि, वाससतसहस्सेण थि, पुव्बंगेण वि, पुथ्वेण वि, तुशियंगेण वि, तुडिएण वि, एवं पुथ्बे २, 
तुडिए २, झडढड़े २, शाववे २, हूहुए २, उप्पले २, पउमे २, नलिणे २, अत्यणिउरे २, श्रठए २, जउए 
२, पडए २, चूलिया २, सोसपहेलिया २, पलिप्रोवमेण वि, सायरोवर्समण वि, साणितथ्वों । 


[१६] जिस प्रकार 'प्रयन' के सम्बन्ध में कहा; उसी प्रकार संवत्सर के विषय में भो कहता 
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चाहिए; तथैव युग, वर्षशत, वर्षसहल, वर्षशतसहस्र, पूर्वाग, पूर्व, त्रुटितांग, त्रुटित, झटटांग, झटट, 
अववांग, भवव, हूहुकांग, हूहक, उत्पलांग, उत्पल, परदुमांग, पद्म, तलिनांग, नलित, प्रथनृपुरांग, 
अर्थनपुर, भ्रमुतांग, प्रयुत, नयुतांग, नयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, चुलिकांग, चूलिका, शीर्षप्रहेलिकांग, शीर्ष- 
ब्रहेलिका, पल्योपम और सागरोपम; (इन सब) के सम्बन्ध में भी (पूर्वोक्त प्रकार से) कहना चाहिए । 


२०. जदा णं भंते ! जंबुह्ीवे दोवे दाहिणड़ढे पहमा ध्रोसप्पिणो पड़िवज्जति तदा ण॑ं उत्त रड़ढे 
वि पढ़मा धोसप्पिणी पडिवज्जइ ? जता ण॑ उत्तरड़ढे वि पड़िवज्जइ तदा ण॑ अंबुदीबे वीजे मंदरस्स 
वब्ययहस पुरत्थिस-पच्चरिथमेणं णेवल्य झोसप्पिणों णेवल्थि उस्सप्पिणो, श्रवद्विते णं तत्थ काले पन्चसें 
समणाउसो ! ? 

हूँता, गोयमा ! त॑ चेव उच्चारेयव्य जाब समणाउसो ! 


[२० प्र.] भगवन्‌ ! जब जम्बूद्वीप नामक द्वीप के दक्षिणा में प्रथम भ्रवसर्पिणी होती है, 
तब क्या उत्तरार्ड में भी प्रथम भ्रवसपिणी होती है ?; और जब उत्तराड्ध में प्रथम झवसर्थिणी होती 
है, तब कया जम्बूद्वीप के मन्दरपव॑त के पूर्व पश्चिम में अवसपिणी नहीं होती ?, उत्सपिणी नहीं 
होती ?, किन्तु है आयुष्मान्‌ श्रमणपु गव ! क्‍या वहाँ अवस्थित काल कहा गया है ? 


[२० उ.] हाँ, गौतम ! इसी तरह होता है। यावत्‌ (श्रमणपुगव ! तक) पूर्बबत्‌ सारा 
वर्णन कह देना चाहिए । 


२१. जहा प्रोसप्पिणीए झ्रालाबशो भणितों एवं उस्सप्पिणीए वि भाणितव्यो । 


[२१] जिस प्रकार अवसपिणी के विषय में भ्रालापक कहा है, उसी प्रकार उत्सपिणी के 
विषय में भी कहना चाहिए । 


विवेचन--विविध विशाश्रों एवं प्रदेशों (क्षेत्रों) में ऋतु से लेकर उत्सपिणी काल तक के 
अस्तित्व की प्ररूषणा--प्रस्तुत सात यूत्रों में वर्षा श्रादि ऋतुओं के विविध दिशाओं और प्रदेशों में 
अस्तित्व की प्रूपणा करके अहोरात्र, आ्रानपान, मुहूर्त श्रादि के अ्रस्तित्व के सम्बन्ध में श्रतिदेश किया 
गया है। तदतन्तर भ्रयन, युग, वर्षशत झ्ादि से लेकर सागरोपमपर्यन्त तथा अवसर्पिणी-उत्सपिणी 
काल तक के पूर्वादि दिजाओ्रों तथा प्रदेशों में प्रस्तित्व का भ्रतिदेशपूर्वक प्ररूपषण किया गया है । 


विविध कालसानों की व्यास्या--वासाणं - वर्षा ऋतु का, हेमंताणं +- हेमन्तऋतु का, गिम्हाण << 
ग्रोष्मऋतु का । ऋतु भी एक प्रकार का कालमान है । वर्षभर में यों तो ६ ऋतुएँ मानी जाती हैं-- 
वसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्‍त भौर शिशिर | परन्तु यहाँ तीन ऋतुओं का नामोल्लेख किया गया 
है, इसलिए चार-चार महीने को एक-एक ऋतु मानी जानो चाहिए । हणंतर-पुरक्स डससयंसि 
दक्षिणादु में प्रारम्भ होने वाली वर्षाऋतु प्रारम्भ की श्रपेक्षा अन्तर (तुरन्त पूर्व) भविष्यत्कालीन 
समय को प्रनन्तरपुरस्कृत समय कहते हैं । श्रणंतरपच्छाकड्ससयंसि -- पूर्व और पश्चिम महाविदेह में 
प्रारम्भ होने वाली वर्षा ऋतु प्रारम्भ की श्रपेक्षा अनन्तर (तुरंत बाद के) श्रतीतकालीन समय को 
अनन्तर पश्चात्कृत समय कहते हैं। समय (प्रन्यन्त सूक्षषकाल) से लेकर ऋतु तक काल के १० भेद 
होते हैं-“-(१) समय, (काल का सबसे छोटा भाग, जिसका दूसरा भाग न हो सके), (२) भ्रावलिया 
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(असंख्यात समय), (३) ध्ाजापाण (झआनपान 5 उच्छवास-निःश्वास, संख्यात श्रावलिकाओं का एक 
उच्छवास और इतनी ही भ्रावलिकाशों का एक निःश्वास), (४) थोब॑ (स्तोक--सात आनप्राणों भ्रथवा 
प्राणों का एक स्तोक), (५) लब॑ 5८ (सात सस्‍्तोकों का एक लव), (६) भुहूर्स (मुहत्त + ७७ लब, भ्रथवा 
३७७३ दवासोच्छवास, या दो घड़ी अथवा ४८ मिनट का एक मुहत्त), (७) अहो रखं--(भहो रात्र--३० 
मुह्त का एक अहोरात्र), (८) पक्‍खे (पक्ष 5१५ दिनरात-अहोरात्र का एक पक्ष), (९) सास (मास-- 
दो पक्ष का एक महीना), श्रोर उऊ (ऋतु दो मास की एक ऋतु--मौसम) । श्रयन से ले कर 
सागरोपम तक--ध्रयर्ण (अयन ८ तीन ऋतुग्नों का एक), संबच्छरं (दो प्रयन का एक संवत्सर), खुए 
(युग * पांच संवत्सर का एक युग), वाससतं (बीस युगों का एक वर्षशत), बाससहस्सं (दश वर्षशत का 
एक वर्ष--सह्न--हजार), वाससतसहस्सं (१०० वर्षसहस्रों का एक वर्षशतसहत्न--एक लाख वर्ष), 
पुष्बंग (८४ लाख वर्षों का एक पूर्वांग), पुव्ध॑ (८४ लाख को ८४ लाख से गुणा करने से जितने वर्ष 
हो, उतने वर्षों का एक पूर्व), तुडियंगं (एक पूर्व को ८४ लाख से गुणा करने से एक त्रुटितांग), तुडिए 
(एक त्रुटितांग को ८४ लाख से गुणा करने पर एक त्रुटित), इसी प्रकार पूर्व-पूवं की राशि को ८४ 
लाख से गुणा करने पर उत्तर-उत्तर की समयराशि क्रमश: बनतो है। वह इस प्रकार है--भटटांग, 
झटट, अववांग, भब्रवव, हहूकांग, हहुक, उत्पलांग, उत्पल, पदुर्मांग, पद्म, नलिनांग, नलिन, भ्रर्थनुपूरांग, 
अर्थनुपूर, भ्रयुतांग, भ्रयुत, नयुतांग, नयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, चुलिकांग, चूलिका, धीष॑प्रहेलिकांग, 
शी्षप्रहेलिका (१९४ अंकों की संख्या), पल्योपम भ्रौर सागरोपम (ये दो गणना के विषय नहीं है, 
उपमा के विषय है, इन्हें उपमाकाल कहते है ) । 


ग्रबसपिणीकाल--जिस काल में जीवों के संहनन और संस्थान उत्तरोत्तर हीन (न्यून) होते 
जाते है, श्रायु भौर भ्रवगाहना घटती जाती है, तथा उत्थान, कम, बल, वी भौर पुरुषकार--पराक्रम 
का क्रमशः: ह्वास होता जाता है, पुद्गलों के वर्ण, गन्ध, रस भर स्पर्श हीन होते जाते है एवं शुभ 
भावों मे कमी और भ्रशुभभावों में वृद्धि होती जाती है, उसे श्रवसपिणी काल कहते हैं । यह काल दस 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इसके ६ विभाग (आारे) होते हैं। एक प्रकार से यह श्रद्ध काल- 
चक्र है। प्रवसपिणीकाल का प्रथम विभाग श्रर्थात्‌ पहले आरे के लिए कहा गया है--'पढ़मा झोसप्पिणी । 

उत्सपिणीकाल--जिस काल में जीवों के संहनन श्रौर संस्थान उत्तरोत्तर भ्रधिकाधिक शुभ 
होते है, भ्रायु शौर प्रवगाहना बढ़ती जाती है; उत्थान, कर्म, बल, बीय॑ और पुरुषकार--पराक्रम की 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है, तथा पुद्गलों के वर्णादि शुभ होते जाते है, प्रशुभतम भाव क्रमश: 
अशुभतर, भअ्रशुभ, शुभ, शुभतर होते हुए शुभतम हो जाते हैं, एवं उच्चतम अवस्था आ जाती है, उसे 
उत्सपिणीकाल कहते हैं । यह काल भो दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम का होता है। इसके भी ६ विभाग 
(आरे) होते हैं, यह भी प्रद्धंकालचक्र कहलाता है |" 
लवसासमुद्र, धातकीखण्ड, कालोदंधि एवं पुष्करार्ध में सु्यं के उदय-श्रस्त तथा दिवस- 
राति का विचार-- 

२२. [१] लबणे ण॑ भंते ! समुद्दे सुरिया उदोजि-पाईणमुग्गच्छ जच्चेव जंब॒होवस्स 


१. (क) भगवतीसूृत्र ग्र. वृत्ति, पत्रांक २११ 
(ख) भगवतीसूत्रम्‌ (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पृ. १५५. 
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वसब्यता भसणिता सच्चेव सब्बा अपरिसेसिता लवणसमहस्स वि भाणितव्या, नवरं झसिलाबो इसो 
जाणितव्वो-- जता ण॑ भंते ! लबणे समुद्दें दाहिणड़ढ दिवसे भवति तदा ण॑ लबणे समुह पुरत्थिस- 
पत्चल्थिमेण राती भवति ?' एलेणं अभिलावेणं नेतव्बं-- 


[२२-१ प्र.] भगवन्‌ ! लवणसमुद्र में सूये ईशानकोण में उदय हो कर क्या भ्रग्निकोण में 
जाते हैं ? ; इत्यादि सारा प्रश्न पूछना चाहिए ! 

[२२-१ उ.] मौतम ! जम्बृद्वीप में सूर्यों के सम्बन्ध में जो वक्तव्यता कही गई है, बह 
सम्पूर्ण वक्तव्यता यहाँ लवणसमुद्रगत सूर्यों के सम्बन्ध में भी कहनी चाहिए। विशेष बात यह है कि इस 
वक्तव्यता में पाठ का उच्चारण इस प्रकार करना चाहिए--'भगवन्‌ ! जब लवणसमुद्र के दक्षिणादं 
में दिन होता है,” इत्यादि सारा कथन उसी प्रकार कहना चाहिए, यावत्‌ तब लवणसमुद्र के पूर्व 
पर्चिम में राजि होती है।' इसी अभिलाप द्वारा सब वर्णन जान लेना चाहिए । 


[२] जदा ण॑ भंते ! लबणसमुद् दाहिणड़ढें पढमा झोसप्पिणोी पड़िबज्ञजति तदा णं उत्त रड़ढे 
वि पढ़म्ता श्रोसप्पिणी पड़िवज्जइ ? जदा ण॑ उत्त रडढे पढ़मा भ्रोसप्पिणो पड़िवज्जइ तदा णं लवणसमई 
पुरत्थिम-पर्च त्यिमेणं नेवत्थि प्रोसप्पिणी, णेवत्थि उस्सप्पिणी समणाउसों ! ? 

हुंता, गोयमा ! जाबव समणाउसों ! 


[२२-२ प्र.] भगवन्‌ ! जब लवणसमुद्र के दक्षिणाद्ध में प्रथम भ्रवसपिणी (काल) होता है, 
तब क्या उत्तराद्ध में भी प्रथम भ्रवसपिणी (काल) होता है ? और जब उत्तराद्ध में प्रथम श्रवर्सपिणी 
(काल) होता है, तब क्या लवणसमुद्र के पूर्व-पश्चिम में ग्रवसपिणी नहीं होती ? उत्सरविणी नहीं 
होती ? किन्तु हे दीघंजीवी श्रमणपु गव ! क्‍या वहां अवस्थित (प्रपरिवर्तनीय) काल होता है ? 


[२२-२ उ.] हाँ, गोतम ! (यह इसो तरह होता है ।) और वहां"“““यावत्‌ आझ्ायुष्मान्‌ 
श्रमणवर ! अवस्थित काल कहा गया है । 


२३. धायतिसंडे णं भंते ! दोबे झुरिया उदोचि-पादीणमुग्गच्छ“““? जहेव जंबुद्ीवस्स 
वत्तव्वता भणिता स॒च्चेव धायइसंडस्स वि माणितथ्वा, नयरं इमेणं ध्रभिलावेणं सब्ये झालावगा 
भाणितव्या--जता ण॑ भंते ! धायतिसंडे दोवे दाहिणड़ढे दिबसे भवति तवा णं उत्तरड़ढे वि? जया ण॑ 
उत्तरडढे वि तदा णं धायइसंड दीजे मंदराणं पव्वताणं पुरत्थिम-पच्चल्थिमेणं राती भवति ? 

हँता, गोयमा ! एवं जाव शतो भवति। 


.. [२३ प्र ] भगवन्‌ ! धातकीखण्ड द्वीप में सूये, ईशानकोण में उदय हो कर कया भ्रग्निकोण 
में अस्त होते हैं ? इत्यादि प्रश्न । 


[२३ उ.| हैं गोतम ! जिस प्रकार को वक्तव्यता जम्बूद्वीप के सम्बन्ध में कही गई है, उसी 
प्रकार की सारी वक्तव्यता धातकीखण्ड के विषय में भी कहनी चाहिए। परन्तु विशेष यह है कि इस 
पाठ का उच्चारण करते समय सभी आलापक इस प्रकार कहने चाहिए-- 
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[प्र] भगवन्‌ ! जब धातकीखण्ड के दक्षिणा्ध में दिन होता है, तब क्‍या उत्तरांद्ध में भी 
दिन होता है ? झौर जब उत्तराद्ध में दिन होता है; तब क्‍या धातकीखण्ड द्वीप के भन्दरपव॑तों से 
पूर्व पश्चिम में रात्रि होती है ? 

उ-] हाँ, गौतम ! यह इसी तरह (होता है ।) यावत्‌ रात्रि होती है । 


२४. जवा ज॑ं भंते | घायइसंडे दोवे मंदराणं पथ्यताणं पुरत्थिमेणं विवसे भवति तवा ण॑ 
पच्चत्थिमेण वि ? जदा णं पच्चत्यिमेण वि तदा ण॑ धायइसंडे दोवे मंदराणं पथ्वयाणं उत्तरवाहिणेणं 
राती भवति ? 

हुंता, गोयमा |! जाब भवति | एवं एतेणं झमिलावेणं नेयव्यं जाब० । 


[२४ प्र.] भगवन्‌ ! जब घातकीखण्डद्वीप के मन्दरपर्वतों से पूर्व में दिन होता है, तब क्या 
पश्चिम में भी दिन होता है? और जब पश्चिम में दिन होता है, तब क्या धातकोखण्डद्वीप के 
मन्दरपर्वतों से उत्तर-दक्षिण में रात्रि होती है ? 

|२४ उ.] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होता है,) यावत्‌ (रात्रि) होती है और इसी 
अभिलाप से जानना चाहिए, यावत्‌-- 


२५. जदा ण॑ भंते ! दाहिणडढे पढ़मा प्रोसप्पिणी तदा ण॑ उत्तरइढे, जदा थ॑ उत्तरडढें तया 
ण॑ धायइसंडे दीवे मंदराणं पव्वयाणं पुरत्यिम-पच्चश्थिमंर्ण णेवत्थि ग्रोसप्पणो जाब समणाउसों ! ? 
हुंता, गोयमा ! जाव समणाउसो ! 


(२५ प्र.) भगवन्‌ ! जब दक्षिणाड़ें में प्रथम श्रवसपिणी होती है, तब क्‍या उत्तराद्ध में भी 
प्रथम श्रवसपिणो होती है ? श्रोर जब उत्तराड्ध मे प्रथम प्रवसपिणी होती है, तब क्‍या धघातकीखण्ड 
द्वीप के मन्दरपवंतों से पूर्व पश्चिम में भी श्रवर्सपिणी नहीं होती ? याबत्‌ उत्सपिणों नहीं होती ? 
परन्तु प्रायुष्मान्‌ श्रमणवर्य ! क्‍या वहाँ भ्रवस्थितकाल होता है ? 

[२५ उ.] हाँ, गौतम ! (यह इसी तरह होता है,) यावत्‌ हे भ्रायुष्मान्‌ श्रमणवर्य ! श्रवस्थित 
काल होता है । 


२६. जहा लवणसभुदस्स वसव्वता तहा फालोदस्स थि माणितथ्वा, नवरं कालोवस्स नाम 
साणितव्य । 


[२६) जैसे लवणसमुद्र के विषय में वक्तव्यता कही, वेसे कालोद (कालोदधि) के सम्बन्ध में 
भी कह देनी चाहिए । विशेष इतना ही है कि वहाँ लवणसमुद्र के स्थान पर कालोदधि का नाम 
कहना चाहिए । 


२७. प्रण्मितरपुक्लरद्ध ण॑ भंते ! सरिया उदीवि-पाईणमुर्गसछ जहेव घायद्संडल्स वत्तव्यता 
तहेव प्रश्मितरपुष्लरद्धस्स वि भाणितव्या। नवरं ध्रभिलाओो जाणेयव्यों जाव तवा ण॑ं प्रण्मितर- 
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पुक्लरद्ध मंबराण पुरत्थिल-पत्चल्थिमेणं नेवत्यि ्रोसप्पिणी नेवश्यि उस्सप्पिणी, झह्रषट्टिते जं तत्थ 
काले पश्चसे समणाउसो ! 
सेव भंते | सेव भंते ! लि० । 


॥ पंचमसतस्स पढसप्ो उद्वेसपो ।। 


[२७ प्र.| भगवन्‌ ! प्राभ्यन्तरपुष्कराद्ध में सूयं, ईशानकोण में उदय होकर भ्रग्निकोण में 
प्रस्त होते हैं ? इत्यादि प्रश्न ? 


[२७ उ.| जिप्त प्रकार धातकीखण्ड को वक्तव्यता कही गई, उसी प्रकार भ्राभ्यन्तरपुष्कराद् 
की वक्तव्यता कहनी चाहिए । विशेष यह है कि धातकीखण्ड के स्थान में भ्राभ्यन्तरपुष्कराद्ध का नाम 
कहना चाहिए; यावत्‌--आराभ्यन्तरपुष्कराद्ध में मन्दरपवंतों के पूर्व-पद्िचिम में न तो भ्रवसर्पिणी है, 
झौर न ही उत्सपिणी है, किन्तु हे झायुष्मन्‌ श्रमण ! वहाँ सदेव अ्रवस्थित (भ्परिवत्तंनीय) काल 
कहा गया है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है !, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! यों कहकर यावत्‌ गोतम 
स्वामी विवरण करने लगे । 


विवेखन-- लवणसमुद्र, घातकीलण्ड, कालोदधि तथा पुष्कराड्ध, में सर्य के उदय-झस्तस एवं 
विवस-रात्रि का विचार--प्रस्तुत पांच सूत्रों (सू. २२से २७ तक) में लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, 
कालोदधि एवं पुष्कराद्ध को लेकर विभिन्न दिशाओं की श्रपेक्षा सूर्योदय तथा दिन-रात्रि-प्रागमन 
का विचार किया गया है। 


अभ्बृद्वीप, लवणसमुद्र श्रादि का परिचय--जेन भोगोलिक दृष्टि से जम्बूद्वीप १ लाख योजन 
का विस्तृत गोलाकार है। जम्बूद्वीप में दो सूर्य भौर दो चन्द्र हैं। ये मनुष्यलोक में मेरुपवंत की 
प्रदक्षिणा करते हुए नित्यगति करते हैं, इन्हीं से काल का विभाग होता है । जम्बूद्वीप को चारों प्रोर 
से घेरे हुए लबणसम॒द्र है, जिसका पानी खारा है। यह दो लाख योजन विस्तृत है। जम्बूद्वीप भोर 
लवणसमुद्र दोनों वलयाकार (गोल) हैं । लवणसमुद्र के चारों प्रोर धातकीखण्ड होप है। यह चार 
लाख योजन का वलयाकार है । इसमें १२ सूर्य एवं १२ चन्द्रमा हैं। धातकीखण्ड के चारों शोर 
कालोद (कालोदधि) समुद्र है, यह ८ लाख योजन का वलयाकार है। कालोद समुद्र के चारों शोर 
१६ लाख योजन का बलयाकार पुष्करवरद्वीप है। उसके बीच में मानुषोत्तरपर्वत झा गया है, जो 
भ्रढ़ाई द्वीप भ्रौर दो समुद्र के चारों शोर गढ़ (दुर्ग) के समान है तथा चुड़ी के समान गोल है । यह 
पवृ॑त बीच में झा जाने से पुष्करवरद्वीप के दो विभाग हो गये हैं--(१) भाभ्यन्तर पुष्करवरद्वीप भौर 
(२) बाह्य पुष्करवरद्वीप । भ्राभ्यन्तर पुष्करवरद्वीप में ७२ सूर्य श्रोर ७२ चन्द्र हैं। यह पर्वत मनुष्य- 
क्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है, इसलिए इसे मानुषोत्तरपबत कहते हैं। मानुषोत्तरपर्वत के भागे 
भी भ्रसंख्यात द्वीप-समुद्र हैं, किन्तु उनमें मनुष्य नहीं हैं । निष्कर्ष यह है कि भनुष्यक्षेत्र में जम्बूद्वीप, 
धातकीखण्ड द्वीप और भ्र्ध॑पुष्करवर द्वीप; ये ढाई द्वोप भौर लवणसमुद्र तथा कालोद-समुद्र ये दो 
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समुद्र हैं । प्रढाई द्वीपों प्रौर दो समुद्रों की कुल लम्बाई-चौड़ाई ४५ लाल योजन है । भप्रढाई ढीप में कुल 
१३२ सूर्य भौर १३२ चन्द्र हैं, भौर वे चर (गतिशील) हैं, इससे भ्रागे के सूर्य-चनद्र श्रवर (स्थिर) 
हैं। इसलिए पढ़ाई द्वीप-समुद्रवर्ती मनुष्यक्षेत्र या समयक्षेत्र में ही दिन, रात्रि, अयन, पक्ष, वर्ष प्रादि 
का काल का व्यवहार द्ोता है। रात्रि-दिवस भादि काल का व्यवहार सूर्य-चन्द्र की गति पर निर्भर 
होने से तथा इस भनुष्यक्षेत्र के भागे सूय-चन्द्र के विमान जहाँ के तहाँ स्थिर होने से, वहाँ दिन रात्रि 
झ्ादि काल व्यवहार नहीं होता ।" 


॥ पंचस शतक : प्रश्मम उहे शक समाप्त ।। 


१. (कफ) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचनयुक्त) भा. २, पृ, ७७३-७७४ 
(खि) तस्वायंसूत्र भाष्य भ्र. ३, सू. १२ से १४ तक, पृ. ८३ से ५५, तथा प्न. ४, सू. १४-१४, पृ. १०० से 
१०३ तक 


बिइओ उद्देसओ : “अखिल' 
द्वितीय उद्देशक : अनिल 


ईषत्पुरोबात भ्रादि चतुरविध वायु की दिशा, विदिशा, द्ोप, समुद्र श्रादि विविध पहलुझों 
से प्ररूपणपर--- 

१. रायगिहे नगरे जाव एवं वदासी-- 

[१] राजगृह नगर में “यावत्‌ (श्री गौतमस्वामी ने) इस प्रकार पूछा-- 

२. अत्थि णं भंते ! ईस पुरेवाता, पत्था याता, मंदा वाता, सहावाता वायंति ? 

हंता, प्रत्यि । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या ईषतृपुरोवात (झोस झ्रादि से कुछ स्निग्ध, या चिकनी व कुछ गीली 
हवा), पथ्यवात (वनस्पति झादि के लिए हितकर वायु), मन्दवात (घीमे-धीमे चलने वाली हवा), 
तथा महावात (तीव्रगति से चलने वाली, प्रचण्ड तूफानी वायु, भमंभावात, या गअ्न्धड़ उदण्ड आँधी 
आदि) बहती (चलती) हैं ? 

[२ उ.] हाँ, गौतम ! पूर्वोक्त वायु (हवाएँ) बहती (चलती) हैं । 

हे. प्रत्यि ण॑ भंते ! पुरत्यिमे्ण ईस पुरेवाता, पत्था वाता, मंदा बाता, महाबाता वायंति ? 

हूंता, श्रत्थि । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या पूर्व दिशा से ईषत्पुरोबात, पथ्यवात, मन्दबात और महावात 
बहती हैं ?' 

[३ उ.] हाँ, गौतम ! (उपयुक्त समस्त वायु पूव॑दिश्ञा में) बहती हैं । 

४. एवं पच्चत्थिमणं, दाहिणेणं, उत्तरेणं, उत्तर-पुरत्थिमेणं, पुरत्थिम-दाहिणेणं, दाहिण- 
पच्चश्थिमेणं, पच्छिम-उत्तरेणं । 


न [४] इसी तरह पश्चचम में, दक्षिण में, उत्तर में, ईशानकोण में, श्राग्नेयकोण में, नेऋत्यकोण 
में भौर वायव्यकोण में (पूर्वोक्त सब वायु बहती हैं ।) 


५. जदा ण॑ भंते ! पुरत्यिमेणं ईसि पुरेवाता पत्था बाता मंदा वाता महावाता वायंति तदा णं 
पच्चत्थिमेण वि ईसि पुरेवाता० ? जया ण॑ पच्चत्थिमेणं ईसि पुरेवाता० तदा ण॑ पुरत्थिमेण वि ? 


हंता, गोयसा ! जदा ण॑ पुरत्थिमेणं तदा ण॑ पच्चत्थिमेण वि ईंस, जया ण॑ पच्चत्थिमेणं तदा 
श॑ पुरत्थिमेण वि ईस । एवं दिसासु । 
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[५४१ .] भगवन्‌ ! जब पूर्व में ईबत्पुरोबात, पथ्यवात, मन्दबात श्रौर महावात बहती हैं, 
तब क्या पश्चिम में भी ईषत्पुरोवात झादि हवाएँ बहती हैं ?, और जब पश्चिम में ईषत्पुरोवात आदि 
वायू बहती हैं, तब क्‍या पूर्व में भो (वे हवाएँ) बहती हैं ? 


[५ ३उ.] हाँ, गौतम ! जब पूर्व में ईषत्पुरोबात भ्रादि वायु बहती हैं, तब वे सब पश्चिम में 
भी बहती हैं, भ्रौर जब पद्चम में ईषतृपुरोवात भ्रादि वायु बहती हैं, तब वे सब हवाएँ पूर्व में भी 
बहती हैं । इसी प्रकार सब दिल्लाप्नों में भी उपयुक्त कथन करना चाहिए । 


६. एवं विदिसासु वि । 

[६] इसी प्रकार समस्त विदिशाप्रों में भी उपयुक्त श्रालापक कहना चाहिए । 

७. प्रत्यि णं भंते | दीविच्चया ईस ? 

हूंता, भत्यि । 

[७ प्र.] भगवन्‌ ! कया द्वीप में भी ईषत्पुरोवात झ्ादि वायु होती हैं ? 

[७ उ.] हाँ, गौतम ! होती हैं । 

८. प्रत्थिणं भंते ! सामुहया ईसि ? 

हुंता, प्रत्थि । 

[८ प्र.] भगवन्‌ ! क्या समुद्र में भी ईषत्पुरोवात भादि हवाएं होती हैं ? 

[८ ३उ.] हाँ, गौतम ! (समुद्र में भी ये सब हवाएँ) होती हैं । 

€. [१] जया ण॑ भंते ! दोविच्चया ईसि० तदा णं॑ सामुहया वि ईसि०, जया ण॑ सामुहया 
ईसि० तदा ण॑ दोविच्चया वि ईसि० ? 

णो इणट्ट समझ । 

[६-१ प्र.] भगवन्‌ ! जब द्वीप में ईषत्पुरोवात भ्रादि वायु बहती हैं, तब क्या सामुद्रिक 


ईषत्पुरोवात आदि वायु बहती हैं? और जब सामुद्रिक ईषत्पुरोबात श्रादि वायु बहती हैं, तब क्या 
द्वीपोय ईषत्पुरोवात प्रादि वायु बहती हैं ? 


[९-१ उ.] हे गौतम ! यह बात (प्रर्थ) समर्थ (शक्‍्य) नहीं है । 
[२] से केणद्ठेण भंते ! एवं वच्चति 'जदा णं दोविच्चया ईस जो ण॑ तथा सामहया ईीव, 
जया ण॑ सामद्दया ईस णो ण॑ं तदा दोविज्चया ईस ? 


गोयमा ! तेसि ज॑ बाताणं ध्रनश्चमश्नस्स विवज्यासेणं लबणे समुद्दे बेल नातिबकसति से तेणट्ठेणं 
जाव बाता बायंति । 


[९-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि जब द्वोपीय ईषत्पुरोवात भादि 
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हवाएँ बहती हैं, तब सामुद्रिक ईषत्युरोबात झादि हवाएँ नहीं बहुतीं, भ्ौर जब सामुद्रिक ईषत्पुरोवात 
झादि हवाएँ बहती हैं, तब द्वीपीय ईषत्पुरोवात श्रादि हवाएँ नहीं बहतीं ? 

[६-२ उ.] गौतम ! ये सब वायु (हवाएँ) परस्पर व्यत्यासरूप से (एक दूसरे के विपरीत, 
पृथक्‌-पृथक्‌ तथा एक दूसरे से साथ नहीं) बहती हैं । (जब द्वीप की ईषत्युरोबात भादि वायु बहती हैं, 
सब समुद्र की नहीं बहतीं, भौर जब समुद्र की ईषत्‌पुरोवात भादि वायु बहतीं हैं, तब द्वीप की ये सब 
वायु नहीं बहती । इस प्रकार ये सब हवाएँ एक दूसरे के विपरीत बहती हैं ।) साथ ही, वे वायु 
लवणसमुद्र की वेला का उल्लंघन नहीं करतीं । इस कारण यावत्‌ वे वायु पूर्वोक्त रूप से बहती हैं । 

१०. [१] प्रत्थिणं भंते ! ईस पुरेवाता पत्था वाता मंदा बाता महावाता वायंति ? 

हूंता, प्रत्थि । 

[१०-१ प्र.] भगवन्‌ ! (यह बताइए कि) क्‍या ईषत्युरोबात, पथ्यवात, मन्दवात ग्रौर 
महावात बहती (चलती) हैं । 

[१०-१ उ.] हाँ, गौतम ! (ये सब) बहती हैं । 

[२] कया भंते ! ईस जाव बायंति ? 

गोयमा ! जया णं वाउयाए प्रहारियं रियति तदा ण॑ ईसि जाब बायंति । 

[१०-२ प्र.] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोवात प्रादि वायु कब बहती हैं ? 

[१०-२ उ.] गौतम ! जब वायुकाय प्रपने स्वभावपूर्वक गति करता है, तब ईषत्युरोबात 
आदि वायु यावत्‌ बहती हैं । 

११. [१] प्रत्मि णं भंते ! ईस ? 

हंता, भ्रतिथ । 

[११-१ प्र.] भगवान्‌ ! क्‍या ईषत्पुरोवात भ्रादि वायु हैं ? 

[११-१ उ.] हाँ, गौतम ! हैं । 

[२] कया ण॑ भंते ! ईंस ? 
गोतसा ! जया ण॑ वाउयाए उस्तरकिरियं रियह तथा ण॑ ईस । 


[११-२ प्र.] भगवान्‌ ईषत्युरोवात श्रादि वायु (और भी) कभी चलती (बहती) हैं ? 

[११-२ उ.] हे गौतम ! जब वायुकाय उत्तरक्रियापूर्वक (वेक्रिय शरीर बना कर) गति 
करता है, तब (भी) ईषत्पुरीवात झ्रादि वायु बहती (चलती) हैं । । । 

१२. [१] भ्रत्थिणं भंते ! ईस ? 

हूँता, प्रत्थ । 
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[१२-१ प्र.] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोबात झादि वाय्‌ (ही) हैं (न) ?' 

[१२-१ उ.] हाँ, गौतम ! वे (सब वायु ही) हैं । 

[२] कया ण॑ संते ! ईसि पुरेबाता पत्यथा बाता० ? 

गोयमा ! जया णं बाउकुमारा बाउकुमारोशो था प्रप्पणो वा परत्स वा तदुभयस्स वा श्रट्टाए 
बाउकाय उदीरेंति तवा ण॑ ईसि पुरेधाया जाब बायंति । 


[१२-२ प्र.] भगवन्‌ ! ईषत्पुरोबात, पथ्यवात आदि (भौर) कब (किस समय में) चलती 


[१२-२ उ.] गौतम ! जब वायुकुमार देव और वायुकुमार देवियाँ, अपने लिए, दूसरों के 
लिए या दोनों के लिए वायुकाय की उदीरणा करते हैं, तब ईषत्पुरोबात आदि वायू यावत्‌ बलती 
(बहती) हैं । 

१३. वाउकाए ज॑ं भंते ! वाउकायं चेव शाणमति जा पाणसति वा ? 

जहा लंदए तहा बत्तारि झ्लालावगा नेयव्या--प्रणेगलतसहुस्स ० । पुट्ठु उददाति था। ससरीरो 
निकसमति । 

[१३-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वायुकाय वायुकाय को ही श्वासरूप में ग्रहण करता है भौर 
निःश्वासरूप में छोड़ता है ? 

[१३ उ.] गौतम ! इस सम्बन्ध में स्कन्दक परिब्राजक के उद्देशक में कहे अ्रनुसार चार 


आलापक जानना चाहिए--यावत्‌ (१) भनेक लाख बार मर कर, (२) स्पृष्ट हो (स्पदशों पा) कर, 
(३) मरता है भौर (४) शरीर-सहित निकलता है । 


विवेचल--ईवत्पुरोवात भ्रादि चतुर्धिध वायु को विविध पहलुप्नों से प्ररूपणा--प्रस्तुत १३ 
सृत्रों में ईषत्पुरोबात भावि चारों प्रकार के वायु के सम्बन्ध में निम्नलिखित सात पहलुओं से प्ररूपणा 
की गई है-- 


(१) ईषत्पुरोवात आदि चारों प्रकार की वायु चलती हैं । 

(२) ये सब सुमेरु से पूर्वादि बारों दिशाग्रों श्रौर ईशानादि चारों विदिशाओं में चलती हैं । 

(३) मे पूर्व में बहती हैं, तब पश्चिम में भी बहती हैं, प्रौर पश्चिम में बहती हैं, तब पूर्व 
भी। 


(४) द्वीप भोर समुद्र में भी ये सब वायु होती हैं । 

(५) किन्तु जब ये द्वीप में बहती हैं, तब समुद्र में नहीं बहती झौर समुद्र में बहती हैं, तब 
ढीप में नहीं बहतीं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से विपरीत पृथक्‌-पृथक बहती हैं, लवणसमूद्रीय बेला 
का प्रतिक्रमण नहीं करतीं । 


(६) ईषत्पुरोवात भ्ादि वायु हैं, भौर वे तीन समय में तीन कारणों से चलती हैं--(१) जब 
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वायुकाय स्व-स्वभावपूर्वंक गति करता है, (२) जब वह उत्तरवैक्रिय से वैक्रिय शरीर बना कर गति 
करता है, तथा (३) जब वायुकुमार देव-देवीगण स्व, पर एवं उभय के निमित्त वायुकाय को उदीरणा 
करते हैं । 

(७) वायुकाय प्रचित्त हुए वायुकाय को ही श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करता-- 
छोड़ता है ।" 

हीपीय धोर समृद्रीय हवाएँ एक साथ नहीं बहतों--द्वीपसम्बन्धी भौर समुद्रसम्बन्धी वायु 
परस्पर विपर्यासपूर्वक बहती हैं, इसका तात्पयं यह है कि जिस समय अमुक प्रकार की ईषत्पुरोवात 
झादि वायु चलती है, तब उसी प्रकार की दूसरी ईषतृपुरोवात भ्रादि वायु नहीं चलतीं। इसका 
कारण है--वायु के द्रव्यों का स्वभाव एवं सामथ्यं ऐसा है कि वह समुद्र की बेला का श्रतिक्रमण 
नहीं करती । इसका ग्राशय यह भी सम्भव है--प्रीष्मऋतु में समुद्र की श्रोर से भाई हुई शीत (जल 
से स्निगध एवं ठडी) वायु जब चलती हैं, तब द्वीप की जमीन से उठी हुई उष्ण वायु नहीं चलती । 
शीत ऋतु में जब गर्म हवाएँ चलती हैं, तब वे द्वीप की जमीन से श्राई हुई होती हैं। यानी जब 
द्वीपीय उष्णवायु चलती है, तब समुद्रीय शीतवायु नहीं चलतीं । समुद्र की शीतल और द्वीप की उष्ण 
दोनों हवाएँ परस्पर विरुद्ध तथा परस्पर उपघातक होने से ये दोनों एक साथ नहीं चलतीं श्रपितु 
उन दोनों में से एक ही वायु चलती है ।* 

चतुविध बायु के बहने के तीन कारण--( १) ये अपनी स्वाभाविक गति से, (२) उत्तर वेक्रिय 
द्वारा कृत वैक्रियशरीर से, (३) वायुकुमार देव--देवीगण द्वारा स्व, पर और उभयथ के लिए 
उदीरणा किये जाने पर । यहाँ एक ही बात को तीन बार विविध पहल से पूछे जाने के कारण तीन 
सूत्रों की रचना की गई है, इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं समकना चाहिए। दूसरी वाचना के अनुसार 
ये तीन कारण पृथक्‌-पृथक सूत्रों में बताए हैं, वे प्रथकू-पृथक्‌ प्रकार की वायु के बहने के बताए हैं । 
यथा--पहला कॉरण--महावायु के सिवाय भ्रन्य वायुश्रों के बहने का है; दूसरा कारण--मन्दवायु के 
सिवाय श्रन्य तीन वायु के बहने का है। और तीसरा कारण चारों प्रकार की वायु के बहने का है ।* 

वायुकाय के श्वासोच्छवास श्रादि के सम्बन्ध में चार श्रालापक--( १) स्कनन्‍्दक प्रकरणानुसार 
वायुकाय ग्रचित्त (निर्जीव), वायु को श्वासोच्छुबास रूप में ग्रहण-विसर्जन करता है (२) वायुकाय, 
स्वकाय शस्त्र के साथ भ्रथवा परकायशस्त्र (पंख आदि परनिर्मित्त से उत्पन्न हुई वायु) से स्पृष्ट होकर 
मरता है, बिना स्पृष्ट हुए नहीं मरता; (३) वायुकाय अनेक लाख बार मर-मर कर पुन: पुन: उसी 
वायुकाय में जन्म लेता है। (४) वायुकाय तेजस कार्मणशरीर की अपेक्षा सशरीरी परलोक में जाता 
है, तथा प्रौदारिक और वेक्रिय शरीर की श्रपेक्षा अधरीरी होकर परलोक में जाता है ।९ 


१. वियाहयण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ टिपप्णयुक्त) भा. १, पृ-१८८ से १९० तक 
२. (क) भगवती सूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पृ. १५८ 
(ख) भगवती. श्र. वृत्ति, पत्राक २१२ 
३. भगवतों सूत्र भ्र. वृत्ति, पत्राक २१२ 
४. (क) भगवतीसूत्र हिन्दीविवेचनयुक्त भा- २, पृ. ७८० 
(ख) भगवती० (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पू-१६० 
(ग) इस प्रकरण का विस्तृत विवेचन भगवती. शतक २., उद्दे शक १ सू. तक स्कन्दक प्रकरण में किया गया 
है । जिज्ञासुओं को वहां से देख लेना चाहिए । 


पंचम शतक : उह शक-२] [४२३ 


कठिन शब्दों के विशेष पह्रथं--'दोबिण्चगा «द्वीपसम्बन्धी, 'सामुहगा'-सामुद्रिक-समुद्र 
सम्बन्धी । बायंति - बहती हैं-चलती हैं । श्रह्ारियं रियंति-- भ्रपनी रीति या स्वभावानुसार गति 
करता है । पुट्द *स्पृष्ट होकर, स्पर्श पाकर ।* 


झोदन, कुल्माषध और सुरा की पूर्वावसथा झौर पश्चादवस्था के शरीर का प्ररूपए--- 
१४. झ्ह भंते ! प्रोदण कुम्मासे सुरा एते णं किसरीरा ति वत्तव्य सिया ? 


गोयमा ! झोदणे कुस्मासे सुराए य जे घणण दव्बे एए ण॑ पुव्वभावपण्णवर्ण पडुचुच वणस्सति- 
लीवसरी रा, तशो पच्छा सरथातोता सत्यपरिणासिता झ्रगणिज्कासिता श्रगणिज्कूसिता अगणिपरिणा- 
ध्षिता भ्रगणिजोवसरीरा इ वत्तव्व सिंधा। सुराए य जे दबे दब्ये एए णं पुव्वभावपण्णवर्ण पहुच्थ 
आउजोवसरोशा, ततो पच्छा सत्यातीता जाव श्रगणिसरीरा ति बत्तव्वं सिया । 


[१४ प्र.] भगवन्‌ ! भ्रब यह बताएँ कि ओदन (चावल), कुल्माष (उड़द) और सुरा 
(मदिरा), इन तीनों द्र॒ब्यों को किन जोवों का शरीर कहना चाहिए ? 


[१४ उ.] गौतम! ओदन, कुल्माष श्रौर सुरा में जो घन (ठोस या कठिन) द्रव्य हैं, वे 
पूर्वेभाव-प्रशापना की श्रपेक्षा से वनस्पतिजीव के शरीर हैं । उसके पश्चात्‌ जब वे (झोदनादि द्रब्य) 
शस्त्रातीत (ऊखल, मृसल आदि शास्त्रों से कटे जा कर पूर्वपर्याय से अ्तिक्रान्त) हो जाते हैं, शस्त्र- 
परिणत (शस्त्र लगने से नये रूप में परिवर्तित) हो (बदल) जाते हैं; श्रग्निष्यामित (प्राग से जलाये 
गए एवं काले वर्ण के बने हुए), भ्रग्निभूषित (अग्नि से सेवित--तप्त हो जाने से पूर्वस्वभाव से रहित 
बने हुए) अग्निसेवित ओर शभ्रग्निपरिणामित (प्रग्नि में जल जाने से नये श्राकार में परिवर्तित) हो 
जाते हैं, तब बे द्वव्य भ्रगिन के शरीर कहलाते है। तथा सुरा (मदिरा) में जो तरल पदार्थ है, वह 
पूर्वंभाव प्रज्ञापना को श्रपेक्षा से भ्रप्कायिक जोबों का शरीर है, और जब वह तरल पदार्थ (पूर्वोक्त 
प्रकार से) शस्त्रातीत यावत्‌ भ्रग्निपरिणामित हो जाता है, तब वह भाग, भ्रश्निकाय--शरी र कहा जा 
सकता है । 

विदेशल-- चावल, उड़द झोर मदिरा को पुर्वावस्था श्रोर पश्चादवस्था के शरीर का प्रुपण- 
प्रस्तुत सूत्र में चावल, उड़द, और मदिरा इन तीनों को किस किस जीव का शरीर कहा जाए ? यह 
प्रशन उठा कर इनकी पूर्वावस्था और पश्चादवस्था का विश्लेषण करके ज्ञास्त्रीय समाधान किया 
गया है । 


पूर्वावस्‍्था की भ्रपेक्षा से--चावल, उड़द, झौर मद्य, इन तीनों में जो घन--ठोस या कठिन 
द्रब्य हैं, वे भूतपूर्व वनस्पतिकाय के शरीर हैं । मद्य में जो तरल पदार्थ है, बह भूतपूर्व भ्रप्काय के शरीर 
हैं । 


पश्चादवस्था की प्रपेक्षा से--किन्तु इन सब के शस्त्र-परिणत, भ्ग्निसेवित, भ्रग्निपरिणामित 


१. भगवती श्र. बृत्ति, पत्रांक २१२ 


४२४ ] [ व्याय्याप्रश्प्तियृत्र 


झादि हो जाने तथा इनके रंगरूप, प्राकर--रस झ्ादि के बदल जाने से इन्हें भूतपूर्व भग्निकाय के 
शरीर कहा जा सकता है ।" 


लोह झादि के शरीर का उनको पूर्वावस्था बोर पश्चादवस्था की टृषिट से निरुषण-- 
१४५. अह णं भंते ! श्ये तंबे तड॒ए सोसए उबले कसट्टिया, एए णं किसरीरा इ बततव्यं 
सिया ? 
गोयमा ! झ्ए तंबे ततए सीसए उवले कसट्टिया,' एए ण॑ पुम्बभावपण्णबर्ण पडुच्ल पुढवि- 
शीवसरीरा, तश्रो पच्छा सत्यातोता जाबव ध्गणिजीवसरीरा ति वत्तव्व॑ सिया। 


[१६. प्र.) भगवन्‌ ! प्रइन है--लोहा, तांबा, त्रपुष (कलाई या रांगा), शोह्ञा, उपल (जला 
हुआ पत्थर--कोयला) और कसट्टिका (लोहे का काट--मैल), ये सब द्रव्य किन (जीवों के) शरोर 
कहलाते हैं ? 

[१४ उ.] गौतम ! लोहा, तांबा, कलई, शीशा, कोयला श्रौर लोहे का काट; ये सब द्रव्य 
पूर्वप्रज्ञापना की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक जीवों के शरीर कहे जा सकते हैं, और उसके बाद शस्त्रातीत 
यावत्‌ शस्त्र-परिणामित होने पर ये स्‍भ्रग्निकायिक जीवों के शरीर कहे जा सकते हैं । 


अस्थि झ्ादि तथा अंगार आदि के शरोर का उनकी पुर्वावस्था एवं पश्चादवस्था की 
भ्रपेक्षा से प्ररूपण--- 


१६. भह भंते ! भ्रट्टी प्ट्टिल्कामे, चम्से जम्मज्कामे, रोसे रोमज्कामे, सिंगे सिगज्कामे, खुरे 
जुरण्फामे, नखे नलज्कामे, एते ण॑ किसरोरा ति वत्तव्वं सिया ? 


शोयसा ! प्रट्टी चस्से रोसे सिगे खुरे नहे, एए णं॑ तसपाणभोवसरीरा । प्ट्टिग्फासे चम्मण्कामे 


रोमक्कामे सिगण्भामे खुरक्कामे जहजभकामे, एए ज॑ पुष्वभावपण्णवर्ण पडुरचय तसपाणजोवसरीरा, ततो 
परछा सत्यातीता भाव भगणि० जाव सिया । 


[१६ प्र.] भगवन्‌ ! झौर ये हड्डी, भ्रस्थिष्याम (भ्रग्ति से दूसरे स्वरूप « पर्यायान्तर को 
प्राप्त हृड्डी भौर उसका जला हुआ भाग), चमड़ा, चमड़े का जला हुआ स्वरूपान्तरप्राप्त भाग, रोम, 
प्रग्निज्वलित रोम, सींग, अग्नि प्रज्वलित विकृृत सींग, खुर, भ्रग्निप्रज्वलित खुर, नख झौर झगिनि- 
प्रज्ब्लित नख, ये सब किन (जीवों) के शरीर कहे जा सकते हैं ? 


[१६ उ.] गौतम ! अस्थि (हड्डी), चमड़ा, रोम, सींग, खुर, ओर नख ये सब त्रसजीवों के 
शरीर कह्टे जा सकते हैं, और जलो हुई हड्डी, प्रज्वलित विकृत चमड़ा, जले हुए रोम, प्रम्वलित- 
रूपान्तरप्राप्त सींग, प्रज्वलित खुर भौर प्रज्वलित नख; ये सब पृर्वभावप्रश्ञापना की भ्रपेक्षा से तो 
त्रसजीबों के शरीर; किन्तु उसके पश्चात्‌ शस्त्रातीत यावत्‌ भ्ग्निपरिणामित होने पर ये भ्रग्निकायिक 
जीवों के शरीर कहे जा सकते हैं । 

१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २१३ 
२. “कसट्टिका' का प्र्थ भगवती, भवचूणि में कसपट्टिका -- कसौटी भी किया गया है। 


पंचभ शतक : उंहँशक-२] [४२५ 


१७. अह भंते ! इंगाले छारिए, भुसे, मोसए एए ण॑ किसरोरा ति बसव्य सिया ? 

गोयमा ! इंगाले छारिए भुसे गोमए एए मं प्रष्यमावपण्णयणाएं एगिदियजोबसरीरप्पश्नोग- 
परिणासिया वि जाव पंचिदियभीवसरीरप्पप्मोगपरिणामिया वि, तप्रो पच्छा सत्यातोया जाव अ्रगणि- 
जीवसरोरा ति वसव्यं सिया । 

[१७ प्र.] भगवन्‌ ! प्रब प्रइन है--अंगार (कोयला, जला हुआ ईंधन या अंगारा) राख, भूसा 
ग्रौर गोबर, इन सबको किन जीवों के शरीर कहे जाएँ ? 

[१७ उ.] गौतम ! अंगार, राख, भूसा और गोबर (छाणा) ये सब पूर्व-भाव प्रज्ञापता की 
भ्रपेक्षा से एकेन्द्रियजीबों द्वारा मपने धरीर रूप से, प्रयोगों से-- झपने व्यापार से श्रपने साथ परिणामित 
एकेन्द्रिय शरीर हैं, यावत्‌ (यथासम्भव द्वीन्द्रिय से) पंचेन्द्रिय जीवों तक के शरीर भी कहे जा सकते हैं, 
झोर तत्पश्चात्‌ शस्त्रातीत यावत्‌ प्रस्निकाय-- परिणामित हो जाने पर वे अग्निकायिक जीवों के 
शरीर कहे जा सकते हैं । 

विवेचन--ध्स्थि झावि तथा अंग्रार श्रादि के शरीर का उनकी पूर्वावस्था और पश्चादवस्था 
को धपेक्षा से प्ररूषणण--प्रस्तुत सूत्रद्यय में प्रथम हड्डी श्रादि तथा प्रज्वलित हड्डी आदि एवं अंगार 
श्रांदि के शरीर के विषय में पूछे जाने पर इनकी पूर्वावस्था श्रौर श्रनन्तरावस्था की भ्रपेक्षा से उत्तर 
दिये गए हैं । 

पध्रंगार झादि चारों प्रग्निप्रज्वयलित ही विवक्षित--यहाँ अंगार भ्रादि चारों द्रव्य श्रग्निप्रज्बलित 
ही विवक्षित हैं, प्रन्यथा भ्रागे बताए गए भ्रग्निध्यामित आदि विशेषण व्यथं हो जाते हैं ।" 

पूर्वावस्था प्रौर प्रनन्तरावस्था-हड्डी आदि तो भूतपूर्व भ्रपेक्षा से त्रस जीव के भौर अंगार 
प्रादि एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों तक के शरीर कहे जा सकते हैं, किन्तु बाद की शस्त्रपरिणल 
एवं भ्रग्निपरिणामित श्रवस्था की दृष्टि से ये सब भ्रग्तिकायिक जीवों के शरीर कहे जा सकते हैं । 
हड्डी भ्रादि तो द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रि एवं पंचेन्द्रिय जीवों में से किसी भी जीव के तथा नख, खुर, 
सींग आदि पंचेन्द्रिय जीवों के ही शरीर में होते हैं। इसी प्रकार अंगारा या राख ये दोनों बनस्पति- 
कायिक हरी लकड़ी के सुख जाने पर बनती है। भूसा भी मेहूँ भ्रादि का होने से पहले एकेन्द्रिय 
(वनस्पतिकाय) का शरीर ही था, तथा गाय, भैंस श्रादि पशु जब हरी घास, पत्ती, या गेहूँ, जो आदि 
का भूसा खाते हैं, तब उनके शरीर में से वह गोबर के रूप में निकलता है, भ्रत: गोमय (गोबर) 
एकेन्द्रिय का शरीर ही माना जाता है। किन्तु पंचेन्द्रिय जीवों (पशुझों) के शरीर में द्वीन्द्रियादि जीव 
चले जाने से उनके दरीर प्रयोग से परिणामित होने से उन्हें द्वीन्द्रियजीव से ले कर पंचेन्द्रियजीव तक 
का शरीर कहा जा सकता है ।* 
लवरासमसुद्र की स्थिति, स्वरूप आदि का निरूपण-- 

१८, लवणे णं भते ! समुद्दे केवलियं चककवालविक्संगरेण पन्ने ? 

एवं नेयव्यं जाबव लोगद्ितो लोगाणुभावे । 

१. भगवतीसूत्र श्र. बृत्ति, पत्नांक २१३ 
२. (क) भगवती. टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त, खण्ड २, पू-१६२ 
(ख) भगवती. श्र. बृज्ति, पत्रांक २१३ 


४२६] [व्याद्याप्रश प्लस 
सेवं भते ! सेव सते ! सि भगवं जाव विहरति । 
॥ पंचस सए : बिहशों उद्देससो समत्तो ।। 


[१८ प्र] भगवन्‌ ! लवणसमुद्र का चक्रताल--विष्कम्भ (सब तरफ़ की चौड़ाई) कितना 
कहा गया है ? 

[१८ उ.] गौतम ! (लवणसमुद्र के सम्बन्ध में सारा वर्णन) पहले कहे भ्रनुसार जान लेना 
चाहिए, यावत्‌ लोकस्थिति लोकानुभाव तक (जीवाभिगमोक्त सूत्रपाठ) कहना चाहिए। 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; यों कह कर भगवान्‌ गौतम 
स्वामी" यावत्‌ विचरण करने लगे । 

विवेचन--लवणसमुद्र की चौड़ाई श्रादि के ससबन्ध में अतिदेशपुरवंक निरूपण--प्रस्तुत सूत्र 


में जीवाभिगमोक्त सूत्रपाठ का लोकस्थिति-जोकानुभाव-पर्यन्त श्रतिदेश करके लवणसमुद्र सम्बन्धी 
निरूपण किया गया है । 


जीबाभिगम में लवणसमुद्र-सम्बन्धो वर्णन: संक्षेप में-- लवणसमुद्र का संस्थान गोतीथे, नौका, 
सीप-सम्पुट, अश्वस्कन्ध, और वलभी के जेसा, गोल चूड़ी के भ्राकार का है। उसका चक्रवाल- 
विष्कम्भ २ लाख योजन का है । तथा १५८११३६ से कुछ श्रधिक उसका परिक्षेप (घेरा) है । उसका 
उद्वेध (ऊँचाई-गहराई) १ हजार योजन है । इसकी ऊँचाई १६ हजार योजन, सर्वाग्र १७ हजार 
योजन का है। इतना विस्तृत और विशाल लवण समुद्र से अब तक जम्बूद्वीप क्‍यों नहीं इबा, इसका 
कारण है--भारत और ऐरवत क्षेत्रों में स्वभाव से भद्र, विनीत, उपशान्त, मन्दकषाय, सरल, कोमल, 
जितेन्द्रिय, भद्र और नम्न अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, चारण, विद्याधर, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, 
श्राविका एवं धर्मात्मा मनुष्य हैं, उनके प्रभाव से लवणसमुद्र जम्बूद्वीप को डुबाता नहीं है, यावत्‌ 
जलमय नहीं करता यावत्‌ इस प्रकार का लोक का स्वभाव भी है, यहाँ तक कहना चाहिए ।" 


0 पंचम शतक : दहितीय उ् शक समाप्य ॥॥ 


१. (क) भगवती. प्र. वृत्ति, पत्रांक २१४ 
(डे) जीवाभिगम सूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्दे शक २, सूत्र १७३, लवणममुद्राधिकार पु-३२४-२५ 


तइओ उद्देसओ : गंठिय 
तृतीय उद्देशक ; ग्रन्थिका 


एक जोब हारा एक समय में इहमविक एवं परमधिक पग्रायुव्य-वेदन विवयक प्रन्य॑- 
तीथिक मत निराकररापुर्वक भगवान्‌ का समाधान--- 

१. अ्रण्णउत्यिया णं भते ! एजमाइक्संति मा० प० एवं परुवेति--से जहानामए जालगंठिया 
लिया प्राणुपुव्विगढिया भ्रणंतरगढ़िया परंपरगढ़िता भ्रश्नमश्नगढिता भ्श्नमन्नगुरग्रताएं अ्रश्नमत्न मारिय- 
त्ताए भ्रश्नमप्नगुरयसंभारियताए प्रन्नमन्नधडत्ताए चिट्टुति, एबामंब बहूणं जोयाण बहूुसु भ्राजाति- 
सहस्सेसु बहुईं भ्राउयसहस्साई झ्राभुपुव्यिगढ़ियाइं जाव चिट्रुति। एगे वि य ण॑ जोवे एगेणं समएणं दो 
झाउपाईं पडिसंवेदयति, त॑ जहा--इहमवियाउयं ले परभवियाउयं श्र; ज॑ समय इहभवियाउयं 
पड़िसंवेबेह त॑ समयं परमवियाउयं पडिसंवेबेह, जाव से कहुमेयं भते ! एवं ? 

गोतमा ! जंण॑ ते श्रन्नउत्थिया त॑ चेव जाव परमवियाउयं ज; जे ते एवमाहुंसु मिच्छा ते 
एवसाहंसु । भ्रहं पुण योयमा ! एकमाइक्लासि जाव परुवेलि--जहानामए जालगंठिया सिया जाव 
पन्नमन्नचडतताएं चिटटुति, एवा|मेव एगर्मेगस्स जोवस्स बहुह भप्राजातिसहस्सेहि बहुईइं श्राउयसहस्साईं 
झ्राणुपुव्विगढियाईइं जाब चिट ति । एगे वि य ण॑ जीवे एगेणं समएणं एगं झाउयं पडिसंवेदेह, त॑ जहा--- 
इहमवियाउयं वा परभवियाउयं वा, ज॑ समय इहमवियाउयं पडिलंवेदेइ नो त॑ समयं पर० पडिसंवेदेति, 
ज॑ं समयं॑ प० नो ल॑ समय इहसमवियाउयं प०, इहसजियाउयस्स पड़िसंवेषणाएं नो परभवियाजयं 
पडिसंवेदेह, परसवियाउयस्स पड़िसंवेबणाएं नो इहसवियाटयं पड़िसंवेदेति । एवं खलु एगे जोबे एगेणं 
समएणं एगं ध्राउयं १५०, त॑ जहा--इह मवियाउय वा, परमवियाउयं था । 

[१ प्र.] भगवन्‌ ! भ्रन्यतीथिक ऐसा कहते हैं, भाषण करते हैं, बतलाते हैं, प्ररूपणा करते हैं 
कि जैसे कोई (एक) जालग्रन्धि (गांठें लगी हुई, जाल) हो, जिसमें क्रम से गांठें दी हुई हों, एक के बाद 
दूसरी अन्तररहित (प्ननन्तर) गांठें लगाई हुई हों, परम्परा से गू थी हुई हो, परस्पर गृ थी हुई हो, ऐसी 
वह जालग्रन्धि परस्पर विस्तार रूप से, परस्पर भाररूप से तथा परस्पर विस्तार झौर भाररूप से, 
परस्पर संघटित रूप से यावत्‌ रहती है, (अ्र्थात्‌ू--जाल तो एक है, लेकिन उसमें जेसे अनेक गांठे 
संलग्न रहती हैं) वेसे ही बहुत-से जीचों के साथ क्रमशः: हजारों-लाखों जन्मों से सम्बन्धित बहुत-से 
आरायुष्य परस्पर क्रमश: गू थे हुए हैं, यावत्‌ परस्पर संलग्न रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें से एक जीव 
भी एक समय में दो भायुष्यों को बेदता (भोगता--प्रनुभव करता) है । यथा एक ही जीव, इस भव 
का भ्रायुष्य वेदता है और वही जीव, परभव का भी श्रायुष्य वेदता है । जिस समय इस भव के श्रायुष्य 


का वेदन करता है, उसी समय वह जीव परभव के झायुष्य का भी वेदन करता है; यावत्‌ हे भगवन्‌ ! 
यह (बात) किस तरह है ? 


४२८ ] - | व्याद्याप्रशाप्सितुल 


[१ ड.] गौतम ! उन पझन्यती्थिकों ने जो यह कहा है कि “ यावत्‌ एक ही जीव, एक ही 
समय में इस भव का शौर पर-भव का--दोनों का श्रायुष्य (एक साथ) वेदता है, उनका यह्‌ सब 
(पूर्वोक्त) कथन मिथ्या है। हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हैं, भावत्‌ प्ररूपणा करता हैं कि--जसे 
कोई एक जाल ग्रन्थि हो प्रौर वह यावत्‌“““परस्पर संघटित [सामूहिक रूप से संलग्न] रहती है, 
इसी प्रकार क्रमपूर्वक बहुत-से सहस्रों जन्मों से सम्बन्धित, बहुत-से हजारों झायुष्य, एक-एक जीव के 
साथ श्यू खला (सांकल) की कड़ी के समान परस्पर क्रमशः ग्रथित (गू थे हुए) यावत्‌ रहते हैं। (ऐसा 
होने से) एक जीव एक समय में एक ही आझायुष्य का प्रतिसंवेदन (अनुभव) करता है, जैसे कि--या तो 
वह इस भव का ही श्रायुष्य वेदता है, भ्रथवा पर भव का ही प्ायुष्य बेदता है। परन्तु जिस समय 
इस भव के आयुष्य का प्रतिसंवेदन करता है, उस समय परभव के प्रायुष्य का प्रतिसंवेदन नहीं करता, 
और जिस समय परभव के आभायुष्य का प्रतिसंवेदन करता है, उस समय इस भव के आरायुष्य का प्रति- 
संवेदन नहीं करता । इस भव के आयुष्य का वेदन करने से परभव का भायुष्य नहीं वेदा जाता भौर 
परभव के आयुष्य का वेदन करने से इस भव का आायुष्य नहीं वेदा जाता । इस प्रकार एफ जीव एक 
समय में एक ही भायुष्य का वेदन करता है; वह इस प्रकार--या तो इस भव के आयुष्य का, भ्रथवा 
परभव के आयुष्य का । 

विवेचन--एक जोव द्वारा एक समय में हहुभविक एवं परमविक प्रायुष्य वेदन विषयक क्‍्न्प- 
तीथिकसतनिराकरण पुर्वंक भगवान्‌ का समाधान--प्रस्तुत सूत्र में प्रन्यती थिकों के एक जीव द्वारा एक 
समय में उभयभविक आयुष्य-वेदत के मत का खण्डन करते हुए भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित एकभविक 
झायुष्य-वेदत का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है । 

जाल को ग़ांठों के समान झनेक जोथों के प्रनेक प्रायुष्यों की गांठ--यहां भ्रन्यतीरथिकों के द्वारा 
निरूपित जाल (मछलियां पकड़ने के जाल) की गांठों का उदाहरण देकर समभाया गया है कि जिस 
प्रकार जाल एक के बाद एक, क्रमपूर्वक, अन्तर-रहित गांठें देकर बनाया जाता है, और वह जाल उन 
सब गांठों से गुम्फित-- संलग्न रहता है। इसी तरह जीवों ने भ्रनेक भव किये हैं, उन अ्रनेक भवों के 
अनेक भायुष्य उस जाल की गांठों के समान परस्पर संलग्न हैं; इसलिए एक जीव दो भव का आयुष्य 
(एक साथ) वेदता है।' भगवान्‌ ने इस मत को मिथ्या बताया है। उनका झाशय यह है कि अनेक 
जीवों के एक साथ झनेक भ्रायुष्यों के या एक जीव के एक साथ दो श्रायुष्यों के वेदन को सिद्ध करने के 
लिए अन्यतीर्थिकों ने जो जालग्रन्थि का दृष्टान्त दिया है, वह भ्रयुक्त है; क्‍योंकि प्रश्न होता है, वे 
सब प्रायुष्य जीव के प्रदेशों के साथ परस्पर भलीभांति सम्बद्ध हैं या असम्बद्ध ? यदि वे सब 
झायुष्य जीव के प्रदेशों के साथ भलीभांति सम्बद्ध हैं तो जालग्रन्थि के समान उनको बताना 
भिथ्या है, क्योंकि वे सब झआायुष्य तो भिन्न-भिन्न जीवों के साथ सम्बद्ध हैं, इस कारण वे सब 
पूथक्‌-पृथक्‌ होने से उनको जालग्रन्थि की तरह परस्पर संलग्न बताना ठीक नहीं। यदि उनको 
जालग्रन्थि की तरह बताया जाएगा तो सभी जीवों का सम्बन्ध उन सब आयुधष्यों के साथ मानना 
पड़ेगा, क्योंकि आायुष्यों का सीधा सन्बन्ध जीवों के साथ है। इसीलिए जीवों के साथ जालपग्रस्थि 
को तरह परस्पर सम्बन्ध माना जाने पर सभी जीवों द्वारा एक साथ सभी प्रकार के आायुष्य भोगने का 
प्रसंग आएगा, जो कि प्रत्यक्षबाधित है, तथा जेसे एक जाल के साथ अनेक ग्रन्थियाँ होती हैं, एक 
जीव के साथ भी झनेक भवों के झायुष्य का सम्बन्ध होने से एक साथ झनेक गतियों के वेदन का 
प्रसंग आएगा, जो प्रत्यक्षविरुद्ध है। प्रत: जालग्रन्थि की तरह एक जीव के साथ दो या भ्रनेक भव्ों 


दंखम शतक : उहँशंक-३] [४२९ 


के आावुध्य का बेदन मानना युक्तिसंगत नहीं । यदि यहूं माना जाएगा कि उन क्राजुष्यों का जीव 
से साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तो झ्रायष्य के कारण जो जीवों को देवादि गति में उत्पन्न होना 
पड़ता है, वह सम्भव न हो सकेगा । श्रत: जीव और श्रायुष्य का परस्पर सम्बन्ध तो मानना चाहिए, 
भ्रन्यधा, जीव भ्रौर भ्ायुष्य का किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने से जीव पर भायुष्य निमित्तक 
प्रसर जरा भी नहीं होगा । भ्रत: आझायुष्य और जीव का परस्पर सम्बन्ध श्वू खलारूप समभना 
चाहिए | शव खला की कड़ियाँ जैसे परस्पर संलग्न होती हैं, वैसे ही एक भव के आ्लायुष्य के साथ दूसरे 
भव का आखुष्य प्रतिबद्ध है योर उसके खाथ तीसरे, चौथे, पाँचवें आदि भवों का आायुष्य क्रमशः 
श्र खलावत्‌ प्रतिबद्ध है। तात्पर्य यह है कि इस तरह एक के बाद दूसरे झ्रायुष्य का वेदन होता रहता 
है, किन्तु एक ही भव में भ्रनेक आयुष्य नहीं भोगे जाते । वत्तमात भव के आझायुष्य का वेदन करते 
समय भावी जन्म के प्रायुष्य का बंध तो हो जाता है, पर उसका उदय नहीं होता, भ्रतएब एक जीव 
एक भव में एक ही प्रायुष्य का वेदन करता है ।" 


चोबोस दण्डकों तथा चतुविध योनियों को भ्रपेक्षा से श्रायुष्यबन्ध सम्बन्धी विचार--- 

२. जोवे णं॑ भते! जे सबिए नेरइएसु उनवज्जिसणए से ण॑ मते ! कि साउए संकमति, 
निराजए संकमति ? 

योयसा ! साउए संकमति, नो निराउए संकसति । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! जो जीव नेरथिकों में उत्पन्न होने के योग्य है, क्या वह जीब यही से 
प्रायुष्य-युक्त होकर नरक में जाता है, श्रथवा झ्रायुष्य रहित होकर जाता है ? 

[२ उ.] गौतम ! (जो जीव नैरयिकों में उत्पन्न होने वाला है,) वह यही से आयुष्ययुक्त 
होकर नरक में जाता है, परन्तु झ्रायुष्यरहित होकर नरक में नही जाता । 

३. से णं भते ! झ्राउए कि कडें ? कह समाइण्णे ? 

गोयमा ! पुरिसे भवे कड़े, पुरिस भवे समाइण्णे । 

[३ प्र.] हे भगवन्‌ ! उस जीव ने वह भ्रायुष्य कहाँ बाँधा ? और उस प्रायुष्य-सम्बन्धी 
ग्राचरण कहाँ किया ? 

[३ उ | गौतम ! उस (नारक) जीव ने वह आयुष्य पूर्वभव में बाँधा था और उस झायुष्य- 
सम्बन्धी ग्राचरण भो पूर्वभव में किया था । 

४ एवं जाव वेसाणियाणं दंडभो । 


[४] जिस प्रकार बह बात नरयिक के विषय में कही गई है, इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक 
तक सभी दण्डकों के विषय में कहनी चाहिए । 
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१. (क) भगवती प्र. वृत्ति, पत्रांक २१४ 
(खत) भगवती. हिन्दी विवेचन भाग २, पृ. ७९० 
(मं) भगक्ती शूत्र (टीकानुबाद-टिप्पण) खण्ड १ में अबम शतक, उ् . ९, सू. २९५ पृ. २०४ देखिये । 
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५. से नर्ण भते ! जे जं भविए जोणि उववण्जिसए से तम्राउयं पकरेइ, त॑ जहा--मेरतिया- 
उयं वा जाव देवाउयं वा ? 

हुंता, गोयमा ! जे ज॑ भविए जोणि उववज्जित्तर से तमाउयं पकरेइ, त॑ जहा--नेरइयाउयं 
वा, तिरि०, भणु०, देवाउयं वा। नेरइयाउयं पकरेमाणे सत्तविहं पकरेइ, त॑ जहा--रयणप्पमापुढवि- 
तेरशइयाउयं वा जाव प्रहेसत्तमापुटविनेरहयाउयं वा। तिरिकलजोणियाउयं पकरेसाणे पंचबिहृं पकरेइ, 
ते जहा--एगिदियतिरिक्शजोणियाउयं वा, भेदों सब्यो माणियव्वों। मणुस्साउयं दुविह॑। वेबाउयं 
चअउब्विहू । 

सेब भते ! सेव भते ! त्ति०। 


॥ पंचस सए : तइप्ो उद्देसभो ।। 


[५ प्र.] भगवन्‌ ! जो जीव जिस योनि में उत्पन्न होने योग्य होता है, क्या वह जीव, उस 
योनि सम्बन्धी प्रायुष्य बांधता है ? जैसे कि जो जीव नरक योनि में उत्पन्न होने योग्य होता है, 
क्या वह नरकयोनि का भ्रायुष्य बांधता है, यावत्‌ देवयोनि में उत्पन्न होने योग्य जीव क्‍या देवयोनि 
का पआ्रायुष्य बांधता है ? 


[५ उ.] हाँ, गौतम ! जो जीव जिस योनि में उत्पन्न होने योग्य होता है, वह जीव उस 
योनिसम्बन्धी श्रायुष्य को बाँधता है | जैसे कि नरक योनि में उत्पन्न होने योग्य जीव नरकयोनि 
का आयुष्य बांधता है, तिय॑डचयोनि में उत्पन्न होने योग्य जीव, तिर्य॑ब्चयोतरि का श्रायुष्य बांधता 
है, मनुष्ययोनि में उत्पन्न होने योग्य जीव मनुष्ययोनि का भ्रायुष्य बाँधता है यावत्‌ देवयोनि में 
उत्पन्न होने योग्य जीव देवयोनि का आयुष्य बांघता है । 

जो जीव नरक का शआययुष्य बांधता है, वह सात प्रकार की नरकभूमि में से किसी एक प्रकार 
की नरकभूमि सम्बन्धी झायुष्य बांधता है। यथा--रत्नप्रभा (प्रथम नरक) पृथ्वी का श्रायुष्य, प्रथवा 
यावत्‌ गअ्रध:सप्तम प्रथ्वी (सप्तम नरक) का शभायुष्य बांधता है। जो जीव तिर्येअ्चयोनि का 
श्रायुष्य बांधता है, वह पांच प्रकार के तियंञ्चों में से किसी एक प्रकार का तिर्यञ्च-सम्बन्धी 
भ्रायुष्य बांधता है। यथा--एकेन्द्रिय तियंड्चयोनि का आयुष्य इत्यादि। तियंज्न्च के सभी भेद- 
विशेष विस्तृत रूप हा यहाँ कहने चाहिए। जो जीव मनुष्य-सम्बन्धी श्रायुष्य बांधता है, वह दो 
प्रकार के मनुष्यों में से किसी एक प्रकार के मनुष्य-सम्बन्धी प्रायुष्य को बांधता है, (यथा-सम्मूच्छिम 
मनुष्य साल अथवा गर्भज मनुष्य का ।) जो जीव देवसम्बन्धी भ्रायुष्य बांधता है, तो वह चार प्रकार 
के देवों में से किसी एक प्रकार के देव का श्रायुष्य बांधता है। (यथा--भवनपति देव का, 
वाणव्यन्तर देव का, ज्योतिष्क देव का श्रथवा वेमानिक देव का आरायुष्य । इनमें से किसी एक 
प्रकार के देव का आयुष्य बांधता है ।) 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; यों कह कर यावत्‌ 
विचरते हैं । 


विवेचन-- चौबीस वण्डकों तथा चतुविध योनियों को श्रपेक्षा से श्रायुष्पधन्ध सम्बन्धी 
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विधार--प्रस्तुत चार तुत्रों में मुल्यतया चार पहलुश्ों से चारों गतियों तथा चौबीसों दण्डकों के 
जीवों का झायुष्यबन्ध-सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किया गया है। वे चार पहल इस प्रकार हैं-- 

(१) नरक से लेकर वैमानिक देवों तक चौबीस ही दण्डकों का दूसरी गति में जाने योग्य 
जीव भ्रायुष्य सहित होकर दूसरी गति में जाता है | 


(२) जीव अगली गति में जाने योग्य आ्रायुष्य इसी गति में बांध लेता है तथा तद्योग्य 
आचरण इसी (पूर्व) गति में करता है । 


(३) नारक, तियंउ्च, मनुष्य और देव इन चारों में से जो जीव जिस योनि में उत्पन्न होने 
योग्य होता है, वह उसी योति का अआयुधष्य बांध लेता है । 


(४) तरकयोनि का प्रायुष्य बांधने वाला सात नरकों में से किसी एक नरक का, 
तिर्यवचयोनि का भायुष्य बांधने वाला जीव पांच प्रकार के तियंचों में किसी एक प्रकार के तियेब्न्च 
का, एवं मनुष्ययोनि सम्बन्धी भायुष्य बांधने वाला जीव दो प्रकार के मनुष्यों में से किसी एक प्रकार 
के मनुष्य का और देवयोनि का ग्रायुष्य बांधने वाला जीव चार प्रकार के देवों में से किसी एक प्रकार 
के देव का प्रायुष्य बांधता है ।१ 


॥ पंचस शतक : तृतीय उद्देशक समाप्त ।। 


१. भगवती श्र० व्ति, पत्रांक २१५ 


चउत्थो उद्द सओ : 'सह' 
चतुर्थ उह शक ; शब्द 


छुदमस्थ और केवली हारा शब्द-अ्रवरण-सम्बन्धी सीसा को प्ररूपणा--- 

१. छडठमत्ये णं भंते ! सणुस्से ँ्राउडिज्जममाणाईं सद्‌दाई सुणेति, त॑ जहा--संखसयृदाणि था, 
सिगसद्दाणि वा, संलियसद्दाणि वा, खरमृहिसद्दाणि वा, पोयासद्दाणि वा, परिपिरियासद्वाणि या, 
पणवसवृदाणि वा, पडहुसद्दाणि वा, भंभासददाणि वा, होरंभसद्वाणि वा, भेरिसद्वाणि वा, ऋललरि- 
सद्वाणि वा, बु दुभिसद्वाणि वा, तताणि बा, बितताणि वा, घजाणि वा, रुसिराणि वा ? 

हुंता, गोयमा ! छउठमत्ये णं सजसे प्राउडिज्जमाणाई सददाई सुणेति, त॑ जहा--संखसद्दाणि 
वा जाय भऋुसिराणि वा । 


[१ प्र.] भगवन्‌ ! छदमस्थ मनुष्य क्या बजाये जाते हुए वाद्यों (के) शब्दों को सुनता है ? 
यथा--शंख के शब्द, रणसींगे के शब्द, शंखिका (छोटे शंख) के शब्द, खरमुही (काहली नामक बाजे) 
के शब्द, पोता (बड़ी काहली) के शब्द, परिपीरिता (सूअर के चमड़े से भढ़े हुए मुख वाले एक प्रकार 
के बाजे) के शब्द, पणव (ढोल) के शब्द, पटह्‌ (ढोलकी) के शब्द, भंभा (छोटी भेरी) के शब्द, 
भललरी (मालर) के शब्द, दुन्दुभि के शब्द, तत (तांत वाले बाज--बीणा आदि वाद्यों) के शब्द, 
विततशब्द (ढोल भ्रादि विस्तृत बाजों के शब्द), घनशब्द (ठोस बाजों--कांस्य, ताल आदि वाद्यों के 
शब्द), शुषिरशब्द (बीच में पोले बाजों--बिगुल, बाँसुरी, बंशी भ्रादि के शब्द); इत्यादि बाजों के 
शब्दों को । 

[१ उ.] हाँ गोतम ! छद॒मस्थ मनुष्य बजाये जाते हुए शंख यावत्‌-शुषिर आ्रादि (पूर्वोक्त) 
वाद्यों के शब्दों को सुनता है। 


२. ताईं मते ! कि पुद्ठाई सुणेति ? श्रपुट्टाइं सुणेति ? 
गोयम्ा ! पृट्ठाईं' सुणेति, नो अपुट्टाइं सुणेति जाब णियसा छव्िदास सुणेति । 


. [३ भ्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वह (छद्मस्थ) उन (पूर्वोक्त वाद्यों के) शब्दों को स्पृष्ट होने (कानों 
से स्पर्श किये जाने-टकराने) पर सुनता है, या भअस्पृष्ट होने (कानों से स्पर्श न करने- न टकराने) 
पर भी सुन लेता है ? 


[२ उ. | गौतम ! छद्मस्थ मनुष्य (उन वाद्यों के) स्पृष्ट (कानों से स्पर्श किये गए---टकराए 


१. पुट्ठाई सुणेति” इस सम्बन्ध मे भगवती सृत्र प्रथम शतक के प्रथम उहे शक का झाहाराधिकार देखना चाहिए । 
भगवती ० (टीकानुवाद टिप्पणयुक्त) खण्ड १, पृ. ७० से ७२ तक । 
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_ दाब्दों को सुनता है, भस्पृष्ट शब्दों को नहीं युनता; याबत्‌ नियम से छह दिक्षाप्रों से श्राए हुए 
स्पृष्ट शब्दों को सुनता है। । 

३. छठमत्ने णं मते ! मजुस्से कि स्ारगताई सवृदाई सुणेह ? पारणताई सब्दाई सुणेह ? 

गोयमा ! धारगयाई सदृदाई सुणेह, नो पारथयाई सददाई सुणेह । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! क्या छदमस्थ भनुच्य प्रारगत (धारादगत--इन्द्रिय विषय के समीप रहे 
हुए) शब्दों को सुनता है, भ्रथवा पारगत (इन्द्रिय विषय से दूर रहे हुए) शब्दों को सुनता है ? 

[३ उ.] गौतम ! (छद॒मस्थ मनुष्य) ध्रारगत शब्दों को सुनता है, किन्तु पारगत शब्दों को 
नहीं सुन पाता । 

४. [१] जहा णं भते ! छठमत्ये मजस्ते प्रारणयाईं सद्‌दाई घुणेह, नो पारगयाई सद्दाई 
सुणेह्द, तहा णं मते ! केवलो कि श्रारगयाईं सद॒दाई सुणेह, नो पारगपाई सददाई सुणेह ? 

गोयमा ! केवलो ण॑ झारगयं वा पारगयं वा सम्बदूरसुलसणंतियं सबृदं जाणइ पासइ १ 

[४-१ प्र.] भगवन्‌ ! जेसे छद्मस्थ मनुष्य भ्रारगत शब्दों को सुनता है, किन्तु पारगत छब्दों 
को नहीं सुनता, वेसे हो, हे भगवन्‌ ! क्‍या केवली (केवलज्ञानी) भी प्रारगत शब्दों को ही सुन पाता 
है, पारगत शब्दों को नहीं सुन पाता ? 

[४-१ उ.] गौतम ! केवली मनुष्य, तो श्रारगत, पारगत, भ्रथवा समस्त दूरवर्ती (हर तथा 


अत्यन्त दूर के) और निकटवर्ती (निकट तथा अत्यन्त निकट के) अनन्त (श्रन्तरहित) शब्दों को 
जानता और देखता है। 


[२] से केणट्ट णं तं चेब केवलो ण॑ झ्ारगयं वा जाव पासइ ? 

गोयसा |! केवली णं॑ पुरश्थिसेणं भियं पि जाणह, प्रसभियं पि जाणह; एवं वाहिणेणं, 
पच्चल्थिमणं, उत्तरेणं, उड्डु, भहे मियं पि जाणइ, झ्रम्तियं पि जाणइ, सव्वं जाणइ कैवलो, सब्बं पासइ 
केबली, सब्वतो जाणइ पासइ, सव्यकालं जा० प०, सब्वभावे आणइ केवलो, सव्यभावे पासइ केवलो, 
प्रणंते नाणे केवलिस्स, भ्र॒णंते दंसणे केवलिस्स, निव्वुड़े नाणे केवलिस्स,' निव्युड़े बंसणे केवलिस्स । से 
तेणटु णं जाब पासइ । 


[४-२ प्र] भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण है कि केवली मनुष्य भ्रारगत, पारगत, प्रथवा यावत्‌ 
सभी प्रकार के (दूरवर्ती, निकटवर्ती) अनन्त छाब्दों को जानता-देखता है ? 

[४-२ उ.] गौतम ! केवली (भगवान्‌ सर्वश) पूर्व दिशा की मित वस्तु को भी जानता-- 
देखता है, और भ्रमित वस्तु को भी जानता-देखता है; इसी प्रकार दक्षिण दिशा, पद्चम दिश्ला, 
उत्तर दिल्या, ऊर्घ्यदिशा भौर अधोदिशा की मित वस्तु को भी जानता-देखता है तथा झमित बस्तु को 
भी जानता-देखता है। केवलज्ञानी सब जानता है और सब देखता है। केवली भगवान्‌ सर्वेतः (सब 


१. पाठास्तर--'निमलुडे वितिमिरे बिसुड़ इन तीनों विशेषशों से युक्त पाठ प्नस्य प्रतिमों में मिलता है । 


ड३४ ] [ ध्याश्याप्रश्नप्तिसृन्न 


धोर से) जानता-देखता है, केवली सर्वकाल में, सवंभावों (पदार्थों) को जानता-देखता है। केवलज्ञानी 
(सर्वज्ञ) के अनन्त ज्ञान और प्नन्‍्त दर्शन होता है। कंवलज्ञानी का ज्ञान और दर्शन निरावरण 
(सभी प्रकार के श्रावरणों से रहित) होता है । के 

है गौतम ! इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि केवली मनुष्य प्रारगत और पारगत शब 
को, यावत्‌ सभी प्रकार के दूरवर्ती और निकटवर्ती शब्दों को जानता-देखता है। * 

विवेचन--छुद्मस्थ प्रौर केवली को शब्द-भ्रवण-सम्बन्धी प्ररूपणा--प्रस्तुत चार सूत्रों में 
छद्मस्थ भर केवली मनुष्य के हारा शब्दश्रवण के सम्बन्ध में निम्नोक्त तीन तथ्यों का निरूपण किया 
गया है--(१) छद्मस्थ मनुष्य बजाये जाते हुए शंख भ्रादि वाद्यों के शब्दों को सुनता है । 

(२) किन्तु वह (छुद्मस्थ) उन बजाये हुए वाद्य-शब्दों को कानों से स्पर्श होने पर सुनता है, 
तथा इन्द्रिय विषय के निकटवर्त्ती शब्दों को सुन सकता है । 

(३) केवलज्ञानी भारगत पारगत, निकट-दुर के समस्त अनन्त शब्दों को जानता-देखता 
है तथा वह सभी दिशाश्रों से, सब ओर से, सब काल में अपने निरावरण प्रनन्‍्त-परिपुर्ण-केवल- 
ज्ञान केवलदशेन से सर्वभावों (पदार्थों) को जानता-देखता है । 

मूल सूत्र में छद्मस्थ के लिए 'सुणेइ' क्रियापद का प्रयोग किया गया है जब कि केवली के लिए 
'जाणइ पासइ” पद का प्रयोग किया है । इस भेद का कारण यह है कि छम्यस्थ जीव कान से शब्द 
सुनता है किन्तु केवली शब्द को कान से नहीं सुनते, केवलज्ञान-दर्शन से ही जानते-देखते हैं । 

झाउडिज्जमाणाई पद को व्याल्या--संस्कृत में इस शब्द के दो रूपान्तर होते हैं--(१) 
आजोड्माना एवं (आजोड्यमानानि) (२) 'प्राकुट्यमानानि' । प्रथमरूपान्तर की व्याख्या इस प्रकार 
है-मुखादि से भ्रासम्बद्ध होते हुए वाद्यविशेष; अर्थात्‌-मुख के साथ शंख का संयोग होने से, हाथ 
के साथ ढोल का संयोग होने से, लकड़ी के टुकड़े या डंडे के साथ भालर का संयोग होने से, इसी 
तरह भ्रन्यान्य पदार्थों के साथ श्ननेक प्रकार के वाद्यों का संयोग होने से; भ्रथवा बजाने के साधनरूप 
प्रनेक प्रकार के पदार्थों के पीटने--कूटने--चोट लगाने श्रथवा टकराने से बजने वाले भ्रनेक प्रकार के 
बाजों से । 

कठिन शब्दों को व्यास्या--झ्रारगयाईं > इन्द्रियों के निकट भाग में स्थित, या इन्द्रिय- 
गोचर । पारगयाइईं>इन्द्रियविषयों से पर, दूर या श्रगोचर रहे हुए। सब्बदूरमुलमणणंतियं-- 
(१) सर्वथा दूर भौर मूल > निकट में रहे हुए शब्द को, तथा अनन्तिक प्र्थात्‌-न तो बहुत दूर 
और न बहुत निकट भ्रर्थात्‌-मध्यवर्ती शब्दों को, (२) अथवा सवंदूरमूल यानी भ्रनादि और 
अन्तरहित शब्दों को । णिव्ब॒ड़े ताणे > कर्मों से श्रत्यन्त निवृत्त होने के कारण निरावरण ज्ञान ।* 


छद्मस्थ शोर केबली के हास्य श्रोर औ्ौत्सुक्य सम्बन्धी प्ररूपणा--- 
५. छतमत्वे ण॑ भंते ! मणस्से हसेज्ज वा ? उस्सुश्राएक्ज वा ? 
हंता, हसेश्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा। । 
१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. १९४-१९५ 
२. (क) भगवतीनूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २१६ 
(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १७१ 
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[५ प्र.) भगवन्‌ ! कया छद॒मस्थ मनुष्य हंसता है तथा (किसी पदार्थ को ग्रहण करने के 
लिए) उत्सुक (उतावला) होता है ? 

[५ उ.] गौतम ! हाँ, छद॒मस्थ मनुष्य हंसता तथा उत्सुक होता है । 

६. [१] जहा ण॑ भंते ! छठमत्थे मणुस्से हसेज्ज था उस्सु० तहा णं केवलो वि हसेज्ज वा, 
उस्सुषाएज्ज वा ? 

गोयमा ! नो इणट्ट समट्ठ । 

[६-१ प्र.] भगवन्‌ ! जेसे छद॒मस्थ मनुष्य हंसता है तथा उत्सुक होता है, वैसे क्या केवली 
भी हंसता झौर उत्सुक होता है ? 

[६-१ उ.] गौतम ! यह भ्रर्थ समर्थ नहीं है। (भर्थात्‌-छद॒मस्थ मनुष्य की तरह केवली न 
तो हंसता है और न उत्सुक होता है ।) 

[२] से केणट्टु ण॑ भंते ! जाब नो ण॑ तहा केवली हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ? 

गोयमा ! जंणं जोबा चरित्तमोहुणिण्जकम्मस्स उदएणं हसंति वा उस्सुयायंति वा, से जं 
केवलिस्स नरिथ, से तेणटु णं जाब नो ण॑ तहा केवली हसेडज था, उस्सुपाएज्ज वा । 

[६-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि केवली मनुष्य (छुद॒मस्थ की 
तरह) न तो हंसता है भौर न उत्सुक होता है ? 

[६-२ उ.] गौतम ! जीव, चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से हंसते हैं या उत्सुक होते हैं, 
किन्तु वह (चारित्रमोहनीय कम) केवलीभगवान्‌ के नहीं है; (उनके चारित्रमोहनीय कर्म का 
क्षय हो चुका है।) इस कारण से यह कहा जाता है कि जसे छद॒मस्थ मनुष्य हंसता है भ्रथवा 
उत्सुक होता है, वैसे केवलीमनुष्य न तो हंसता है और न ही उत्सुक होता है । 

७. जीवे ण॑ भंत्रे ! ह॒समाणे वा उस्सुयमाणें वा कति कम्मपगडीश्रो बंधति ? 

गोयमा ! सत्तविहृबंधए वा प्रटुचिह॒बंधए वा । 


[७ प्र.] भगवन्‌ ! हंसता हुमा या उत्सुक होता हुआ जीव कितनी कर्मप्रकतियों (कितने 
प्रकार के कर्म ) को बांधता है ? 


[७ उ.] गौतम ! (हंसता हुआ्ना या उत्सुक होता हुआ जीव) सात प्रकार के कर्मों को बांधता 
है, भ्रथवा भ्राठ प्रकार के कर्मों को बांधता है । 


८. एवं जाव' वेसाणिए । 


[८] इसी प्रकार (नेरयिक से लेकर) वैमानिकपययन्त चौबीस ही दण्डकों के लिए (ऐसा 
आलापक) कहना चाहिए। 


१. जाय पद यहाँ नैरयिक से लेकर वैमानिक पर्यन्त चौबीस दण्डकों का सूचक है। 


४३६] व्वाधयाप्रशप्तितुल् 


६. पोहसिएरह जीवेगिदियवम्जो तियभंगो । 
[६] जब उपयुक्त प्रश्न बहुत जीवों की अपेक्षा पूछा जाए, तो उसके उत्तर में समुज्चय 
जीब और एकेन्द्रिय को छोड़कर कमंबन्ध से सम्बन्धित तीन भंग (विकल्प) कहने चाहिए । 


विवेचन--छुद्मस्थ ओर केवली के हास्य प्रोर प्रोत्सुक्य--भ्रस्तुत ५ सूत्रों (सू, ५ से £€ तक) 
में छदमस्थ भौर केवलज्ञानी मनुष्य के हंसने और उत्सुक (किसी वस्तु को लेने के लिए उतावला) 
होने के सम्बन्ध में पांच तथ्यों का निरूपण किया गया है-- 


, छद॒मस्थ मनुष्य हंसता भी है भ्रौर उत्सुक भी होता है । 

. केवली मनुष्य न हंंसता है, भ्ौर न उत्सुक होता है । 

« क्योंकि केवली के चारित्रमोहनीय कर्म का उदय नहीं होता, वह क्षीण हो चुका है। 

- जीव (एक जीव) हँसता और उत्सुक होता है, तब सात या श्राठ प्रकार के कर्म बांध 
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लेता है । 

५. यह बात नेरयिक से लेकर वेमानिक तक चौबीस ही दण्डकों पर घटित होती है । 

६. जब बहुवचन (बहुत-से जीवों) की भअपेक्षा से कहा जाए, तब समुच्चय जीव भौर 
एकेन्द्रिय को छोड़कर शेष १९ दण्डकों में कर्मबन्ध सम्बन्धी तीन भंग कहने चाहिए । 

तीन भंग-पृथक्त्वसूत्रों (पोहत्तिएहि) भ्र्थात्‌ बहुबचन-सूत्रों (बहुत-से जीवों) की भ्रपेक्षा से 
पांच एकेन्द्रियों में हास्थादि न होने से ५ स्थावरों के ५ दण्डकों को छोड़कर शेष १६ दण्डकों में 
कर्मबन्धसम्बन्धी तीन भंग होते हैं--(१) सभी जीव सात प्रकार के कर्म बांघते हैं, (२) बहुत-से 
जीव ७ प्रकार के कर्म बांधते हैं भ्ौर एक जीव ८ प्रकार के कर्म बांधता है, (३) बहुत-से जीव ७ 
प्रकार के कर्मों को श्रौर बहुत-से जीव ८ प्रकार के कर्मों को बांधते हैं ।'* 

प्रायुकर्म के बन्ध के समय झाठ और जब श्रायुकर्म न बंध रहा हो, तब सात कर्मों का बन्ध 
समभना चाहिए। 
छद्मस्थ और केवली का निद्रा और प्रचला से सम्बन्धित प्ररूपरण -- 

१०. छठमस्थे ण॑ भंते | मणसे निद्दाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? 

हूंता, निद्वाएज्ज या, पथलाएज्ज वा । 
बे / १० प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या छद॒मस्थ मनुष्य निद्रा लेता है भ्रथवा प्रचला नामक निद्रा 

ताहै'। 

[१० उ.] हाँ, गौतम ! छद॒मस्थ मनुष्य निद्रा लेता है भ्रौर प्रचला निद्रा (खड़ा खड़ा नींद) 
भी लेता है। 

११. जहा हसेण्ज था तहा, नवरं वरिसणावरणिज्मस्स कम्मस्स उदएणे निददाधंति वा, 
पय्लायंति वा । से णं केवलिस्स नत्यि । भ्न्‍्तं त॑ चेव । 
१. भगवतीसूत्र श्र. बृत्ति, पत्रांफक २१७ 
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[११] जिस प्रकार हंसने (पौर उत्सुक होने) के सम्बन्ध में (छदमस्थ भर केवली मनुष्य 
के विषय में) प्रध्नोत्तर बतलाए गए हैं, उसी प्रकार निद्रा भौर प्रचला-निद्रा के सम्बन्ध में (छदमस्थ 
झौर केवली मनुष्य के विषय में) प्रश्नोसर जान लेने चाहिए। विजेष यह है कि छद॒मस्थ मनुष्य 
दर्शनावरणीय कर्म के उदय से तिद्रा श्रथवा प्रचला लेता है, जबकि केवली भगवान्‌ के बह दर्शना- 
बरणीय कर्म नहीं है; (उनके दर्शनावरणीय कर्म का सर्वथा क्षय हो चुका है।) इसलिए केवली न तो 
निद्रा लेता है, न ही प्रचलानिद्रा लेता है। शेष सब पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 


१२. जावे ण॑ भंते ! निद्दायसाणे था पयलायसाणे वा कति कम्सपणडोशो बंधति ? 

गोयमा ! ससविहृबंधए वा भ्रट्टविहबंधए वा । 

[१२ प्र.] भगवन्‌ ! निद्रा लेता हुआ भ्रथवा प्रचलानिद्रा लेता हुआ जीव कितनी कर्म- 
प्रकृतियों (कितने प्रकार के कर्मों) को बांधता है ? 


[१२ उ.] गौतम ! निद्रा श्रथवा प्रचला-निद्रा लेता हुआ जीव सात कर्मों की प्रकृतियों का 
बन्ध करता है, अ्रथवा भाठ कर्मों की प्रकृतियों का बन्ध करता है । 


१३. एवं जाव वेसाणिए । 


[१३] इसी तरह (एकवचन की श्रपेक्षा से) [नैरयिक से लेकर | वैमानिक-पर्यन्‍्त (चौबीस 
ही दण्डकों के लिए) कहना चाहिए | 


१४. पोहलिएसु जोवेगिवियवज्जो तियभंगो । 


[१४] जब उपयुक्त प्रश्न बहुवबचन (बहुत-से जीवों) की अपेक्षा से पूछा जाए, तब 
(समुच्चय) जीव और एकेन्द्रिय को छोड़ कर [शिष १६ दण्डकों में] कर्मबन्ध-सम्बन्धी तीन भंग 
कहने चाहिए । 

विवेचन--छव्सस्थ झोर केवलो का निद्रा झोर प्रचला से सस्व्नन्धित प्ररपषण--प्रस्तुत चार 
सृत्रों में हास्य भ्रौर मगौत्सुक्य के सूत्रों की तरह ही सारा निरूषण है। भ्रन्तर केवल इतना ही है कि 
यहाँ हास्य भ्ौर भ्रौत्सुक्य के बदले निद्रा भौर प्रचला शब्द प्रयुक्त हुए हैं । शेष सब पूर्वव॒त्‌ है । 


हरिनेगमेथी द्वारा गर्भापहरण किये जाने के सस्बन्ध सें शंका-समाधान--- 

१४. हरो णं भते ! तेगसेसी सककदूते इत्पीग०्म॑ साहरभाणे कि गब्भाझों गब्भ साहरति ! 
गब्भाशों जोणि साहर्‌इ ? जोणोतो गर्भ साहरति ? जोजोतो जोणि साहरइ ? 

गोयमा ! नो गब्भातों गब्भ साहरति, नो गब्भाझ्मों जोणि साहरति, नो जोणोतो जोणि 
साहरति, परामसिय पराससिय प्रव्वाबाहेणं प्रव्वाबाहूं जोगीशो गर्म साहरइ । 

[१४ प्र.] भगवन्‌ ! इन्द्र (हरि)-सम्बन्धी शक्रदृत हरिनेगमेथी देव जब स्त्री के गर्भ का 


संहरण करता है, तक क्या वह एक गर्भाशय से गर्भ को उठाकर दूसरे गर्भाशय में रखता है ? या 
गर्भ को लेकर योनि द्वारा दूसरी (स्त्री) के उदर में रखता है? प्रथवा योनि से (गर्म को बाहर 
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निकाल कर दूसरी स्त्री के) गर्भाशय में रखता है? या फिर योनि द्वारा गर्भ को पेट में से बाहर 
निकाल कर (वापस उसी तरह) योनि द्वारा ही (दूसरी स्त्री के पेट में) रखता है ? 


[१५ 3.] हे गौतम ! वह हरिनैगमेषी देव, एक गर्भाशय से गर्भ को उठा कर दूसरे 
गर्भाशय में नहीं रखता; गर्भाशय से गर्भ को लेकर उसे योनि द्वारा दूसरी स्त्री के उदर में नहीं 
रखता; तथा योनि द्वारा गर्भ को (पेट में से) बाहर निकालकर (वापस उसी तरह) योनि द्वारा 
दूसरी स्त्री के पेट में नहीं रखता; परन्तु अपने हाथ से गर्भ को स्पर्श कर करके, उस गर्भ को कुछ 
पीड़ा (बाधा) न हो, इस तरीके से उसे योनि द्वारा बाहर निकाल कर दूसरी स्त्री के गर्भाशय में रख 
देता है । 


१६. परम णं भते ! हरिंणेगमेसो सक्‍कस्स दूते इत्योगग्म नहसिरंसि वा रोमकवंसि या 
साहरित्तए वा नीहरित्तए वा ? 


हंंता, पश्रू, नो चेय ण॑ तस्स ग़ब्भस्स किछि वि. भाबाहूं वा विवाह वा उप्पाएज्जा, छुविच्छेदं 
पुण करेज्जा, एसुहुमं च णं साहरिज्ज वा, नीहरिज्ज वा । 


[१६ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या छझक्र का दूत हरिनंगमेषी देव, स्त्री के गर्भ को नखाग्र (नख के 
सिरे) द्वारा, भ्रथवा रोमकृप (छिद्र) द्वारा गर्भाशय में रखते या गर्भाशय से निकालने से समर्थ है ? 


[१६ उ-] हाँ, गौतम ! हरिनेगमेषी देव उपयुक्त रीति से कार्य करने में समर्थ है । (किन्तु 
ऐसा करते हुए) वह देव उस गर्भ को थोड़ी या बहुत, किड्नचितूमात्र भी पीड़ा नहीं पहुँचाता । हाँ, 
वह उस गर्भ का छविच्छेद (शरीर का छेदन-भेदन) करता है, झौर फिर उसे बहुत सूक्ष्म करके अंदर 
रखता है, अथवा इसी तरह अंदर से बाहर निकालता है । 


विवेचल--हरिनंगमेषी देव हारा गर्भापहरण किये जाने के सम्बन्ध में शंका-समाधान--- 
सून्ढय (सू. १५ और १६) में शक्रेन्द्र के दूत एवं गर्भापहारक हरिनेगमेषी देव द्वारा गर्भापहरण कैसे, 
किस तरीके से किया जाता है ? तथा क्‍या वह नखाग्र और रोमकृप द्वारा गर्भ को गर्भाशय में रखने 
या उससे निकालने में समर्थे है? इन दो शंकाश्रों को प्रस्तुत करके भगवान्‌ द्वारा दिया गया उनका 
सुन्दर एवं सन्‍्तोषजनक समाधान अंकित किया गया है । 


हरिनेगभेषो देव का संक्षिप्त परिचय--हरि', इन्द्र को कहते हैं तथा इन्द्र से सम्बन्धित व्यक्ति 
को भी हरि कहते हैं। इसलिए हरिनेगमेषी का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ (निर्वेचन) इस प्रकार किया गया 
है--हरि 5 इन्द्र के, नेगम > भ्रादेश को जो चाहता है, वह हरिनंगमेषी, भ्रथवा हरि +- इन्द्र का नेगमेषी 
नामक देव । शक्रेन्द्र की पदाति (पैदल) सेना का बह नायक तथा शक्रदूत है । शक्रेन्द्र की झ्राज्ञा से उसी 
ने भगवान्‌ महावीर की माता त्रिशलादेबी के गर्भ में देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से भगवान्‌ महावीर 
के गर्भ को संहरण करके स्थापित किया था । 


यद्यपि यहाँ भगवान्‌ महावीर का नाम मूलपाठ में नहीं दिया है, तथापि हरिनैगमेषी का नाम 
श्राने से यह घटना भ० महावीर से सम्बन्धित होने की संभावना है। वृत्तिकार का कथन है कि प्रगर 
इस घटना को भ्र० महावीर के साथ घटित करना न होता तो 'हरिनैगमेषी' नाम मूलपाठ में त देकर 
सामान्यरूप से देव का निरूपण किया जाता । 
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भगवतीसूत्र के अतिरिक्त हरिणैगमेषी द्वारा गर्भापहरण का वृत्तान्त अ्रन्तकृहशांग में, 
झाचारांग भावना चजूलिका में, तथा कल्पसूत्र में भी उल्लिखित है ।" 


गर्भसंहरण के चार प्रकारों में से तीसरा प्रकार हो स्वीकाययें--मूलपाठ में गर्भापहरण के ४ 
तरीके विकल्परूप में उठाए गए हैं, किन्तु हरिनेगमेषी द्वारा योनि द्वारा गर्भ को निकाल कर दूसरी 
स्‍त्री के गर्भाशय में रखना--ही उपयोगी भ्रौर लोकप्रसिद्ध तीसरा तरीका ही भ्रपनाया जाता है, 
क्योंकि यह लौकिक प्रथा है कि कच्चा (अ्रधूरा) या पक्‍का (पूरा) कोई भी गभे स्वाभाविक रूप से 
योनि द्वारा ही बाहर ग्राता है । 

कठिन शब्दों को व्यास्या--साहरइ > संहरण करता है; साहरिसए >- संहरण--प्रवेश कराने के 
लिए । नीहश्लिए - निकालने के लिए । श्राबाहुं 5 थोड़ी-सी बाघा-पीड़ा, विबाहूं - विशेष बाधा-पीड़ा ।* 


अ्रतिमुक्तक कुमारश्रमणण की बालचेष्टा तथा भगवान्‌ द्वारा स्थविर सुनियों का 
समाधान--- 

१७. [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवतों महावोरस्स झंतेवासोी अतिमु्ते णाम 
कुसारसमर्ण पगतिमवृदए जाव जिणीए | ; 


[१७-१) उस काल श्रौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के अन्तेवासी (समीप 
रहने वाले > शिष्य) ग्रतिमुक्तक नामक कुमार श्रमण थे । वे प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत थे । 


[२] तए ण॑ं से प्रतिसुत्ते कुमारसमणे भ्रश्नया कयाइ सहावुद्दिकायंस निवयसाणंसि कक्‍्ख- 
पडिग्गह-रयहरणमायाएं बहिया संपद्टिते विहाराए । 


[१७-२] (दीक्षित होने के) पश्चात्‌ वह अतिमुक्तक कुमार भ्रमण किसी दिन महावृष्टिकाय 
(मूसलघधार वर्षा) पड़ रही थी, तब कांख (बगल) में श्रपना रजोहरण तथा (हाथ में, भोली में) 
पात्र लेकर बाहर विहार (स्थण्डिल भूमिका में बड़ी शंका के निवारण) के लिए रवाना (प्रस्थित) 
हुए (चले) । 


[२] तए ज॑ से भ्रतिमुत्ते कुमारसम्ण बाहुयं॑ वहमाणं पाप्तति, २ मट्टियापालि बंधति, २ 
'नाविया से २ णाविशो विव जावसय पडिग्गहुकं, उदगंसि कट्ट्‌ पव्याहुसाण पव्वाहमाणे भ्रभिरमति । 


१. (क) अभिधान राजेन्द्रकोष, भाग ७, पृ. ११९४ हरेरिन्द्रस्य नेगममादेशमिच्छतीति हरिनेगभेषी, अश्रथवा 
हरेरिन्द्रस्य नैगमेषी नामा देव: । (प्राव. म. २ प्र.) 
(ख) प्राचारांग प्रन्तिम भावना-चूलिका । 
(ग) भ्रन्तकृहशांग भ्र, ७, वर्ग ४, सुलसाप्रकरण 
(ध) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १७४-१७५. 
(ड) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २१८ 
२. (क) भगवतीसूत्र भर. वृत्ति, पंत्रांक २१८ 
(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. १९६ 
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[१७-३] तत्पदचात्‌ (बाहर जाते हुए) उस अतिमुक्तक कुमारश्रमण ने (मार्ग में) बहता 
हुआ पानी का एक छोटा-सा नाला देखा । उसे देखकर उसने उस नाले के दोनों भोर मिट्टी की पाल 
बांधी । इसके पश्चात्‌ नाविक जिस प्रकार भ्रपनी नोका पानी में छोड़ता है, उसी प्रकार उसने भी 
झपने पात्र को नौकारूप मानकर, पानी में छोड़ा । फिर यह मेरी नाव है, यह मेरी नाव है, यों 
पात्रीरूपी नौका को पानी में प्रवाहित करते (बहाते *तिराते हुए) क्रीड़ा करने (खेलने) लगे । 


[४] तं च थेरा धद्वक्‍्खु । जेणेव सम्णे भगवं महावोरे तेणेव उवागण्छुंति, २ एवं बदासो-- 
एवं खलु देवाणप्पियाणं अंतेवासी अभ्रतिमुत्ते जामं कुमारसमणे, से णं भले ! झतिससे कुमारसमणे 
करतिहिं भवप्गहणेहि सिज्किहिति जाव अंत करेहिति ! 

'झज्जो ! ' ति समण भगवं महाबोरे ते थेरे एवं बदवासी-एवं खलु श्रज्जो ! सम अतेवासी 
अतिमूत्ते णाम॑ कुमारसमर्ण पागतिभदृदए जाव विणीए, से णं अतिमत्ते कुमारसम्ण इसेणं सेब मवग्ग- 
हणेणं सिज्किहिति जाव अंतं करेहिति । तं म्ता णं प्रज्जो ! तुब्मे प्तिमुत्तं कुमारसमर्ण होलेह निवह 
लिसह गरहह ध्रवमन्नह । तुब्मे जं देवाणप्पिया ! भ्रतिमत्त कुमारसमर्ण ध्रगिलाए संगिण्हहू, भ्गिलाए 
उबगणिण्हह, श्रगिलाए मत्तेणं पाणेणं विणयेणं वेयावडियं करेह्‌ । प्रतिमुत्ते णं कुभारसमर्णे अंतकरे चेव, 
झंतिमसरीरिए चेव । 


[१७-४] इस प्रकार करते हुए उस श्रतिमुक्तक कुमारश्रमण को स्थविरों ने देखा । स्थविर 
(अतिमुक्तक कुमारश्रमण को कुछ भी कहे बिना) जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ 
आए शभ्रौर निकट श्राकर उन्होंने उनसे पूछा (कहा)-- 


[प्र] भगवन्‌ ! आप देवानुप्रिय का भ्रन्तेवासी (शिष्य) जो अ्रतिमुक्तक कुमारश्रमण है, 
वह अतिमुक्तक कुमारश्रमण कितने भव (जन्म) ग्रहण करके सिद्ध होगा, यावत्‌ सर्वेदु:खों का 
अन्त करेगा ? 

[3.] है झ्रार्यो !' इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी उन स्थविरों को सम्बोधित 
करके कहने लगे--भ्रार्यो ! मेरा भ्रन्तेवासी (शिष्य) अतिमुक्तक नामक कुमारश्रमण, जो प्रकृति से 
भद्र यावत्‌ प्रकृति से विनीत है; वह शअतिमुक्तक कुमारश्रमण इसी भव (जन्मग्रहण) से सिद्ध होगा, 
यावत्‌ सब दुःखों का भ्रन्त करेगा । भ्रत: हे झार्यो ! तुम भ्रतिमुक्तक कुमारश्रमण की हीलना मत करो, 
न ही उसे भिड़को (जनता के समक्ष चिढ़ाप्रो, डांटो या खिसना करो), न ही गहा (बदनामी) झौर 
प्रवमानना (प्रपमान) करो । किन्तु हे देवानुप्रियो ! तुम भ्रग्लानभाव से (ग्लानि--धणा या खिन्नता 
लाए बिना) अतिमुक्तक कुमारश्रमण को स्वीकार करो, अग्लान भाव से (संयम में) उसकी सहायता 
(उपग्रह + उपका र) करो, झौर अ्रग्लानभाव से भ्राहार-पानी से विनय सहित उसकी वैयावृत्य (सेवा- 
शुश्रुषा) करो; क्‍योंकि अतिमुक्तक कुमारश्रमण (इसी भव में सब कर्मों का या संसार का) भ्रन्त 
करने वाला है, और चरम (अन्तिम) शरीरी है। 


[५] तए ण॑ ते थेरा मगवंतो समरणेणं भगवता महावीरेण एथं बुसा समाणा समण॑ भगवं 
महावीर बंदंति णमंसंति, अतिमुत्तं कुमारसमर्ण प्रगिलाए संगिण्हुति जाब वेयाबडियं करेंति । 


अंशन शतक : उद्द शक्-४ड | [ डंडे प्‌ 


[१७-५] तत्पदचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर (तत्क्षण) 
उन स्थविर भगवन्तों ने अमण भगवान्‌ महावीर को वन्दता-तमस्कार किया। फिर उन स्थविर 
मुनियों ने प्रतिमुक्तक कुमारश्रमण को प्रग्लान भाव से स्वीकार किया भौर यावत्‌ वे उसकी वैयावृत्य 
(सेवाशुश्रूषा ) करने लगे । 

विवेधन--प्तिमुक्तक कुमारश्भण की बालचेष्टा तथा भगवान द्वारा स्थविरों का समाधात-- 

प्रस्तुत १७ वें सूत्र के पांच विभागों में प्रतिमुक्तक कुमारश्रमण द्वारा पात्ररूषी नौका वर्षा के 
जल में तिराने की बालचेष्टा से लेकर भगवान्‌ द्वारा किये गए समाधान से स्थविरों की अ्रतिमुक्तक 
मुनि की सेवा में प्रग्लानिपू्वंक संलग्नता तक का वृत्ताल्त दिया गया है। 

भगवान द्वारा प्राविष्कृत सुधार का मनोबेज्ञानिक उपाय--यद्यपि भ्रतिमुक्तक कुमारश्रमण 
द्वारा सचित्त जल में अपने पात्र को नौका रूप मानकर तिराना भर क्रीड़ा करना, साधुजीवन चर्या में 
दोषयुक्त था, उसे देखकर स्थविरमुनियों के मन में भतिमुक्तक श्रमण के संयम के प्रति शंका उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था । किन्तु एक तो बालसुलभ स्वभाव के कारण भ्रतिमुक्तक मुनि से ऐसा हुआ था, 
दूसरे बे प्रकृति से भद्र, सरल भौर विनीत थे, हठाग्रही श्रौर भ्रविनीत नहीं थे । इसलिए एकान्त में 
वात्सल्यभाव से भगवान्‌ ने उन्हें समझाया होगा, तब वे तुरन्त भ्रपनी भूल को मान गए होंगे, और 
उसके लिए यथोचित प्रायश्चित्त लेकर उन्होंने भात्मशुद्धि भी कर ली होगी। शास्त्र के मूलपाठ में 
उल्लेख न होते पर भी 'पगइमहुए जाब पगइबिणोए' पदों से ऐसी संभावता की जा सकती है । 

दूसरी भ्रोर--भगवान्‌ ने स्थविरों की मनोदश्ञा भ्रतिमुक्तक के प्रति धृणा, उपेक्षा, श्रवमानना 
और ग्लानि से युक्त देखी तो उन्होंने स्थविरों को भी वात्सल्यवश सम्बोधित करके श्रतिमुक्तक के प्रति 
घृणादि भाव छोड़कर अग्लानभाव से उसकी सेवा करने की प्रेरणा दी। ऐसे मनोवेशानिक उपाय 
से भगवान्‌ ने दोषयुक्त व्यक्ति को सुधारने का भ्रचूक उपाय बता दिया । साथ हीं प्तिमुक्तक मुनि में 
निहित गुणों को प्रकट करके उन्हें भगवान्‌ ने चरमशरीरी एवं भवान्तकर बताया, यह भी स्थविरों 
को घृणादि से मुक्त करने का ठोस उपाय था।" 

'कुमारश्रमण--प्रल्पवय में दीक्षित होने के कारण भ्रतिमुक्तक को 'कुमारअमण' कहा गया है । 
दो देवों के मनोगत प्रइन के भगवान द्वारा प्रदत्त मनोगत उत्तर पर गौतमस्वामी का 
मनःसमाधान--- 


१८, [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं सहासुक्कातो कप्पातों सहासामाणातों विभाणातोः दो 
देवा महिड्डोया जाव* सहाणुभागा समणस्स मगवध्नों सहावोरस्स अंतियं पाउब्यूता । 


(१८-१) उस काल और उस समय में महाशुक्र कल्प (देवलोक) से महासामान (महासर्ग या 
महास्वगं) नामक महाविमान (विमान) से दो मह॒द्धिक यावत्‌ महानुभाग देव श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के पास प्रादुभू त (प्रगट) हुए (आए) । 

१. (क) भगवती, (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १७७-१७८ 
(ख) भगवती. प्र. वृत्ति, पत्रांक २१९ के प्राधार पर 
२. प्रादस्तर₹--'महासस्गातो महाविमाणाझो' 
३. जाव' पद से 'महज्जुती' इत्यादि देववर्णत में श्वाया हुआ समग्र विशेषणयुक्त पाठ कहना चाहिए । 


४४२ ] [ व्यक्पाप्रक्षप्तिसूल' 


[२] तए णं ते बेवा समर्ण भगवं महावीर बंदंति, नमंसंति, बंदिता नमंसित्ता सणसा थेव इस 
एतारूव॑ वागरणं पुच्छंति--कति णं भते! देवाणुप्पियाणं प्रंतेवासिसयाइं सिल्किहिति जाव ध्ंत॑ 
करेंहिति ? तए णं समण भगवं महावीरे तेहि देवेहि मणसा पुट्ठं, तेसि देवाण॑ मणला सेव इमं एतारूअं 
बागरणं वागरेति-- एवं खलु वेबाणुप्पिया ! मम सत्त अंतेबासिसताई सिज्किहिति जाब अंत करेहिति । 


[१८-२ प्र.] तत्पदचात्‌ उन देवों ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया। 
वन्दन-नमस्कार करके उन्होंने मन से हो (मन ही मन) (श्रमण भगवान्‌ महावीर से) इस प्रकार का 
ऐसा प्रइन पूछा--'भगवन्‌ ! आपके कितने सौ शिष्य सिद्ध होंगे यावत्‌ सर्व दुःखों का भ्रन्त करेंगे ? 

[१८-२ उ.] तत्वश्चात्‌ उन देवों द्वारा मन से पूछे जाने पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उन 
देवों को भी मन से ही इस प्रकार का उत्तर दिया--' है देवानुप्रियो ! मेरे सात सौ शिष्य सिद्ध होंगे, 
यावत्‌ सब दुःखों का भ्रन्त करेगे ।' 


[३] तए णं॑ ते देवा समणेणं मगवया महावोरेणं सणसा पुट्ठु णं मणसा चेव इस एतारूबं 
बागरणं बागरिया समाणा हट्ठुतुद्टा जाव हयहियया समर्ण भगवं महावीर बंदंति णमंसंति, २ त्ता मशसा 
चेव सुस्सुसमाणा जमंसमाणा भ्रमिम॒हा जाव पज्जुवासंति । 


[१८-३] इस प्रकार उन देवों द्वारा मन से पूछे गए प्रइन का उत्तर भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने भी मन से ही इस प्रकार दिया, जिससे वे देव हषित, सन्तुष्ट (यावत्‌) हृदय वाले एवं प्रफुल्लित 
हुए । फिर उन्होंने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया | वन्दन-तमस्कार करके मन से 
उनकी शुभ्रूषा और नमस्कार करते हुए अभिमुख होकर यावत्‌ पयु पासना करने लगे । 


१६. [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जेट्ट अंतेबासो इंदभुतो 
णाम अणगारे जाव प्रदूरसामंते उड़ढंजाण्‌ जाब विहरति । 


[१६-१| उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अ्रन्तेवासी 
(पट्टशषिष्य) इन्द्रभूति नामक भ्रनगार यावत्‌ न अतिदूर और न ही प्रतिनिकट उत्कुडुक (उकट्ट) श्रासन 
से बेठ हुए यावत्‌ पयु पासना करते हुए उनकी सेवा में रहते थे । 


[२] तए णं॑ तस्स सगवतों गोतमस्स काणंतरियाए बहुसाणस्स इसेयारुवे झ्रज्कत्थिए जाब 
समुप्पज्जित्या--'एवं खलु दो देवा महिड्डोया जाव महाणुभागा समणस्स मगवश्नरों महावोरस्स पंतियं 
पाउब्मूया, त॑ नो खलु श्रहूं ते देवे जाणामि कयरातों कप्पातो वा सरगातो वा विसाणातों वा कस्स या 
भत्यस्स भ्रट्टाए इहं हृष्वमागता ?” त॑ गच्छासि ण॑ मगवं महाबोरं वंदामि णमंसाम जाव' पज्जु- 
वासामि, इमाईं घ णं एयारूवाई वागरणाईं पुच्छिस्सामि त्ति कट्दु एवं संपेहेति, २ उद्गाए उट्ढ ति, २ 
जेणेव समणे भगवं महावीरे जाव पज्जुबासति । 


१. “लजाब' शब्द से गौतमस्वामी द्वारा समाचरित आाराधना-पयुपासना सम्बन्धी पूर्वोक्त समग्र वर्णन कहना 
चाहिए। 


अतुर्स शतक : उहूँ शक्ष-४ ] [ ४४३ 


[१६९-२] तत्पष्चात्‌ ध्यानान्तरिका में प्रवत्त होते हुए (प्रचलित ध्यान की समाप्ति होने पर 
और दूसरा ध्यान प्रारम्भ करने से पूर्व) भगवान्‌ गौतम के मन में इस प्रकार का इस रूप का 
प्रध्यवसाय (संकल्प) उत्पन्न हुआ--निश्चय ही मह॒द्धिक यावत्‌ महानुभाग (महाभाग्यशाली) दो देव, 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के निकट प्रकट हुए; किन्तु मैं तो उन देवों को नहीं जानता कि वे 
कौन-से कल्प (देवलोक) से या स्वर्ग से, कौन-से विमान से श्रौर किस प्रयोजन से शी ध्र यहाँ श्राए हैं ? 
प्रतः मैं भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास जाऊँ और वन्दना-नमस्कार करू; यावत्‌ पयू पासना करू, 
झौर ऐसा करके मैं इन भोर इस प्रकार के उन (मेरे मन में पहले उत्पन्न) प्रश्नों को पूछ । यों श्री 
गौतम स्वामी ने विचार किया और प्रपने स्थान से उठे । फिर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
विराजमान थे, वहाँ आए यावत्‌ उनकी पयु पासना करने लगे । 


[३] “गोयमा !” ६ समणे भगवं भहावोरे भगवं गोयमं एवं वदासी--से नृणं तब गोयमा ! 
भाणंतरियाए वट्टमाणस्स इमेतारूते अज्कत्थिए जाव जेणेबव मम अंतिए तेणेंव हृष्यमागए । से नृर्ण 
गोतमा ! अ्र्ट सम ? हुंता, श्रत्थि। तं गच्छाहि ण॑ गोतमा ! एते चेव देवा इमाई एतारूवाईं 
वागरणाईं वागरेहिति । 


[१९-३] इसके पदचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने गोतम आदि ब्रनगारों को 
सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार कहा--'गौतम ! एक ध्यान को समाप्त करके दूसरा 
ध्यान प्रारम्भ करने से पूर्व (ध्यानान्तरिका में प्रवृत्त होते समय) तुम्हारे मन में इस प्रकार का 
अध्यवसाय (संकल्प) उत्पन्न हुआ कि मैं देवों सम्बन्धी तथ्य जानने के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी की सेवा में जा कर उन्हें वन्दन-नमस्कार करू, यावत्‌ उनकी पय पासना करू, उसके परचात्‌ 
पूर्वोक्त प्रश्न पूछ', यावत्‌ इसी कारण से जहाँ मैं हैँ वहाँ तुम मेरे पास शीघ्र भ्राए हो । हे गौतम ! 
यही बात है न ? (क्या यह प्रर्थ समर्थ है ?)' (श्री गौतम स्वामी ने कहा--)' हाँ, भगवन्‌ ! यह बात 
ऐसी ही है । 

(इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा-) गौतम ! तुम (भ्रपती शंका के निवारणार्थ 
उन्हीं देवों के पास) जाभ्रो । वे देव ही इस प्रकार की जो भी बातें हुई थीं, तुम्हें बताएँगे ।' 


[४] तए णं॑ भगव गोतमे समरणेणं भगवया महावोरेणं प्रव्मणुण्णाएं समाणे समर्ण भगवं 
प्रहाबीरं बंदति णमंसति, २ जेणेव ते देवा तेणेव पहारेश्थ गसणाएं 


[१६-४] तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर द्वारा इस प्रकार की भ्राज्ञा मिलने पर भगवान्‌ 
गौतम स्वामो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया श्ौर फिर जिस तरफ वे देव थे 
उसी शोर जाने का संकल्प किया । 


[५] तए ण॑ ते देवा मगव॑ ग्ोतस एक्जमाण्ण पासंति, २ हुद्टा जाव हयहिदया खिप्पामेव 
झदभुद्ु ति, २ सिप्पामेव पच्चुवगर्छंति, २ जेणेब भगवं गोतमे तेणेव उवागस्छंति, २ता जाव 
जमंसिसा एवं बदासो--एवं खलु मते ! प्म्हे महासुश्कातो कप्पातों सहासामाणातो' विमाणातों 
१. पाठान्तर--'महासर्गातों महाविमाणातों । 


डंड४ड ] व्यास्याप्रशच्तिसृत्र 


वो देवा महिड्डिया जाब पादुब्यृता, तए ण॑ धम्हे सम भगबं महाबरं बंदामो जमंसामो, २ मणसा चेज 
इमाइ एतारूबाई वागरणाईं पुरद्यामो-करति णं मते ! देवाणुप्पियाणं अंतेवाशिसयाई सिज्भिहिति 
जाव अंत करेहिति ? तए ण॑ समणे भगवं भमहावीरे ध्म्हेंहि सणसा पुट्ुुं प्रम्हें मचसा चेव इस एतारूवं 
वागरणं वागरेति--एवं ललु देवाणुप्पिया ! मस सत्त अंतेवासि० जाव झंतं करेंहिति । तए जं भ्रम्हे 
समणेणं भगवया महावोरेणं मणसा पुट्ु णं मणसा चेव इम॑ एतारूवं बागरणं वागरिया समाणा समर्ण 
सगव महावोरं बंदामो नमंसामो, २ जाव पज्जुबासामों त्ति कटट॒भगव गोतम॑ बंदंति नमंसंति, रे 
जामेव दिसि पाउव्यूता तामेव दिसि पड़िगया । 


[१६-४५] इधर उन देवों ने भगवान्‌ गौतम स्वामी को श्रपनी प्रोर प्राते देखा तो वे श्रत्यन्त 
हृ्ित हुए यावत्‌ उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया; वे शीघ्र ही खड़े हुए, फुर्ती से उनके सामने गए 
झौर जहाँ गौतम स्वामी थे, वहाँ उनके पास पहुँचे । फिर उन्हें यावत्‌ वन्दन-नमस्कार करके इस 
प्रकार बोले--'भगवन्‌ ! महाशुक्रकल्प (सप्तम देवलोक) से, महासामान (महासर्ग या महास्वर्ग) नामक 
महाविमान से हम दोनों महद्धिक यावत्‌ महानुभाग देव यहाँ आये हैं। यहाँ श्रा कर हमने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया श्रौर मन से ही (मत ही मन) इस प्रकार की ये 
बातें पूछीं कि 'भगवन्‌ ! प्राप देवानुप्रिय के कितने शिष्य सिद्ध होंगे यावत्‌ सर्वदु:खों का भ्रन्त करेंगे ? 
तब हमारे द्वारा मन से ही श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से (यह प्रइन) पूछे जाने पर उन्होंने हमें 
मन से ही इस प्रकार का यह उत्तर दिया-- है देवानुप्रियो ! मेरे सात सौ शिष्य सिद्ध होंगे, यावत्‌ 
सर्वेदु:खों का भ्रन्त करेंगे ।' “इस प्रकार मन से पूछे गए प्रइन का उत्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
द्वारा मन से ही प्राप्त करके हम प्रत्यन्त हृष्ट भ्रौर सन्तुष्ट हुए यावत्‌ हमारा हृदय उनके प्रति खिच 
गया। अतएव हम श्रसण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वन्दन-नतमस्कार करके यावत्‌ उनकी पर्य - 
पासना कर रहे हैं।' यों कह कर उन देवों ने भगवान्‌ गौतम स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया और 
वे दोनों देव जिस दिल्ला से श्राए (प्रादुभु त हुए) थे, उसी दिशा में वापस लौट गए। 


विवेचन--दो देवों के सनोगत प्रश्न के भगवान्‌ द्वारा प्रदसल सनोगत उत्तर पर गौतम 
स्वासो का सनःसमाधान--प्रस्तुत दो सूत्रों द्वारा शास्त्रकार वे सात तथ्यों का स्पष्टीकरण किया है-- 

(१) दो देवों का अपना जिज्ञासा शान्‍्त करने हेतु भगवान्‌ महावीर की सेवा में प्रागमन । 

(२) सिद्ध-मुक्त होने वाले भगवान्‌ के शिष्यों के सम्बन्ध में देवों द्वारा प्रस्तुत मनोगत प्रश्न । 

(३) उनका मनोगत प्रइन जान कर भगवान्‌ द्वारा मन से ही प्रदत्त उत्तर--'मेरे सात सौ 
शिष्य सिद्ध होंगे ।' 


ह (४) यथार्थ उत्तर पा कर देव हृष्ट श्रोर सन्तुष्ट होकर वन्दन नमस्कार करके पयु पासना 
में लीन हुए । 


द (५) गौतम स्वामी के ध्यानपरायण मन में देवों के सम्बन्ध में उठी हुई जिज्ञासा ध्षान्त करने 
का विचार । 


(६) भगवान्‌ द्वारा गौतमस्वामी को भ्रपनी जिज्ञासा 
का परामझं। सा शान्त करने हेतु देवों के पास जाने 
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(७) देवों द्वारा प्रपने श्रागमन के उहश्य भौर उसमें प्राप्त सफलता का भ्रथ से इति तक 
गौतमस्वामी से निवेदन । 

प्रतिफलित तथ्य--इस समग्र वृत्तान्त पर से चार तथ्य प्रतिफलित होते हैं-- ५ 

(१) देवों की तथा सर्वज्ञ तीर्थंकर को क्रमश: प्रचण्ड मन:शक्ति और आत्मशक्ति । 


(२) सत्य की प्राप्ति होने पर देव हृष्ट-तुष्ट, विनम्र और धर्मात्मा के पयु पासक बन 
जाते हैं । 

(३) सत्यार्थी गौतमस्वामी की प्रबल ज्ञानपिपासा । 

(४) अपने से निम्नगुणस्थानवर्ती देवों के पास सत्य-तथ्य जानने का भगवान्‌ का परामर्श 
मान कर विनम्नमूरति जिज्ञासुशिरोमणि श्री गौतमस्वामी का देवों के पास गमन, और यथा्थेमनः- 
समाधान से सन्‍्तोष । " 

कठित शब्दों के विशेष भ्रधं--अव्भणण्णाए 5 भाज्ञा प्राप्त होने पर | लिप्पाभेंब> शीघ्र ही । 
पहारेत्थ गम्तणाए 5 जाने के लिए सन में धारणा की । एण्जमाणं > श्राते हुए । प्रग्भुटठलि उठ खड़े 
होते हैं । पच्चुवागच्छंति > सामने भ्राते हैं। ऋ्ारणंतरियार- ध्यानान्तरिका--एक ध्यान समाप्त करके 
जब तक दूसरा ध्यान प्रारम्भ न किया जाए उसके बीच का समय ।* 
देवों को संयत, भ्रसंयत, एवं संयतासंयत न कहकर “नो-संयत  कथन-निर्दे झ--- 

२०. भते!” सि भगवं गोसमे समर्ण जाब एवं वदासी-देवा णं भते ! 'संजया' ति बत्तर्व॑ 
सिया ? गोतमा ! णो हणटु सम । झ्रव्भक्लाणमेयं देवाणं । 


[२० प्र.] “भगवन्‌ ! इस प्रकार सम्बोधित करके भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दना-नमस्कार किया यावत्‌ इस प्रकार पूछा--भगवन्‌ ! क्या देवों को 'संयत' 
कहा जा सकता है ? 

[२० उ.] 'गोतम ! यह श्रर्थ (बात) समर्थ (यथार्थ सम्यक्‌) नहीं है, यह (देवों को 'संघत' 
कहना ) देवों के लिए प्रभ्याख्यान (मिथ्या क्‍ग्रारोपित कथन) है । 

२१, भते ! 'झसंजता' ति वत्तव्व॑ सिया ? गोया ! जो इणइ समट्ठ । णिद्दुरबपणमेयं 
देवाणं । 

[२१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या देवों को असंयत' कहना चाहिए ? 


[२१ ए.] गौतम ! यह श्रर्थ (भी) समर्थ (सम्यक भ्र्थ) नहीं है। देवों के लिए (देव असंयत 
हैं)) यह (कथन) निष्ठुर वचन है। 


१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपा5-टिप्पणयुक्त) भाग १, पृ. १९८-१९९ 
२, भगवतीसृत्र भ्र. बृत्ति, पत्रांक २२१ 
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२२. भते! 'संजयासंजया' ति वत्तव्वय॑ सिया ? गोयमा ! णो इणट्ठट सम । प्रसब्यूवमयं 
देवाणं । 


[२२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या देवों को 'संयततासंबत' कहना चाहिए ? 

[२२ उ.] गौतम ! यह प्र्थ (भी) समर्थ नहीं है, देवों को 'संयतासंयत” कहना (देवों के 
लिए) असदभूत (अ्सत्य) वचन है। 

२३. से कि खाति णं भते! वेवा ति वत्तव्व॑ सिया ? गोयसा ! देवा णं 'नोसंजयां ति 
वत्तव्य॑ सिया । 


[२३ प्र. ] भगवन्‌ ! तो फिर देवों को किस नाम से कहना (पुकारना) चाहिए ? 

[२३ उ.] गौतम ! देवों को 'नोसंयत' कहा जा सकता है । 

विवेचन--देवों को संयत, असंयबत और संयतासंयत न कह कर “नोसंयत'-कथन-निर्देश-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू. २० से २२ तक) में देवों को संयत, भ्रसंयत एवं संयतासंयत न कहने का कारण 
बताकर चतुर्थ सूत्र में 'नोसंयत' कहने का भगवान्‌ का निर्देश अकित किया गया है । 

देवों के लिए 'नोसंयत' शब्द उपयुक्त क्यों? दो कारण--(१) जिस प्रकार 'मृत' और 
'दिवंगत' का भ्र्थ एक होते हुए भी 'मर गया' शब्द निष्ठुर (कठोर) बचत होने से 'स्वगंवासी हो गया" 
ऐसे प्रनिष्ठुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है वेसे ही यहाँ 'भ्रसंयत' शब्द के बदले 'नोसंयत' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । 

(२) ऊपर के देवलोकों के देवों में गति, शरीर, परिग्रह श्रौर भ्रभिमान न्यून होने तथा 
लेश्या भो प्रशस्त तथा सम्यरदुष्टि होने से कषाय भी मन्द होने तथा ब्रह्मचारी होने के कारण 
यत्किचित्‌ भावसंयतता उनमें श्रा जाती है, इन देवों की अपेक्षा से उन्हें 'नोसंयत' कहना उचित है ।* 


देवों की भाषा एवं विशिष्ट भाषा ; श्रध्ध मागधी-- 

२४. देवा ण॑ मते! कयराएं भासाए भासंति? कतरा वा भासा भासिज्जमाणी 
विसिस्सति ? गोयमा ! देवा णं श्रद्धमागहाएं भासाएं भासंति, सा थि यर्ण पझ्रद्धमागहा भासा 
मभासिक्जमाणी विसिस्सति । 


[२४ प्र.] भगवन्‌ ! देव कौन-सी भाषा बोलते हैं ? श्रथवा (देवों द्वारा) बोली जाती हुई 
कौन-सी भाषा विशिष्टरूप होती है ? 


[२४ उ.] गौतम : देव अर्धमागधी भाषा बोलते हैं, और बोली जाती हुई वह भ्र्धमागधी 
भाषा ही विशिष्टरूप होती है । . 


१. (क) भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ख) “गति-शरीर-परिप्रहाईभिमानतो होना:-तत्त्वार्थ सृत्र श्र. ४, सू-२२ 
'परेष्प्रवीचारा:---तत्वाथंसूत्र, भ्र. ४, सू. १० 
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विवेजन--देवों को माया एवं विशिष्टरूप भाषा: अ्रधंभागधो-प्रस्तुत सूत्र में देवों की 
भाषा-सम्बन्धी प्ररूपणा की गई है । 

झ्रधसागधी का स्वरूप--वृत्तिकार के श्रनुसार जो भाषा मगधदेश में बोली जाती है, उसे 
मागधी कहते हैं। जिस भाषा में मागधी और प्राकृत श्रादि भाषाओ्रों के लक्षण (निशान) का मिश्रण 
हो गया हो, उसे भ्रधेंमागधी भाषा कहते हैं। भ्र्धमागधी गब्द की व्युत्पत्ति--“मामध्या ध्र्धम्‌ प्रधेतागधी' 
के भ्रनुसार अ्रधंमागधी शब्द स्पष्टत: सूचित करता है कि जिस भाषा में भ्राधी मागंधी भाषा हो भ्ौर 
आधी दूसरी भाषाएँ मिश्चित हुई हों, वह्दी श्रधंमागधी भाषा है। भाचाय जिनदास महत्तर ने निशीथ- 
चूणि में श्रधंमागधी का स्वरूप इस प्रकार बताया है--“मगध देश की आधी भाषा में जो निबद्ध है, वह 
अधेमागधी है अथवा भ्रठारह प्रकार की देशी भाषा में नियत हुई जो भाषा है, वह अधमागधोी है । 
'प्राकृतसर्वस्व' में महर्षि मार्कण्ठेय बताते है, मगधदेश भौर सूरसेन देश श्रधिक दूर न होने से तथा 
शौरसेनी भाषा में पाली श्रौर प्राकृत भाषा का सिश्रण होने से तथा मागधी के साथ सम्पर्क होने से 
शौरसेनी को ही श्र्धभागधी ' कहने में कोई भ्रापत्ति नही । 

विभिन्‍न धर्मों की प्लग-झलग वेवमाधाझों का समावेश अर्धेभागधी में--वेदिक धर्मसम्प्रदाय 
ते संस्कृत को देवभाषा माना है। बौद्धसम्प्रदाय ने पाली को, इस्लाम ने अरबी को, ईसाई धर्म- 
सम्प्रदाय ने हिन्न_ को देवभाषा माना है। भ्रगर अप भ्र श भाषा में इन सबको गतार्थे कर दें तो जेनधम्म- 
सम्प्रदाय मान्य देवभाषा अर्धभागधी में इन सब धममंसम्प्रदायो की देवभाषाओ्रों का समावेश हो जाता 
है। भ० महावीर के युग में भाषा के सम्बन्ध में यह मिथ्या धारणा फैली हुई थी कि 'अमुक भाषा देव- 
भाषा है, श्रमुक प्रप भ्रष्ट भाषा | देवभाषा बोलने से पुण्य भर भ्रप भ्रष्ट भाषा बोलने से पाप होता 
है ।' परन्तु महावीर ने कहा कि भाषा का पुण्य-पाप से कोई सम्बन्ध नही है । चारित्र-आचरण शुद्ध न 
होगा तो कोरी भाषा दुर्गति से बचा नहीं सकती 'न लित्ता तायए भासा* 


केवलो और छद्मस्थ द्वारा अ्रन्तकर, भ्रस्तिम शरीरी चरसकर्स और चरमनि्जरा को 
जानने-देखने के सम्बन्ध में प्ररुषपणा--- 

२४५. केवलो ण भते ! अंतकरं वा भंतिमसरीरियं वा जाणति पासइ ? 

हंता, गोपमा ! जाणति पासति । 


१. (क) _भगवतीसूत्र भर. वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ख) सिद्धहेमशब्दानुशासन, श्र. ८५, पाद ४ 
(ग) भगवतीसूत्र टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २ पृ. १८२ 
(घ) निशीयर्चाण (लि. भा. पृ. ३५२) मे--“मगहद्धविसपभासानिबद्ध' अद्धमागहूं, अहवा अटटवारसवेसी- 
भासाणियत अद्धमाग् । अलवर 
(ड) प्राकृत-सवंस्व (पृ. १०३) मे-- शौश्सेन्या अदूरत्वाद्‌ । 
२ (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १८२ 
(ख) 'अ्रद्धमागह' भाषा किल षड्विधा भवति, यदाह-- 
आाहत-संस्कृत-सागध-पिशाचभावा थ शोरसेनों थे । 
घष्ठोष्त़ भूरिभेदों देशविशेषादपक्त शः ।।.. “-भगवती प्र. वृत्ति, पत्राक २२१ 
(ग) जैनसाहित्य का बुहत्‌ इतिहास, भा. १, पृ. २०३ 
(घ) उत्तराष्ययनसूत्र, भ्र. ६, या. १०-'न चित्ता.'' 


डंडघ] [ व्याख्याप्रशप्तिचूल 


[२४५ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या केवली मनुष्य अन्तकर (कर्मों का या संसार का भ्रन्त करने वाले) 
को अथवा चरमणरीरी को जानता-देखता है ? 


[२५ उ.] हाँ गौतम ! वह उसे जानता-देखता है।' 


२६. [१] नहा णं भते ! केवली श्रंतकरं वा प्रंतिमसरोरियं वा जाणति पासति तथा थ॑ 
छठमत्ये वि अंतकरं वा अंतिमसरीरियं वा जाणति पासति ? 


गोयमा ! णो इणहू समट्ठं, सोच्चा जाणति पासति पम्राणतों बा । 


[२६-१ प्र.] भगवन्‌ ! जिस प्रकार केवली मनुष्य अन्तकर को, श्रथवा भ्रन्तिमशरीरी को 
जानता-देखता है, क्या उसी प्रकार छेद्मस्थ-मनुष्य भी अन्तकर को अथवा भ्रन्तिमशरीरी को जानता- 
देखता है ? 

[२६-१ उ ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नहीं, (अर्थात्‌-कैवली की तरह छद॒मस्थ भ्रपने ही ज्ञान 
से नहीं जान सकता), किन्तु छुद्मस्थ मनुष्य किसी से सुन कर अथवा प्रमाण द्वारा अन्तकर भर 
अन्तिम शरीरी को जानता-देखता है । 


(२] से कि त॑ सोच्चा ? 

सोश्चा ण॑ केवलिस्स वा, केवलिसावयस्स वा, केवलिसावियाएं था, केवलिउवासगस्स वा, 
केवलिउयासियाए वा, तप्पक्लियस्स वा, तप्पक्खियसावगस्स वा, तप्पक्खियसावियाएं वा, तप्पषिसप- 
उबासगध्स वा तप्पक्खियठवासियाए वा । ते त॑ सोच्चा । 

[२६-२ प्र.] भगवन्‌ ! सुन कर (किसीसे सुन कर) का अर्थ क्‍या है ? (अर्थात्‌--वह किससे 
सुन कर जान--देख पाता है ? ) 

[२६-२ उ.] है गौतम ! केवली से, केवली के श्रावक से, केवली की श्राविका से, केवली के 
उपासक से, केवली की उपासिका से, केवली-पाक्षिक (स्वयम्बुद्ध) से, केवलीपाक्षिक के श्रावक से, 
केवली-पाक्षिक की श्राविका से, केवलीपाक्षिक के उपासक से भ्रथवा केवलीपाक्षिक की उपासिका से, 
इनमें से किसी भी एक से 'सुनकर' छंदमस्थ मनुष्य यावत्‌ जानता श्रौर देखता है। यह हुआा 
'सोच्चा' -- सुन कर' का अर्थ । 

[३] से कि त॑ पसाणें ? 

पमाणे चउब्विहे पण्णते, तं जहा--पचचक्ले, अणुसाणे, प्रोवम्मे, झागसे । जहा भ्रणयोगदवारे 
तहा णेयव्यं पमार्ण जाब तेण पर नो प्रत्तागमे, नो प्रणंतरागमे, परंपरागमे । 

[२६-३ प्र.] भगवन (झौर) वह 'प्रमाण' क्‍या है ? कितने हैं ? 

[२६-३ उ.] गौतम ! प्रमाण चार प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--(१) प्रत्यक्ष, 
(२) अनुमान, (३) आ्पम्य (उपमान) शौर (४) आगम । प्रमाण के विषय में जिस प्रकार अनुयोग- 


द्वारसूत्र में कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए; यावत्‌ न भ्ात्मागम, न प्नन्‍्त- 
रागम, किन्तु परम्परागम तक कहना चाहिए । 


भंद्रम शतक : उदंशक-ड ] [ ४४६ 


२७. केजलो ण॑ मंत्र ! जरसकम्मं जा चरसनिज्जरं वा जागति, पासति ? 
हंता, घोयमा ! जाथति, पासति । 


[२७ प्र.] भगवन्‌ क्‍या केवली मनुष्य चरम कमे को भ्रथवा चरम निजेरा को जानता-देखता है? 
[२७ उ.] हाँ, गौतम ! केवली चरम कर्म को या चरम निर्जरा को जानता-देखता है । 


२८. जहा ण॑ भंत्रे ! केवलो चरमकम्स वा०, जहा ण॑ हंतकरेणं झ्ालाबगों तहा चरमकस्मेनं 
वि हापरिसेसितो णजेयव्यों । 


[२८ प्र.] भगवन्‌ ! जिस प्रकार केवली चरमकर्म को या चरमनिजेरा को जानता-देखता है, 
क्या उसी तरह छद॒मस्थ भी““यावत्‌ जानता-देखता है ? 


[२८ उ.] गौतम ! जिस प्रकार 'प्रस्तकर' के विषय में आलापक कहा था, उसी प्रकार 
“चरमकर्म का पूरा भ्रालापक कहना चाहिए। 


विवेचन--केवलो शोर छुद्मत्थ हारा प्रन्तकर, अन्तिमशरोरो, चरमकर्म शोर च्रसनिर्जरा 
को जानने-देखने के सम्बन्ध सें प्ररषणा--प्रस्तुत चार सूत्रों में क्रमशः छह तथ्यों का प्रतिपादन किया 
गया है--(१) केवली मनुष्य भ्र्तकर भौर अन्तिम शरीरी को जानता-देखता है, (२) किन्तु छदमस्थ 
मनुष्य केवली की तरह पारमार्थिक प्रत्यक्ष से इन्हें नहीं जानता-देखता, वह सुनकर या प्रमाण से 
जानता-देखता है। (३) सुन कर का प्रर्थ है--केवली, केवली के श्रावक-आविका तथा उपासक- 
उपासिका से, और स्वयंबुद्ध, स्वयम्बुद्ध के श्रावक-श्राविका तथा उपासक-उपासिका से । (४) 'प्रमाण 
द्वारा का भ्रर्थ है--्रनुयोगद्वार वर्णित प्रत्यक्ष, अनुमान श्रादि प्रमाणों से । (५) केवली मनुष्य चरमकर्मे 
झौर चरभनिर्ज रा को भात्मप्रत्यक्ष से जानता-देखता है। (६) छद॒मस्थ इन्हें केवली की तरह नहीं 
जान-देख पाता वह पूव्वेवर्त् सुन कर या प्रमाण से जानता-देखता है ।* 


चरमकर्म एवं चरमनिजरा की व्याख्या--शैलेशी प्रवस्था के भ्रन्तिम समय में जिस कर्म का 
भ्रनुभव हो, उसे चरभकर्म तथा उसके अभनन्तर समय में (शीघ्र ही) जो कर्म जीवप्रदेशों से भड़ जाते 
हैं, उसे चरमनि्जरा कहते हैं । 

प्रसाण : स्वरूप और प्रकार--जिसके द्वारा वस्तु का संशय, विपयेय और भ्रनध्यवसाय से 
रहित परिच्छेद--विश्लेषणपूर्वक ज्ञान किया जाता है, वह प्रमाण है। प्रथवा स्व (ज्ञानरूप झ्रात्मा) 
और पर (प्रात्मा से भिन्न पदार्थ) का व्यवसायी--निरचय करने वाला ज्ञान प्रमाण है। भ्रनुयोगद्वार 
सूत्र में 'झानगुणप्रमाण' का विस्तुत निरूपण है। संक्षेप में इस प्रकार है--ज्ञानगुणप्रमाण के मुख्यतया 
जार प्रकार हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और प्रागम । 

प्रत्यक्ष के दो भेद--इल्द्रियप्रत्यक्ष और तो-इन्द्रियप्रत्यक्ष । इन्द्रियप्रत्यक्ष के ५ इन्द्रियों की 
अपेक्षा से ५ भेद श्रौर नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष के तीन भेद--प्रवधिज्ञान, मनः:पयेवज्ञान भ्रौर केवलज्ञान । 

अ्रमुसान के तोन मुख्य प्रकार --पूर्वेवत्‌ दोषवत्‌ और दृष्ट साधम्यंबत्‌ । घर से भागे हुए पुत्र 
को उसके पूर्व के निश्चान (क्षत, ब्रण, लांचन, मस, तिल आदि) से अनुमान करके जान लिया जाता है, 


१. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूल-पाठ-ठिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २००-२०१ 


थ्ृ 


४४० ] | अ्यास्याप्रशप्तिसृलत 


वह पूर्ववत्‌ । कायें, कारण, गुण, भ्रवयव भौद आश्रय द्वारा किये गए अनुमान से होते वाला शान 
होषवत्‌ । दृष्टसाधम्यंवत्‌--यथा--एक पुरुष को देख कर प्नेक पुरुषों का भ्नुमान, एक पके चावल को 
देखकर प्रनेक चावलों के पकाने का भ्रनुमान, सामान्यदृष्टवत्‌ तथा भ्नेक पुरुषों के बीच में अपने 
परिचित विशिष्ट व्यक्ति को जानना विशेषदृष्टवत्‌ है। इसके भी प्रतीतकालग्रहण, वर्तमानकालग्रहण 
झोर प्रनागतकालग्रहण ये तीन भेद हैं । 

उपसान (उपसा) के वो भेव--साधर्म्य से उपमा, वैधर्म्य से उपमा | साधर्म्य भोर वेधर््य 
उपमान के भी तीन-तीन भेद हैं--किचित्साधम्य, प्रायःसाधर्म्य श्लौर सर्वसाधम्यं, किचित्वैधम्यें, 
प्राय:वैधर्म्य श्रौर सर्ववेधरम्य । 

झागम के दो मेद--लौकिक आगम और लोकोत्तर-भागम प्रमाण ।" 
केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को जानने-देखने में समर्थ बेमानिक देव--- 

२९. फेवली णं॑ भंते ! पणीत मर्ण वा, बईं वा धारेश्जा ? 

हूँता, घारेज्जा । 

[२९ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या केवली प्रकृष्ट (प्रणीत- प्रशस्त) मन और प्रकृष्ट बचन धारण 
करता है ? 

(२६ उ.] हाँ, गौतम ! धारण करता है। 

३०. [१] जेण॑ भंते ! केवली पंणीयं सं वा यईं था धारेज्जा तं णं वेमाणिया देवा 
जाण॑ति, पासंति ? 

गोयमा ! प्रत्येगशया जाणंति पासंति, ध्रत्थेगइया न जाणंति न पासंति । 

[३ ०-१ प्र. | भगवन्‌ ! केवली जिस प्रकार के प्रकृष्ट मन श्रौर प्रकृष्ट वचन को धारण करता 
है, क्या उसे वेमानिक देव जानते-देखते हैं ? 

[३०-१ उ.] गौतम ! कितने ही (वंमानिक देव उसे) जानते-देखते हैं, और कितने 
नहीं जानते-देखते । ' । ५७७४2 

[२] से केणटु णं जाव न जाणंति न पासंति ? 

गोयमा ! वेमाणिया देवा दुजिहा पण्णत्ता, हं जहा--सापिमिच्छाविट्विउयबच्नणा य, भ्रमायि- 


१. (क) भनुयोगद्वारसृत्र, ज्ञानगुणप्रमाण-प्रकरण पृ. २११ से २१९ तक 
(ख) भगवतीसूत्र, (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १८३ से १ ८६ तक 
(ग) प्रकर्षेण संशया5उद्यभावस्वभावेन मीयते परिच्छियते वस्तु येन तत्प्रमाणम्‌ ॥ 
'स्व-पर-व्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ू ।! --रत्नाकरावतारिका १ परि. 
(घ) भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २२२ 


पंचम शतक : उ्ूँ शक-४] [ अश्व 


सम्भहिटिअबबधगा ये ।' एवं ग्रंतर-परंपर-पत्मसा5पउलता य उबडसा धणुदठसा । तत्व ज॑ के ते 
उबठतसा ते जाजंति पासंति । ते तेजटू जं०, त॑ ग्रेव । 


[३०-२ प्र.] भगवन्‌ ! कितने ही देव यावत्‌ जानते-देखते हैं, कितने ही नहीं जानते-देखते; 
ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 

[३०-२ उ.] गौतम ! वेमानिक देव दो प्रकार के कहे गए हैं; वे इस प्रकार हैं--मायी- 
मिथ्यादृष्टिरूप से उत्पन्न भोर अ्रमायीसम्यग्दृष्टिर्प से उत्पन्न । [इन दोनों में से जो मायी-मिथ्या- 
दुष्टिरूप से उत्पन्न हुए हैं, वे (वैमानिक देव केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को) नहीं जानते-देखते तथा 
जो भ्रमायी सम्यरदृष्टिरूप से उत्पन्न हुए हैं, वे जानते-देखते हैं ।] 


[प्र.) भगवन्‌ यह किस कारण से कहा जांता है कि भ्रमायो सम्यर्दुष्टि बेमानिक देव यावत्‌ 
जानते-देखते हैं ! 
[उ.] गौतम ! प्रमायी सम्यर्दुष्टि वेमानिक देव दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--भनन्त- 


रोपपन्नक और परम्परोपपन्नक । इनमें से जो भ्रनन्तरोपपन्नक हैं, वे नहीं जानते-देखते; किन्तु जो 
परम्परोपपन्नक हैं, वे जानते-देखते हैं । 


[प्र.] भगवन्‌ ! परम्परोपपन्नक वैमानिक देव जानते-देखते हैं, ऐसा कहने का क्या कारण है? 


[उ.] गौतम ! परम्परोपपन्नक वेमानिक देव दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--पर्याप्त और 


श्रपर्याप्त । इनमें से जो पर्याप्त हैं, वे इसे जानते-देखते हैं; किन्तु जो अपर्याप्त वेमानिक देव हैं, वे नहीं 
जानते-देखते ।] 


इसी तरह श्रतन्तरोपपत्चक-परम्परोपपन्नक, पर्याप्त-अ्रपर्याप्त, एवं उपयोगयुक्त (उपयुक्त)- 
उपयोगरहित (भ्रनुपयुक्त) इस प्रकार के वेमानिक देवों में से जो उपयोगयुक्त (उपयुक्त) वेमानिक देव 
हैं, वे ही (केवली के प्रकृष्ट मन एवं वचन को) जानते-देखते हैं । इसी कारण से ऐसा कहा गया है कि 
कितने ही वेमानिक देव जानते-देखते हैं, शोर कितने ही नहीं जानते-देखते । 

विवेचन--केवलो के प्रकृष्ट समन-जचन को जानने-देखने में समर्थ वेमानिक् वेब--प्रस्तुत 
(३० वें) सूत्र में केवली के प्रकृष्ट मत झौर बचत को कौन-से वेमानिक देव जानते हैं, कौन-से नहीं 
जानते ? इस विषय में शंका उठाकर सिद्धान्तसम्मत समाधान प्रस्तुत किया गया है 


निष्कर्ष --जो वैेमानिक देव मायी-मिथ्यादुष्टि हैं, उनको सम्यग्शान नहीं होता, भ्रमायी 


१. वृत्तिकार के भ्रनुसार वाचतान्तर मे “अमायिसस्मविट्टिउवबन्नगा मर, के बाद 'एवं श्रणंतर'--तक निम्नोक्त सूत्र- 
पाठ साक्षात्‌ उपलब्ध है-- 
तत्य भं जे ते माइमिव्छादिट्वीउबवल्नगा हे न याणंति न पासंति । तत्थ ण॑ जे ते अमाईसस्मादिट्रीउबधन्नवा 
ते थ॑ जाजंति पासंति। से केणटर नं एवं बु० अमाईसम्मविट्टी जाव पा० ? गोबसा ! अमाईसस्सविट्टी बुबिहा 
पाणसा---अजंतरोबवन्तता य परंपरोजबस्तगा य। तत्य अगंतरोवबबस्भगा न जा०, परंपरोववन्ममा जाजंति। से 
केजटु भ॑ भंते ! एवं वुच्चद, परंपरोववन्तगा जाव जाजंति ? गोयमा ! परंपरोबवन्नगा हुविहा पष्णशा--पज्जसगा 
अपल्जत्तगा थ। पत्मला जा० | अपडासगा त जा० । 


४४२ ] [न्यास्याशाण्तितृलत 


सम्यग्दृष्टि बैमानिकों में से जो भ्रनन्तरोपपन्नक होते हैं, उन्हें भी ज्ञान नहीं होता, तथा परम्परोपपन्नक 
बैमानिकों में भी जो प्रपर्याप्त होते हैं, उन्हें भी ज्ञान नहीं होता, इसी प्रकार जो पर्याप्त बेमानिक 
देव हैं, उनमें जो उपयोगयुक्त होता है, वही केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को जान-देख सकता है, 
उपयोगरहित नहीं । तात्पय यह है कि जो वेमानिक देव भ्रमायी सम्यर्दृष्टि, परम्परोपपन्नक पर्याप्त 
एवं उपयोगयुक्त होते हैं,' वे ही केवली के प्रकृष्ट मन-वचन को जान-देख सकते हैं । 

झनुत्त रौपपातिक देवों का भ्रसीम मनोद्रव्य-सामथ्य और उपशान्तमोहस्व--- 


३१. [१] पप्मृणं भंते ! श्रणुत्तरोबबातिया वेवा तत्थगया जेब समाणा इहगतेणं केवलिणा 
संद्धि ग्रालावं वा संलावं वा करेसए ? 

हूंता, प्र । 

[३१-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या अनुत्तरौपपातिक (पनुत्तरविमानों में उत्पन्न हुए) देव अपने 
स्थान पर रहे हुए ही, यहाँ रहे हुए केवली के साथ आलाप (एक बार बातचीत) और संलाप (बार- 
बार बातचीत) करने में समर्थ हैं ? 

[३१-१ उ.] गौतम ! हां, (वे ऐसा करने में) समर्थ हैं । 

[२] पे केणट्ट णं जाब पभ्रृ णं अगुत्तरोववातिया बेवा जाव फरेत्तए ? 

गोयमा ! जंणं प्रणत्तरोववातिया देवा तत्यगता चेब समाणा श्रट्ट' था हेउं वा पसिणं वा 
कारण वा वागरणं वा पुच्छंति, तं॑ णं॑ इहगते केवलो प्रहु वा जाब बागरणं वा वागरेति। 
से तेणटू णं० ॥ 

[२१-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि भ्रनुत्तरोपपातिक देव यावत्‌ 
झालाप ओर संलाप करने में समर्थ हैं ? 

[३१-२ उ.] हे गौतम ! श्रनुत्तरोपपातिक देव अ्रपने स्थान पर रहे हुए ही, जो भ्रथ॑, हेतु, 
प्ररन, कारण भ्रथवा व्याकरण (व्याख्या) पूछते हैं, उस (अर्थ, हेतु श्रादि) का उत्तर यहाँ रहे हुए 


केवली भगवान्‌ देते हैं। इस कारण से यह कहा गया है कि गनुत्तरोपपातिक देव यावत्‌ प्रालाप- 
संलाप करने में समर्थ हैं । 


३२. [१] जंणंभंते ! इहगए चेव केवली शर्ट वा जाब वागरेति तं ण॑ भ्रण्त्तरोववातिया 
देवा तत्थगता चेव समाणा जाणंति, पासंति ? 
हूँता, जाणंति पाशंति । 


[३२१ भ्र.] भगवन्‌ * केवली भगवान्‌ यहाँ रहे हुए जिस भ्रथं, यावत्‌ व्याकरण का उत्तर 
देते हैं, बया उस उत्तर को वहां रहे हुए भ्नुत्तरौपपातिक देव जानते-देखते हैं ? 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसूत्र (मूलपाठटिप्पणयुक्त), पृ. २०१ 
(ख) भगवतीसूत्र अ. वृत्ति, पत्रांक २२३. 


पंचम शतक : उप शक-४ ] [ ४५३ 
(१२-१ उ.] हाँ गौतम ! वे जानते-देखते हैं । 


[२] से केणट्ट ण॑ जाव पासंति ? 
गोसना ! तेति ण॑ं देवा प्रजंताओों मणोवष्यवर्शजाप्रों लड़ाप्रो पसाभो स्भिसमन्नागताधों 
भवंति । से तेणटु णं ज॑ं णं इहगते केवलो जाब पा० । 


[३२-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से (कहा जाता है कि वहाँ रहे हुए भ्रनुत्तरौप- 
पातिक देव, यहाँ रहे हुए केवली के द्वारा प्रदत्त उत्तर को) जानते-देखते हैं ? 

[३२-२ उ.] गौतम ! उन देवों को ग्रनन्त मनोद्रव्यन्वर्गणा लब्ध (उपलब्ध) हैं, प्राप्त हैं, 
प्रभिसमन्वागत (भ्रभिमुख समानीत “सम्मुख की हुई) हैं। इस कारण से यहाँ विराजित केवली 
भगवान्‌ द्वारा कथित भ्रथं, हेतु प्रादि को वे वहाँ रहे हुए ही जान-देख लेते हैं । 


३३. झणत्तरोबबातिया णं॑ भंते ! वेवा कि उदिण्णमोहा उबसंतमोहा सोणमोहा ? 
गोयमा ! नो उविण्णमोंहा, उवसंतमोहा, सो खोणमोहा । 


[३३ प्र.) भगवन्‌ ! क्या अनुत्तरौषपपातिक देव उदीर्णमोह हैं, उपशान्त-मोह हैं, भ्रथवा 
क्षीणमोह हैं ? 


[३३ उ.] गौतम ! वे उदीणे-मोह नहीं हैं, उपशान्तमोह हैं, क्षीणमोह नहीं है । 

विवेखन--अनुत्तरोपपातिक देवों का प्नतीम सनोद्रव्यसामण्य शोर उपशान्तमोहरथ--प्रस्तुत 
त्रिसूत्री में भ्रनुत्तरोपपातिक देवों की विशिष्ठ मानसिकशक्ति भशौर उसकी उपलब्धि के कारण का 
परिचय दिया गया है । 


चार निष्कर्ष --(१) अनुत्तरौपपातिक देव स्वस्थान में रहे हुए ही यहाँ विराजित केवली के 
साथ (मनोगत) भालाप-संलाप कर सकते हैं; (२) वे प्रपने स्थान में रहे हुए यहाँ विराजित केवली 
से प्रश्नादि पूछते हैं और केवली द्वारा प्रदत्त उत्तर को जानते देखते हैं; (३) क्योंकि उन्हें प्रनन्‍्त 
मनोद्रव्यवर्गंगा उपलब्ध, प्राप्त और भ्रभिमुखसमानीत हैं, (४) उनका मोह उपज्ञान्त है, किन्तु वे 
उदीर्णमोह या क्षीणमोह नहीं हैं । 

धमुसतरोपपातिक देजों का प्रतन्‍्त सनोद्रव्य-सामथ्यं--भनुत्तरोपपातिक देवों के अवधिज्ञान 
का विषय सम्भिन्न लोकनाड़ी (लोकनाड़ी से कुछ कम) है। जो भ्रवधिज्ञान लोकनाड़ी का ग्राहक 
(ज्ञाता) होता है, वह भ्रसीम मनोवर्भणा आहक होता ही है; क्‍योंकि जिस भ्रवधिज्ञान का विषय लोक 
का संख्येय भाग होता है, वह भी मनोद्वव्य का ग्राहक होता है, तो फिर जिस शभ्रवधिज्ञान का विषय 
सम्भिन्न लोकनाड़ी है, वह मनोद्रब्य का ग्राहक हो, इसमें सन्देह ही क्या ? इसलिए भ्रनुत्तरविसान- 
वासी देवों का मनोद्रव्यसामथ्यें भ्रसीम है । 


नुत्तरोपपातिक देव उपशास्तमोंह हैं--भनुत्तरौपपातिक देवों के वेदमोहनीय का उदय उत्कट 
नहीं हैं, इसलिए वे उदीर्णमोह नहीं हैं; वे क्षीणमोह भी नहीं, क्‍योंकि उनमें क्षपक श्रेणी का भ्रभाव 


१. भगगतीसूत्र श्र. बृत्ति, पत्नांक २२३ 


इ्ड ] [ व्याव्याप्रशष्सितुत्त 
है; किन्तु उनमें मैथुन का कथमपि सदभाव न होने से तथा वेदमोहनीय भ्रनुत्कट होने से वे 'उपक्षान्त- 
मोह' कहे गए हैं । 
भ्रतोच्दिय प्रत्यक्षज्षानो केवली इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते--- 

३४. [१] केवलोी णं भंते ! ध्ायाणेहि जाणइ, पासइ ? 

गोयमा ! णो इणट्ठ समट्ठ । 

[३४-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या केवली भगवान्‌ प्रादानों (इन्द्रियों) से जानते भौर देखते हैं ? 

[३४-१ उ.] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नहीं है । 

[२] से केणट्ुं णं जाब केवलो ण॑ झ्रायाणेहि न जाणति, न पासति ? 

गोयमा ! केवली णं पुरत्यिमेणं मियं पि जाणति, भ्रसियं पि जाणइ जाव' निव्यड़ दंसणे 
केवलिस्स । से तेणट्ु णं० । 

[३४-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से केवली भगवान्‌ इन्द्रियों (प्रादानों) से नहीं जानते- 
देखते ? ! 


[३४-२ उ.] गौतम ! केवली भगवान्‌ पू्वदिशा में मित (सीमित) भी जानते-देखते हैं, 
भ्रमित (असीम) भी जानते-देखते हैं, यावत्‌ केवली भगवान्‌ का (ज्ञान भर) दर्शन निरावरण है । 
इस कारण से कहा गया है कि वे इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते । 

ह विवेचन--अतोब्द्ियप्रश्यक्षज्षानी केवली इन्द्रियों से नहीं जानते-देखते--प्रस्तुत सूत्र में यह 
सेद्धान्तिक प्ररूपणा की गई है कि केवलज्ञानी का दर्शन भर ज्ञान परिपूर्ण एवं निरावरण होने के 
कारण उन्हें इन्द्रियों से जानने-देखने की प्रावरयकता नहीं पड़ती । 

केवली भगवान्‌ का वतंमान श्रौर मविष्य में श्रवगाहन-सामथ्ये--- 

३५. [१] केवली ण॑ भंते ! भ्रत्सि समयंसि जेसु झ्रागासपवेसेसु हत्यं वा पाद वा बाहं वा 
ऊर वा झोगाहित्ताणं चिटरुति, प्र णं भमते ! केवलो सेयकालंसि वि तेसु चेव झायासपरदेसेसु हरथं वा 
जाव श्ोगाहित्ताणं चिट्टित्तए ? 

गोयमा ! णो इणट्ट समह् । 

(३५-१ प्र.) भगवन्‌ ! केवली भगवान्‌ इस समय (वत्तमान) में जिन आकाश्ष-प्रदेशों पर 


श्रपने हाथ, पैर, बाहू भ्रोर उरू (जंघा) को प्रवगाहित करके रहते हैं, क्या भविष्यत्काल में भी वे 
उन्हीं झ्ाकाशप्रदेशों पर अपने हाथ भ्रादि को भ्रवगाहित करके रह सकते हैं ? 


(३५-१ उ-| गोतम ! यह प्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है । 


१. 'जाव' शब्द से यहाँ शतक ५ 3. ४, सू. ४-२ में अंकित पाठ--'एवं वाहिणेज““से लेकर “तिव्युडे बंसणे 
केबलिस्स' तक समझना चाहिए । 


पंचम शतक : राहु शक- व ] [ ४५४ 


[२] से केणट्रंम सते ! जाव केवलो ज॑ अर्सि समयंसि जेसु भ्रागासपवेलेसु हत्थं वा जाय 
चिटृति तो भ॑ पशु केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव प्रागासपदेसेसु हरभं वा जाव चिंट्टित्तए ? 

भोयमा ! केवलिस्स णं वीरियसओोगदृष्बताए चलाइं उधगरणाई भबंति चअलोबगरणटुयाए य 
ज॑ं केवलो धत्सि समयंसि जेसु क्‍ग्रागासपदेसेसु हत्थं वा जाव चिट्रुति जो णं पृ केवलो सेयकालंसि थि 
तेसु चेब जाव चिट्टिलए । से तेणट्ु णं जाव बुर्चइ--कैवलो णं झ्स्सि समयंसि भाव चिट्टिसए ? 

[३५-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि केवली भगवान्‌ इस समय 
में जिन प्राकाशप्रदेशों पर प्रपने हाथ भ्रादि को यावत्‌ भ्रवगाढ करके रहते हैं, भविष्यकाल में वे 
उन्हीं भ्राकाशप्रदेशों पर अपने हाथ झ्रादि को यावत्‌ भ्रवगाढ करके रहने में समर्थ नहीं हैं ? ' 

[३५-२ उ.] गौतम ! केवली भगवान्‌ का जीवद्रव्य बीर्यप्रधान योग वाला होता है, इससे 
उनके हाथ श्रादि उपकरण (अंगोपांग) चलायमान होते हैं। हाथ भ्रादि अंगों के चलित होते रहने 
से बतमान (इस) समय में जिन भझाकाशप्रदेशों में केवली भगवान्‌ भ्पने हाथ भादि को प्रवगाहित 
करके रहे हुए हैं, उन्हीं भाकाशप्रदेशों पर भविध्यत्काल में वे हाथ श्रादि को अवगाहित करके नहीं 
रह सकते | इसी कारण से यह कहा गया है कि केवली भगवान्‌ इस समय में जिन आकाश्षप्रदेशों 
पर श्रपने हाथ, पेर यावत्‌ उरू को ग्रवगाहित करके रहते हैं, उस समय के पदचात्‌ प्रागामी समय 
में वे उन्हीं श्राकाश प्रदेशों पर अपने हाथ भादि को अवगाहित करके नहीं रह सकते । 

विवेचन--केवली भगवान्‌ का वर्तमान शौर भविष्य में प्रवगाहुतसामध्यं--प्रस्तुत सूत्र में 
केवली भगवान्‌ के अवगाहन-सामथ्यं के विषय में प्ररूवणा की गई है कि वे वर्तमान समय में जिन 
आझाकाक्षप्रदेशों पर अपने हाथ आझ्ादि को भ्रवगाहित करके रहते हैं, भविष्य में उन्हीं श्राकाश्प्रदेक्षों को 
अवगाहित करके रहेंगे ऐसा नहीं है क्योंकि उनका जीवद्रव्य वीयेंप्रधान योग वाला होने से उनके 
अंग चलित होते रहते हैं, इसलिए वे उन्हीं आकाश्षप्रदेशों को उस समय के भ्रनन्तर भविष्यत्काल में 
झ्रवगाहित नहीं कर सकते ।" 

कठिन शब्वों के भ्र्थ --भरत्सि समयंसि -- इस (वत्तमान) समय में । ऊद  जंघा । सेयंकालंसि *« 
भविष्यत्काल में । वीरियसजोगसहृव्बताए - वीयंप्रधान योग वाला स्व (जीव) द्रव्य होने से । चलोब- 
करणदुयाए -- उपकरण (हाथ झ्रादि अंगोपांग) चल--(भ्रस्थिर) होने के कारण ।* 
चतुर्दश पु्बंधारी का लब्धि-सामथ्यं-निरूपएण-- 

३६. [१] प्र ०ं मते ! चोहसपुथ्वी घड़ाशो धड़सहस्सं, पड़ाओो पडसहस्सं, कडाध्ो कडस- 
हस्सं, रहाप्नो रहुसहस्सं, छत्ताओ छत्तसहस्सं, दंडाशों दंडसहस्तं क्‍्रभिनिव्वत्तिता उवदंसेत्तए ? 

हुंता, पत्र । 

[२६-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या चतुदशपूर्वधारी (श्रुतकेवली) एक घड़े में से हजार घड़े, एक 
वस्त्र में से हजार वस्त्र, एक कट (चटाई) में से हजार कट, एक रथ में से हजार रथ, एक छत्र में से 
हजाद छत्र और एक दण्ड में से हुजार दण्ड करके दिखलाने में समर्थ हैं ? 

१. वियाहपण्णत्तिसुत्त' (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २०३ 
२. भगवतीसुत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक २२४ 


४४५६ ] [श्थाज्माजकाण्तपूक 


[३६-१ उ.] हाँ, गौतम ! वे ऐसा करके दिखलाने में सम हैं । 

[२] से केणटट णं पन्तु चोददसपुव्वो जाव उवदंसेत्तए ? 

गोयमा ! चडद॒दसपुव्विस्स ज॑ं प्रणंताइं दव्याइं उक्करियामेदेण त्रिग्जमाणाई लड़ाई पत्ताईं 
झधमिससप्चागताईं भवंति । से तेणट्र णं जाबव उवदंसिसए । 

सेवं मते ! सेब मते ! त्ति०। 

॥। पंचमे सए : चउत्यों उद्देसस्‍ो सभत्तो ।। 

[३३-२ प्र.] भगवन्‌ ! चतुर्देशपूर्वधारी एक घट में से हजार घट यावत्‌ करके दिखलाने 
(प्रदर्शित करने) में कंसे समर्थ हैं ? 

[३६-२ उ.] गौतम ! चतुर्देशपूर्वधारी श्रुतकेवली ने उत्करिका भेद द्वारा भेदे जाते हुए 
अनन्त द्रव्यों को लब्ध किया है, प्राप्त किया है तथा श्रभिसमन्वागत किया है। इस कारण से वह 
उपयु क्त प्रकार से एक घट से हजार घट झादि करके दिखलाने में समर्थ है । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यों कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे। * 

विवेखन--चतुवेश-पूर्व धारी का लब्धि-सामथ्यं--प्रस्तुत सूत्र में निरूपण किया गया है कि 
चतुर्दशपूर्वधधारी श्रुतकेवली में श्रुत से उत्पन्न हुई एक प्रकार की लब्धि से उत्करिकाभेद से भिद्यमान 
अनन्तद्रव्यों के प्राश्नय द्वारा एक घट, पट, कट, रथ, छत्र श्रौर दण्ड से सहल्न घट-पट-कटादि बनाकर 
दिखला सकते का सामथ्यं है ।' 

उत्करिका भेद : स्वरूप झौर विश्लेषण--पुद्गलों को पांच प्रकार से खण्डित (भिन्न-टुकड़े- 
टुकड़े) किया जाता है। इन्हें 'पुदृगलों के भेद” कहते हैं, वे पांच प्रकार के हैं--(१) खण्डभेद, (२) 
प्रतरभेद, (३) चूणिकाभेद, (४) पझ्नुतटिका-भेद भ्रौर (५) उत्करिका भेद । जैसे ढेले को फेंकने पर 
उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, इसी तरह लोहे, ताम्बे श्रादि पुद्गलों के भेद को 'लण्डमेद' कहते हैं । 
एक तह के ऊपर दूसरी तह का होना 'प्रतरमेद” कहलाता है। जैसे-अम्रक (भोडल) भोजपत्र 
भ्रादि में प्रतरभेद पाया जाता है। तिल, गेहूँ श्रादि के पिस जाने पर भेद होना, “अूणिका-मेद' 
कहलाता है। तालाब भ्रादि में फटी हुई दरार के समान पुद्गलों के भेद को 'झनुतटिकाभेद” कहते 
हैं। एरण्ड के बीज के समान पुद्गलों के भेद को 'उत्करिकामेद' कहते हैं ।* 

लब्ध, प्राप्त और अ्रसिसमन्वागत की प्रकरणसंगत व्याद्या--लब्ध > लब्धिविशेष द्वारा ग्रहण 
करने योग्य बनाये हुए, प्राप्त - लब्धि-विशेष द्वारा ग्रहण किये हुए, प्रभिसमन्वागत-- घटादि रूप से 
परिणमाने के लिए प्रारम्भ किये हुए । इन तीनों के द्वारा चतुदंशप्‌्वंधारी श्रुतकेवली एक घट भ्रादि 
से हजार घट श्रादि आहारक हरीर की तरह बनाकर मनुष्यों को दिखला सकता है ।* 

॥ पंचम शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त (॥ 
१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त' (मूलपाठ-टिप्पणयूक्त) भा. १, पृ. २०३ 
(ख) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक २२४ 


२. (क) प्रज्ञापनासूत्र पद ११, भाषापद (प. २६६ स.) में विस्तृत टिप्पण । 
(ख) प्रशापना मलयगिरि टीका, पद ११ में संक्षिप्त विवेचन । 
(ग) भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २२४ 


३. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक २२४ 


पंचमों उह् सओ : 'छउठमत्य! 
पंचम उददशक : 'छद्मस्थ' 
छद्भत्थ मानव सिद्ध हो सकता है, या केवली होकर ? : एक चर्चा-- 

१. छड़मत्ये थ॑ भते ! मजसे तीयमर्णतं सासतं समय केवलेण संजमेणं० ? 

जहा पढमसए बउत्यह्ेसे प्रालावगा तहा मेयव्यं जाव 'प्रसमत्य' सि वत्तव्व सिया । 

[१ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या छदमस्थ मनुष्य शाहवत, श्रनन्त, भ्रतीत काल (भूतकाल) में केवल 
संयम द्वारा सिद्ध हुभा है ? 

[१ उ.] गौतम ! जिस प्रकार प्रथम शतक के चतुर्थ उ्दे शक में कहा है, वेसा ही आलापक 
यहाँ भी कहना चाहिए; (भ्रौर वह) यावत्‌ 'भ्लमस्तु' कहा जा सकता है; यहाँ तक कहना चाहिए । 

विवेचत--छुद्मत्थ सातव सिद्ध हो सकता है, या केवलो होकर ? प्रस्तुत सूत्र में छद्मस्थ 
मनुष्य केवल संयम द्वारा सिद्ध (मुक्त) हो सकता है या केवली होकर ही सिद्ध हो सकता है; यह 
प्रइन्न उठाकर प्रथम शतकीय चतुर्थ उ्दं शक में प्रपित समाधान का भ्रतिदेश किया गया है । वहाँ 
संक्षेप में यही समाधान है कि केवलज्ञानी हुए बिना कोई भी व्यक्ति सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वेदु:खान्तकर, 
परिनिर्वाण प्राप्त उत्पन्त ज्ञान-दर्शनधर, जिन, भ्रहृत्‌ केवली श्रौर 'भ्रलमस्तु' नहीं हो सकता ।" 
समस्त प्रारियों हारा एवम्भृत-पअनेवस्सृतवेदन सम्बन्धी प्ररूपणा--- 

२. [१] भ्रन्नउत्थिया णं भते ! एकमाइक्सशंति जाव परूवेति सब्बे पाणा सब्बे भूया सम्दे 
जोबा सब्वे सत्ता एवंमूयं वेदर्ण वेदेंति, से कहुमेयं मते ! एवं ? 

गोयमा ! ज॑ं ण॑ं प्रश्नउ॒त्थिया एकमाइक्सलंति जाव वेदेंति, जे ते एकमाहुंसु मिच्छा ते 
एवमाहुंसु । प्रहं पुण गोयमा ! एवमाइक्लामि जाव परुवेमि--भ्रत्येगहइया पाणा सूया जोवा सत्ता 
एवंमूय बेदण वेदेति, प्रत्येगहया काणा भूया जोवा सत्ता प्रणेवूयं वेद वेदेंति । 

[२-१प्र.] भगवन्‌ ! अ्रन्यतीथिक ऐसा कहते हैं यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि समस्त प्राण, 
समस्त भूत, समस्त जीव शोर समस्त सत्त्व, एवंभूत (जिस प्रकार कर्म बांधा है, उसी प्रकार) वेदना 
बेदते (भोगते « प्रनुभव करते) हैं, भगवन्‌ ! यह ऐसा कंसे है ? 

[२-१ उ.] गौतम ! वे भ्रन्यतीथिक जो इस प्रकार कहते हैं, यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि सर्व 
प्राण, भूत, जीव शौर सत्त्व एवंभूत बेदना वेदते हैं, उन्होंने यह मिथ्या कथन किया है। हे गौतम ! 


१. (क) भगवतीसूत्र प्र. वत्ति 
(ख) भसवतीसूत्र प्रथम शतक चतुर्थ उह शक, सू. १५९ से १६३ तक (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) प्रथमलण्ड 
पृ, १३७-१३८ 


डभ्द] (व्याध्याप्शप्तिसू्ष 


मैं यों कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि कितने ही प्राण, भूत, जीव और सत्त्व, एवंभूत बेदना 
वेदते हैं और कितने ही प्राण, भूत, जीव भौर सत्त्व, प्रनेवंभूत (जिस प्रकार से कर्म बांधा है, उससे 
भिन्न प्रकार से) वेदना वेदते हैं । 

[२] से केणट्रं णं प्रत्थेगहया० त॑ जेब उच्चारेयव्य । 

गोयमा ! जे ण॑ पाणा भूया जोवा सता जहा कड़ा कम्मा तहां वेवर्ण बेवेंति ते णं पाणा भुया 
जोवा सता एवंसूय वेदर्ण वेदंति | जे णं पाणा सूया जोबा सत्ता जहा कडा कम्मा नो तहा बेदर्ण 
बेबेंति ते णं पाणा भूया जोवा सत्ता ग्रणेब॑भूयं वेदण्ण बेदेंति । से तेणटु णं० तहेव । 

[२-२ प्र ] 'भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है, कि कितने ही प्राण भूत आदि 
एवंभूत और कितने ही अनेवंभूत वेदना वेदते हैं ? 

[२-२ उ.] गौतम ! जो प्राण, भूत, जीव भर सत्त्व, जिस प्रकार स्वयं ने कर्म किये हैं, उसी 
प्रकार बेदना वेदते हैं (उसी प्रकार उदय में भ्राने पर भोगते--अनुभव करते) हैं, वे प्राण, भूत, जीव 
भ्रौर सत्त्व, एवंभूत वेदना वेदते हैं किन्तु जो प्राण, भूत, जीव झौर सत्त्व, जिस प्रकार कर्म किये हैं, 
उसी प्रकार बेदना नहीं वेदते (भिन्न प्रकार से वेदन करते हैं) वे प्राण, भूत, जीव भ्ौर सत्त्व श्रनेव॑ंभूत 
बेदना वेदते हैं। इसो कारण से ऐसा कहा जाता है कि कतिपय प्राण भूतादि एवम्भूत वेदना वेदते हैं 
झौर कतिपय प्राण भूतादि भ्रनेवंभूत वेदना वेदते हैं । 


३. [१] नेरतिया ण॑ं भते ! कि एवंभृतं वेदर्ण वेदेति ? अणेव॑भूयं वेदर्ण वेदेति ? 
गोयमसा ! नेरइया ण॑ एवंसूयं पि वेदणं वेदंति, भ्रणेबंमृयं पि बेदणं वेदेंति । 


बज | ३-१ प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिक कया एवम्भूत वेदना वेदते हैं, भ्रथवा प्रनेवम्भूत वेदना 
दते हैं ! 


[३-१ उ] गोतम ! नेरयिक एवम्भूत वेदना भी वेदते हैं भ्रौर अनेवम्भूत वेदना भी वेदते हैं। 
[२] से केणट्ट ण॑० ? त॑ चेब । 
गोयमा ! जे ण॑ लेरइया जहा कड़ा कम्मा तहा वेयणं वेदेंति ते णं नेरइया एवंगूयं वेदर्ण 


बेदेंति । जे ण॑ नेरतिया जहा कड़ा कम्मा णो तहा वेदर्ण बेदति ते णं तेशइया प्रणेबंसूयं बेदण वेदेंति । 
्चे तेणटु ण॑ं ० है 


हि गा प्र. भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है? (पूर्वबत्‌ सारा पाठ यहाँ कहना 
हए । 


[३-२ उ.] गोतम ! जो नैरयिक अपने किये हुए कर्मों के अनुसार वेदना वेदते हैं वे एबम्भूत 
वेदना वेदते हैं भ्ौर जो नैरयिक झपने किये हुए कर्मों के झनुसार वेदना न रे 
प्रकार से बेदते हैं; ) वे भ्नेवम्भूत बेदना वेदते हैं। २४४७७७७४३४६ 


४. एवं जाब वेमाणिया । संसारसंडल नेयव्वं । 


पंचम शतक : उददशक-४ ] [ ४५९ 


[४] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक-(दण्डक) पर्यन्त संसार मण्डल (संसारी जीवों के समूह) के 
विषय में जानना चाहिए । 


विवेचन--समस्त प्राणियों हारा एवम्सूत-प्रतेवम्भृतवेदन-सस्बन्धी प्ररुषणा--प्रस्तुत चार , 


सूत्रों में जीवों द्वारा कर्मफलवेदन के विषय में क्रमश: चार तथ्यों का निरूपण, शास्त्रकार ने किया है-- 
कहे (१) भन्‍्यतीधिकों का मत यह है कि सर्व प्राण, भूत, जीव भौर सत््व एवम्भूत वेदना 
| 


(२) तीर्थंकर भगवन्‌ महावीर का कथन यह है कि यह मान्यता यथार्थ नहीं है। कतिपय 
जीव एवम्भूत वेदना वेदते हैं और कतिपय जीव अनेवंभूत वेदना वेदते हैं । 

(३) इसका करण यह है कि जो प्राणी, जैसे कर्मे किये हैं उसी प्रकार से भ्रसातावेदनीयादि 
कर्म का उदय होने पर बेदना को वेद (भोग)ते हैं, वे एवम्भूतवेदनावेदक होते हैं, इससे विपरीत जो 
कर्मबन्ध के अनुसार वेदना का वेदन नहीं करते, वे भनेवम्भूतवेदनावेदक होते हैं । 

(४) यही प्ररूपषणा नैरयिकों के दण्डक से लेकर वेमानिकदण्डक-पयेन्त समस्त संसारी 
जीवों के सम्बन्ध में समभनी चाहिए ।" 

एवम्भूतवेदन झोर भ्रनेबमस्भूतवेदत का रहस्य--जिन प्राणियों ने जिस प्रकार से कर्म बांधे 
हैं, उन कर्मो के उदय में भ्राने पर वे उसी प्रकार से भसाता भादि वेदना भोग लेते हैं, उनका बह 
वेदन एवम्भूतवेदनावेदन है, किन्तु जो प्राणी जिस प्रकार से कर्म बांधते हैं, उसी प्रकार से उनके 
फलस्वरूप वेदना नहीं बेदते, उनका वह वेदन--अ्रनेवम्भूतवेदना वेदन है। जैसे--कई ब्यक्ति दीधे- 
काल में भोगने योग्य आयुध्य प्रादि कर्मों की उदीरणा करके अल्पकाल में ही भोग लेते हैं, उनका बह 
बेदन अनेवस्भूत वेदना-बेदन कहलाएगा। श्रत्यथा, भ्रपमृत्यु (भ्रकालमृत्यु) का भ्रथवा युद्ध आदि में 
लाखों मनुष्यों का एक साथ एक ही समय में मरण कंसे संगत होगा ! 

आगमोक्त सिद्धान्त के अनुसार जिन जीवों के जिन कर्मों का स्थितिघात, रसधात प्रकृति- 
संक्रमण भ्रादि हो जाते हैं, वे भ्रनेवम्भूत वेदना वेदते हैं, किन्तु जिन जीवों के स्थितिधात, रसधात 
प्रादि नहीं होते, वे एवम्भूत वेदना" बेदते हैं । 
अवसपिणीकाल सें हर कुलकर तीर्थंकरादि की संख्या का निरूपएु-- 


[[५. प्र.] जंबुहीबे ण॑ भते! इह भारहे वासे इसोसे उत्सव्यिणोए समाएं कह कुलगश 
१ 


[१. उ.] भोयसा ! सत्त। 


[५ प्र.] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में, इस भारतवर्ष में, इस भ्रवसर्पिणी काल में कितने कुलकर 
हुए हैं ? 


१. वियाहपण्णसिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २०४ 
२. भगवतीसूत्र भर. वृत्ति, पतन्रॉंक २२५ 


४६० ] हे [व्याय्याप्रशप्तितृत 


[५ उ.] गौतम ! (जम्बूदीप में, इस भारतवर्ष में, इस प्रवसपिणी काल में) सात कुलकर 
हुए हैं । 
६. एवं च्ेव तित्थवरमायरों, पियरो, पढ़मा सिस्सिणोशों, चक्‍्कवटटमायरों 
बलदेवा, वासुदेवा बासुदेवमायरो, पियरों, एएसि पडिससू जहा समवाएं जाम्परिवाडोए तहा 
णेयव्या । |* 
सेब मंते ! सेव भंते | सि जाव विहरद्द । 
॥ यंचम सए : पंचसो उद्देसमों समत्तो ।। 


[६] इसी तरह तीर्थंकरों की माता, पिता, प्रथम शिष्याएँ, चक्रवत्तियों की माताएँ, स्त्रीरत्न, 
बलदेव, वासुदेव, वासुदेवों के माता-पिता, प्रतिवासुदेव आदि का कथन जिस प्रकार 'समवायांगसूत्र 
में नाम की परिपाटी में किया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए ।] 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यों कह कर यावत्‌ 
विचरने लगे । 


विवेचन--झवसपिणीकाल में हुए कुलकर-तोर्थंकरादि की संख्या का निरूपण--प्रस्तुत दो 
सृत्रों में भरतक्षेत्र में हुए कुलकर तथा तीर्थकरमाता भ्रादि की संख्या का प्रतिपादन समवायांगसूत्र के 
अतिदेशपूर्वक किया गया है । 


कुलकर--भ्रपने-अपने युग में जो मानवकुलों की मर्यादा निर्धारित करते हैं, वे कुलकर 
कहलाते हैं। वत्तमान भ्रवसरपिणीकाल में हुए ७ कुलकर ये हैं--(१) विमलवाहन, (२) चक्षुषमान, 
(३) यशस्वान्‌ (४) प्रभिचन्द्र (५) प्रसेनजित (६) मरुदेव और (७) नाभि । इनकी भार्याओ्रों के नाम 
क्रमश: ये हैं“ (१) चन्द्रयशा, (२) चन्द्रकान्ता, (३) सुरूपा, (४) प्रतिरपा, (५) चक्षुष्कान्ता, 
(६) श्रीकान्ता और (७) मरुदेवी । 


चोबोस तीर्थंकरों के नास- (१) श्रीऋषभदेव (भादिनाथ) स्वामी, (२) श्रीअजितनाथ 
स्वामी (३) श्रीसम्भवनाथस्वानी, (४) श्रीअभिनन्दनस्वामी, . (५) श्रीसुमतिनाथस्वामी 
(६) श्रीपद्मप्रभ-स्वामी, (७) श्रीसुपाइ्वंनाथस्वामी (८) श्रीचन्द्रप्रसस्वामी, (९) श्रीसुविधि- 
नाथस्वामी (पुष्पदन्तस्वामी ) (१०) श्रीशीतलनाथस्वामी (११) श्रीक्षेयांसनाथस्वामी 
(१२) श्रीवासुपूज्यस्वामी, (१३) श्रीविमलनाथस्वामी, (१४) श्रीअनन्तनाथस्वामी, (१५) श्री 
धर्मनाथस्वामी, (१६) श्रीशान्तिनाथस्वामी, (१७) श्रीकुन्युनाथ स्वामी, (१८) श्रीभ्ररनाथस्वामी 


१. यह पाठ झागमोदय समिति से प्रकाशित भगवतींसूत्र की भ्रभयदेवसूरीयवृत्ति में नहीं है, वहाँ वृत्तिकार ने 
इस पाठ का संकेत अवश्य किया है--“अथवा इह स्थाने जाथनाम्तरे कुलकर-तोयकरादि-बसब्यता हश्यते' 
(झथवा इस स्थान में अन्य बाचना में कुलकर-तीर्थंकर भ्रादि की वक्तव्यता दुष्टिगोचर होती है) । यही कारण 
है कि भगवती. टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त खण्ड २, पृ. १९५, तथा भगवती. हिन्दी विवेचनयुक्त भा. २, पृ. ५३६ 
में यह पाठ और इसका अ्रमुबाद दिया गया है । नासें० 
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(१६) श्रीमल्लिनायस्वामी, (२०) श्रीमुनिसुब्रतस्वामी, (२१) श्रीनमिनाथस्वामी (२२) श्री 
अप क (तैमिनाथ) स्वामी, (२३) श्रीषादर्वनाथस्वामी, झौर (२४) श्रीमहावीर (वर्धमान) 
स्वामी । 


योबोस तोर्धकरों के पिता के नाम--(१) नाभि (२) जितशत्रु, (३) जितारि, (४) संबर, 
(५) मेष, (६) धर, (७) प्रतिष्ठ, (८5) महासेन, (६) सुग्रीव, (१०) दृढ़रथ, (११) विष्णु, 
(१२) वसुपूज्य, (१३) कृतवर्मा, (१४) सिहसेन, (१५) भानु (१६) विश्वसेतन, (१७) सूर, (१८) 
सुदर्शन, (१६) कुम्भ, (२०) सुमित्र, (२१) विजय, (२२) समुद्रविजय, (२३) अ्रश्वसेन भौर 
(२४) सिद्धार्थ । 

चोबोस तोर्थंकरों को माताध्ों के नाम--(१) मरुदेवी, (२) विजयादेवी, (३) सेना, 
(४) छसिद्धार्था (५) मंगला, (६) सुसीमा, (७) पृथ्वी (८) लक्ष्मणा (लक्षणा) (९) रामा, (१०) नन्‍्दा, 
(११) विष्णु, (१२) जया, (१३) श्यामा, (१४) सुयक्षा, (१५) सुत्रता, (१६) भचिरा, (१७) श्री, 
(१८) देवी, (१६) प्रभावती, (२०) पदूमा, (२१) वप्रा, (२२) शिवा, (२३) वामा, भौर 
(२४) त्रिशलादेवी । 


चोबोस तोथ्ंकरों की प्रथम शिष्याप्नों के नाम-(१) ब्राह्मी, (२) फल्गु (फाल्गुनी), 
(३) श्यामा, (४) भ्जिता, (५) काश्यपी, (६) रति, (७) सोमा, (5) सुमना, (६) वारुणी, 
(१०) सुलशा (सुयशा), (११) धारणी, (१२) धरिणी, (१३) घरणीघरा (धरा), (१४) पदुमा, 
(१५) शिवा, (१६) श्रुति (सुभा), (१७) दामिनी (ऋजुका), (१८) रक्षिका (रक्षिता), (१६) बन्धु- 
मती, (२०) पुष्पवती, (२१) भ्रनिला (भ्रमिला), (२२) यक्षदत्ता (भ्रधिका) (२३) पुष्पचूला भ्रौर 
(२४) धन्दना (चन्दनबाला) । 

बारह चक्रवरतियों के नाम--(१) भरत, (२) सगर, (३) मधवान्‌ (४) सनत्कुमार, 
(५) शान्तिनाथ, (६) कुन्युनाथ, (७) भरनाथ, (८) सुभूम, (९) महापद्म, (१०) हरिषेण, (११) जय 
और (१२) ब्रह्मदत्त । 

सक्तर्वत्तियों को माताओ्रों के नाम--(१) सुमंगला, (२) यशस्वती, (३) भद्रा, (४) सुदेवी, 
(५) अचिरा, (६) श्री, (७) देवी, (८) तारा, (&) ज्वाला, (१०) मेरा, (११) वष्रा और 
(१२) चुल्लणी । 

जक़र्वात्तियों के स्त्रीरल्नों के ताम--(१) सुभद्रा, (२) भद्दा, (३) सुनन्‍्दा, (४) जया, 
(५) विजया, (६) कृष्णश्ी, (७) सूर्यश्री, (८) पद्मश्री, (६) वसुन्धरा, (१०) देवी, (११) लक्ष्मीमती 
झौर (१२) कुरुमती । 

सो अलदेबों के लाम-(१) अचल, (२) विजय, (३) भद्ठ, (४) सुप्रभ, (५) सुदर्शन, 
(६) झानन्द, (७) नन्‍्दन, (८) पद्म, और (६) राम । 

भो बासुदेवों के नाम--(१) त्रिपृष्ठ, (२) द्विपृष्ठ, (३) स्वयम्भू, (४) पुरुषोत्तम, (५) पुरुष- 
सिंह, (६) पुरुष-पुण्डरीक, (७) दत्त, (८5) नारायण श्र (६) कृष्ण । 
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नो बासुदेवों को माताध्रों के ताम--(१) मृगावती, (२) उमा, (३) पृथ्वी, (४) सीता, 
(५) भ्रम्बिका, (६) लक्ष्मोमती, (७) शेषवती, (८) कैकयी भोर (९) देवकी । 

नो वासुदेवों के पिताधों के नाम--(१) प्रजापति, (२) ब्रह्म, (३) सोम, (४) रुद्र, (५) 
(६) महाशिव, (७) भ्रग्निशिव, (८) दशरथ झौर (९) वासुदेव । 

नो वासुदेबों के प्रतिशत्रु-प्रतिवासुदेबों के नाम--(१) प्रश्वग्रीव, (२) तारक, (३) मेरक, 
(४) मथुकंटभ, (५) निशुम्भ, (६) बली, (७) प्रभराज (प्रल्लाद) (८) रावण झौर (९) जरासन्ध ।१ 

इसके भ्रतिरिक्त समवायांगसूत्र में भूतकालीन भर भविष्यकालीन भ्रवसपिणी तथा उत्सपिणी' 
के तीर्थंकरों और चत्रवरत्तियों आदि के नामों का भी उल्लेख है; यहाँ विस्तारभय से उन्हें नहीं 
दे रहे हैं । 


॥ पंचम शतक : पंचस उहे शक समाप्त ॥॥ 


(क) भगवतीसूत्र (हिन्दी विधेचन) भाग २, पृ. 5३७ से ८३९ तक | 
(व) समवायांगसूत्र (स. पृ. १४५० से १५४ तक) 

(ग) श्रावश्यकनियुं क्ति (प्रारम्भ) 

(घ) भगवती० (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ. १९५ से १९८ तक 


छटठो उद्देओ : आउ!' 
छठा उद्देशक : झायुष्य' 


अल्पायु श्रोर दोर्घायु के कारणुभुत कसेबन्ध के कारणों का निरूपण--- 

१. कहूँ ण॑ भते ! जोबा अ्ष्पाउकसाए कम्म पकरेंलि ? 

गोतमा ! तिहि ठार्णेहि, तं जहा--पाणे श्दवाएसा, मु बइला, तहारूबं समर या माहणं वा 
प्रफासुएणं भ्रणेसणिण्जेणं भ्सण-पाण-खाइम-साइमेणं पड़िलामेसा, एवं खलु जोवा भ्रष्पाउयसाए कम्म॑ 
पकरेंति । 

[१ प्र.] भगवन्‌ ! जीव अल्पायु के कारणभूत कर्म किस कारण से बांघते हैं ? 

[१ उ.] गौतम ! तीन कारणों से जीव प्रल्पायु के कारणभूत कर्म बाँधते हैं--(१) प्राणियों 
की हिंसा करके, (२) असत्य भाषण करके और (३) तथारूप श्रमण या माहन को श्रप्रासुक, 
अनेषणीय भ्रशन, पान, खादिम और स्वादिम--(रूप चतुविध आहार) दे (प्रतिलाभित) कर । इस 
प्रकार (तीन कारणों से) जीव अल्पायुषकफल वाला (कम जीने का कारणभूत) कम बांधते हैं । 

२. कहूं णं मले ! जीवा दीहाउयसाए कम्मं पकरेंति ? 

गोयमसा ! तिह ठाणेहि--नो पाणे झतिवाइसा, नो भुसं बदिसा, तहारूबं ससर्ण था साहणं या 
फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-क्षाइम-साइमेणं पडिलामेत्ता, एवं खलु जोबा वोहाउयत्ताए कम्सं पकरेंति । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! जीव दीर्घायु के कारणभूत कर्म कैसे बांधते हैं ? 

[२ उ.] गौतम ! तीन कारणों से जीव दीर्घायु के कारणभूत कर्म बांघते हैं--(१) प्राणाति- 
पात न करने से, (२) भसत्य न बोलने से, और (३) तथारूप श्रमण और माहन को प्रासुक भौर 
एषणीय अभ्रशन, पान, खादिम भौर स्वादिम--(रूप चतुरविध धाहार) देने से । इस प्रकार (तोन 
कारणों) से जीव दीर्घायुष्क के (कारणभूत) कर्म का बन्ध करते हैं | 

है. कह ण॑ं भते ! जोवा प्सुमदोहाउयलाए कम्म पकरेंति ? 

गोयमा ! पाणे भ्रतिवाइसा, सुसं बइत्ता, तहारूबं समर्ण वा साहणं था होलिसा निविशा 
लिसित्ता गरहिता प्रवमन्नित्ता, प्रश्नतरेजं इझमणण्णेणं प्रपोतिकारएणं झ्सण-पाण-खाइम-साइमेणं 
पढिलाभेतता, एवं खलु जोबा भ्रसुभदीहाउयसाए कम्सं पकरंति । 

[३ श्र.] भगवन्‌ ! जीव अशुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से (कंसे) बांधले हैं? 

[३ उ.] गौतम ! प्राणियों की हिंसा करके, भसत्य बोल कर, एवं तथारूप भ्रमण और माहन 
की (जातिप्रकाक्ष द्वारा) हीलना, (मन द्वारा) निन्‍दा, खिसना (लोगों के समक्ष मिड़कना, बदनाम 
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करना), गहां (जनता के समक्ष निन्‍्दा) एवं भ्रपमान करके, भ्रमनोज्ञ भौर अप्रीतिकर भ्रद्न, पान, 
खादिम भौर स्वादिम (रूप चतुविध झाहार) दे (प्रतिलाभित) करके । इस प्रकार (इन तीन कारणों 
से) जीव भ्रशुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म बांधते हैं । 


४. कहूं ज॑ मते ! जीवा सुमदोहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ? 

गोयमा ! नो पाणे अतिवातिला, नो मृसं बइत्ता, तहारूवं सम वा साहणं था बंदित्ता 
नमंसित्ता जाव पज्जुवासिसा, अक्नतरेणं मणण्णेण पीतिकारएणं प्सण-पाण-लाइम-साइमेणं पडिला- 
भेत्ता, एवं खलु जीवा सुभदोहाउयताए कम्मं पकरेंति । 

[४ प्र.] भगवन्‌ ! जीव शुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्म किन कारणों से बांधते हैं ? 


[४ उ.] गौतम ! प्राणिहिसा न करने से, भ्रसत्य न बोलने से, और तथारूप श्रमण या 
माहन को वन्दना, नमस्कार यावत्‌ पयु पासना करके मनोज्ञ एवं प्रीतिकारक प्रशन, पान, खादिम 
भौर स्वादिम देने (प्रतिलाभित करने) से । इस प्रकार जीव (इन तीन कारणों से) शुभ दीर्घायु का 
कारणभूत कर्म बांधते हैं । 

विवेखन--पल्पायु शोर दोर्घायु के कारणभूत कर्मबन्ध के कारणों का निरुषण-प्रस्तुत चार 
सृत्रों में क्रमशः प्रल्पायु, दीर्घायु, अशुभ दीर्घायु शौर थरुभ दीर्घायु के कारणभूत कर्मबन्ध के कारणों पर 
प्रकाश डाला गया है। 


अल्पायु भौर दीर्घायु का तथा उनके कारणों का रहस्य--प्रथम सूत्र में भ्रल्पायुबन्ध के कारण 
बतलाए गए हैं । यहाँ भ्रल्प भ्रायु, दीर्घ झ्रायु की भ्रपेक्षा से समझनी चाहिए, क्षुल्लकभवग्रहणरूप 
निगोद की आ्रायू नहीं । अर्थात्‌-प्रासुक-एषणीय श्राहारादि लेने वाले मुनि को अप्रासुक-प्रनेषणीय 
झ्राहारादि देने से जो अल्प झ्ायु का बन्ध होना बताया गया है, उसका श्रर्थ इतना ही समभना 
चाहिए कि दीर्घायु की भ्रपेक्षा जिसकी झ्रायु थोड़ी है। जनशास्त्र में पारंगत मुनि किसी सांसारिक 
ऋद्धि-सम्पत्तियुक्त भोगी पुरुष की भ्रल्प प्रायु में मृत्यु सुनकर प्राय: कहते हैं--इस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों 
में प्राणिवध आदि श्रशुभ कर्मों का झाचरण किया होगा | श्रतः यहाँ भल्पायु का प्र्थ--मानवद्दीर्धायु 
की श्रपेक्षा अल्प भ्ायु पाना है । 


इससे आगे के सूत्र में दीर्घायुबन्ध के कारणों का निरूपण किया गया है, उनको देखते हुए 
प्रतीत होता है, यह दीर्घायु भी पूर्बंबत्‌ अल्पायु की भ्रपेक्षा दीर्घायु समझनी चाहिए, वह भी सुखरूप 
शुभ दीर्घाय्‌ ही यहाँ विवक्षित है, भ्रशुभ दीर्घायु (कसाई, चोर झ्ाादि पापकर्म परायण व्यक्ति की दीर्घायु) 
नहीं । क्योंकि इस सूत्र में उक्त दीर्घायु के तीन कारणों में से तीसरे कारण में भ्रन्तर है--जैसे तथारूप 
श्रमण-माहन को प्रासुक एषणीय भ्राहार देने से दीर्घायुरूप फल मिलता है। किन्तु प्ागे के दो सूत्रों में 
शुभ दीर्घायु और अशुभ दीर्घायुरूप फल के दो कारण पूव सूत्र निर्दिष्ट कारणों के समान ही हैं। 
तीसरे भ्रौर चौथे सूत्र में क्रशः: तथारूप श्रमण-माहन को वन्दन-तमन-पयु पासनापूर्वक मनोज्ञ-प्रीति- 
कर आहार देना शुभ दीर्घायु का और तथारूप श्रमण-माहन की हीलना-निन्‍्दा आदि करके उसे 
अ्रमनोज्ञ एवं प्रप्नीतिकर भ्ाहार देना, प्रशुभ दीर्घायु का तीसरा कारण बताया गया है ।* 


१. (क) भगवतीसूत्र श्र. बुत्ति, पत्रांक २२६-२२७ 
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इसके भतिरिक्त झ्नल्प-पभायू के जो दो प्रारम्भिक कारण--प्राणातिपात धौर मृषावाद बताए 
गए हैं, वे भी यहाँ सभी प्रकार के श्राणातिपांत धशौर मृषाबाद नहीं लिए जाते, अपितु प्रसंगोपात्त 
तथारूप श्रमण को आहार देने के लिए जो धाधाकर्मादि दोषयुक्त धाहार तेयार किया जाता है, उसमें 
जो प्राणातिपात होता है उसका, तथा बह दोषयुक्त प्राह्ार साधु को देने के लिए जो मूठ बोला जाता 
है कि यह हमने झपने लिए बनाया है, भापको तनिक भो शंका नहीं करनी चाहिए; इत्यादि रूप से 
जो भृषावाद होता है, उसका यहाँ ग्रहण किया गया है ।" 

चू कि भागे के झशुभ-दीर्घायु तथा शुभ दोर्घायु के कारण बताने वाले दो सूत्रों में प्रासुक 
एषणीय तथा श्रप्नासुक भ्नेषणीय का उल्लेख नहीं है | वहाँ केवल प्रीतिकर या भ्रप्रीतिकर प्राहार देने 
का उल्लेख है । इसलिए यहाँ जो प्री तिपूर्वक मनोज्ञ स्‍्राहार, ध्रप्रासुक भ्रनेषणीय दिया जाता है, उसे 
शुभ भल्पायु-बन्ध का कारण समझना चाहिए, धशुभ श्वल्पायुबन्ध का कारण नहीं । 

दूसरे सूत्र में दीध॑-परायु-बन्ध के कारणों का कथन है, वह भी शुभ दीर्घायु समझती चाहिए 
जो जीवदया झ्ादि धार्मिक कार्यों को करने से होती है। जेसे कि लोक में दीर्घायुष्क पुरुष को देखकर 
कहा जाता है, इसने पूर्वजन्म में जीवदयादिरूप धम्मकृत्य किये होंगे। देवगति में श्रपेक्षाकृत शुभ 
दीर्घायु होती है ।* 

च्‌कि भ्रवहीलना, श्वज्ञा मात्सयं आदि करके दान देने में जो प्राणातिपात एवं मृषावाद की 
क्रियाएँ देखी जाती हैं, वे नरकंगति का कारण होने से भ्रशुभ दीर्घायु हो सकती हैं । भ्रन्य ग्रन्थों में भी 
इसी तथ्य का समर्थन है ।* 


विक्रेता भ्ौर क्रेता को विक्रेय साल से सम्बन्धित लगने बाली क्रियाएँ-- 

४५. गाहावतित्स ण॑ं भंते ! भंडं विविकणसाणस्स केइ भंड प्रवहरेज्णा, तस्त णं भते ! त॑ 
भंड अ्रणुगवेसमाणत्स कि झारंभिया किरिया कल्जह ? पारिग्गहिया०, भसायावतिया०, अपस्यक्मा०, 
पफमच्छावसण ० : 


सोयला ! प्रारंभिया किरिया कज्जइ, पारि०, माथा०, हझ्पच्च ०; सिश्छादंसणकिरिया सिंध 
कज्जति, सिय नो कज्जति। हह से भंडे प्रभिसमज्नायते भवति ततो से पच्छा सब्धाप्नों ताझो 
पयणई मदंति 


१. तथाहि प्राणातिपाताधाकर्मादिकरणतो भृषोक्त यथा--साधों ! स्वार्थ सिद्धमिदं भक्तादि, कल्पनीय॑ं वा, 
नाशंका कार्य --स्थानांग, टीका 

२. (क) अश्युब्वव-महत्यएहि य बालतजों अकामणिश्जराए य। वेबाउयं निबंधइ, सम्मदिट्वीय जो जीवों । 

--भगवती ० टीका, पत्रांक २२६ 
(ख) समणोवासगस्‍्स तहारूबं समर्ण वा माहुणं था फासुएनं असब-पाण-लाइम साइमेजं पडिलासेमाणस्स कि 
कस्लइ ? गोयमा ! एपंतसों णिज्मरा कह्जह !/ ---भगवतीसुत्ञ, पत्रांक २२७ 
३. 'मिच्छविट्टी महारंभपरिम्गहों तिब्वलोभनिस्सीलो । 
निरयाज्य सिमंधद, पावमई रोहपरिणामों ॥/  --भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २२७ में उद्ध,त 
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[५ प्र.] भगवन्‌ ! भाण्ड (किराने का सामान) बेचते हुए किसी गृहस्थ का वह किराने का 
माल कोई प्रपहरण कर (चुरा) ले, फिर उस किराने के सामान की खोज करते हुए उस गृहस्थ को, 
हे भगवन्‌ ! क्‍या स्‍झारम्भिकी क्रिया लगती है, या पारिग्रहिकी क्रिया लगती है ? अथवा मायाप्रत्ययिकी, 
अप्रत्याख्यानिकी या मिथ्यादर्शन-प्रत्ययिकी क्रिया लगती है ? 

[५ उ.] गौतम ! (अ्पहत किराने को खोजते हुए पुरुष को) झारम्भिकी क्रिया लगती है, 
तथा पारिग्रहिकी, मायाप्रत्ययिकी एवं श्रप्रत्याख्यानिकी क्रिया भी लगती है, किन्तु मिथ्यादर्शन- 
प्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ लगती है, और कदाचित्‌ नहीं लगती । (किशाने के सामान की खोज करते 
हुए) यदि चुराया हुआ सामान वापस मिल जाता है, तो वे सब (पूर्वोक्त) क्रियाएँ प्रतनु (अभ्ल्प-- 
हल्की) हो जाती है। 

६, गाहावतिस्स णं मते ! भंड विक्किगमाणस्स कइए भंड सातिज्जेज्जा, भंडे य से 
झणवणोए सिया, गाहावतिस्स ण॑ं भते ! ताधो भंडाझ्ो कि झारंभसिया किरिया कज्जइ जाव भिच्छा- 
दंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? कइयसस वा ताझो भड़ाशो कि झ्रारंसिया किरिया कज्जद जाव 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! गाहावतिस्स ताधझो भंडाशों श्रारंभिया किरिया कज्जद जाव पह्रपच्चक्लाणिया; 
मिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कज्जइ, सिय नो कज्जइ । कइयस्स ण॑ ताह्नो सव्वाधों पयणई- 
भवंति । 

[६ प्र.] भगवन्‌ ! किराना बेचने वाले गृहस्थ से किसी व्यक्ति ने किराने का माल खरीद 
लिया, उस सौदे को पक्‍का करने के लिए खरीददार ने सत्यंकार (बयाना या साई) भी दे दिया, 
किन्तु वह (किराने का माल) अ्रभी तक अनुपनीत (ले जाया गया नहीं) है; (बेचने वाले के यहाँ ही 
पड़ा है ।) (ऐसी स्थिति में) भगवन्‌ ! उस भाण्डविक्र ता को उस किराने के माल से आरम्भिकी 
यावत्‌ मिथ्यादर्शन-प्रत्ययिकी क्रियाओं में से कौन-सी क्रिया लगती है ? 

[६ उ)] गौतम ! उस गृहपति को उस किराने के सामान से आरम्भिकी से लेकर 


अ्प्रत्याख्यानिकी तक चार क्रियाएँ लगती हैं। मिथ्यादशंनप्रत्ययिकी क्रिया कदाचित्‌ लगतो है और 
कदाचित्‌ नही लगती । खरीददार को तो ये सब क्रियाएँ प्रतनु (प्ल्प या हल्की) हो जाती हैं । 


७. याहायतिस्स णं भते ! भंड विषिकणमाणस्स जाव भंडे से उवणोए सिया, कइयस्स ण॑ 
भते! ताधो मडाहो कि धारंसिया किरिया कज्जति० ? गाहावतिस्स वा ताझो भडाप्नो कि 
झारंभिया किरिया कज्जति ? 


गोयमा ! कइयस्स ता्ो भडाओ्रों हेट्टिल्लाधो चत्तारि किरियाशो कण्अ॑ति, सिच्छादंसण- 
किरिया भयणाएं । गाहावतिस्स ण॑ ताझो सत्याध्रो पयणुईभवंति । 


(७ प्र.| भगवन्‌ ! किराना बेचने वाले गृहस्थ के यहाँ से यावत्‌ ख़रीददार उस किराने के 
माल को भ्रपने यहाँ ले श्राया, (ऐसी स्थिति में) भगवन्‌ |! उस खरीददार को उस (खरीदे 
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किराने के माल से झारम्भिकी से लेकर मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी तुक कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? श्र 
उस विक्रेता गृहस्थ को पांचों क्रियाओं में से कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? 


[७ उ.] गौतम ! (उपयुक्त स्थिति में) खरीददार को उस किराने के सामान से आरम्भिकी , 
से लेकर भ्रप्रत्याव्यानिकी तक चारों क्रियाएँ लगती हैं; मिथ्यादशैन-प्रत्ययिकी क्रिया की भजना है; 
(प्र्थात-खरीददार यदि मिथ्यादृष्टि हो तो मिथ्याद्शनप्रत्ययिकी क्रिया लगती है, प्रगर वह 
मिथ्यादृष्टि न हो तो नहीं लगती) । विक्रेता गृहस्थ को तो (मिथ्याद्शन-प्रत्ययिकी क्रिया की 
भजना के साथ) ये सब क्ियाएँ प्रतनु (प्रल्प) होती हैं । 

४. [१] गाहावबतिस्स ण॑ मते ! भंड जाव घणे य" से प्रणुवणोीएं सिया० ? 

एयं पि जहा 'भंडे उवणीते' तहा नेयव्व । 

[८-१ प्र.] भगवन्‌ ! भाण्ड-विक्रेता गृहस्थ से खरीददार ने किराने का माल खरीद लिया, 
किन्तु जब तक उस विक्रता को उस माल का मूल्यरूप धन नहीं मिला, तब तक, हे भगवन्‌ ! उस 
खरीददार को उस भ्रनुपनीत धन से कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? (साथ ही) उस विक्रेता को कितनी 
क्ियाएँ लगती हैं ? 

[८-१ उ.] गौतम ! यह झालापक भो उपनोत भाण्ड (खरोददार द्वारा ले जाए जाने वाले 
किराने) के प्रालापक के समान समझना चाहिए । 


[२] चतउत्यों झ्ालावगो"-धर्ण 4 से उबणोएं लिया जहा पढमों प्रालावगो “भंडे थे 
से प्रणवणीए सिया' तहा नेयव्यों । पढ़म-चउत्याणं एक्को गमो । बितिय-ततियाणं एक्को गमो । 


[८-२] चतुर्थ आलापक--यदि धन उपनीत हो तो प्रथम श्रालापक, (जो कि अनुपनीत 
भाण्ड के विषय में कहा है) के समान समझना चाहिए। (सारांश यह है कि) पहला श्रौर चोथा 
आलापक समान है, इसी तरह दूसरा और तीसरा आलापक समान है । 


विवेखन--विक्रेता भौर क्रेता को विक्रेय माल से लगते वाली क्रियाएँ--प्रस्तुत चार सूत्रों 
(सू. ५ से ८ तक) में भाण्ड-विक्रेता शौर खरीददार को किराने के माल (भाण्ड)-सम्बन्धी विभिन्न 
अ्रवस्थाओं में लगने वाली क्रियाप्रों का निरूपण किया गया है । 


१. धन से सम्बन्धित प्रथम प्रालापक इस प्रकार कहना चाहिए--- 

“गाहावहस्स ण॑ संते ! भंड विक्किगमाजस्स कइए भंडं साहज्जेज्जा, ध्ण य से अणुवणीए सिया, कइयस्स 
थे ताओ घणाओ कि आरंसिया किरिया कज्जदह ५? गाहावहस्स थे ताओ धणाओ कि आरंभिया किरिया 
कउ्जईइ ५ ? गोयमा ! कइयस्स तामो धणाओं हेट्लिल्लाओो चसारि किरियाओ कज्जंति, मिच्छादंसणकिरिया 
भयजाएं । गाहायइस्‍स णं ताओ सब्बाओ पतजुईभवंति ।” “भगवती सूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २२९ 
१. धन से सम्बन्धित चतुर्थ श्रालापक इस प्रकार कहना चाहिए--- 

“वाहाबइस्स ज॑ संते ! भंड विश्किजमाणत्स कद्ए भंड साइलजेज्जा धजे य से उयजोए लिया, गाहावइस्स 
ज॑॑ भंते |! ताओ धणाओं कि आरंभिया किरिया कत्जह ५? कफकहइयस्स वा ताओ घणाओ कि आरंसिया किरिया 
कस्तह ५ ? योगना ! गाहावइस्स ताओ धनाओ आरंधिया ५, मिच्छाइंसमव्तिया सिय कज्जड, सिय नो कउज्जई ? 
कइयस्त ण॑ ताओ सम्याओो पयणुईभय॑ति/--मगवती प्र. वृत्ति, प. २२९ 


अइं८ ] [ व्याज्याप्रशप्तियृत्र 


छह प्रतिफलित तथ्य--(१) किराना बेचने वाले का किराना (माल) कोई चुरा ले जाए तो 
उस किराने को खोजने में विक्रेता को क्‍्रारम्भिकी प्रादि ४ क्रियाएँ लगती हैं, परन्तु मिथ्यादर्शन- 
प्रत्ययिकी क्रिया, कदाचित्‌ लगती है, कदाचित्‌ नहीं लगती । (२) यदि चुराया हुश्ला किराने का माल 
वापस मिल जाए तो विक्रता को ये सब क्ियाएँ मन्द रूप में लगती हैं। (३) खरीददार ने विक्र ता 
से किराना (माल) खरीद लिया, उस सौदे को पक्‍का करने के लिए साई भी दे दी, किन्तु माल 
दूकान से उठाया नहीं, तब तक खदीददार को उस किराने-सम्बन्धी क्रियाएँ हलके रूप में लगती हैं, 
जबकि विक्रता को वे क्रियाएँ भारी रूप में लगती हैं। (४) विक्रता द्वारा किराना खरीददार को 
सौंप दिये जाने पर वह उसे उठाकर ले जाता है, ऐसी स्थिति में विक्रेता को वे सब सम्भावित 
क्रियाएँ हलके रूप में लगती हैं, जब कि खरीददार को भारी रूप में । (५) विक्र ता से खरीददार ने 
किराना खरीद लिया, किन्तु उसका मूल्यरूप धन विक्रता को नहीं दिया, ऐसी स्थिति में विक्र ता 
को भ्रारम्भिकी आदि चारों क्रियाएँ हलके रूप में लगती हैं, जबकि खरीददार को वे ही क्रियाएँ 
भारी रूप में लगती हैं। श्रौर (६) किराने का मृल्यरूप धन खरीददाद द्वारा चुका देने के बाद 
विक्रेता को धनसम्बन्धी चारों सम्भावित क्रियाएँ भारी-रूप में लगती हैं, जबकि खरीददार को वे 
सब सम्भावित क्ियाएँ अ्ल्परूप में लगती हैं ।' 


क्रियाएं : कब हल्के रूप में, कब भारी रूप में ?--( १) चुराये हुए माल की खोज करते समय 
विक्रेता (व्यापारी) विशेष प्रयत्नशील होता है, इसलिए उसे सम्भावित क्रियाएँ भारीरूप में लगती 
हैं, किन्तु जब व्यापारी को चुराया हुआ माल मिल जाता है, तब उसका खोज करने का प्रयत्न बन्द 
हो जाता है, इसलिए वे सब सम्भावित क्रियाएँ हल्की हो जाती हैं । (२) विक्रता के यहाँ खरीददार 
के द्वारा खरीदा हुश्नला माल पड़ा रहता है, वह उसका होने से तत्सम्बन्धित क्रियाएँ भारीरूप में लगती 
है, किन्तु खरीददार उस माल को उठाकर अपने घर ले जाता है, तब खरीददार को वे सब क्रियाएँ 
भारीरूप में और विक्रेता को हल्के रूप में लगती हैं। (३) किराने का गमूल्यरूप धन जब तक 
खरीददार द्वारा विक्रेता को नहीं दिया गया है, तब तक वह धन खरीददार का है, श्रतः उससे 
सम्बन्धित क्रियाएँ खरीददार को भारीरूप में श्नोर विक्र ता को हल्के रूप में लमती हैं, किन्तु खरीद- 
दार खरीदे हुए किराने का मूल्यरूप धन विक्रता को चुका देता है, उस स्थिति में विक्र ता को उस 
धनसम्बन्धी क्रियाएँ भारीरूप में, तथा खरीददार को हल्के रूप में लगती हैं । 


सिध्यावशंन-प्रत्यथिकी क्रिया--तभी लगती है, जब विक्रता या क्रेता मिथ्यादृष्टि हो, 
सम्यग्दृष्टि होने पर नहीं लगती । 

कठिन शब्दों के प्रथं--विकिणमाणस्स-5 विक्रम करते हुए। पझबहरेम्जा -भ्रपहरण करे 
(चुरा ले जाए)। सिय कक्जइ>-कदाचित्‌ लगती है। पयणईभवंतिज""प्रतनु - हल्की या अल्प हो 
जाती हैं। साइज्जेज्जा - सत्यंकार (सौदा पक्का) करने हेतु साई या बयाना दे दे । अभिसमण्णागए -- 
माल वापस सिल जाए। कइयस्स >खरीददार के । गवेससाणस्स » ख्ोजते-ढू ढते हुए । प्रणुबणीए ८ 
अनुपनीत--नहीं ले जाया गया । डबणीए « उपनीत--माल उठाकर ले जाया गया ।* 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २०६ 
(ख) भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २२८ > 
२. भगवतीसूत्र भ्र, बृत्ति, पत्रांक २२८-२२९ 


पंचम शतक : उहू शक-६] [४६९ 


झग्निकाय ; कब सहाकर्सादि से युक्त, कब हल्पकर्मादि से युक्त ? 

६. अगधिक्षाए णं मते ! धहुणोज्जलिते समाणे सहाकस्मतराए लेब महाकिरियतराए चेव, 
महासवतराए चेब, महावेदणतराए चेव मजबति । भहे णं समए समए थोषकसिज्जमाणे वोक्कसिण्जमा्े 
थो श्थिम्लमाणे चरिसकालससयंसि इंगालभूते मुम्म्रभुते छारियभूते, तशो पच्छा ध्रष्पकम्मतराए जेव, 
ध्रष्पकिरियतराए जेव, ह्रृप्पासबतराए चेज, अ्रप्पयेदणतराए खेव भवति ? 

हंता, गोयमा ! भ्रगणिकाए ण॑ प्रहुणज्जलिते समाणे० त॑ चेव । 


[९ प्र.। भगवन्‌ ! तत्काल प्रज्वलित भग्निकाय क्‍या महाक्मयुक्त, तथा महाक्रिया, महाश्रव 
भौर महावेदना से युक्त होता है ? प्रौर इसके पश्चात्‌ समय-समय में (क्षण-क्षण में) क्रमश: कम 
होता हुआ--बुभता हुआ तथा अन्तिम समय में (जब) अंगारभूत, मुमु रभूत (भोभर-सा हुआ) 
भ्ौर भस्मभूत हो जाता है (तब) क्‍या वह अ्रग्निकाय अ्ल्पकमंयुक्त तथा अल्पक्रिया, अल्पाश्रव 
प्रल्पवेदना से युक्त होता है ? 


[९ उ.] हाँ गौतम ! तत्काल प्रज्वलित भ्रग्निकाय महाकर्मयुक्त”“भस्मभूत हो जाता है, 
उसके पश्चात्‌ यावत भ्रल्पवेदनायुक्त होता है । 


विवेखन--अग्निकाय : कब महाकर्मादि से युक्त, कब प्रल्पकर्मादि से युक्त ?--प्रस्तुत नौबें 
सूत्र में तत्काल प्रज्बलित भग्निकाय को महाकर्म, महाक्रिया, महाश्राश्नव एवं महावेदना से युक्त 
तथा धीरे-धीरे क्रमश: अंगारे-सा, मुमु र-सा एवं भस्म-सा हो जाने पर उसे भ्रल्पकर्म, प्रल्पक्रिया, 
प्रल्प-प्राश्नव भ्रौर भ्रल्प-वेदना से युक्त बताया गया है । 


सहाकर्मादि या अल्पकर्मादि से युक्त होने का रहस्य--तत्काल प्रज्वलित अग्नि बन्ध की 
प्रपेक्षा से शानावरणीय आदि महाकमेबन्ध का कारण होने से 'महाकर्मतर' है। भ्रग्नि का जलना 
क्रियारूप होने से यह महाक्रियातर है। भ्रग्निकाय नवीन कर्मों के ग्रहण करने में कारणभूत होने से यह 
महाश्रवतर हैं । अग्नि लगने के पश्चात्‌ होने वाली तथा उस कर्म (झ्रग्निकाय से बद्ध कम) से उत्पन्न 
होने वालो पीड़ा के कारण अथवा परस्पर शरीर के सम्बाध (दबने) से होने वाली पीड़ा के कारण 
वह महावेदनातर है। लेकिन जब प्रज्वलित हुई अग्नि क्रनशः बुझने लगती है, तब क्रमश: अंगार 
आदि भ्रवस्था को प्राप्त होती हुई वह ग्रल्पकर्मंतर, प्रल्पक्रियातर, प्रल्पाश्रवतर एवं अल्पवेदनातर 
बे है। बुभते-बुभते जब वह भस्मावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब वह कर्मादि-रहित हो 
जाती है।" 


कठिन शब्दों को व्यास्या--प्रहुणोज्नलिए ८ अभी-भ्रभी तत्काल जलाया हुआ। बोक्क- 
सिज्जमाणे -- प्रपकर्ष को प्राप्त (कम) होता हुभा । श्रष्य 5प्ग्नि की अंगारादि भ्रवस्था की अपेक्षा 
झल्प याती थोड़ा, तथा भस्म की भ्रपेक्षा प्रल्प का श्रर्य अभाव करना चाहिए ।* 


१. भर्गवंतीसूज श्न. वृशि, पत्रांक २२९ 
२. बह्ी, पत्नांक २२९ 


४७०] [स्थाहयाप्रशप्तिसूतत 


धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष से सम्बन्धित जीवों को उनसे लगने वालो 
क्रियाएं--- ह 

१०. [१] पुरिसे णं मते ! धण' परामसत्ति, धणु परामुसिसा उसु परामुसति, उसु 
परामुसित्ता ठाणं ठाति, ठाणं ठिच्चा प्रायतकष्णाययं उसु करेति, प्रायमकण्णाययं ससु करेसा उड़ढं 
वेहासं उसु उच्विहृति, २ ततो णं से उसु उड्ढं बेहासं॑ उव्विहिए समाणे जाइं तत्य पाणाई भूयाई 
जीवाईं सत्ताइईं अभिहृणति वततेति लेस्सेति संघाएति संघटटेति परितावेति किलामेति, ठाणाओ ठार्ण 
संकामेति, जीवितातों बवरोबेतलि, तए णं भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 


गोयमा ! जाय॑ च ण॑ से पुरिसे धणु परामुसति जाब उब्विहृति ताव॑ं च ण॑ं से पुरिसे काइमाए 
जाव पाणातिवातकिरियाए, पंचहि किरियाहिं पुट्ट । 


[१०-१ प्र | भगवन्‌ ! कोई पुरुष धनुष को स्पर्श करता है, धनुष का स्पर्श करके वह 
बाण का स्पर्श (ग्रहण) करता है, बाण का स्पर्श करके (धनुष से बाण फेंकने के) स्थान पर से 
आासनपूर्वक बैठता है, उस स्थिति में बैठकर फेंके जाने वाले बाण को कान तक श्रायत॒ करे--खींचे, 
खींच कर ऊँचे आकाश में बाण फंकता है। ऊँचे प्राकाश में फेका हुआ वह बाण, वहाँ आकाश में 
जिन प्राण, भूत, जीव, भर सत्त्व को सामने आते हुए मारे (हनन करे) उन्हें सिकोड़ दे, 
अथवा उन्हें ढक दे, उन्हें परस्पर श्लिष्ट कर (चिपका) दे, उन्हें परस्पर संहत (संघात रू 
एकत्रित) करे, उनका संघट्ा--जोर से स्पर्श करे, उनको परिताप-संताप (पीड़ा) दे, उन्हें क्‍्लान्त 
करे--थकाए, हैरान करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकाए, एवं उन्हें जीवन से रहित कर दे, 
तो हे भगवन्‌ ! उस पुरुष को कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? 


[१०-१ उ.] गौतम ! यावत्‌ वह पुरुष धनुष को ग्रहण करता यावत्‌ बाण को फंकता है, 
तावत्‌ वह पुरुष कायिकी, श्राधिकरणिकी, प्राद्व षिकी, पारितापनिकी, और प्राणातिपातिकी, इन 
पांच क्रियाओं से स्पृष्ट होता है । 


[२] जेत्ति पियणं जोबाणं सरोरेहितो धण निग्वत्तिए ते विय णं॑ जीवा काइयाए जाब 
पंचहि किरियाहि पुट्ठ । 


[१० २] जिन जीबों के शरीरों से वह धनुष बना (निष्पन्न हुम्ना) है, वे जीव भी पांच 
क्रियाओं से स्पृष्ट होते हैं । 


११. एवं धणुपुट् पं्चाह किरियाहि। जोवा पंर्चाहु। णहारू पंचाहि । उसू पंजाह । सरे पत्तणें 
फले ण्हारू पंर्चाह । 
[११] इसी प्रकार धनुष की पीठ भी पांच क्रियाओ्रों से स्पृष्ट होती है । जीवा (डोरी) पांच 


क्रियाओं से, ण्हारू (स्तायु) पाँच क्रियाझ्रों से एवं बाण पांच क्रियाप्रों से तथा शर, पत्र, फल झौर 
ए्हारू भी पांच क्रियाधों से स्पृष्ट होते हैं । 


पंचन शतक + उदशक-६ ] [ ४७१ 


१९. प्रहे ण॑ से उसू क्‍्स्‍रप्षणो गद्यसाए भारियलाए भरुरुश्तंसारिवत्ताए भ्रहे बीससाए पच्चोव- 
यसाणे जाईं तत्थ पाणाई जाव' जोवितातो बवरोवेति, एवं थ ण॑ ते पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयसा ! जावब॑ चर्ण॑से उसु प्रष्पणो गरययाएं जाव' ववरोदेति ताबं बणंसे पुरिसे 
काइयाए भाव जर्डाह किरियाहि पुट् । जेसि पि य णं जोबाणं सरोरेहि बण निव्वसिए ते वि जोवा 
चर्डाहू किरियाहि। धणुपुट्ट चर्जह । जोवा चर्डाह । ण्हारू चर्डह । उस पंर्चाह । सरे, पत्तणे, फले, 
कहारू वंर्थाहू। जे विय से जोवा भहे पच्चोवयमाणस्स उबर्गहे विट्टुति ते वि य ण॑ जोवा काइयाए 
जाव पंचाह किरियांह पुष्दा । 


[१२ प्र.] हे भगवन्‌ ! जब वह बाण अपनी गुरुता से, अ्रपने भारीपन से, भपने गुरुसंभारता 
से स्वाभाविकरूप (विस्रसा प्रयोग) से नीचे ग्रिर रहा हो, तब (ऊपर से नीचे गिरता हुभ्रा) वह 
(बाण) (बीच मार्ग में) प्राण, भ्रूव, जीव भौर सत्त्व को यावत्‌ जीवन (जीवित) से रहित कर देता 
है, तब उस बाण फंकेने वाले पुरुष को कितनी क्रियाएँ लगती हैं ? 


[१२ उ.] गोतम ! जब वह बाण श्रपनी गुरुता भ्रादि से नीचे गिरता हुआ, यावत्‌ जीवों को 
जीवन रहित कर देता है, तब वह बाण फेंकने वाला) पुरुष कायिकी झादि चार क्रियाओं से स्पृष्ट 
होता है । जिन जीवों के शरीर से धनुष बना है, वे जीव भी चार क्रियाझों से, धनुष की,पीठ चार 
क्रियाओं से, जीवा (ज्या>डोरी) चार क्रियाप्रों से, प्हारू चार क्रियाओं से, बाण पांच क्रियाओं से, 
तथा शर' पत्र, फल भौर ण्हारू पांच क्रियाशरों से स्पृष्ट होते हैं | 'नीचे' गिरते हुए बाण के अवशग्रह में 
जो जीव श्राते हैं, वे जीव भी कायिकी आदि पांच क्रियाओं से स्पुष्ट होते हैं। 


विवेचन--धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा धनुष से सम्बन्धित जोबों को उनसे लगने 
बालो क्रियाएँ--प्रस्तुत तीन सूत्रों (सु. १० से १२ तक) में धनुष चलाने वाले व्यक्ति को तथा घनुष 
के विविध उपकरण (अ्रवयव) जिन-जिन जीवों के शरीरों से बने हैं उनको बाण छुटते समय तथा बाण 
के नीचे गिरते समय होने वाली प्राणि-हिंसा से लगने वाली क्रियाओ्रों का निरूपण किया गया है । 


किसको, क्यों, कंसे ध्रोर कितनी क्वियाएँ लगती है ?--एक व्यक्ति धनुष हाथों में लेता है, 
फिर वाण उठाता है, उसे धनुष पर चढ़ा कर विशेष प्रकार के भ्रासन से बैठता है, फिर कान तक 
बाण को खींचता शोर छोड़ता है ! छूटा हुआ वह बाण आकाशस्थ या उसकी चपेट में झाए हुए प्राणी 
के प्राणों का विविध प्रकार से उत्पीड़न एवं हनन करता है, ऐसी स्थिति में उस पुरुष को धनुष हाथ 
में लेने से छोड़ने तक में कायिकी से लेकर प्राणातिपातिकी तक पांचों क्रियाएँ लगती हैं । इसी प्रकार 
जिन जीवों के शरीर से धनुष, धनु:पृष्ठ, डोरी, ण्हारू, बाण, शर, पत्र, फल और ण्हारू आदि धनुष 
एवं धनुष के उपकरण बने हैं उन जीवों को भी पांच क्रियाएँ लगती हैं । यद्यपि वे इस समय अ्रचेतन 
हैं तथापि उन जीवों ने मरते समय प्रपने शरीर का व्युत्सर्ग नहीं किया था, वे भ्रविरत्ति के परिणाम 


१. “जाब' पद यहाँ निम्नोक्‍्त पाठ का सूचक है-- 
*“पूबाईं जोबाइं सतलाईं अभिहृणति वत्त ति लेस्सेति लंधाएति संघट्ट ति परिताबेति किलामेति ठाणाओ 
ठा शंकामेति' । 


४७२ ] [ ध्यात्याजशष्तिसूल 


(जो कि प्रजुभकर्म-बन्ध के हेतु हैं) से युक्त थे, इसलिए उन्हें भो पांचों क्रियाएँ लगती हैं । सिद्धों के 
प्रचेतन शरीर जीवहिंसा के निमित्त होने पर भी सिद्धों को कर्मबन्ध नहीं होता, न उन्हें कोई क्रिया 
लगती है, क्‍योंकि उन्होंने शरीर का तथा कमंबन्ध के हेतु श्रविरति परिणाम का सर्वथा त्याग कर 
दिया था । रजोहरण, पात्र, वस्त्र प्रादि साधु के उपकरणों से जीवदया ध्रादि करने से रजोहरणादि 
के भूतपुर्थ जीवों को पुण्यबन्ध नहीं होता, क्योंकि रजोहरणादि के जीवों के मरते समय पृण्यबन्ध के 
हेतुरूप विवेक, शुभ श्रध्यवसाय भ्रादि नहीं होते । 

इसके अतिरिक्त अपने भारीपन आदि के कारण जब बाण नीचे ग्रिरता है, तब जिन जोवों 
के शरीद से वह बाण बना है, उन्हें पांचों क्रियाएँ लगती हैं, क्योंकि बाणादिरूप बने हुए जीवों के 
शरीर तो उस समय मुख्यतया जीवहिसा में प्रवृत्त होते हैं, जबकि धनुष की डोरी, धनु:पृष्ठ भादि 
साक्षात्‌ वधक्रिया में प्रवत्त न होकर केवल निमित्तमात्र बनते हैं, इसलिए उन्हें चार क्रियाएँ लगती 
हैं। वीतराग सर्वज्ञ प्रभु ने जेसा अपने ज्ञान में देखा है, बसा ही कहा है, इसलिए उनके वचन प्रमाण 
मान कर उन पर श्रद्धा करनी चाहिए ।" 

कठिन शब्दों के प्रथें“-परामुसइ *« स्पर्श -प्रहण करता है । उसु - घाण । प्राययकण्णायय - कान 
तक खींचा हुआ । बेहासं »झाकाश में | उव्विहृइ >फंकता है। जीवा> धनुष की डोरी (ज्या), 
एहारू > स्नायु, पच्चोवयमाणे -- नीचे गिरता हुआ ।*१ 


झन्‍्यती्थिकप्ररुपित मनुष्यसमाकीर्ां मनुष्यलोक के बदले नारकसमाकीरशं नरकलोक को 
प्ररूपरणा एवं तेरथिक-विकुवंरशा-- 

१३. भप्रश्नउत्यिया णं भते ! एवमाहक्‍्खंति जाव परुवेति--से जहानामए जुर्वाति जुवाणे 
हत्थेण हत्थे गेण्हेज्जा, चक्कस्स वा नामी अरगाउत्ता सिया एवासेव जाव चसारि पंज जोयणसताईं 
बहुसमाइण्णे मणुयलोए मणस्सेहि | से कहमेत मते ! एवं ? 

गोतमा ! जंणंते भ्रश्नत॒त्थिया जाव मणस्सेहि, जे ते एयमाहंसु मिच्छा०। भरहूं पुण 
गोयमा ! एकसाहक्लासि जाव एवामेव चत्तारि पंच जोयणसताई बहुसमाइण्णे निरयलोए नेरइएहि। 


[१३ प्र.] भगवन्‌ ! अ्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते हैं, यावत्‌ प्रूपणा करते हैं कि जैसे कोई 
युवक भ्रपने हाथ से युवती का हाथ (कस कर) पकड़े हुए (खड़ा) हो, अथवा जैसे आरों से एकदम 
सटी (जकड़ी) हुई चक्र (पहिये) की नाभि हो, इसी प्रकार यावत्‌ चार सौ-पांच सौ योजन तक यह्‌ 
मनुष्यलोक मनुष्यों से ठसाठस भरा हुआ्ना है । भगवन्‌ ! यह सिद्धान्त प्रूषण कंसे है ? 


[१३ उ.] है गौतम ! भ्रन्यतीथियों का यह कथन मिथ्या है । मैं इस प्रकार कहता हैं, यावत्‌ 
#अ करता हूँ कि चार-सौ, पाँच सौ योजन तक नरकलोक, नेरयिक जोबों से ठसाठस भरा 
हभ्रा है । | 


१. भगवतीसूत्र भर. वृत्ति, पत्नांक २३० 
२. वही, पत्रांक २३० 


पंचम शतक : उहूँ शक्-६ ] [४७३ 


१४. भेरइया ण॑ मते ! कि एस पसू विउब्विसए ? पुहु्तं पत्र विकुथ्वित्तए ? 
जहा जोवामिगने' प्रालाबगो तहा नेयव्यों जाब वुरहियासं । 


[१२ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या नेरथिक जीव, एकत्व (एक रूप) की विकुवंणा करने में समर्थ हैं, 
प्रवा बहुत्व (बहुत से रूपों) की विकुरवंणा करने में समर्थ हैं ? 


[१४ उ.] गौतम ! इस विषय में जीवाभिगमसूत्र में जिस प्रकार भ्रालापक कहा है, उसी 
प्रकार का आलापक यहाँ भी 'दुरहियास' शब्द तक कहना चाहिए । 


विवेधन--अन्यतो थिक-प्ररूपित सनुष्य ससाकीर्ण सनुष्य लोक के बदले नारकसमाकीर्ण 
नरकलोक प्ररूपणा, एबं तेरघिक-विकुर्वणा--प्रस्तुत दो सूत्रों में दो मुख्य तथ्यों का निरूपण किया 
गया है--(१) मनुष्योक ४००-५०० योजन तक ठसाठस मनुष्यों से भरा है, भ्रन्यतीथिकों के विभंग- 
ज्ञान द्वारा प्ररूपित इस कथन को मिथ्या बताकर नरक लोक नैरयिक जीवों से ठसाठस भरा है, इस 
तथ्य की प्ररूपणा की गई है । 


(२) नैरयिक जीव एकरूप एवं अनेक रूपों की विकुर्वणा करने में समर्थ हैं ।* 


नेरपिकों की विकुर्वणा के सम्बन्ध में जोवासिगस का पह्रतिदेश--जीवाभिगम सूत्र के श्राला- 
पक का सार इस प्रकार है--रत्नप्रभा आदि नरकों में नैरयिक जीव एकत्व (एकरूप) की भी 
विकुबंणा करने में समर्थ हैं, बहुत्व (बहुत-से रूपों) की भी । एकत्व की विकुवंणा करते हैं, तब वे 
एक बड़े मुदूगर या मुसु ढि, करवत, तलवार, शक्ति, हल, गदा, मूसल, चक्र, नाराच, कुन्त (भाला), 
तोमर, शूल और लकड़ी यावत्‌ भिडमाल के रूप की विकुवंणा कर सकते हैं और, जब बहुत्व (बहुत 
से रूपों) की विकुवंणा करते हैं, तब मुद्गर से लेकर भिडमाल तक बहुत-से शस्त्रों की विकुवंणा कर 
सकते हैं । वे सब संख्येय होते हैं, असंख्येय नहीं । इसी प्रकार वे सम्बद्ध और सदृश् रूपों की विकुरवंणा 
करते हैं, भ्रसम्बद्ध एवं भ्रसदृश रूपों की नहीं । इस प्रकार की विकुर्वणा करके वे एक दूसरे के शरीर 
को प्रभिषात पहुँचाते हुए वेदना की उदीरणा करते हैं। बह वेदना उज्ज्वल (तीन), विपुल (व्यापक), 
प्रगाढ़, ककंश, कटुक, परुष (कठोर), निष्ठुर, चण्ड, तीज, दुर्ग, दुःखरूप भौर दुःसह होती है ।* 


१. ग्रालापक इस प्रकार है-- 

“भोधमा ! एगस पि पहू विउब्विसए पुहुस पि पहू विउब्वित्तए। एगत विउस्वसाणे एगं सह सोग्गर- 
रूब॑ मुसु ढिरूव वा इत्यावि। 'पुहस' विउव्यमाणे मोग्दररुवाणि वा! इत्यादि । ताईं संखेज्जाइं नो असंलेज्जाइं । 
एवं संबद्धाई २ सरीराई विउच्चंति, विउब्विता अन्तमन्तस्स कार्य अभिहृणसाणा २ वेयणं उपीरेंति उज्जलं विउल॑ 
पयाढ कक्‍्कस कहुय फरस लिट॒ठुर संड तिव्य दुश्खं दुर्ग दृरहियासं ति 

-“जीवाभिगम प्र. ३े उ.-२ भगवती श्र. वृत्ति, पृ. २३१. 
२. वियाहपण्णतिसुश' (मूलपाठटिप्पणयुक्त) भा-१ पू-२०८-२०९ 
३. (क) जीवाशिगम सूत्र, प्रतिपत्ति ३, द्वितीय उह शक तारकस्वरूपवर्णन, पृ. ११७ 
(ख) भगवतो-दीकानुवाद ख॑ं. २, पू-२०८ 


डजड ] ष्यास्याप्रहफितृत 


विविध प्रकार से आ्राधाकर्मादि दोषसेवी साधु श्रनाराधक कंसे ?, आराधक केसे ? 
१४५. [१] 'झाहाकम्म णं प्रणवज्जे' त्ति मं पहारेशा मवति, से णं तस्स ठाणस्स ्रणालोइ- 
यपड़िवर्कते काल करेति तत्थि तस्‍्स श्राराहुणा । 


[१५-१] 'आ्राधाकमे प्रतवद्य-निर्दोष है', इस प्रकार जो साधु मन में समझता (धारणा बना 
लेता) है, वह यदि उस भ्राधाकमे-स्थान की प्रालोचना (तदनुसार प्रायश्चित्त) एवं प्रतिक्रमण किये 
बिना ही काल कर जाता है, तो उसके आराधना नहीं होती । 


[२] से ण॑ं तस्स ठाणल्स झालोइयपडिक्कते काल करेति झत्यि तसस धाराहुणा 
| १५-२] वह (पूर्वोक्त प्रकार की धारणा वाला साधु) यदि उस (झ्राधाकमें-) स्थान की 
भ्रालोचना एवं प्रतिक्रण करके काल करता है, तो उसके आराधना होती है । 


[३] एतेथं गमेणं नेयव्यं--क्ोयकर्ड ठवियगं रइयग कंतारभत्त दुब्भिवशभत्त बहुलियाभत्तं 
गिलाणभत्तं सिज्जातरपिड रामपिड । 


[१५-३] आाधाकम के (पूर्वोक्त) झालापकद्य के अनुसार ही क्रीतकृत (साधु के लिए खरीद 
कर लाया हुआ्ना), स्थापित (साधु के लिए स्थापित करके रखा हुआ) रचितक (साधु के लिये बिखरे 
हुए चूरे को मोदक के रूप में बांधा हुआ (झौद्देशिक दोष का भेदरूप), कान्तारभक्त (अटवी में 
भिक्षुकों के निर्वाह के लिये तैयार किया हुआ्ला भ्राह्मर), दुर्भिक्षभक्त (दृष्काल के समय भिक्षुभ्रों के 
लिये तैयार किया हुआ आ्राहार), वर्देलिकाभक्त (झाकाश में बादल छाये हों, घनघोर वर्षा हो रही 
हो, ऐसे समय में भिक्षुत्रों के लिए तैयार किया हुआ आहार), ग्लान भक्त (ग्लान--रुग्ण के लिए 
बनाया हुआ आहार), शय्यातरपिण्ड (जिसकी आ्राज्ञा से मकान में ठहरे हैं, उस व्यक्ति के यहाँ से 
झाहार लेता), राजपिण्ड (राजा के लिए तैयार किया गया आहार), इन सब दोषों से युक्त 
भ्राह्यरादि के विषय में (आधाकर्म सम्बन्धी भ्रालापकह्य के समान ही) प्रत्येक के दो-दो भ्रालापक 
कहने चाहिए । 

१६. [१] 'झाहाकस्मं णं॑ श्रणवक्जे' ति बहुअणमज्के भासिसता सयमेव परिभुजित्ता 
भवति, से णं तस्स ठाणस्स जा4" प्रत्थि तसस झाराहणा । 

[२] एयं पि तह चेव जाव' रायपिड । 

[१६-१] भ्राधाकर्म भ्रनवद्य (निर्दोष) है, इस प्रकार जो साधु बहुत-से मनुष्यों के बीच में 
कह (भाषण) कर, स्वयं ही उस प्राधाकर्म-भराहारादि का सेवन (उपभोग) करता है, यदि वह उस 
स्थान की आलोचना एवं प्रतिक्रणण किये बिना ही काल कर जाता है तो उसके भाराघना नहीं होती, 
यावत्‌ यदि वह उस स्थान की आलोचना--प्रतिक्रण करके काल करता है, तो उसके प्राराधना 


होती है । 


[१६-२] भ्राधाकर्मसम्बन्धी इस प्रकार के श्रालापकठ्य के समान क्रीतकृत से लेकर राज- 
__पिण्डदोष तक पूर्वोकत प्रकार से प्रत्येक के दो-दो प्ालापक समझ लेने चाहिए । 


१. “जाव' पद से यहाँ पूरववत्‌ 'अजालोइय' का तथा 'आलोइय' का झ्ालापक कहना चाहिए । 





पंचम शर्तक : उदशक-६] [४७४ 


१७. 'झाहाकम्मं जं ध्रणवम्जे' सिसय॑ प्रग्नमसृस्स प्रज॑प्पदावेशा भवति, से णं तस्स० एयं 
तह बेब जाव रायपिंड । ह आ 

[१७] 'भाधाकर्म प्रनवद्य है', इस प्रकार कह कर, जो साधु स्वयं परस्पर (भोजन करता है, 
तथा) दूसरे साधुश्ों को दिलाता है, किन्तु उस प्राधाकर्म दोष स्थान की झालोचना-प्रतिक्रमण किये 
बिना काल करता है तो उसके झनाराधना तथा यावत्‌ भ्रालोचनादि करके काल करता है तो उसके 


झाराधना होती है । इसी प्रकार क्रीतकृत से लेकर राजपिण्ड तक पूर्ववत्‌ यावत्‌ भ्रताराधना एवं 
आराधना जान लेनी चाहिए । 


१८. 'झाहाकस्मं ण॑ प्रणवम्जे सि बहुअणमज्मे पन्चचाइत्ता भवति, से जं तसस जाव' भ्रश्यि 
झाराहुणा जाव रायविड । 


[१८] 'भश्राघाकर्म अनवद्य है', इस प्रकार जो साधु बहुत-से लोगों के बीच में प्रूपण 
(प्रश्ञापन) करता है, उसके भो यावत्‌ श्राराधना नहीं होती, तथा वह यावत भ्रालोचना-प्रतिक्रण 
करके काल करता है, उसके भ्राराधना होती है । 


इसी प्रकार क्रीतकृत से लेकर यावत्‌ राजपिण्ड तक पूर्वोक्त प्रकार से अनाराधना होती है, 
तथा यावत्‌ आराधना होती है । 


विवेखन-- विविध प्रकार से झ्राधाकर्मादि दोदतेबो साधु श्रताराधक कंसे, आराधक कैसे ?--.. 
प्रस्तुत चार सूत्रों में श्राधाकर्मादि दोष से दूषित भ्राहारादि को निष्पाप समभने वाले, सभा में निष्पाप 
कहकर सेवन करने वाले, स्वयं वैसा दोषयुक्त क्‍झ्राहार करने तथा दूसरे को दिलाने बाले, बहुजन 


समाज में आधाकर्मादि के निर्दोष होने की प्ररूपणा करने वाले साधु के विराधक एवं प्राराधक होने 
का रहस्य बताया गया है ।* 


विराधना प्रोर प्राराघना का रहस्य--आधाकर्म से लेकर राजपिण्ड तक में से किसो भी 
दोष का किसी भी रूप में मत-वचन-काया से सेवन करने वाला साधु यदि अन्तिम समय में उस दोष- 
स्थान की आालोचना-प्रतिक्रणादि किये बिना ही काल कर जाता है तो वह विराधक होता है, 
झ्राराधक नहीं; किन्तु यदि पूर्वोक्त दोषों में से किसी दोष का किसी भी रूप में सेवन करने वाला 
साधु अन्तिम समय में उस दोष की झ्ालोचना-प्रतिक्रमण कर लेता है, तो वह भ्राराधक होता है । 
निष्कर्ष यह है कि दोषों को प्रालोचना-प्रतिक्रमणादि न करके काल करने वाला साधु विराधक 
और भ्रालोचना-प्रतिक्रणादि करके काल करने वाला साधु भाराधक होता है। श्राधाकर्माद दोष 
निर्दोष होने की मन में धारणा बना लेना, तथा झाधाकर्मादि के विषय में निर्दोष होने की प्ररूपणा 
करना विपरीतश्रद्धानादिखू्प होने से दर्शन-विराधना है; इन्हें विपरीत रूप में जानना ज्ञान-विराधना 
है। तथा इन दोषों को निर्दोष कह कर स्वयं भ्राधाकर्मादि भाहारादि सेवन करना, तथा दूसरों को 
वैसा दोषयुक्त आहार दिलाना, चारित्रविराधना है ।* 


१. जाव पद से यहाँ 'जनालोइय' इत्यादि पद तथा 'आशोइष' इत्यादि पद कहने चाहिए। 


२. वियाहपण्णतिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २०९-२१० 
३. भगवती सूत्र श्र, वृत्ति, पत्रांक २३१ 


४७६ ] [ व्यासयक्तशप्तियूत् 


प्राधाकर्म की व्यास्या--साधु के निमित्त से जो सचित्त को ग्रच्तत बनाया जाता है, भ्चित्त 
दाल, चावल आदि को पकाया जाता है, मकान भ्रादि बनाए जाते हैं, या वस्न्नादि बुनाए जाते हैं, 
उन्हें प्राधाकर्म कहते हैं ।* 
गएसंरक्षए|तत्पर आचायं-उपाध्याय के सम्बन्ध में सिद्धत्व-प्ररूपरता--- 

१९. झायरिय-उवज्काए णं भते |! सविसयंसि गणं श्रणिलाए संगिश्दमाणे अगिलाए 
उबगिण्हुमाणें कर्तिह भवर्गहर्णाह सिज्कति जाव झंत॑ करेति ? 

गोतभा ! अल्येगइए तेणेव भव्गहणेणं लिज्मति भ्त्थेगहुए दोच्चेणं भवरगहणेणं सिउ्कति, 
तच्च पुण मवरगहुणं नातिक्कमति । 


[१६ प्र ] भगवन्‌ ! प्रपने विषय में (सूत्र और श्रर्थ की वाचना-प्रदान करने में) गण 
(शिष्यवर्ग) को अग्लान (अखेद) भाव से स्वीकार (संग्रह) करते (पर्थात्‌-सूत्रार्थ पढ़ाते) हुए तथा 
अरलानभाव से उन्हें (शिष्यवर्ग को संयम पालन में) सहायता करते हुए प्राचार्य भौर उपाध्याय, 
कितने भव (जन्म) ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, यावत्‌ सर्व दुःखों का ग्रन्त करते हैं ? 

[१६ उ.] गोतम ! कितने ही भ्राचार्य-उपाध्याय उसी भव से सिद्ध होते हैं, कितने ही दो 
भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, किन्तु तीसरे भव का झतिक्रमण नहीं करते । 

विवेचन--तथारूप पश्राचाये-उपाध्याय के सम्बन्ध में सिद्धत्वप्ररषणा--जो झ्राचायं भौर 
उपाध्याय अपने कतेंब्य भश्रौर दायित्व का भली-भांति वहन करते हैं, उनके सम्बन्ध में एक, दो या 
प्रधिक से भ्रधिक तीन भव में सिद्धत्व प्राप्ति की प्ररूपणा की गई है । 


एक दो या तीन भव में मुक्त--कई आचाय-उपाध्याय उसी भव में मुक्त हो जाते हैं, कई 
देवलोक में जा कर दूसरा मनुष्यभव धारण करके मुक्त होते हैं, भौर कितने हो देवलोक में जाकर 
तीसरा मनुष्यभव धारण करके मुक्त होते हैं, किन्तु तीन भव से भ्रधिक भव नहीं करते ।* 


सिथ्यादोषा रोपराकर्ता के दुष्कर्संबन्ध-प्ररूपणा--- 

२०. जैण॑ मते ! परं प्ललिएणं प्रसंतएणं प्रग्मक्खाणेण श्रद्भक्शाति तस्स थं कहप्पगारा 
कम्सा कज्जंति ? 

गोयमा ! जे ण॑ परं श्रलिएणं प्रसंतएणं अब्भवजाणेणं प्रब्मक्लाति तस्स ण॑ं तहप्पगारा जेब 
कम्मा कज्जंति, जत्येव ण॑ प्रभिसमागच्छति तत्येव णं पडिसंवेदेति, ततो से पच्छा वेदेति । 

सेव मते ! २ क्ति०। 


॥ पंचससए : छट्ठो उद्देसभो ।। 
१. “आधाकर्म --आधया साधुप्रशिध्ानेन यत्सलेतनमलेतनं कियते, अचेतनं वा पच्यते, चीयते वा गृहाश्किम, 


बयते वा वस्त्रादिकम, तदाधाकर्म ।”'--..लगबतो. हि. विवेचन, भा. २, पृ. ८६० 
२. भगवती सूत्र वृत्ति, पत्रांक २३२ 


पंचम शतक : उदं शक-६ | [४७७ 


[२० प्र.] भगवन्‌ ! जो दूसरे पर सदृभूत का अपलाप भौर झसदुभूत का आरोप करके 
झसत्य सिथ्यादोषारोपण (प्रभ्याव्यान) करता है, उसे किस प्रकार के कम बंधते हैं ? 


[२० उ.] गोतम ! जो दूसरे पर सदभूत का अपलाप भर अश्रसदभूत का आरोपण 
करके मिथ्या दोष लगाता है, उसके उसी प्रकार के कर्म बंधते हैं। वह जिस योनि में जाता है, 
वहीं उन कर्मों को वेदता (भोगता) है भौर वेदन करने के पथचात्‌ उनकी निर्जरा करता है । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यों कहकर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरने लगे । 


विवेवन--सिश्यादोबारोपणकर्ता के दुष्कर्मबन्धन प्ररूपणणा--जो व्यक्ति दूसरे पर प्रविद्यमान 
या अशोभनीय कार्य करने का दोषारोपण करता है, वह उसी रूप में उसका फल पाता है। इस 
प्रकार दृष्कर्मबन्ध की प्ररूषणा को गई है । 


बरह्मचर्यथालक को अब्रह्मचारी कहना, यह सदभूत का अपलाप है, प्रचोर को चोर कहता 
प्रसदभूत दोष का आरोपण है। ऐसा करके किसी पर सिथ्या दोषारोपण करने से इसी प्रकार का 
फल देने वाले कर्मों कर बन्ध होता है। ऐसा कर्मबन्ध करने वाला वैसा ही फल पाता है। 


कठित शब्दों को व्याख्या--प्नलिएणं - सत्य बात का प्रपलाप करना । धसब्भुएणं - प्रसद्‌ भूत 
“अविद्यमान बात को प्रकट करना । भ्रब्भक्लाणेणं » भ्रभ्यास्यान * मिथ्यादोषारोपण ।* 


॥ पंचम शतक : छठा उद्देंशक समाप्त ।। 


१. (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ) भा. १, पृ. २१०, (ख) भगवती. श्र. बृत्ति, पत्रांक २३२ 


०. 
सत्तमों उद्देठओ : एयर 
सप्तम उद्देशक : एजन 
परमाणपुद्‌गल-द्विप्रदेशिकादि स्कनन्‍्धों के एजनादि के विषय में प्ररूपणा-- # 

१. परसाणपोग्गले ण॑ भंत्रे / एयति वेबति जाव" तं त॑ भाव परिणसति ? 

गोयसा ! लतिय एसति जेयति जाव परिणमति, सिय णो एयति जाव णो परिणमति । 

[१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या परमाणु पुदुगल कांपता है, विशेष रूप से कांपता है ? यावत्‌ 
उस-उस भाव में (विभिन्न परिणामों में) परिणत होता है ? 

[१ उ.] गौतम ! परमाणु पुदुगल कदाचित्‌ कांपता है, विशेष कांपता है, यावत्‌ उस-उस 
भाव में परिणत होता है; कदाचित्‌ नहीं कांपता, यावत्‌ उस-उस भाव में परिणत नहीं होता । 

२. [१] दुपदेसिए णं भंते ! खंधे एपति जाब परिणमइ ? 

गोयमा ! सिय एमति जाव परिणमति, सिय णो एयति जाव णो परिणमति; सिय वेसे 
एयति, देसे नो एयति । 

[२-१ प्र.) भगवन्‌ ! क्या द्विप्रदेशिक स्कन्ध कांपता है, विशेष कांपता है, यावत्‌ उस-उस 
भाव में परिणत होता है ? 

[२-१ उ.] हे गौतम ! कदाचित्‌ कम्पित होता है, यावत्‌ परिणत होता है, कदाचित्‌ कम्पित 
नहीं होता, यावत्‌ परिणत नहीं होता । कदाचित्‌ एक देश (भाग) से कम्पित होता है, एक देश से 
कम्पित नहीं होता । 

[२] तिपदेसिए ण॑ं भंते ! खंधे एयति० ? 

गोयसा | सिय एयलि १, सिय नो एयलि २, सिय देसे एयलि, नो देसे एयति ३, सिए बसे 
एयति नो बेसा एयंति ४, सिय देसा एयंति नो देसे एयति ५ । 

[२-२ प्र.] भगवन्‌ ! क्या त्रिप्रदेशिक स्कन्ध कम्पित होता है, यावत्‌ परिणत होता है ? 

(२-२ उ.] गौतम ! कदाचितू कम्पित होता है, कदाचित्‌ कम्पित नहीं होता; कदाबित्‌ 
एक देश से कम्पित होता है, और एक देश से कम्पित नहीं होता; कदा चित्‌ एक देश से कम्पित 


होता है, भ्रौर बहुत देशों से कम्पित नहीं होता; कदाचित्‌ बहुत देझों से कम्पित होता है भौर 
एक देक्ष से कम्पित नहीं होता । 


१. 'जाव' पद यहाँ 'चलति, फंदति, खोभति' इन कियापदों का सूचक है । 


प्ंचम शतक : उहूं शक्-७ ] [४७६ 


[३] अऊप्पएसिए ज॑ भंते ! खंधे एक्शि० ? 

गोयता ! लिप एयलि १, सिय नो एमलि २, सिय देसे एयलि, जो देंसे एजलि ३, सिथ देखे 
एयति णो देसा एयंति ४, लिय देसा एयंति मो देसे एयलि ५, सिय देसा एयंसि नो देसा एयंति ६। 

[२-३ प्र.] भगवन्‌ ! कया चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध कम्पित होता है ? 2 

[२-३ उ,] गौतम ! कदाचित्‌ कम्पित होता है, कदाचिन्‌ कम्पित नहीं होता; कदाचित्‌ 
उसका एकदेश कम्पित होता है, कदाचित्‌ एकदेश कम्पित नहीं होता; कदाचित्‌ एकदेश कम्पित 
होता है, भौर बहुत देश कम्पित नहीं होते; कदाचित्‌ बहुत देश कम्पित होते हैं भौर एक देश कम्पित 
नहीं होता; कदांचित्‌ बहुत देश कम्पित होते हैं भौर बहुत देश कम्पित नहीं होते । 

[४] जहा चउप्पदेसिश्नों तहा पंचथपदेसिशो, तहा जाव पग्रणंतपदेसिशो । 

[२-४] जिस प्रकार चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार पंत्रप्रदेक्षी 
स्कन्ध से लेकर यावत्‌ भ्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक (प्रत्येक स्कन्ध के लिए) कहना चाहिए । 


विवेखचन--परमाणुपुद्गल प्लौर स्कन्धों के कम्पत झ्रादि के विजय में प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र में 
परमाणुपुदगल तथा द्विप्रदेशिक स्कन्ध से लेकर भ्रनन्तप्रदेशिक स्कन्ध के कम्पन (एजन), विशेष 
कम्पन, चलन, स्पन्दन, क्षोभण ओर उस-उस भाव में परिणमन के सम्बन्ध में प्रश्न उठाकर उसका 
सैद्वान्तिक अनेकान्तशैली से समाधान किया गया है |" 


परमाणुपुद्गल से लेकर प्ननन्तप्रदेशीस्कन्‍्ध तक कम्पनादि धर्म-पुदूगलों में कम्पनादि 
धर्म कादाचित्क हैं। इस कारण परमाणुपुद्गल में कम्पन भ्रादि विषयक दो भंग, द्विप्रदेशिक स्कर्ध् में 
तीन भग, त्रिप्रदेशिक स्कन्ध में पांच भंग भौर चतुष्प्रदेशी स्कन्ध से लेकर श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक 
प्रत्येक स्कन्ध में कम्पनादि के ६ भंग होते हैं । 


विशिष्ट शब्दों के श्॒थें-- एयति +- कांपता है। वेयति «- विशेष कांपता है। सिय 5 कदाचित्‌ । ९ 
परमाणु पुदुगल से लेकर अनन्तप्रदेशोी स्कन्‍्ध तक के विषय में विभिन्‍त पहलुओं से 
प्रइनोत्तर--- 

३ [१] परमाणपोग्गले ण॑ं मंते ! ग्नसिधारं वा खुरघारं वा धोगाहेज्जा ? 

हूंता, प्रोगाहेम्जा । 


[३-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या परमाणु पुद्गल तलवार की धार या क्षुरघार (उस्तरे की धार) 
पर प्रवगाहन करके रह सकता है ? 


[३-१ उ.] हाँ, गौतम ! बहू झ्रवगाहन करके रह सकता है । 


१. वियाहपण्णत्तियुत्तः (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २१०-२११ 
२. भगवतीयूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २३२ 


४० ] [ ज्याययायशप्रयूत् 


[२] सेथं भंते ! तत्य छिम्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 

गोतसा ! णो हणदु समहुं, नो ललु तत्थ सत्यं कमति । 

[३-२ प्र.] भगवन्‌ ! उस धार पर भवगाहित होकर रहा हुआ परमाणुपुद्गल छिन्न या भिन्न 
हो जाता है ? 

[३-२ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्य) नहीं है । परमाणुपुद्गल में शस्त्र क्रणण (प्रवेश) 
नहीं कर सकता | 

४. एवं जाब असंलेज्जपएसिशो । 

[४] इसी तरह (द्विप्रदेशी स्कन्ध से लेकर) यावत्‌ भ्रसंख्यप्रदेशी स्कन्ध तक समभ लेना 
चाहिए । (निष्कर्ष यह है कि एक परमाणु से असंख्यप्रदेशी स्कन्ध तक किसी भी हास्त्र से छिन्नभिन्न 
नहीं होता, क्‍योंकि कोई भी शस्त्र इसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता )। 

४ [१] श्रणंतपरदेसिए णं भंते ! लंधे श्रसिधारं वा खुरधारं वा श्ोगाहेज्जा ? 

हंता, प्रोगाहेज्जा । 

[५-१ प्र. | भगवन्‌ ! क्या श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तलवार की धार पर या क्षुरधार पर 
प्रवगाहन करके रह सकता है ? 

[५-१ उ.] हाँ, गौतम ! वह रह सकता है । 

[२] से णं॑ तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 

गोशमसा ! अ्रत्येगदए छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज या, अत्येगदए नो छिज्जेज्ज वा नो 
भिज्जेज्ज वा । 


[५-२ प्र.। भगवन्‌ ! क्या तलवार की धार को या क्षुरधार को श्रवगाहित करके रहा हुआ 
अनन्तप्रदेशी स्कन्ध छिम्न या भिन्न हो जाता है ? 


[५-२ उ.] है गौतम ! कोई श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध छिल्न या भिन्न हो जाता है, श्रौर कोई न 
छिन्न होता है, न भिन्न होता है । 


६. एवं श्रगणिकायस्स मज्कंमज्मेणं | तह णवरं 'भियाएज्जा' भाणितव्यं । 


|६] जिस प्रकार छेंदन-भेदन के विषय में प्रश्नोत्तर किये गए हैं, उसी तरह से “प्रस्निकाय के 
बीच में प्रवेश करता है-इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर एक परमाणुपुदूगल से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध 
तक के कहने चाहिए । किन्तु अन्तर इतना ही है कि जहाँ उस पाठ में सम्भाबित छेदन-भेदन का 
कथन किया है, वहाँ इस पाठ में जलता है” इस प्रकार कहना चाहिए । 


७. एवं पुक्शलसंबट्टगल्स महामेहस्त मज्भंमउ्मेण । ताह 'उल्ले सिया! । 


चं्रम शतक : उड्ं शक-७ ] [ हंध १ 


[७] इसी प्रकार पुष्कर-संवर्त्क नामक महामेष्र के मध्य में (बीचोंबीच) प्रवेश करता है, 
इस प्रकार के प्रश्नोत्तर (एक परमाणुपुद्गल से लेकर प्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक के) कहने चाहिए । 
किन्तु वहाँ सम्भावित 'छिन्न-भिन्न होता है' के स्थान पर यहाँ गीला होता--भीग जाता है, 
कहना चाहिए । 

८. एवं गंधाए महाणवीए पड़िसोत हव्व वागशण्देश्जा । तह विणनिधायमावण्जेम्ज!, उदगावरं 
वा उदगविदु वा श्लोगाहेज्जा, से ज॑ं तत्थ परियावष्जेक्जा । 


[८] इसी प्रकार गंगा महानदी के प्रतिल्षोत (विपरीत प्रवाह) में वह परमाणुपुद्गल भाता 
है और प्रतिस्खलित होता है ।' इस तरह के तथा 'उदकावत्त या उदकबिन्दु में प्रवेश करता है, श्रौर 
वहाँ वह (परमाणु आदि) विनष्ट होता है, (इस तरह के प्रश्नोत्तर एक परमाणुपुद्गल से लेकर 
अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध तक के कहने चाहिए ।) 

विवेचन--परमाणु पुदूगल से लेकर पध्रतन्तप्रदेशी स्कस्थ तक के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं 
से प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत सूत्रों में परमाणुपुद्गल से श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक के अ्वगाहन करके रहने, 
छिन्न-भिन्न होने, प्रग्निकाय में प्रवेश करने, उसमें जल जाने, पृष्करसंवत्तेक महामेघ में प्रवेश करने 
उसमें भीग जाने, गंगानदी के प्रतिस्नोत में भ्राने तथा उसमें प्रतिस्खलित होने, उदकाबत्तं या उदकबिन्दु 
में प्रवेश करते भौर वहाँ विनष्ट होने के सम्बन्ध में प्रश्न उठा कर, अवगाहन करके रहने ओर छिन्न- 
भिन्न होने के प्रश्न के उत्तर की तरह हो इन सबके संगत और सम्भावित प्रश्नोत्तरों का भ्रतिदेश 
किया गया है ।* 


झसंस्यप्रदेशी स्कन्‍्ध तक छिन्न-भिन्नता नहों, ध्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध में कादालचित्क छिस्त- 
भिन्‍नता--छेदन--दो टुकड़े हो जाने का नाम है और भेदन--विदारण होने या बीच में से बीरे जाने 
का नाम है। परमाणुपुद्गल से लेकर श्रसंख्यप्रदेशी स्कन्ध तक सूक्ष्मपरिणामवाला होने से उसका 
छेदन-भेदन नहीं हो पाता, किन्तु श्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध बादर परिणाम वाला होने से वह कदाचित्‌ 
छेदन-भेदन को प्राप्त हो जाता है, कदाचित्‌ नहीं । इसी प्रकार प्रग्तिकाय में प्रवेश करने तथा जल 
जाने भ्रादि सभी प्रश्नों के उत्तर के सन्बन्ध में छेदन-भेदन भ्रादि की तरह ही* समझ लेना चाहिए । 
अर्थात्‌ सभी उत्तरों का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । 


परमाण्पुपुदूगल से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक साथे, समध्य झादि एवं तहिपरीत 
होने के विषय में प्रइनोत्तर--- 

€. परमाणुषोग्गले णं भंते ! कि सप्ढ़ढ़े समज्क्ले सपदेसे ? उदाहु प्रणड़ढ़े भ्रमज्के भ्रपदेसे ? 

गोतसा ! झणड़दें प्रमजके प्रपदेसे, नो सप्ड़ढे नो ससक्‍्के नो सपदेसे । 

[& प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या परमाणु-पुद्गल साथ, समध्य भौर सप्रदेश है, भ्रथवा अनदें, मध्य 
भर भरप्रदेश है ? 


३. वियाहपण्णति सुत्त', (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा-१, पृ. २१०-२११ 
४. भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २३३ 


४७२ ] [ पंचम शतक : उहँ शक-७ 

[६ उ.] गोतम ! (परमाणुपुद्गल) श्रनद्धे, प्रमध्य झौर अप्रदेश है, किन्तु, साडे, समध्य झौर 
सप्रदेद नहीं है । 

१०. [१] दुपदेसिए णं भंते ! खंघे कि सप्रृ समज्के सपदेसे ? उदाहु भ्रणड अभ्सक्छे 
हापदेसे ? 

गोयसा ! सपश्रद्ध प्रमज्के, सपदेसे, णो श्रणद णो समज्भे णो प्रपदेसे । 

[१०-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या द्विश्रदेशिक स्कन्ध सार्घ, समध्य भौर सप्रदेश है, प्रथवा भनद़ें, 
झमध्य श्रोर प्रप्रदेश है ? 

[१०-१ उ.] गौतम ! द्विप्रदेशी स्कन्ध सार्ष, अ्रमध्य और सप्रदेश है, किन्तु भ्रनर्ध, समध्य 
झौर भ्रप्रदेश नहीं है । 

[२] तिपदेसिए णं भते ! खंधे ० पुच्छा ! 

गोयमा ! अरणद् समज्झे सपदसे, नो सश्रृद्ध णो प्रमज्के णो अपदेसे । 

[१०-२ प्र. भगवन्‌ ! क्या त्रिप्रदेशी स्कन्ध साथं, भ्रमध्य भर सप्रदेश है, अथवा अनद्ध , 
अमध्य और अप्रदेश है । 

[१०-२ उ.] गौतम ! त्रिप्रदेशी स्कन्ध ग्रनधे है, समध्य है और सप्रदेश है; किन्तु साथ नहीं 
है, श्रमध्य नहीं है, और भ्रप्रदेश नहीं है । 

[३] जहा दुपदेसिश्रों तहा जे समा ते भाणियण्या। जे बिसमा ते जहा तिपएसिश्ो तहा 
भाणियव्वा । 

[१०-३| जिस प्रकार द्विप्रदेशी स्कन्ध के विषय में साथ श्रादि विभाग बतलाए गए हैं, उसी 
प्रकार समसंख्या (बेकी की संख्या) वाले स्कन्धों के विषय में कहना चाहिए। तथा विषमसंख्या 
एकी--एक की संख्या) वाले स्कन्धों के विषय में त्रिप्रदेशी स्कन्ध के विषय में कहे गए भ्रनुसार 
कहना चाहिए। 

[४] संलेज्जपदेसिए णं मते ! संधे कि सप्रडढे ६, पुच्छा ? 

गोयसा ! सिय सप्रद्ध प्रमज्के सपदेसे, सिय श्रणड्ढे समजझके सपदेसे । 


,. [१०-४ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या संख्यात-प्रदेशी स्कन्ध साथं, समध्य झोर सप्रदेश है, भ्रथवा 
. अनध, भ्रमध्य और भ्रप्रदेश है ? 


[१०-४ उ.| गौतम ! वह कदाचित्‌ साध होता है, श्रमध्य होता है, भौर सप्रदेश होता 
है, और कदाचित्‌ भनर्ध होता है, समध्य होता है भौर सप्रदेश होता है । 
[५] नहा संखेण्जपदेसिश्रो तहा भ्रसंखेज्जपदेसिशो वि भ्रणंतपदेसिशो वि। 


[१०-२१] जिस प्रकार संख्यातप्रदेशी स्कन्ध के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार भ्रसंस्यात- 
प्रदेशी स्कन्ध भौर प्रनन्तप्रदेशी स्कन्ध के विषय में भी जान लेना चाहिए। 


पंचम शतक : उदं शक-७] [४८३ 


विवेचन--परमाणुपुद्गल से लेकर प्रनन्तप्रदेशो ₹कर्घ तक के सार्थ, समध्य भादि एवं 
तद्विपरीत होने के विचय में प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत सूत्रदय4 में परमाणुपुद्गल भादि के सार्थ भ्रादि होने, 
न होने के विषय में प्रश्नोत्तर अंकित हैं । 


फलित निष्कर्ष--परमाणुपुदूगल अनर्ध, अमध्य भौर पप्रदेश, होते हैं। परन्तु जो दिप्रदेशी 
जैसे समसंख्या (दो, चार, छह, आठ आदि संख्या) वाले स्कन्ध होते हैं, वे साथ, भ्रमध्य भौर सप्र देश 
होते हैं, जबकि जो त्रिप्रदेशी जैसे विषम (तीन-पांच, सात, नौ प्रादि एकी) संख्या वाले स्कन्ध होते 
हैं वे भ्रनधं, समध्य भौर सप्रदेश होते हैं। इसी प्रकार संख्यातप्रदेशी, अ्रसंख्यातप्रदेशी भौर भ्रनन्त- 
प्रदेशी स्कन्धों में जो समसंख्यकप्रदेशी होते हैं, वे साथ, भ्रमध्य झौर सप्रदेशी होते हैं, भौर जो विषम- 
संख्यक-प्रदेशी होते हैं, वे भनद्धे, समध्य भौर सप्रदेश होते हैं । 


साधे, समध्य, सप्रदेश, भ्रन्, प्रमध्य भोर भ्रप्रदेश--सप्नड॒ढें > साथ, जिसका बराबर झाधा 
भाग हो सके, समज्झे--मध्यसहित--जिसका मध्य भाग हो, सप्पदेसे «जो स्कत्ध प्रदेशयुक्त होता है। 
धणद “जो स्कन्ध श्र्धरहित (अ्नर्ध) होता है, ्रमणरहे ल्‍*जिस स्कन्ध के मध्य नहीं होता, और 
प्रप्रदेश--प्रदेशरहित ।* 


परमाणुपुद््‌गल-हिप्रदेशी आदि स्कन्धों की परस्पर स्पशप्र रूपरणा-- 


११. [१] परमाणपोग्गले ण॑ भमते! परमाणुपोग्गल फूसमाणे कि देसेणं बेस फुसति १? 
देसेणं वेसे फुसति २? बेसेणं सब्बं फुसति ३ ? देसेहि देस फुसति ४? वेसेहि देसे फुलति ५? वेसेहि 
सब्ब फुसति ६? सब्बेणं देस फुसति ७? सब्वेण देसे फुसति ८? सब्बेण सब्ब फूसति ६ ? 

गोयमा ! नो देसेणं देसं फूसति, नो देखेज देसे फुसति, नो देसेज सव्बं फुसति, णो देसेहि वेसं 
फुसति, नो देसेहि देसे फुसति, नो देसेहि सब्बं फुतति, णो सम्वेण देस फुसति, जो सन्वेजं देसे फुसति, 
सब्वेण सब्ब फुसति । 


[११-१ प्र.] भगवन्‌ ! परमाणुपुद्गल, परमाणुपुद्गल को स्पर्श करता हुआ १-क्या एक- 
देश से एकदेश को स्पर्श करता है ?, २-एकदेश से बहुत देशों को स्पश करता है ?, ३. अथवा एकदेश 
से सबको स्पर्श करता है ?, ४. अथवा बहुत देशों से एकदेश को स्पर्श करता है ?, ५. या बहुत देशों 
से बहुत देशों को स्पर्श करता है ?, ६. भ्रथवा बहुत देशों से सभी को स्पर्श करता है ?, ७. प्रथवा सर्वे 
से एकदेश को स्पर्श करता है ?, ८. या सर्व से बहुत देशों को स्पर्श करता है ?, भ्रथवा £. सर्व से सर्व॑ 
को स्पश करता है ? 


[११-१ उ.] गौतम ! (परमाणुपुद्गल परमाणपुद्गल को) १. एकदेश से एकदेश को 
स्पर्श नहीं करता, २. एकदेश्न से बहुत देशों को स्पर्श नहीं करता, ३. एकदेश से सर्व को स्पशं नहीं 
करता, ४. बहुत देशों से एकदेश को स्पर्श नहीं करता, ५. बहुत देशों से बहुत देशों को स्पर्श नहीं 
करता, ६. बहुत देशों से सप्ी को स्पर्श नहीं करता, ७. न सर्वे से एकदेश को स्पर्श करता है, ८5. न 
सर्च से बहुत देशों को स्पर्श करता है, अपितु &. सब से सर्व को स्पर्श करता है । 


१. भगवती सूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २३३ 


इं्रड] ध्पाख्याप्रशनप्तियुत्र 
[२] एबं प रसाणपोग्गले दुपबेसियं फुसमाणे सलभ-णवमेहि फुसति । 

[११-२] इसी प्रकार द्विप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुआ परमाणु-पुदूगल सातवें (सर्व से 
एकदेश का) झथवा नौवें (सर्व से सर्वे का), इन दो विकल्पों से स्पशे करता है । 

[३] परमाणुपोग्गले तिपदेसियं फुसमाण निष्पच्छिमर्एह तिहि फुसति । 

[११-३] त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआ परमाणुपुद्गल (उपयु क्त नौ विकल्पों में से) 
भ्रन्तिम तीन विकल्पों (सातवें, श्राठवें भ्रोर नौवें) से स्पर्श करता है। (भ्र्थात्‌-७-सर्व से एकदेश 
को, ८-सवें से बहुत देशों को ओर ९-सर्व से सर्वे को स्पश करता है ।) े 

[४] जहा परसाणुपोर्गलो तिपदेसियं फुसाविश्ो एवं फुसावेयब्यों जाब झ्रणंतपरदेसिश्ो । 


[११०४] जिस प्रकार एक परमाणुपुद्गल द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध के स्पर्श करने का झ्ालापक 
कहा गया है, उसी प्रकार एक परमाणुपुद्गल से चतुष्प्रदेशीस्कन्ध, पंचप्रदेशी स्कन्ध यावत्‌ संख्यात- 
प्रदेशी स्कन्ध, श्रसंस्यातप्रदेशीस्कन्ध एवं भ्रनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक को स्पर्श करने का झालापक कहना 
चाहिए। ([प्रर्थात्‌ू--एक परमाणुपुद्गल अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक को तीन विकल्पों से स्पर्श 
करता है ।) 

१२. [१] दुष्देसिए णं मते ! खंधे परमाणपोरगल फुसमाणे० पुष्छा ? 

ततिय-नवमेहि फुसति । 

[१२-१ प्र.] भगवन्‌ ! द्विप्रदेशी स्कन्ध परमाणुपुदूगल को स्पर्श करता हुझ्ला किस प्रकार 
स्पर्श करता है ? 

|१२-१ उ.] है गौतम ! (द्विप्रदेशीस्कन्ध परमाणुपुद्गल को) तीसरे झौर नौवें विकल्प से 
(प्र्थात्‌--एकदेश से सर्व को, तथा सर्वे से सर्वे को) स्पर्श करता है। 

[२] द्पएसिश्रो दुपरेसियं फूसमाणों पढम-तइय-सत्तम-णवर्मेहि फुसति । 


_. (१२-२। हिप्रदेशीस्कन्ध, द्विप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआ पहले, तीसरे, सातवें और 
नौवें विकल्प से स्पर्श करता है। 


[३] दुपएसिश्रो तिपदेसियं फुससाणों प्रादिल्लएहि य पच्छिललएहि य तिहि फूसति, मण्किम- 
एहि तिहि वि पडिसेहेथय्य । है एहि य तिहि फुसति, म्ज्किम 


[१२-३] द्विभ्रदेशीस्कन्ध, त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआ आदिम तीन (प्रथम, द्वितीय 
ओर तृतीय) तथा अन्तिम तीन (सप्तम, अष्टम और नवम) विकल्पों से स्पर्श करता है । इसमें बीच 
के तीन (चतुर्थ, पंचम भौर षष्ठ) विकल्पों को छोड़ देना चाहिए । 


[४] हुपदेसिश्ों जहा तिपदेसियं फुसाबितो एवं फुसावेयव्यों जाब झ्रणंतपरदेसियं । 


पंचम शतक : उहूँ शकू-७ | [ इंद्र 


[१२-४] जिस प्रकार द्विप्रदेशीस्कन्ध द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध के स्पर्श का झालापक कहा गया 
है, उसी प्रकार द्विप्रदेशीस्कन्ध द्वारा चतुष्प्रदेशीस्कन्ध, पंच्रप्रदेशीस्कन्ध यावत्‌ अनन्तप्रदेशी स्कन्ध 
के स्पर्श का झ्ालापक कहना चाहिए। 


१३. [१] तिपदेसिए ण॑ भते ! खंधे परमाणुपोग्गल फुसमाणे० पुच्छा । 

ततिय-छट्टु-नवरमेह फुसति । 

[१३-१ प्र.| भगवन्‌ ! श्रव त्रिप्रदेशोस्कन्ध द्वारा परमाणुपुद्गल को स्पर्श करने के सम्बन्ध 
में पृष्छा है । 

[१३-१ उ.] गौतम ! त्रिप्रदेशीस्कन्ध परमाणुपुद्गल को तीसरे, छठे और नोबें विकल्प से; 
(पर्थात्‌-एकदेश से सर्व को, बहुत देशों से सर्व को और सर्व से सर्व को) स्पर्श करता है । 

[२) लिपदेसिश्रो दुपदेसियं फुसमाणों पढमएण ततियएणं चउत्य-छट्ट-लसम-णवभेह फुसति । 


[१३-२| त्रिप्रदेशी स्कन्ध, द्विप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुआ पहले, तीसरे, चौथे, छठे, 
सातवें शोर नौवें विकल्प से स्पशें करता है । 


[३] तिपदेसिध्यो तिपदेसियं फुसमाणों सब्बेसु वि ठाणेसु फुसति । 


[१३-३| त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआा त्रिप्रदेशीस्कन्ध पूर्वोक्त सभी स्थानों (नौ ही 
विकल्पों) से स्पर्श करता है । 


[४] जहा तिपदेसिश्ो तिपदेसियं फुसाबितो एवं तिपवेसिश्रो जाव प्रणंतपएसिएणं 
संजोएयब्बो । 

[१३-४] जिस प्रकार त्रिप्रदेशोस्कन्ध द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करने के सम्बन्ध में 
झालापक कहा गया है, उसी प्रकार त्रिप्रदेशीस्कन्ध द्वारा चतुष्प्रदेशी स्कन्ध, यावत्‌ अनन्तप्रदेशी 
स्कन्ध को स्पर्श करने के सम्बन्ध में श्रालापक कहना चाहिए । 


[५] जहा तिपदेसिश्ो एवं जाव प्रणंतपएसिप्रो भाणियव्वो । 

[१३-५] जिस प्रकार त्रिप्रदेशीस्कन्ध के द्वारा स्पर्श के सम्बन्ध में (तेरहवें सूत्र के चार 
भागों में) कहा गया है, वैसे हो (चतुष्प्रदेशी स्कत्ध से) यावत्‌ (अनन्तप्रदेशीस्कन्ध द्वारा परमाणु- 
पुदरगल से लेकर) अनन्तप्रदेशीस्कन्ध तक को स्पर्श करने के सम्बन्ध में कहना चाहिए । 

विवेजन--परभाजपुद्गल, द्विप्रदेशोस्कन्ध झ्रादि को परस्पर स्पर्श-सम्बन्धी प्रकपणा-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों द्वारा परमाणुपुद्गल से लेकर द्विप्रदेशीस्कन्ध, त्रिप्रदेशीस्कन्ध यावत्‌ भप्रनन्तप्रदेशी 
स्कन्ध के परस्पर स्पर्श की प्ररूपणा नौ विकल्पों में से भ्रमुक विकल्पों द्वारा की गई है । 


हपश के नौ विकल्प--(१) एकदेश से एकदेश का स्पर्श, (२) एकदेश्न से बहुत देशों का स्पर्श, 
(३) एकदेश से सववे का स्पर्श, (४) बहुत देशों से एक देश का स्पर्श, (५) बहुत देशों से बहुत देक्षों 


४८६] स्मिफज्णाधशाप्तसुत्र 


का स्पर्श, (६) बहुत देझों से सब का स्पर्श, (७) सर्व से एकदेश का स्पर्श (८) सर्व से बहुत देशों का 
स्पशें और (६) सब से सर्व का स्पर्श । देश का अर्थ यहाँ भाग है, और 'स्व' का प्रर्थ है-- 
सम्पूर्ण भाग । 


सब से सर्व के स्पर्श की व्यास्या--सर्व से सर्व को स्पर्श करने का प्रथ यह नहीं है कि दो 
परमाणु परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं, परन्तु इसका अर्थ यह है कि दो परमाणु समस्त स्वात्मा 
द्वारा परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, क्योंकि दो परमाणुओं में प्राधा भ्रादि विभाग नहीं होते । 


हिप्रदेशी और त्रिप्रदेशी स्कन्ध में प्नन्तर--द्विप्रदेशीस्कन्ध स्वयं श्रवयवी है, वह किसी का 
ग्रवयव नहीं है, इसलिए इसमें सर्व से दो (बहुत) देशों का स्पर्श घटित नहीं होता, जबकि त्रिप्रदेशी- 
सस्‍्कन्ध में तीन प्रदेशों की श्रपेक्षा दो प्रदेशों का स्पर्श करते समय एक प्रदेश बाकी रहता है ।" 


व्रव्य-क्षेत्र-मावगत पुद्गलों का काल की प्रपेक्षा से निरूपण--- 
१४. [१] परभाणपोग्गले णं भंते ! कालतो केवच्चिरं होति ? 
गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्‍्कोसेणं घसंखेंज्ज काल । 
[१४-१ प्र.) भगवन्‌ ! परमाणपुद्गल काल की श्रपेक्षा कब तक रहता है ? 


[१४-१ उ.] गौतम ! परमाणुपुद्गल (परमाणुपुद्गल के रूप में) जघन्य (कम से कम) 
एक समय तक रहता है, और उत्कृष्ट (अधिक से अ्रधिक) भ्रसंश्यकाल तक रहता है । 


[२] एवं जाव प्रणंतपदेसिशो । 


([१४-२] इसी प्रकार ((्विप्रदेशीस्कन्ध से लेकर) यावत्‌ पअ्रनन्तप्रदेशीसकन्‍्ध तक 
कहना चाहिए । 


१५. [१] एगपदेसोगाढ़ें णं भंते ! पोग्गले सेए तसम्मि वा ठाणे प्रन्नम्मि वा ठाणे कालप्ो 
केवचिरं होइ ? 


गोयमा ! जहस्नेणं एगं समय, उब्शोसेणं प्रावलियाए भ्संखेक्ज इसागं । 


[१५-१ प्र.] भगवन्‌ ! एक आकाश-प्रदेशावगाढ़ (एक प्राकाशप्रदेश में स्थित) पुदूगल उस 
(स्व)स्थान में या अन्य स्थान में काल की भ्रपेक्षा से कब तक सकम्प (संज) रहता है ? 


[१५-१ उ.] गौतम ! (एकप्रदेशावगाढ़ पुद्गल) जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट 
प्रावलिका के असंख्येय भाग तक (उभय स्थानों में) सकम्प रहता है । 


[२] एयं जाव धसंखेज्जपदेसोगाढे । 
[१५-२] इसी तरह (द्विप्रदेशावगाढ़ से लेकर) यावत्‌ असंख्येय प्रदेशावगाढ़ तक 
कहना चाहिए। 


१. भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २३४ 


पंचम शतक : उदशक-७ ] [ ४८७ 
[३] एगपदेसोगादे ण॑ भंते ! पोग्गले मिरेए. कालभो केवचिर होइ ? 
गोयमा ! जहस्नेणं एगं समय, उककोसेण झसंखेज्ज काल । 
[१५-३ प्र.) भगवन्‌ ! एक आकाश प्रदेश में भ्रक्याढ़ पुदूगल काल की भ्रपेक्षा से कब तक 
निष्कम्प (निरेज) रहता है ? 


[१५-३ उ.] गौतम ! (एक-प्रदेशावगाढ़ पुदूगल) जधन्य एक समय तक श्रौर उत्कृष्ट 
(भ्रध्तिक से प्रधिक) असंख्येय काल तक निष्कम्प रहता है । 


[४] एवं जाव असंखेक्मपदेसोगाढे । 

[१५-४) इसी प्रकार (ट्विप्रदेशावगाढ़ से लेकर) यावत्‌ असंख्येय प्रदेशावगाढ़ तक (के विषय 
में कहना चाहिए ।) 

१६. [१] एगगुणकालए णं॑ भंते ! पोग्गले कालतो केबचिरं होइ ? 

गोयमा ! जहस्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं प्रसंखेज्ज काल । 

[१६-१ प्र.] भगवन्‌ ! एकगुण काला पुद्गल काल की भ्रपेक्षा से कब तक (एकगुण 
काला) रहता है ? 

(१६-१ उ.] गौतम ! जधन्यतः एक समय तक शौर उत्कृष्टतः असंख्येयकाल तक (एक- 
गुण काला पुदगल रहता है ।) 

[२] एवं जाव प्रणंतगुणकालए । 

[१६-२) इसी प्रकार (द्विगुणकाले पुदूगल से लेकर) यावत्‌ प्ननन्तगुणकाले पुदुगल का 
(पूर्वोक्त प्रकार से) कथन करना चाहिए । 

१७. एयं वण्ण-गंध-रस-फास ० जाब अजंतगुणलुक्खे । 


[१७] इसी प्रकार (एक गुण) वर्ण, गन्ध, रस और स्पशे वाले पुद्गल के विषय में यावत्‌ 
भ्रननन्‍्तगुण रूक्ष पुदगल तक पूर्वोक्त प्रकार से काल की श्रपेक्षा से कथन करना चाहिए । 


१८- एवं सुहुमपरिणए पोग्गले । 
[१८] इसी प्रकार सूक्ष्म-परिणत (सृक्ष्म-परिणामी) पुदूगल के सम्बन्ध में कहना चाहिए । 
१६. एवं बावरपरिणए पोग्गले । 


[१६] इसी प्रकार बादर-परिणत (स्थूल परिणाम वाले) पुदूगल के सम्बन्ध में कहना 
चाहिए । 

२०. सहृपरिणते ण॑ भंते ! पुरणले कालभो केवचिरं होइ ? 

गोयसा ! जहस्तेण एगं समय, उब्कोसेण प्रावलियाए धसंलेम्जइसाग । 


डक] [्यास्यापशषप्तिसूत 


[२० प्र.) भगवन्‌ ! दाब्दपरिणत पुदूगल काल की भ्रपेक्षा से कब तक (दब्दपरिणत) 
रहता है ? 

[२० उ.] गौतम ! छ्ब्दपरिणतपुद्गल जधन्यतः एक समय तक और उत्कृष्टत: आवलिका 
के भ्रसंख्येय भाग तक रहता है। 


२१. झ्सहपरिणते जहा एगगुणकालए । 
[२१] जिस प्रकार एकग्रुण काले पुदूगल के विषय में कहा है, उसो तरह भ्रद्वब्दपरिणल 
पुदूगल (की कालावधि) के विषय में (कहना चाहिए ।) 


विवेचन--द्रब्य-क्षेत्र-मावगत पुद्गलों का काल को श्रपेक्षा से निरुपण--प्रस्तुत आठ सूत्रों 
द्वारा शास्त्रकार ने द्रव्यगत, क्षेत्रगत, एवं वर्ण-गन्ध-रस-स्पशेभावगत पुद्गलों का काल की भ्रपेक्षा 
से निरूपण किया है। 

द्रव्य-क्षेत्र-मावगतपुदगल--प्रस्तुत सूत्रों में 'परमाणुपुद्गल' का उल्लेख करके द्रव्यगत पुदूगल 
की ओर, एकप्रदेशावगाढ़ श्रादि कथन करके क्षेत्रगतपुद्गल की ओर, तथा वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे 
गुणयुक्त, शब्दपरिणत-पअ्रशब्दपरिणत, सकम्प-निष्कम्प, एकगुणकृष्ण इत्यादि कथन से भावगत 
पुदंगल की भश्रोर संकेत किया है। तथा इन सब प्रकार के विशिष्ट पुदूगलों का कालसम्बन्धी श्रर्थात्‌ 
पुदू्गलों की संस्थितिसम्बन्धी निरूपण है। कोई भो पुद्गल 'अनन्तप्रदेशावगाढ़' नहीं होता, वह 
उत्कृष्ट भ्रसंख्येयप्रदेशागगाढ़ होता है, क्योंकि पुदुगल लोकाकाश में ही रहते हैं भौर लोकाकाश के 
प्रदेश प्रसंख्यात ही हैं । इसी तरह परमाणुपुद्गल उत्कृष्ट भ्रसंख्यातकाल तक रहता है, उसके पश्चात्‌ 
पुदूगलों की एकरूप स्थिति नहीं रहती ।* 


विविध पुद्गलों का प्रन्तरकाल--- 
२२. परमाणुपोग्गलस्स ण॑ भंते भ्रंतरं कालतो केवलिरं होइ ? 
गोयसा ! जहुन्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं भ्रसंखेंड्ज काल । 
[२२ प्र.] भगवन्‌ ! परमाणु-पुदंगल का काल की प्रपेक्षा से कितना लम्बा अन्तर होता 


है! (अर्थात्‌-जोी पुदगल प्रभी परमाणुरूप है उसे भ्रपता परमाणुपत्र छोड़कर, स्कन्धादिरूप में 
परिणत होने पर, पुन: परमाणुपन प्राप्त करने में कितने लम्बे काल का अन्तर होता है ? ) 


[२२ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट भ्रसंख्येय काल का भन्‍्तर होता है । 
२३. [१] दुष्प्देसियस्स ण॑ भंते ! खंधस्स अंतरं कालझो केवलिरं होइ ? 
गोयसा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेण प्रणंत काल । 


डे र्रि १ प्र.) भगवन्‌ ! द्विप्रदेशिक स्कन्ध का काल की श्रपेक्षा से कितना लम्बा अन्तर 
होता है ! 


१. भगवतीसूत्र भ्र. वृत्ति, पत्रांक २३४५ 


पंचम शतक : उह शक-७] [४८९ 

[२३-१ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय भौर उत्कृष्टत: भ्रनन्‍्तकाल का भन्तर होता है ? 

[२] एथं जाव धर्णतपरदेसिशो । 

[२३-२) इसी तरह (त्रिप्रदेशिकस्कन्ध से लेकर) यावत्‌ प्ननन्तप्रदेशिकस्कन्ध तक कहना 
चाहिए । 

२४. [१] एगपदेसोगाढस्स णं॑ भंते ! पोग्गलस्स सेयरस प्रंतरं कालतो केवचिरं होह ? 

शोयमा | जहनतेणं एगं समयं, उक्‍्कोसेण प्रसंचेज्ञ काल । 

[२४-१ प्र.] भगवन्‌ ! एकप्रदेशावगाढ़ सकम्प पुद्गल का भ्रन्तर कितने काल का होता है ? 
(पर्थात्‌--एक प्राकाश-प्रदेश में स्थित सकम्प पुदूगल अ्रपता कम्पन बंद करे, तो उसे पुनः कम्पन 
करने में--सकम्प होने में-- कितना समय लगता है ? ) 

[२४-१ उ.] हे गौतम ! जघन्यतः एक समय का, भौर उत्कृष्टत: असंख्येयकाल का भ्रन्तर 
होता है । (अर्थात्‌--वह पुद्गल जब कम्पन करता रुक जाए--भ्रकम्प भ्रवस्था को प्राप्त हो और फिर 
कम्पन प्रारम्भ करे--सकम्प बने तो उसका अन्तर कम से कम एक समय भौर भ्रधिक से अधिक 
असंख्यात काल का है ।) 

[२] एवं जाव प्रसंखेज्जपदेसोगादे । 

[२४-२] इसी तरह (ट्विप्रदेशावगाढ़ सकम्प पुदूगल से लेकर) यावत्‌ भ्रसंख्यप्रदेशावगाढ़ 
तक का अन्तर कहना चाहिए । 

२५. [१] एगपदेसोगाढस्स णं भंते | पोग्गलस्स निरेयस्स अंतरं कालतो केवचिरं होइ ? 

गोयसा ! जहस्नेण एगं समयं, उक्‍्कोसेण प्रावलियाए पध्रसंलेण्जइभागं । 

[२५-१ प्र.] भगवन्‌ ! एकप्रदेशावगाढ निष्कम्प पुदूगल का अन्तर कालत: कितने काल का 
होता है ? 

[२५-१ उ.] गौतम ! जघन्यतः एक समय का और उत्कृष्टत: झ्रावलिका के भ्रसंख्येय भाग 
का अन्तर होता है । 

[२] एवं जाव प्रसंखेज्नपएसोगादे । 

[२५-२) इसी तरह (द्विप्रदेशावगाढ निष्कम्प पुदू्गल से लेकर) यावत्‌ प्रसंख्येयप्रदेशावगाढ 
तक कहना चाहिए । 

२६. वण्ण-गंध-रस-फास-सुहुमपरिणय-बावरपरिणयाणं एतेसि ज ज्वेब संचिटरुणा तं चेव प्रंतरं 
वि भाणियव्य । 


[२६] वर्ण-गन्ध-रस-स्पशेंगत, सूक्ष्म-परिणत एवं बादरपरिणत पुदूगलों का जो संस्थितिकाल 
(संचिट्रणाकाल) कहा गया है, वही उनका श्रम्तरकाल समझना चाहिए । 


बह ० ] [ व्यास्यक्ाशाध्तितृक 
२७. सहपरिजयत्स ज॑ं भंते ! पोग्वलस्स अंतरं कालतो केबचिरं होह ? 
गोगमा ! जहस्तेण एगं समय, उस्कोसेणं प्रसंसेज्ज काल । * 
[२७ प्र.] भगवन्‌ ! शब्दपरिणत पुदूगल का अन्तर काल की भ्रपेक्षा कितने काल का 
होता है ? 
[२७ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय का, उत्कृष्टत: असंख्येय काल का प्न्तर होता है। 
२८. प्रसहृपरिणयस्स ण॑ भंते ! पोग्गलस्स अंतरं कालपो केबलिरं होइ ? 
गोयसा ! जहृप्णेणं एगं समय, उश्कोसेण झावलियाए भ्रसंशे्जइ भाग । 
[२८ प्र.] भगवन्‌ ! भ्रशब्दपरिणत पुद्गल का प्रन्तर कालतः कितने काल का होता है ? 


[२८ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय का और उत्कृष्टत: झावलिका के भ्रसंख्येय भाग का 
भ्रन्तर होता है । 

विवेशन--विविध पुद्गलों का प्रन्तर-फाल--प्रस्तुत सात (सू, २२ से २८ तक) सूत्रों में 
परमाणुपुद्गल, द्विप्रदेशीस्कन्ध से लेकर भ्रनन्तप्रदेशी तक के सामान्य प्रन्तर-काल तथा सकम्प, 


निष्कम्प वर्ण-गन्ध-रस-स्पशे-सूक्ष्म-बादरपरिणत एवं शब्दपरिणत-प्रशब्दपरिणत के विशिष्ट प्रन्तर 
काल का निरूपण किया गया है । 


प्रस्तरकाल की व्याश्या--एक विशिष्ट पुदूगल अपना वह वैशिष्ट्य छोड़ कर दूसरे रूप में 
परिणत हो जाने पर फिर वापस उसी भूतपूर्व विशिष्टरूप को जितने काल बाद प्राप्त करता है, 
उसे ही अन्तरकाल कहते हैं ।* 


क्षेत्रादि-स्थानायु का अल्प-बहुत्व-- 


२६. एयस्स ण॑ भंते ! वब्बट्टाणाउयस्स खेत्तट्रणाउयस्स पश्रोगाहणट्वाणाउयस्स मावद्वाणा- 
उयस्स कयरे कथपरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयसा ! सम्बस्थोवे खेसट्राणाउए, प्रोगाहणट्टाणाउए असंखेउ्जगुणे, दव्बट्नाणाउए प्रसंसेग्ज- 
गुणे, भावट्राणाउए प्संलेज्जगुणे । 


लेतोगाहण-दव्बे भावद्गणाउयं च श्रष्पयहुं । 
खेते सब्वत्थोवे सेसा ठाणा प्रसंखगुणा ॥१॥॥ 


स २९ प्र.] भगवन्‌ ! इन द्रव्यस्थानायु, क्षेत्रस्थानायु, भ्वगाहनास्थानायु और भावस्थानायु; 
इन सबमें कौन किससे कम, अ्रधिक, तुल्य भ्रौर विशेषाधिक है ? 


[२९ उ.] गोतम ! सबसे कम क्षेत्रस्थानायु है, उससे भ्रवगाहनास्थानायु भ्रसंस्येयग्णा है, 
उससे द्रध्य-स्थानायु भ्रसंख्येगुणा है भ्रोर उससे भावस्थानायु भ्रसंख्येयगुणा है। 


१. भगवती सूत्र अ्र. बृत्ति, पत्रांक २३४ 


भंश्रण शतक : उह शक-७] [४९१ 


थाया का आावाबं--क्षेत्रस्थानायु, भ्वगाहना-स्थानायुं, द्व्यस्थानायु भौर भावस्थानायु; 
इनका भल्प-बहुत्व कहना चाहिए। इनमें क्षेत्रस्थानायु सबसे भल्प.है, शेष तीन स्थानायु करण: 
असंस्येयगुणा हैं । | 

विवेचन--क्षेत्रादिश्वानायु का झह्लल्पवहुस्व--प्रस्तुत सूत्र और तदनुरूप गाथा में क्षेत्र, 
प्रवगाहना, द्रव्य भोर भावरूप स्थानायु के प्ल्प-बहुत्व को प्रत्वणा की गई है। . - * 

:.... व्रस्य-स्थासायु हयादि का स्वरूप--पुद्गल द्वव्य का स्थान--यानी परमाणु, द्विप्रदेशिकादि 
स्कन्ध झादि रूप में प्रवस्थान की प्रायु भर्थात्‌ स्थिति (रहना) द्रव्यस्थानायु है। एकप्रदेशादि क्षेत्र में 
पुदुगलों के अवस्थान को क्षेत्रस्थानायु कहते हैं। इसी प्रकार पुदूगलों के भ्राधार-स्थलरूप एक प्रकार 
का झाकार अवगाहना है, इस पभ्रवगाहित किये हुए परिमित क्षेत्र में पुदूगलों का रहना भ्रवगाहुना- 
स्थानायु कहलाता है । द्रव्य के विभिन्न रूपों में परिवर्तित होने पर भी द्रव्य के प्राश्ित गुणों का जो 
झ्रवस्थान रहता है, उसे भावस्थानायु कहते हैं ।* 

डरव्यस्थानायु श्रावि के प्रल्प-बहुत्व का रहस्य- द्रव्यस्थानायु श्रादि चारों में क्षेत्र श्रमुतिक 
होने से तथा उसके साथ पुदगलों के बंध का कारण 'स्निग्धत्व' न होने से पुदूगलों का क्षेत्रावस्थान- 
काल (प्रर्थात्‌-क्षेत्रस्थानायु) सबसे थोड़ा बताया गया है। एक क्षेत्र में रहा हुआ पुद्गल दूसरे क्षेत्र 
में चला जाता है, तब भी उसकी अवगाहनां वही रहती है, इसलिए क्षेत्रस्थानायु की भ्रपेक्षा 
भ्रवगाहनास्थानायु अ्रसंख्यगुणा है । संकोच-विकासरूप अवगाहना की निवुत्ति हो जाने पर भी द्रव्य 
दीघंकाल तक रहता है; इसलिए भ्रवगाहना-स्थातामु की श्रपेक्षा द्रव्यस्थानायु प्रसंस्यगुणा है । द्रव्य की 
निवृत्ति, या प्न्यरूप में परिणति होने पर द्वब्य में बहुत से गुणों की स्थिति चिरकाल तक रहती है, 


सब गृणों का नाश नहीं होता; अनेक गुण भ्रवस्थित रहते हैं, इसलिए द्रब्यस्थानायु की प्रपेक्षा 
भावस्थानायु अ्रसंख्यगुणा है ।* 


चओबोस दण्डकों के जीवों के आारम्म-परिग्रहयुक्त होने को सहेतुक प्रुपशा--- 

३०. [१] नेरहइपा ण॑ं भंते ! कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहु अजारंगा प्रपरिग्महा ? 

गोयमा ! तेरहया सारंभा सपरिसाहा, तो प्रणारंभा णो ध्रपरिप्गहा । 

[३०-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नेरयिक शझ्रारम्भ और परिग्रहू से सहित होते हैं, भ्रथवा 
झता रम्भी एवं अ्रपरिभ्रही होते ? 

[३०-१ उ.] गौतम ! नेरयिक सारम्भ एवं सपरियग्रह होते हैं, किन्तु भनारम्भी एवं 
भ्रपरिग्रही नहीं होते । . 

[२] से केणट्ट जं जाव श्रपरिश्णहुर ? 

गोयसा ! गेरइया णं पुदलिकाय ससारंभंति जआाव तसकायं समारंभंति, सरीरा परिग्गहिया 
भवंति, कम्सा परिग्गहिया सबंति, सचिस-ह्जिस-सोसयाई दव्याईं परिग्गहियाई भबंति; से तेणटू ण॑ 
लें जेथ । 
१. (क) भगवती धन. वृल्‍्ति, पत्रांक २३६ (ल) भगवती० हिंदी विवेचन, भा, २, पृ. ८८३-८प५४ 


२. (क) भगवती प्र. वृत्ति, पत्रांक, २३६-२३७ (ख) भगवती० हिन्दी विवेजन, भा. २, पृ. ८८४ 
(ग) “ल्निग्धरुक्षत्वाद बन्ध्र:--तत्त्वार्थसृत्र श्र. ५, सू. ३२ 
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[३०-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से वे भरारम्भयुक्त एवं परिग्रह-सहित होते हैं, किन्तु 
झनारस्मी एवं अभ्परिग्रही नहीं होते । 

[३०-२ उ.] गौतम ! नैरयिक पृथ्वीकाय का समारम्भ करते हैं, यावत्‌ त्रसकाय का 
समारम्भ करते हैं, (इसलिए वे आरम्भयुक्त है) तथा उन्होंने शरीर परिगृह्दीत किये (ममत्वरूप से 
ग्रहण किये--अपनाए) हुए हैं, कर्म (ज्ञानावरणीयादिकर्मवर्गणा के पुदूगलखूप द्रब्यकर्म तथा रागद्रेषादि- 
रूप भावकर्म) परिगृहीत किये हुए हैं, भोर, सचित्त अचित्त एवं मिश्र द्रव्य परिगृहीत किये (ममत्त्वपूर्वक 
ग्रहण किये) हुए हैं, इस कारण से हे गौतम ! नैरयिक परिग्रहसहित हैं, किन्तु अनारम्भी भौर 
झ्परिग्रही नहीं हैं । 

३१. [१] प्रधुरकुमारा ण॑ं भंते ! कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदबाहू झ्रणारंभा अ्रपरिग्गहा १ 

गोयसा ! भ्रसुरकुमारा सारंमा सपरिग्गहा, नो झणारंमा ध्रपरिणशहा । 

[३१-१ प्र.] भगवन्‌ ! असुरकुमार कया श्ारम्भयुक्त एवं परिग्रह-सहित होते हैं, श्रथवा 
भ्रनारम्भी एवं प्रपरिग्रही होते हैं ! 

[३१-१ उ.] गौतम ! अरसुरकुमार भी सारम्भ एवं सपरिग्रह होते हैं, किन्तु प्रनारम्भी एवं 
झपरियग्रही नहीं होते । 

[२] पते केणट्र णं० ? 

गोयमा ! भ्रसुरकुमारा णं पुढविकाय समारंभंति जाव तसकाय॑ समारंभंति, सरीरा 
परिश्गहिया भर्वति, कस्मा परिग्गहिणया भ्यंति, मवणा परि० भवंति, देवा देवीशो मणुस्सा 
मणुस्सीशो तिरिक्लजोणिया तिरिक्खजोणिणोश्रो परिग्गहियाश्रो भवंति, प्रसण-सयण-भंडमत्तोवगरणा 
परिग्गहिया मवंति, सचित्त-अचित्त-मोसयाईं दव्याई परिग्गहियाईं मबंति; से तेणट्र णं तहेब । 

[३१-२ प्र.] भगवन्‌ ! अ्रसुरकुमार किस कारण से सारम्भ एवं सपरिग्रह होते हैं, किन्तु 
अनारम्भी एवं झपरिग्रही नहीं होते ? 


[३१-२ उ.] गौतम ! श्रसुरकुमार पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय तक का समारम्भ करते हैं, 
तथा उन्होंने शरीर परिगृहीत किये हुए हैं, कम परिगृहीत किये हुए हैं, भवन परिगृहीत (ममत्वपूर्वक 
ग्रहण) किये हुए हैं, वे देव-देवियों, मनुष्य पुरुष-स्त्रियों, तियंड्च नर-मादाओ्रों को परिगृह्दीत किये हुए 
हैं, तथा वे झ्ासन, शयन, भाण्ड (मिट्टी के बतंन या अन्य सामान) मात्रक (बर्तेत-कांसी भादि 
धातुओं के पात्र), एवं विविध उपकरण (कड़ाही, कुडछी भ्रादि) परिगृहीत किये (ममतापुर्वक संग्रह 
किये) हुए हैं; एवं सचित्त, भ्रचित्त तथा मिश्र द्रव्य परिगृहीत किये हुए हैं। इस कारण से वे भारम्भ- 
युक्त एवं परिग्रहसहित हैं, किन्तु भ्रनारम्भी ग्लोर प्रपरिग्रही नहीं हैं । 


[३] एवं जाव भणियकुमारा । 


[३१-३] इसी प्रकार (नागकुमार से लेकर) यावत्‌ स्तनितकुमार तक कहना चाहिए । 
३२. एगिविया जहा नेरइया । 


दंचन शतक : कह शक-७] [ ४९३ 


[३२] जिस तरह नैरयिकों के (सारम्भ-सपरिग्रह होने के) विषय में कहा है, उसी तरह 
(पृथ्वीकायादि) एकेन्द्रियों के विषय में कहना चाहिए । 


३३. [१] बेइंदिया भ॑ भंते ! कि सारंगा सपरिस्गहा० ? 

तं थेव जाब सरोरा परिर्गहिया भवंति, बाहुरिया भंडमसोवगरणा परि० भबंति, सचिस- 
अधिस० जाव भवयंति । 

[३३-१ प्र.] भगवन्‌ ! द्वोन्द्रिय जीव क्या सारम्भ-सपरिग्रह होते हैं, प्रथवा अनारम्भी एवं 
प्रपरिग्रही होते हैं ? 

[३३-१ उ.] गौतम ! द्वीन्द्रिय जीव भी भारम्भ-परिग्रह से युक्त हैं, वे श्रनारम्भी-भपरिगही 
नहीं हैं; इसका कारण भी वही पूर्वोक्त है। (वे पट्काय का झारम्भ करते हैं) तथा यावत्‌ उन्होने 
शरीर परिगृहीत किये हुए हैं, उनके बाह्य भाण्ड (मिट्टी के बेन), माश्रक (कांसे श्रादि धातुओं के 
पात्र) तथा विविध उपकरण परिगृहीत किये हुए होते हैं; एवं स्चित्त, भ्रचित्त तथा मिश्र द्रव्य 
भी परिगृहीत किये हुए होते हैं। इसलिए वे यावत्‌ अभ्रनारम्भी, अ्रपरिग्रही नहीं होते । 


[२] एवं जाव चर्जारिदिया । 

[३२३-२] इसी प्रकार त्रीन्द्रिय भौर चतुरिन्द्रिय जीवों के विधय में कहना चाहिए । 

३४. पंचिदियतिरिक्सजोणिया ण॑ भंते ? 

तें चेब्र जाव कम्सा परिग्गहिया भवंति, टंका कूडा सेला सिहरी पढमारा परिग्गहिया भवंति, 
जल-बल-बिल-गुह-लेणा परिग्गहिया भवंति, उज्कर-निज्भर-चिल्लल-पल्‍्लल-बप्पिणा परिग्गहिया 
भवंति, अगड-तडढाग-दहु-नदीशो वाबि-पुक्खरिणो-दीहिया गु आालिया सरा सरपंतियाप्रो सरसर- 
पंतियान्नों बिलपंतियाझ्ों परिग्यहियात्रों भबंति, क्‍ग्राराम-उज्जाणा काणणा वणाईं बणसंडाईइं बणराईशो 
परिणशहियाप्रो भवंति, देबउल-समा-पव्ा-बूमा शख्ातिय-परिक्षाप्रों परिग्यहियाश्रों भवंति, पाया- 
र5टट्रालग-चरिया-दार-गोपुरा परिग्गहिया भर्बंति, पासाद-घर-सरण-लेण-झ्राथणा परिग्गहिता भवंति, 
सिघाडग-तिग-जडठगक-जच्च र-चउम्मुह-महापहा परिर्गहिया भवंति, सगड़-रह-जाण-जुरग-गिल्लि- 
यिल्लि-सीय-संदमाणियाप्नो परिस्महियाक्रो भवंति, लोहो-लोहकडाह-कडरछुया परिग्गहियां भवंति. 
सक्‍जा परिग्गहिया भवंति, देवा वेषोभो मंजभुस्सा चित्ताचित सणुश्सीझो तिरिक्लजोणिया तिरिक्लजो- 
णजिणीह्रों प्रासण-सयण-खंभ-भंड-सचिसाचित्त-मोसयाईं दम्बाइ परिग्गहियाई सवंति; से तेणटु णं० । 

[३४ प्र.] भगवन्‌ ! पड्चेन्द्रिय तियंग्योनिक जीव क्या भारम्भ-परिग्रहयुक्त हैं, भ्रथवा 
धारम्म-परिग्रहरहित हैं ? 

[३४ उ.] गौतम ! पञ्चेन्द्रिय लिग्रेग्योनिक जीव, भ्रारम्भ-परिग्रह-युक्त हैं, किन्तु प्रारम्भ- 


परिग्रहरहित नहीं है; क्योंकि उन्होंने शरीर यावत्‌ कर्म परिगृहीत किये हैं। तथा उनके टंक (पर्वत 
से विच्छिन्न टुकड़ा), कूट (शिखर प्रथवा उनके हाथी भ्रादि को बांधने के स्थान), दौल (मुण्डः 
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पर्वत), झ्िखरी (चोटी वाले पर्वत), एवं प्राग्भार (थोड़े से मुके पर्वत के प्रदेक्) परिगृद्दीत (ममता- 
पूर्वक ग्रहण किये हुए) होते हैं। इसी प्रकार जल, स्थल, बिल, गुफा, लयन (पहाड़ खोद कर बनाए 
हुए पर्वतगृह) भी परिणगृद्दीत होते हैं। उनके द्वारा उज्कर (परवंततट से नीचे गिरने बाला जल- 
प्रपात), निर्भर (पर्वत से बहने वाला जलख्रोत--मकरना), चिल्लल (कीचड़ मिला हुआ पानी या 
जलाशय), पल्‍लल (प्रल्हाददायक जलादय) तथा वप्रीण (क्यारियों वाला जलस्थान भ्रथवा तढ- 
प्रदेश) परिगृहीत होते हैं। उनके द्वारा कूप, तड़ाग (तालाब), द्रह (फ्रील या जलाक्षय), नदी, 
वापी (चोकोन बाबड़ी), पुष्करिणी (गोल बावड़ी या कमलों से युक्त बावड़ी), दीधिका (हौजया 
लम्बी बावड़ी), सरोवर, सर-पंक्ति (सरोवरश्रेणी), सरसरपंक्ति (एक सरोबर से दूसरे सरोवर 
में पानी जाने का नाला), एवं बिलपंक्ति (बिलों की श्रेणी) परिगृहीत होते हैं। तथा झाराम 
(लतामण्डप आदि से सुझोभित परिवार के आमोद-प्रमोद का स्थान), उद्यान (सार्वजनिक बगीचा), 
कानन (सामान्य व॒क्षों से थुक्त ग्राम के निकटे-वर्ती वन), वन (गाँव से दूर स्थित जंगल), बन- 
खण्ड (एक ही जाति के वृक्षों से युक्त बन), वनराजि (वृक्षों की पंक्ति), ये सब परिंगृहीत किये 
हुए होते हैं । फिर देवकुल (देवमन्दिर), सभा, आझाश्रम, श्रपा (प्याऊ), स्तृभ (खम्भा या स्तूप), 
खाई, परिखा (ऊपर और नीचे समान खोदी हुई खाई), ये भी परिगृहीत की होती हैं; तथा 
प्राकार (किला), भ्रद्टालक (भटारी), या किले पर बनाया हुआ मकान अथवा मझरोखा), चरिका 
(घर श्रौर किले के बीच में हाथी भादि के जाने का मार्ग), द्वार, गोपुर (नगरद्वार), ये सब परि- 
गृहीत किये होते हैं। इनके द्वारा प्रासाद (देवशवन या राजमहल), घर, सरण (भौंपड़ा), लथन 
(पर्व॑ंतगृह), आपण (दुकान) परिगृहीत किये जाते हैं। श्ू गाटक (सिघाड़े के आकार का /४ त्रिकोण 
मार्ग), त्रिक (तीन मार्ग मिलते हैं; ऐसा स्थान), चतुष्क (चौक--जहाँ चार मार्ग [.) मिलते हैं); 
चत्वर (जहाँ सब मार्ग मिलते हों ऐसा स्थान, या आंगन), चतुसुंख (चार द्वारों वाला मकान 
या देवालय), महापथ (राजमार्ग या चौड़ी सड़क) परिग्रहीत होते हैं।शकट (गाड़ी), रथ, यान 
(सवारी या वाहन ), युग्य (युगल हाथ प्रमाण एक प्रकार की पालखी), गिल्‍ली (अ्रम्बाड़ी), धिल्‍ली 
(घोड़े का पलान-काठी), शिविका (पालखी या डोली), स्पन्दमानिका (म्थाना या सुखपालकी) 
झादि परिगृहीत किये होते हैं । लौही (लोहे की दाल-भात पकाने की देयची या बटलोई), लोहे 
की कड़ाहो, कुड़छी भ्रादि चीजें परिग्रहरूप में मृहीत होती हैं। इनके द्वारा भवन (भवनपति देवों 
के निवासस्थान) भी परिगृहीत होते हैं। (इनके अतिरिक्त) देवदेवियाँ, मनुष्यनर-नारियाँ, एवं 
तियंच नर-मादाएँ, श्रासन, शयन, खण्ड (टुकड़ा), भाण्ड (बर्तन या किराने का सामान) एवं 
सचित्त, भ्रवित्त श्रौर मिश्र द्रव्य परियृहीत होते हैं। इस कारण से ये पड्चेन्द्रिय तियंड्चयोनिक 
जीव भ्ारम्भ श्रौर परिग्रह से युक्त होते हैं, किन्तु भ्रनारम्भी--भ्रपरिग्रहो नहीं होते । 
३५. जहा तिरिक्खओोणिया तहा स्जुस्सा वि भाणियष्वा । 


[३५] जिस प्रकार तियंब््वपल्चेन्द्रिय जीवों के (सारम्भ सपरिग्रह होने के) विषय में कहां, 
उसी प्रकार मनुष्यों के विषय में भी कहना चाहिए । 


३६. वाणमंतर-लोतिस-बेसानिया जहा भवजवासी तहा मेयव्या । 
.. [३६] जिस प्रकार भवनवासो देवों के विषय में कहा, वैसे ही वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वेमानिक देवों के (आारम्भ-परिणग्रहयुक्त होने के) विषय में (सहेतुक) कहना चाहिए । 
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विवेजन--धोबोस दष्डकों के जोयों के प्रारम्भपरित्हयुक्त हे को सहेतुक प्रकषणा-- 
प्रस्तुत सात सूत्रों (सु. ३२० से ३६ तक) में नारकों से लेकर वेमानिक: तक चौबीस ही दण्डकों के 
जीवों के आरम्भ-परिग्रहयुक्त होनें को कारणसहित प्ररूपणा विविध प्रश्नोत्तरों द्वारा की गई है । 

झारम्म झोर परिग्रह का स्वरूप--प्रारम्भ का भ्र्थ है- वह प्रवृत्ति जिससे किसी भी जीव 
का उपमर्दन--प्राणहनन होता हो । भौर परियग्रह का भर्थ है-- किसी भी वस्तु या भाव का ममता- 
मुच्छापूर्वक ग्रहण या संग्रह । यद्यपि एकेन्द्रिय झादि जीव आरम्भ करते या परिस्रहयुक्त होते दिखाई 
नहीं देते, तथापि जब तक जीव द्वारा मन-वचन-काया से--स्वेच्छा से भारम्भ एवं परियण्रह 
का प्रत्यास्यान (त्याग) नहीं किया जाता, तब तक आरम्भ औौर परिग्रह का दोष लगता ही 
है, इसलिए उन्हें आरम्भ-परिग्रहयुक्त कहा गया है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय प्राणियों 
के भी सिद्धान्तानुसार शरीर, कर्म एवं कुछ सम्बन्धित उपकरणों का परिग्रह होता है, और उनके 
द्वारा प्रपने खाद्य, शरीररक्षा पभ्रादि कारणों से भारम्भ भी होता है। तिमंचपंचेन्द्रिय जीवों, मनुष्यों, 
नारकों, तथा समस्त प्रकार के देवों के द्वारा भारम्भ भ्रोर परिग्रह में लिप्तता स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होती है । यद्यपि मनुष्यों में वीतराग पुरुष, केवली, तथा निग्न न्‍्य साधुसाध्वी झारम्भ-परिग्रह से 
मुक्त होते हैं, किन्तु यहाँ समग्र मतुष्यजाति की श्रपेक्षा से मनुष्य को सारम्भ-सपरिग्रह बताया 
गया है ।" 
विविध श्रपेक्षाश्रों से पांच हेतु-अहेतुओं का निरूपएु-- 

३७. पंच हेतू पण्णता, त॑ अहा--हेतु जाणति, हेतु पासति, हेतु ब॒ण्कृति, हेतु भ्रभिससा- 
गच्छुति, हेतु छउठमत्थमरणं मरति । 


[३७] पाँच हेतु कहे गए हैं, वे इस प्रकार हैं-(१) हेतु को जानता है, (२) हेतु को 
देखता (सामान्यरूप से जानता) है, (३) हेतु का बोध प्राप्त करता--तात्त्विक श्रद्धान करता है, 
(४) हैतु का भ्रभिसमागम--अ्रभिमुख होकर सम्यक्‌ रूप से प्राप्त--करता है, भौर (५) हेतुयुक्त 

दमस्थमरणपूर्वक मरता है। 

३५. पंच हेतु पष्णसा, त॑ जहा--हेतुना जागति जाव हेतुणा खठमत्यमरणं मरति । 

[३८] पांच हेतु (प्रकारान्तर से) कहे गए हैं। वे इस प्रकार--(१) हेतु (भरतुमान) द्वारा 
(प्रनुमेय को) सम्यक्‌ जानता है, (२) हेतु (प्रनुमान) से देखता (सामान्य ज्ञान करता) है; (३) हेतु 
द्वारा (वस्तु-तत्त्व को सम्यक जानकर) श्रद्धा करता है, (४) हेतु द्वारा सम्यक्तया प्राप्त करता है, 
शोर (५) हेतु (भ्रध्यवसायादि) से छद्मस्थमरण मरता है। 

३६. पंच हेतु पण्णसा, त॑ जहा--हेतु न जाणइ जाव हेतु प्रण्णाणमरणं मरति । 

[३९| पाँच हेतू (मिथ्यादृष्टि की भ्रपेक्षा से) कहे गए हैं। यथा--(१) हेतु को नहीं जानता 
(२) हेतु को नहीं देखता (३) हेतु की बोधप्राप्ति (श्रद्धा) नहीं करता, (४) हेतु को प्राप्त नहीं 
करता, भौर (५) हेतुयूक्त अज्ञानमरण मरता है । 

१. (क) भगवती सूत्र झ्र. वृत्ति, पत्रांक २३८ 
(ज) वियाहपण्णत्तियुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २१६ से २१८ तक 
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४०. पंच हेतू पन्‍्चसा, त॑ लहा--हैतुणा ण जाणति जाव हेतुणा प्रष्णाणभरथं मरति 


[४०] पाँच हेतु कहे गए हैं। यथा--(१) हेतु से नहीं जानता, यावत्‌ (५) हेतु से प्रश्ान- 
मरण मरता है । 


४१. पंच झहेऊ पण्णला, त॑ जहा--भहेउं जाणइ जाथ पहेउं केबलिमरणं मरति । 
[४१] पांच प्रहेतु कहे गए हैं--(१) भहेतु को जानता है; यावत्‌ (५) भहेतुयुक्त केवलि- 


मरण मरता है । 
४२. पंच भ्रहेऊ पष्णत्ता, तं जहा--अहेउणा आणइ जाव झ्हेडणा केवलिसरणं सरह | 


[४२] पांच प्रहेतु कहे गए हैं--(१) भहेतु द्वारा जानता है, यावत्‌ (५) भ्रहेतु द्वारा केवलि- 
मरण मरता है। 


४३. पंच भहेऊ पण्णत्ता, त॑ं जहा--भहेठं न जाणद जाव प्रहेएं छुठमत्यमरणं मरह । 


[४३] पांच भ्रहेतु कहे गए हैं--(१) भरहेतु को नहीं जानता, यावत्‌ (५) भरहेतुयुक्त छद्मस्थ- 
मरण मरता है । 


४४. पंच प्रहेऊ पण्णता, त॑ जहा--भहेदणा न जाणइ जाब झहेउणा छठसत्यमरणं सरह | 
सेव भंते ! सेव भंतरे ! क्ति० । 
॥ पंचससए : सत्तमों उद्देसभो समसो ॥॥ 


[४४] पांच भ्रहेतु कहे गए हैं--(१) अहेतु से नहीं जानता, यावत्‌ (५) प्रहेतु से छद्मस्थ- 
मरण भरता है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यों कह कर यावत्‌ श्री- 
गौतमस्वामी विचरण करते हैं । 

विवेचन--विविध प्रपेक्षाप्रों से पांच हेतु-भहेतुभों का निरूपण--प्रस्तुत श्राठ सूत्रों (सू. 
३७ से ४४ ) द्वारा शास्त्रकार ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से, तथा विभिन्न क्रियाओ्रों की भ्रपेक्षा से 
पांच प्रकार के हेतुओं भर पांच प्रकार के भद्देतुओं का तात्विक निरूपण किया है । 

हैतु-प्रहेतु विषयक सूत्रों का रहस्य--प्रस्तुत प्राठ सूत्र; हेतु को, हेतु द्वारा; भ्रह्देतु को, 
प्रहेतु द्वारा इत्यादि रूप से कहे गए हैं। इनमें से प्रारम्भ के चार सूत्र छद्मस्थ की भ्रपेक्षा से और 
बाद के ४ सूत्र केवली की श्रपेक्षा से कहे गए हैं । पहले के चार सूत्रों में से पहला-दूसरा सूत्र सम्यरदृष्टि 
छद्मस्थ को अपेक्षा से और तीसरा-चौथा सूत्र मिथ्याहष्टि छद्मस्थ की भ्रपेक्षा से है। इन दो-दो 
सूत्रों में भ्रन्तर यह है कि प्रथम दो प्रकार के व्यक्ति छुट्मस्थ होने से साध्य का लिदत्रय करने के 
लिए साध्य से भ्रविनाभूत कारण--हेतु को ग्रथवा हेतु से सम्यक्‌ जानते हैं, देखते हैं, श्रद्धा करते 
हैं, साध्यसिद्धि के लिए सम्यक्‌ हेतु प्रयोग करके वस्तुतत्त्व प्राप्त करते हैं, भोर सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ 
का मरण हेतुपूर्वक या हेतु से समक कर होता है, भज्ञानमरण नहीं होता; जबकि भागे के दो 


पंच शतक : उंह शक-७ ] [ ४९७ 


सूत्रों में मिथ्यादुष्टि छद्मस्थ हैतु को सम्यकृतया नहों जानता-देखता, न॑ हो सम्यक्‌ श्रद्धा करता 
है, न वह हेतु का सम्यक्‌ प्रयोग करके वस्तुतत्व को प्राप्त करता है भर मिथ्यादुष्टि छद्मस्थ 
होने के नाते सम्परज्ञान न होने से अज्ञानमरणपूर्वक मरता है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि छुदमस्थ 
हैतु ढ्वारा सम्यक ज्ञान झौर दर्शन नहीं कर पाता, न ही हेतु से सम्यक श्रद्धा करता है, न हेतु के 
प्रयोग से वस्तृतत्व का निश्चय कर पाता है, तथा हेतु का प्रयोग गलत करने से श्रज्ञानमरणपूर्वक 
ही मृत्यु प्राप्त करता है। इसके पशचात्‌ू--पिछले चार सूक्रों में से दो सूत्रों में केवलज्ञानी की श्रपेक्षा 
से कहा गया है कि केवलज्ञानियों को सकलप्रत्यक्ष होने से उन्हें हेतु की अभ्रथवा हेतु द्वारा जानने 
(अनुमान करने) की आवश्यकता नहीं रहती । केवलज्ञानी स्वयं “अह्ेतु” कहलाते हैं । भ्रत: अहेतु से 
ही वे जानते-देखते हैं, भ्रहेतुप्रयोग से ही वे क्षायिक सम्यग्हष्टि होते हैं, इसलिए पूर्ण श्रद्धा करते हैं, 
बस्तुतत्त्व का निश्चय भी प्रहेतु से करते हैं, भ्ौर अहेतु से यानी बिना किसी उपक्रम--हेतु से नहीं 
मरते, वे निरुपक्रमी होने से किसी भी निमित्त से मृत्यु नहीं पाते । इसलिए भ्रहेतु केवलिमरण है 
उनका । 


सातवां और आाठवां सूत्र श्रवधिशानी मन:पर्यायज्ञानी छुद्मस्थ की अपेक्षा से है--वे भ्रहेतु 
व्यवहार करने वाले जीव सर्वथा भ्रहेतु से नहीं जानते, अपितु कथंचित्‌ जानते हैं, कथंचित्‌ नहीं-- 
जानते-देखते । अ्रध्यवसानादि उपक्रमकारण न होने से अहेतुमरण, किन्तु छद्मस्थमरण (केवलिमरण 
नहीं) होता है ।" 

इन आठ सूत्रों के विषय में वृत्तिकार अ्रभयदेवसूरि स्वयं कहते हैं-कि “हमने अपनी समझ 
के भ्रतुसार इन हेतुओं का शब्दश: श्र्थ कर दिया है, इनका वास्तविक भावार्थ बहुश्रुत ही जानते हैं ।” 


॥ पंचम शतक : सप्तम उह शक समाप्त ।। 


१२. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रॉंक २३९ 
(ज) 'गमनिकामसात्रभेवेदम्‌ प्रष्टानामपि सूत्राणाम्‌, भावाश तु बहुशुता विदन्ति।' 
--भ. प्र. वृत्ति, पत्नांक २३९ 


अटठमो उद्देसओ : नियंठ 
भ्रष्टम उद्देशक ; निग्नेन्थ 


पुद्गलों की द्रव्यादि की श्रपेक्षा सप्रदेशता-अ्रप्रदेशता झ्रादि के सम्बन्ध में निम्नेल्थोपुत्र 
झौर नारदपुत्र की चर्चा--- 


१. तेणं कालेणं तेण॑ समएणं जाव परिसा पड़िगता | तेणं कालेणं तेणं समतएणं समणस्स 
सगवधो महायोरस्स अंतेवासी नारयपुत्ते नाम॑ भ्रणगारे पगतिभहुए जाव" विहरति। 


[१] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारे। परिषद्‌ दर्शन के लिये गई, 
यावत धर्मोपदेद श्रवण कर वापस लौट गई । उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के अ्रन्तेवासी (शिष्य) नारदपुत्र नाम के श्रनगार थे | वे प्रकृतिभद्र थे यावत्‌ श्रात्मा को 
भावित करते विचरते थे । 


२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स सगवओ महावोरस्स प्रंतेवासो नियंठिपुत्ते णामे 
हणगारे पगतिमहए जाव' विहरति । 


[२] उस काल ओर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महाबीर के शभ्रन्तेवासी निग्र न्थीपुत्र नामक 
श्रनगार थे । वे प्रकृति से भद्र थे, यावत्‌ विचरण करते थे । 


है. तए ण॑ से नियंठिपुर्ते प्रणयारे जेणामेव नारयपुर्ते श्रणगारे तेणेंब उदागच्छुति, 
उनबागच्छिता नारयपुसं श्रणगारं एवं जबदासी--सव्वपोग्गला ते अज्जों ! कि सअडडा ससज्का सपदेसा ? 
उदाहु भ्रणड्रा समज्का अ्रपएसा ? 


'झउ्जो' त्ति नारयपुर्ते श्रणगारे नियंठिपुत्त भ्रणगारं एवं बदासी--सव्वपोग्गला मे भ्रज्जों ! 
सअड्डा समज्का सपदेसा, नो श्रणड़ढा असज्स्ा भ्पएसा। 


[३ प्र.] एक बार निग्न॑न्थीपुत्र अनगार, जहाँ नारदपुत्र नामक प्रनगार थे, वहाँ श्राए और 
उनके पास आकर उन्होंने नारदपुत्र श्रनगार से इस प्रकार पूछा--(कहा--) 'हे आ्रा्य ! तुम्हारे 
मतानुसार सब पुद्गल कया साद्ध, समध्य और सप्रदेश हैं, अथवा अनढं, भ्रमध्य और भ्रप्रदेश हैं ? 

[३ उ.] है भार्य | इस प्रकार सम्बोधित कर नारदयुत्र प्रतगार ने निग्न न्थीपुत्र अनगार 
से इस प्रकार कहा--भायं ; मेरे मतानुसार सभी पुद्गल सार, समध्य और सप्रदेश हैं, किन्तु अनर्द्ध, 
झ्मध्य और भ्रप्रदेश नही है । 

१. यहाँ दोनो जगह 'जाब' पद से 'विणोए' इत्यादि पूर्ववणित श्रमण वर्णन कहना चाहिए। 
२. यहा 'जाव' शब्द से पूर्वसूचित 'झम्रोसढे' तक भगवान्‌ का तथा परिषद्‌ का वर्णन कहना चाहिए । 


'पंचन शतक : उद्ु शक्ू-८ ] [ ४९९ 


४, तए ज॑ से नियंठिपुत्ते प्रणमारे नारदपुत्त प्रभगारं एवं बदासो-जति ज॑ ते भ्रज्जो ! सब्द- 
पोर्गला सप्ड़ढ़ा समम्का सपदेसा, नो श्रणड़दा ध्रमस्का ध्रपदेसा; कि दब्वादेशेणं श्रर्जों ! सब्य- 
पोग्यला सझड़ढ़ा समउका सपवेसा, नो भ्रणडढ़ा अस्रज्का प्रपदेसा ? खेत्तावेसेण भ्रज्जो ! सव्वपोग्गला 
सझाड़डा समज्का सपदेसा ? तह चेव । कालादेसेणं ० त॑ चेद्ब ? भावादेसेणं प्रज्जो ! ० त॑ लेब ? 


तए ण॑ से नारयपुर््ते ध्णगारे नियंठिपु्स अणगारं एवं वदासो--दन्वादसेण विसे भ्रज्जो ! 
सब्यपोग्गला सबड़ढ़ा समज्का सपदेसा, नो भ्रणड़्ढा झ्रमज्का प्रपदेसा; लेत्ताएसेण वि सव्बपोग्गला 
सप्नड़हा०; तह चेव कालादेसेण वि; त॑ चेब भावादेसेण थि। 

[४-प्र.] तत्पश्चात्‌ उन निग्न॑ न्यीपुत्र अनगार ने नारदपुत्र अनगार से यों कहा-हे प्राय ! 
यदि तुम्हारे मतानुसार सभी पुद्गल सादध , समध्य प्रौर सप्रदेश हैं, भ्रनद्ध , प्रमध्य और भ्रप्रदेश नहीं 
हैं, तो क्या, हे भ्राय॑ ! द्रव्यादेश (द्वव्य की अ्रपेक्षा) से वे सर्वपुदूगल साद्ड , समध्य और सम्रदेश हैं, 
किन्तु अभनद्ध, भ्रमध्य और भ्रप्रदेश नहीं हैं ? श्रथवा हे भा ! क्‍या क्षेत्रादेश से सभी पुद्गल साध , 
समध्य और सोप्रदेश श्रादि पूर्ववत्‌ हैं? या कालादेश से सभी पुद्गल उसी प्रकार हैं या भावादेश से 
समस्त पुद्गल उसी प्रकार हैं ? 

[४-उ. | तदनन्तर वह नारदपुत्र भ्रनगार, निम्न स्थीपृत्र झनगार से यों कहने लगे--हे भ्रार्य ! 
मेरे मतानुसार (विचार में), द्रव्यादेश से भी सभी पुदूगल साद्ध , समध्य और सप्रदेश हैं, किन्तु श्रनद्ध 
प्रमध्य और अप्रदेश नहीं हैं। क्षेत्रादेश से भी सभी पुद्गल साध , समध्य भ्रादि उसी तरह हैं, कालादेश 
से भी वे सब उसी तरह हैं, तथा भावादेश से भी उसी प्रकार हैं । 

४. तए णं से नियंठिपुत्ते प्रणगारे मारयपुत्त प्रणगारं एवं वयाती--जति ण॑ भ्रज्जो ! वव्वा- 
देसेणं सब्वपोग्गला सश्रडडा समज्का सपएसा, नो झणडुढ़ा भ्रमज्का प्रपएसा; एवं ते परमाणपोरगले 
वि सपश्रड़ढे समज्मे सपएसे, णो प्णडढे प्रमज्के अपएसे; जति ण॑ अज्जो ! खेत्तादेसेण वि संब्वपोग्गला 
सपभ्न० ३, जाव एवं ते एगपदेसोगाढ़े वि पोग्गले सप्ड़ढे सम>झे सपदेसे; जति ण॑ं झज्जो ! कालादेसेणं 
सव्वपोग्गला सप्रड़ढा समज्का सपएसा; एबं ते एग्समयठितोए थि पोग्गले ३*; त॑ चेष जति णं 
प्रज्जो ! भावादेसेणं सब्बपोर्गला सप्नड़ढा समज्का सपएसा ३१, एवं ते एगगुणकालए वि पोर्गले 
सभड़ढे ३१ त॑ चेब; अह ते एवं न भवति, तो जं व्रत दब्वादेसेणश वि सव्वपोर्गला सपश्न०' ३ नो 
झणड्ढा प्रमज्का ह्रपदेसा, एवं खेसादेसेण वि, काला०, भावादेसेण वि तं णं भिच्छा । 

[५ प्र.] इस पर निग्न॑न्थपुत्र श्रनगार ने नारदपुत्र भ्रनगार से इस प्रकार प्रतिप्रइन किया-- 
हे आय॑ ! तुम्हारे मतानुसार द्रव्यादेश से सभी पुदुगल यदि साद्ध , समध्य झ्लौर सप्रदेश हैं, तो क्या 
तुम्हारे मतानुसार परमाणुपुद्गल भी इसी प्रकार साध, समध्य और सप्रदेश हैं, किन्तु प्रनद्ध 
प्रमध्य और भ्प्रदेद नहीं हैं ? श्ौर हे झाय॑ ! क्षेत्रादेश से भी यदि सभी पुदूगल साद्ध , समध्य भौर 
सप्रदेश हैं तो तुम्हारे मतानुसार एकप्रदेशावगाढ़ पुदूगल भी साद्ध, समध्य एवं सप्रदेश होने चाहिए ! 


१. यहाँ “३! का अंक तथा 'जाब' पद 'समड्डा समज्सा सपदेख।' पाठ का सूचक है । 


५००] [ व्याध्याप्क्षप्सियुल 


शोर फिर है झा ! यदि कालादेश से भी समस्त पुद्गल साद्ध, समध्य भौर सप्रदेश हैं, तो तुम्हारे 
मतानुसार एक समय की स्थिति वाला पुदूगल भी साद्ध, समध्य एवं सप्रदेश होना चाहिए । इसी 
प्रकार भाषादेश से भो हे झ्ाय॑ ! सभी पुद्गल यदि साद्ध, समध्य श्र सप्रदेश हैं, तो तदनुसार 
एकगुण काला पुदूगल भी तुम्हें साद्ध, समध्य श्रौर सप्रदेश मानना चाहिए | यदि आपके मतानुसार 
ऐसा नहीं है, तो फिर आपने जो यह कहा शा कि द्रव्यादेश से भो सभी पुद्गल साद्ध, समध्य और 
सप्रदेश हैं, क्षेत्रेदेश से भी उसी तरह हैं, कालादेश से भौर भावादेश से भी उसी तरह हैं, किन्तु वे 
झनद्ध , अमध्य भौर पअप्रदेश नहीं हैं, इस प्रकार का ग्रापका यह कथन मिथ्या हो जाता है । 


६. तए ण॑ से नारयपुत्ते श्रणगारे नियंठिपुत्त प्रणयारं एवं वदासि--नो खलु वबयं देवाणुप्पिया ! 
एतम्ट्ट. जाणामो पासामो, जति. ण॑ देबाणुप्पिया! नो गिलायंति परिकहित्तए्‌ त॑ इच्छासि णं 
देवाणप्पियाणं अंतिए एतमट्ट सोच्चा निसम्भ जाणित्तए । 


[६-जिज्ञासा] तब नारदपुत्र अनगार ने निम्न॑न्थीपूत्र अनगार से इस प्रकार कहा--“हे 
देवानुप्रिय ! निश्चय ही हम इस भ्रर्थ (तथ्य) को नहीं जानते-देखते (भ्र्थात्‌--इस विषय का ज्ञान 
झौर दर्शन हमें नहीं है ।) हे देवानुप्रिय ! यदि झ्ापको इस श्र के परिकथन (स्पष्टीकरणपुर्वक कहने ) 
में किसी प्रकार की ग्लानि, ऊब या अप्रसन्नता) न हो तो मैं श्राप देवानुप्रिय से इस भ्र्थ को सुनकर, 
अवधारणपूर्वक जानना चाहता हूँ ।” 


७. तए ण॑ से नियंठिपुत्ते श्रणगारे नारयपुत्त भ्रणगारं एवं घबदासी--द्बादेसेण वि मे भ्रज्जो 
सव्यपोग्यला सपरदेसा वि झपदेसा वि भझ्रणंता । लेत्तादेसेण वि एवं चेव । कालादेसेण वि एवं चेव । जे 
वय्वतो श्रपदेसे से खेत्तश्रों नियमा ्पदेसे, कालतो सिय सपदेसे सिय अ्रपदेसे, भावशो सिय सपदेसे 
सिय श्रपवेसे । जे खेत्तश्रो श्रपदेसे से दव्यतो सिय सपदेसे सिय अ्पदेसे, कालतो मपणाएं, भावतों 
भयणाएं । जहा खेत्तप्नो एवं कालतो । साथतो । जे दव्बतों सपदेसे से खेत्ततो सिथ सपदेसे सिय श्रपदेसे, 
एवं कालतो भावतों वि। जे खेत्ततो सपदेसे से दब्वतो नियमा सपदेसे, कालग्रो भयणाएं, भावतों 
भयणाएं | जहा दव्यतो तहा कालतो भावतो वि । 


[७-समाधान| इस पर निग्नन्थीपुत्र प्रनगार ते तारदपुत्र अनगार से इस प्रकार कहा 
(समाधान किया)--हे श्राये ! मेरी धारणानुसार द्रव्यादेश से भी पुदूगल सप्रदेश भी हैं, श्रप्रदेश भी 
हैं, और वे पुदगल श्रनन्त हैं। क्षेत्रेदेश से भी इसी तरह हैं, प्रौर कालादेश से तथा भावादेश से भी 
वे इसी तरह हैं। जो पुदगल द्रव्यादेश से भअ्प्रदेश हैं, वे क्षेत्रदेश से भी नियमतः (नि्दिचतरूप से) 
अप्रदेश हैं। कालादेश से उनमें से कोई सप्रदेश होते हैं, कोई श्रप्रदेश होते हैं भौर भावादेश से भी 
कोई सप्रदेश तथा कोई अप्रदेश होते हैं । जो पुद्गल क्षेत्रादेश से अप्रदेश होते हैं, उनमें कोई द्रव्यादेश 
से सप्रदेश और कोई अप्रदेश होते हैं, कालादेश और भाषादेश से इसी प्रकार की भजना (कोई सप्रदेश 
भोर कोई अप्रदेश) जाननी चाहिए । जिस प्रकार क्षेत्र (क्षेत्रादेश) से कहा, उसी प्रकार काल से और 
भाव से भी कहना चाहिए । जो पुद्गल द्रव्य से सप्रदेश होते हैं, वे क्षेत्र से कोई सप्रदेश भौर कोई 
अप्रदेश होते हैं; इसी प्रकार काल से और भाव से भी वे सप्रदेश और अ्रप्रदेश समझ लेने चाहिए । जो 
पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेश होते हैं; वे द्रव्य से नियमत: (निश्चित ही) सप्रदेश होते हैं, किन्तु काल से 
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तथा भाव से भजना से (विकल्प से--कदाचित्‌ सप्रदेश, कदाचित्‌ अ्रप्रदेश) जानना चाहिए । जैसे 
(सप्रदेशी पुद्गल के सम्बन्ध में) द्वव्य से (द्रव्य की भपेक्षा से) कहा, वेसे ही काल से (कालादेश से) 
झौर भाव:(भावादेश) से भी कथन करना चाहिए । 

८. एलेसि ण॑ भंते | पोग्गलार्ण दव्वादेसेणं खेतादेसेण कालावेसेणं भावादेसेणं सपर्देशाण य 
झपद साण य कतरे कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 

नारयपुत्ता ! सव्वयोवा पोग्गला भावाद सेणं झ्पद सा, कालाद सेज॑ अपदसा पसंखेअ्लगुणा, 
दव्वादेसेणं अपदेसा प्रसंखेज्जगुणा, खेसादेसेणं श्पदसा भ्रसंखेज्जयुथा, खेत्ताव सेणज॑ जेब सपदसा 
प्रसंखेज्जगुणा, दव्वाद सेणं सपद सा विसेसाहिया. कालाद से सपदसा विसेसाहिया, सावाद सेणं 
सपद सा विसेसाहिया। 


[८ प्र.] है भगवन्‌ ! (निम्न न्थीपुत्र ! ) द्रव्यादेश से, क्षेत्रादेश से, कालादेश से प्रौर भावादेश 
से, सप्रदेश श्रोर भ्रप्रदेश पुद्‌गलों में कौन किन से कम, अधिक, तुल्य और विशेषाधिक है ? 

[८ उ.] हे नारदपुत्र ! भावादेश से श्रप्रदेश पुद्गल सबसे थोड़े हैं। उनकी भ्रपेक्षा कालादेश 
से भ्रप्रदेश पुद्गल श्रसंख्येयगुणा हैं; उनकी अपेक्षा द्रव्यादेश से भ्रप्रदेश पुद्गल प्रसंस्येयगुणा है प्रौर 
उनकी भ्रपेक्षा भी क्षेत्रादेश से अ्रप्रदेश पुदूगल प्रसंख्येयगुणा हैं। उनसे क्षेत्रादेश से सप्रदेश पुदूगल 
असंख्यातगुणा हैं, उनसे द्रव्यादेशेन सप्रदेश पुदूगल विशेषाधिक है, उनसे कालादेशेन सप्रदेश पुद्गल 
विशेषाधिक है और उनसे भी भावादेशेन सप्रदेश पुदूगल विशेषाधिक हैं । 

€. तए ण॑ से नारयपुत्ते भ्रणगारे नियंठिपुत्त प्रणगारं बंदइ नमंसइ, नियंठिपुसं प्रणगारं(बंदिसा 
नमंत्तित्ता एतमट्ट सम्म॑ विणएणं भुज्जो भुज्जो खामेति, रत्ता संजमेणं तवसा प्रप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ । 

[६ | इसके परचात्‌ (यह सुन कर) नारदपुत्र प्रनगार ने निग्न॑न्थीपुत्र अनगार को वन्दन 
नमस्कार किया । उन्हे (निम्न न्थीपुत्र श्रनगार को) वन्दन-नमस्कार करके उनसे इस (अपनी कही हुई 
मिथ्या) बात के लिए सम्यक विनयपूर्वक-बार-बार उन्होंने क्षमायाचना की । इस प्रकार क्षमायाचना 


करके वे (नारदपुत्र अनगार) संयम और तप से श्रपनी श्रात्मा को भावित करते हुए विचरण 
करने लगे । 


विवेचन--द्रव्यादि की श्रपेक्षा पुदगलों की सप्रदेशता-प्रप्रदेशता के सम्बन्ध में निम्न स्थोपुत्र 
झोर नारवपुत्र प्रनगार की चर्चा--प्रस्तुत € सूत्रों में भगवान्‌ महावीर के ही दो शिष्यों--निम्न न्‍्थी- 
पुत्र और नारदपुत्र के बीच द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की श्रपेक्षा से सर्वंपुदूगलों की साद्ध ता-प्रन््ध ता, 
समध्यता-प्रमध्यता श्लौर सप्रदेशता-अप्रदेशता के सम्बन्ध में हुई मधुर चर्चा का वर्णन किया यया है ।"* 


द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावादेश का स्वरूप--द्रव्य की भ्रपेक्षा परमाणुत्व प्रादि का कथन करना 
हृथ्यादेश, एकप्रदेशावगाढत्व इत्यादि का कथन करना क्षेत्राद श; एक समय की स्थिति ;प्रादि का 
कथन कालाद श और एकगुण काला इत्यादि कथन भावादेश कहलाता है। दूसरे छाब्दों में द्रव्यादि 
की अपेक्षा क्रमश: द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावादेश का भ्र्थ है ।* 


बन ऑन ऑन्‍्चिन्‍िभजलओओ+ + 


१. वियाहपण्णत्तिसुत्त' (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. २१९ से २२१ 
२. (क) भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक २४१ (ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भा. २, पृ. ५९९ 
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सप्रदेश-प्रप्रदेश के कथन सें साद्ध -अतद्ध धोर समध्य-प्रसमध्य का समावेश--निग्र ्वीपुत् 
झनगार ने यद्यपि सप्रदेश-अ्रप्रदेश का ही निरूपण किया है, किन्तु सप्रदेश में साद्ध और समध्य का, 
तथा प्रप्रदेश में अनद्ध भौर भ्रमध्य का ग्रहण कर लेना चाहिए ।" 


दृव्यादि को पह्रपेक्षा पुदुगलों को प्रप्रदेशता के विषय भें--जो पुद्यल द्रव्य से प्रप्देश--- 
परमाणुरूष है, वह पुल क्षेत्र से एकप्रदेशावगाढ़ होने से नियमत: श्रप्रदेश है। काल से वह पुद्गल 
यदि एक समय की स्थिति वाला है तो प्रप्रदेश है श्रोर यदि वह श्रनेक समय की स्थिति वाला है तो 
सप्रदेश है। इस तरह भाव से एकगृण काला आदि है तो भ्रप्रदेश है, भौर भ्रनेकगूण काला आदि है 
तो सप्रदेश है । 

जो पुदुगल क्षेत्र को पपेक्षा श्रप्रदेश (एकक्षेत्रावगाढ़) होता है, वह द्रव्य से कदाचित्‌ सप्रदेश 
झ्ौर कदाचित्‌ अप्रदेश होता है; क्‍योंकि क्षेत्र (आकाश) के एक प्रदेश में रहने वाले दचणुक श्रादि 
सप्रदेश्ष हैं, किन्तु क्षेत्र से वे प्रप्रदेश है; तथेव परमाणु एक प्रदेश में रहने वाला होने से द्रव्य से प्प्रदेश 
है, बसे ही क्षेत्र से भी अप्रदेश है | जो पुदगल क्षेत्र से श्रप्रदेश है. वह काल से कदाचित्‌ श्रप्रदेश और 
कदाचित्‌ सप्रदेश इस प्रकार होता है | जैसे--कोई पुद्गल क्षेत्र से एकप्रदेश में रहने वाला है, वह 
यदि एक समय की स्थिति वाला है तो कालापेक्षया अप्रदेश है, किन्तु यदि वह भ्रनेक समय की स्थिति 
वाला है तो कालापेक्षया सप्रदेश है । जो पुद्गल क्षेत्र की भ्रपेक्षा श्रप्रदेश है, यदि वह भ्रनेकगुण काला 
आदि है तो भाव की अपेक्षा भ्रप्रदेश है, किन्तु यदि वह अ्रनेकगुण काला आ्रादि है तो क्षेत्र की अ्रपेक्षा 
अप्रदेश होते हुए भी भाव की अपेक्षा सप्रदेश है । क्षेत्र से भ्प्रदेश पुदूगल के कथन की तरह काल झौर 
भाव से भी कथन करना चाहिए | यथा-- जो पुदुगल काल से अप्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से 
भ्रौर भाव से कदाचित्‌ सप्रदेश और कदाचित्‌ प्रप्रदेश होता है। तथा जो पुद्गल माव से प्रप्रदेश 
होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से और काल से कदाचित्‌ सप्रदेश होता है, और कदाचित्‌ अ्रप्रदेश । 

द्रव्यादि को श्रपेक्षा पुदूगलों की सप्रदेशत/ के विषय में--जो पुद्गल दृभणुकादिरूप होने से 
द्रव्य से सप्रदेश होता है, वह क्षेत्र से कदाचित्‌ सप्रदेश भर कदाचित्‌ अ्रप्रदेश होता है, क्योंकि वह यदि 
दो प्रदेशों में रहता है तो सप्रदेश है और एक ही प्रदेश में रहता है तो अप्रदेश है। इसी तरह काल से 
और भाव से भी कहता चाहिए । 

आ्राकाश के दो या अ्रधिक प्रदेशों में रहने वाला पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेश है, वह द्रव्य से 
भी सप्रदेश हो होता है; क्योंकि जो पुद्गल द्रव्य से श्रप्रदेश होता है, वह दो आदि प्रदेशों में नहीं रह 
सकता । जो पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेश होता है, वह काल से और भाव से कदाचित्‌ सप्रदेश होता है, 
कदाचित्‌ अ्रप्रदेश होता है । 


जो पुदगल काल से सप्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से और भाव से कदाचित्‌ सप्रदेश 
होता है, कदाचित्‌ श्रप्रदेश होता है । 
जो पुद्गल भाव से सप्रदेश होता है, वह द्रव्य से, क्षेत्र से श्लौर काल से कदाचित्‌ सप्रदेश शौर 
कदाचित्‌ अप्रदेश होता है ।* 
१. (क) भगवतीसूत्र भ्र, वृत्ति, पत्रांक २४१ (ख) भगवतो सूत्र (हिन्दी बिवेत्नन) भा. २, पृ. ९०४ 
२. (क) भगवती» प्र. वृत्ति, पत्रांक २४१ से २४३ तक 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भा. २, पृ. ९००-९०१ 


वंचस सतक : उहूशक-८] [५०३ 


सप्रदेश-प्रप्रदेश पुद॒गलों का धल्प-बहुत्व--सबसे थोड़े एक गुणकाला भश्रादि भाव से श्रप्रदेशी 
पुदगल हैं, उनसे भ्रसंख्यात गुणा हैं--एक समय की स्थितिवाले--काल से श्रप्रदेशों पुदूगल । उनसे 
अ्रसंश्यातगुणा हैं--समस्त परमाणु पुदूगल, जो व्रश्य से अप्रदेशी पुद्गल हैं, उनसे भी श्रसंख्यात 
गुणे हैं-क्षेत्र से अप्रदेशो पुदूगल, जो एक-एक आाकाशप्रदेश के भ्रवगाहन किये हुए हैं। उनसे भी 
असंख्यातगणे हैं--क्षेत्र से सप्रवेशो पुदूगल, जिनमें द्विप्रदेशावगाढ़ से लेकर श्रसंख्येयप्रदेशावगाढ़ 
आते हैं । उनसे ब्रव्य से सश्रदेशी पुद्गल--अर्थात्‌--द्विभ्रदेशीस्कन्ध से लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक 
के पुदूगल विशेषाधिक हैं। उनसे काल से सप्रदेशी पुदंगल--दो समय की स्थिति वाले से लेकर 
असंख्यात समय की स्थिति वाले पुदूगल विशेषाधिक हैं । उनसे भी भाव से सप्रदेशी पुदूगल--दो गुण 
काले यावत्‌ अ्नन्तगुणकाले पुद्गल आदि विशेषाधिक हैं ।" 
संसारी श्रोर सिद्ध जीवों को वृद्धि हानि और अवस्थिति एवं उनके कालमान की 
भ्रूपरपा--- 

१०. “मंते !” त्ति भगवं गोतमे समर्ण जाव एवं बदासो--जोवा णं भंते ! कि बड़ढति, 
हायंति, श्रवद्ठिया ? 

गोयमा ! जोवा णो बड़ढं ति, नो हायंति, भ्रवट्टिता । 

[१० प्र.] 'भगवन्‌ !' यों कह कर भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
से यावत्‌ इस प्रकार पूछा--भगवन्‌ ! क्‍या जीव बढ़ते हैं, घटते हैं या श्रवस्थित रहते हैं ? 

[१० उ.] गोतम ! जीव न बढ़ते हैं, न घटते हैं, किन्तु अवस्थित रहते हैं । 

११. नेरतिया ण॑ भंत्रे | कि बड़ढंति, हायति, प्रवद्टिता ? 

गोयमा ! नेरइया वड़ढंति वि, हायंति वि, भ्रवट्टिया थि। 


[११ प्र.| भगवन्‌ ! क्‍या नेरयिक बढ़ते हैं, घटते है, श्रथवा भ्रवस्थित रहते हैं ? 
[११ उ.] गौतम ! नैरयिक बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं भ्ौर भ्रवस्थित भी रहते हैं। . 
१२. जहा नेरहया एवं जाव वेभाणिया । 


(१२) जिस प्रकार नैरयिकों के विषय में कहा, इसी प्रकार वेमानिक-पर्यन्त (चौबीस ही 
दण्डकों के जीवों के विषय में) कहना चाहिए । 


१३. सिद्धा ण॑ भंते ! ० पुच्छा । 
गोयमा ! सिद्धा वड़ढंति, नो हायंति, प्रवट्टिता वि। 


[१३ प्र.] भगवन्‌ ! सिद्धों के विषय में मेरी पृच्छा है (कि वे बढ़ते हैं, घटते हैं या भ्रवस्थित 
१) 


१. (क) भगवती० प्र. बृत्ति, पत्रांक २४३ (ख) भगवती० (हिन्दी विवेचन) भा. २, पृ. ९०१ 


४०४ ] [ध्यादयाप्रश प्तिसुन्न 
[१३ उ.] गौतम ! सिद्ध बढ़ते हैं, घटते नहीं, वे भ्रविस्थत भी रहते हैं । 
१४. जोवा ण॑ भंते |! केवतियं क्ालं श्रवट्टिता ? 
गोयमा ! सब्बद्ध । 
[१४ प्र.] भगवन्‌ ! जीव कितने काल तक भ्रवस्थित रहते हैं ? 
[१४ उ.] गौतम ! सर्वाद्धा (अर्थात्‌-सब काल में जीव भ्रवस्थित ही रहते हैं) । 
चौबीस दण्डकों की वृद्धि, हानि और झ्रवस्थित कालमान की प्ररूपणा 
१५. [१] नेरतिया ण॑ भंते ! कंबतियं काल बड़ढंति ? 
गोयमा ! जहन्नेणं एगं समय, उक्कोसेणं भ्रावलियाए भ्रसंखेज्जति भाग । 
[१५-१ प्र.] भगवन्‌ ! नेरयिक कितने काल तक बढ़ते हैं ? 


[१५४-१ उ.] गौतम ! नेरयिक जीव जघन्यतः एक समय तक, श्र उत्कृष्टतः प्रावलिका के 
असंख्यात भाग तक बढ़ते हैं । 


[२] एवं हाथंति । 

[१५-२] जिस प्रकार बढ़ने का काल कहा है, उसी प्रकार घटने का काल भो (उतना ही) 
कहना चाहिए । 

[३] नेरइया ण॑ भंते ! केबतियं काल॑ प्रवट्टिया ! 

गोयमा ! जहन्नेण एगं समय, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता । 

[१५-३ प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक अवस्थित रहते हैं ? 

[१५०३ उ.] गौतम ! (नेरयिक जीव) जघन्यतः एक समय तक और उत्कृष्टतः चौबीस 
मुह॒र्तं तक (अवस्थित रहते हैं ।) 

[४] एबं सत्तसु थि पुढबोसु 'बड़ढंति, हायंति' भाणियव्वं । नवरं भ्रवट्टितेसु इम नाणत्तं, तं 
जहा-- रफ्णप्पभाए पुढवीए श्रइतालोसं मुहत्ता,' सकक्‍करप्पमाए चोहस राइंदियाईं, वालुयप्पमाए मासं, 
पंकप्पमाए दो मासा, धृम्रप्पभाए चत्तारि मासा, तमाए भ्रष्ट माता, तमतसाएं बारस मासा । 


[१५-४] इसी प्रकार सातों नरक-पृथ्वियों के जीब बढ़ते हैं, घटते हैं, किन्तु भ्रवस्थित रहने 
के काल में इस प्रकार भिन्नता है। यथा-रलनप्रभापृथ्वी में ४८ मुहत्तें का, शकंराप्रभापृथ्त्री में 
चौबीस भ्रहोरात्रि का, बालुका प्रभापृ थ्वी में एक मास का, पंकप्रभा में दो मास का, धूमप्रभा में चार 
मास का, तम:प्रभा में श्राठ मास का और तमस्तभ:प्रभा में बारह मास का झ्रवस्थान-काल है । 


विन नह+---++*%“नन>->+->++-त +-- 6... 


१. रत्नप्रभा झादि में उत्पाद-उद्वर्तन-विरहकाल २४ मुहत्त भ्रादि बताया गया है, उसके लिए देखें--प्रज्ञापना- 
सूत्र का छठा ब्युत्कान्ति पद ।--सं. 


चंचम शतक : उदद शक-८ ] [ शगश 


१६. [१] अ्रसुरकुमारा वि बड़्ढंति हायंति, जहा नेर्‌इया । भ्रवद्िता जहस्नेणं एक्क समय, 
'उक्कोसेण अट्डुच्नालीस धुहुत्ता । 

[१६-१] जिस प्रकार नैरयिक जीवों की वृद्धि-हानि के विषय में कहा है, उसी प्रकार 
असुरकुमार देवों की वृद्धि-हानि के सम्बन्ध में समभना चाहिए । भ्रसुरकुमार देव जघन्य एक समय 
तक भ्रौर उत्कृष्ट ४८ मुहत्त तक भ्रवस्थित रहते हैं । 

[२] एवं दसविहा वि । 


[१६-२] इसी प्रकार दस ही प्रकार के भवनपतिदेवों की वृद्धि, हानि श्रौर ग्रवस्थिति का 
कथन करना चाहिए । 

१७. एगिदिया वड़ढंति वि, हायंति वि, प्रवट्टिया वि। एतेहि तिहि वि जहस्नेणं एक्क समय, 
उक्कोसेणं प्रावलियाए प्रसंखेर्ज तिभागं । 

[१७] एकेन्द्रिय जीव बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं भौर श्रवस्थित भी रहते हैं । इन तीनों 


(वृद्धि-हानि-अवस्थिति) का काल जधन्यत: एक समय और उत्कृष्ट: आवलिका का असंख्यातवां 
भाग (समभना चाहिए ।) 


१८. [१] बेइंदिया बड़ढंति हायंति तहेब श्रवट्टिता जहस्तेणं एक्क समय, उबक्ोसेणं दो 
अंतोमुहुत्ता । 


[१४८-१| द्वीन्द्रिय जीव भी इसी प्रकार बढ़ते-धटते हैं । इनके भ्रवस्थान-काल में भिन्नता इस 
प्रकार है--ये जघन्यत: एक समय तक झौर उत्क्ृष्टत: दो भ्रन्तमु हुत्त तक भ्रवस्थित रहते हैं । 


[२] एवं जाव चतुरिदिया । 


(१८-२] द्वीन्द्रिय की तरह त्रीन्द्रिय भौर चतुरिन्द्रिय जीवों तक (का वृद्धि-हानि-अवस्थिति- 
काल) कहना चाहिए । 

१९. ध्रवसेसा सब्वे बड़ढंति, हायंति तहेव । प्रवट्टिया्ण णाणसं इमं, त॑ जहा--सम्पुच्छिम - 
पंजिदियतिरिक्जओणियाणं दो प्रंतोमुहुला । गब्भवक्‍कतियाणं चउव्बीसं मुहुसा । सम्मुष्छिममणुस्साणं 
प्रटर्सतालीसं मुहुत्ता । गइभवषकंतियमजुस्साणं जउव्योसं मुहु्ता। वाणमंतर-जोतिस-सोहस्मोसाणेसु 
झट्टनत्तालीस मुहुत्ता । सजंकुमारे ध्रट्टारस रातिदिमाईं चालीस य मुहुत्ता । माहिद चउवबोस राति- 
दियाईं, बोल ये सुहुशा । बंभलोए पंथ चत्तालोसं रातिदियाईं। लंतए नर्ात रातिदियाई । महासुक्के 
सट्ट', रातिवियसत । सहस्सारे दो रातिवियसताई । आणय-पाणयाणं संखेज्जा सासा | श्रारणःच्चुयाणं 
संखेक्जाईं बाताईं । एवं गेबेस्जगदेवार्ण । जिजय-वेजयंत-जयंत-प्रपराजियाणं प्रसंखित्जाइंवाससहुस्सा इं । 
सब्यदुसिद्ध य पल्िप्रोवमस्स संलेक्जतिभागों | एवं भाजियव्यं-बडढंति हायंति जहस्नेणं एक्क समय, 
उककोसेण प्रायलियाए असंख्ेज्मतिभागं; प्रवट्टियाणणं ज॑ मणियं। 


५०६ ] है [ व्याध्याप्रशप्तितृत्र 


[१९] शेष सब जीव (तिय॑ञ्चपण्चेन्द्रिय, मनुष्य, वाणव्यन्तर देव, ज्योतिष्क देव भौर 
वेमानिक देव), बढ़ते-घटते हैं, यह पहले की तरह ही कहना चाहिए । किन्तु उनके अवस्थान-काल सें 
इस प्रकार भिश्षता है, यथा--सम्मूच्छिम पड्चेन्द्रिय तियेग्योनिक जीवों का (भ्रवस्थानकाल) दो 
झन्तमु हत्त का; गर्भज पंचेन्द्रिय तियंग्योनिकों का चौबीस मुहत्तं का, सम्मूच्छिम मनुष्यों का ४८ मूहुत्त 
का, गर्भज मनुष्यों का चौबीस मुहूत्ते का, बाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और सौधम, ईशान देवों का ४८ 
मुहत्त का, सनत्कुमार देव का भ्रठारह भ्रहोरात्रि तथा चालीस मुहृत्त का श्रवस्थानकाल है। माहेन्द्र 
देवलोक के देवों का चौबीस रात्रिदिन शोर बीस मुहृत्त का, ब्रह्मलोकवर्ती देवों का ४५ राधतिदिवस 
का, लान्तक देवों का ६० रात्रिदिवस का, महाशुक्र-देवलोकस्थ देवों का १६० श्रहोरात्रि का, सहख्तार- 
देवों का दो सौ रात्रिदिन का, श्रानत और प्राणत देवलोक के देवों का संख्येय मास का, भ्रारण और 
भ्रच्युत देवलोक के देवों का संख्येय वर्षों का भ्रवस्थान-काल है। इसी प्रकार नो प्रैवेयक देवों के 
(भवस्थाम-काल के) विषय में जान लेना चाहिए । विजय, वेजयन्त, जयन्त भौर श्रपराजित विमान- 
वासी देवों का अवस्थानकाल असंख्येय हजार वर्षों का है। तथा सर्वार्थेसिद्ध-विमानवासी देवों का 
झवस्थानकाल पल्योपम का संख्यातवाँ भाग है। 


झौर ये सत्र जघन्य एक समय तक और उत्कृष्ट ग्रावलिका के असंख्यातवें भाग तक बढ़ते- 
घटते है; इस प्रकार कहना चाहिए, और इनका अवस्थानकाल जो ऊपर कहा गया है, वही है । 

२०. [१] सिद्धा णं भते ! केबतियं काल बडढंति ? 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्‍्कोसतेणं श्रद्ू समया । 

[२०-१ प्र.) मगवन्‌ ! सिद्ध कितने काल तक बढ़ते है ? 

[२०-१ उ.] गौतम ! जघन्यत: एक समय और उत्कृष्टतः: झ्राठ समय तक सिद्ध बढ़ते है । 

[२] कंवर्तियं काल प्रवट्टिया ? 

गोयमा ! जहस्नेणं एक्क ससयं, उक्कोसेणं छुम्मासा । 

[२०-२ प्र.] भगवन्‌ ! सिद्ध कितने काल तक श्रवस्थित रहते हैं ? 

[२०-३२ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छहु मास तक सिद्ध भ्रवस्थित रहते हैं । 

विवेचन-- संसारी ओर सिद्ध जीवों की वृद्धि, हानि भर झ्रवस्थिति एवं उनके काल-प्ान 


की प्ररूपणा--प्रस्तुत ग्यारह सूत्रों (सु. १० से २० तक) में समस्त जीवों की वृद्धि, हानि एवं अवस्थिति 
तथा इनके काल-मान की प्ररूपणा की गई है । 


बुद्धि, हानि और झवस्थिति का तात्पर्य--कोई भी जीव जब बहुत उत्पन्न होते हैं भर थोड़े 
मरते हैं, तब 'े बढ़ते हैं, ऐसा व्यपदेश किया जाता है, भर जब वे बहुत मरते हैं और थोड़े उत्पन्न 
होते हैं, तब 'वे घटने हैं ऐसा व्यपदेश किया जाता है। जब उत्पत्ति और मरण समान संख्या में 
होता है, भ्रर्थात्‌-जितने जीव उत्पन्न होते हैं, उतने ही मरते हैं, श्रथवा कुछ काल तक जीव का 
जन्म-मरण नहीं होता, तत्र यह कहा जाता है कि 'वे भ्रवस्थित हैं।' 


चंचम शतक : उहू शक-८ ] [५०७ 


उदाहरणाथ्थ--मेरयिक जीवों का क्‍झ्वस्थान काल २४ मुहूर्त का कहा गया है। वह इस प्रकार 
समझता चाहिए--सातों नरकपृथ्वियों में १२ मुहूर्त तक तन तो कोई जोब उत्पन्न होता है, भ्रौर न 
ही किसी जोव का मरण (उदवर्तन) होता है। इस प्रकार का उत्कृष्ट विरहकाल होने से इतने 
समय तक नेरयिक जीव अ्रवस्थित रहते हैं; तथा दूसरे १२ मुहत्त तक जितने जीव नरकों में उत्पन्न 
होते हैं, उतने ही जीव वहाँ से मरते हैं, यह भी नैरयिकों का अ्रवस्थानकाल है ! तात्पयय यह है कि 
२४ मुहूत्तं तक नेरयिकों की (हानि-बृद्धिरहित) एक परिमाणता होने से उनका भ्रवस्थानकाल २४ 
मूहत्ते का कहा गया है। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवों का भ्रवस्थानकाल उत्कृष्ट दो 
झन्तमु हत्त का बताया गया है। एक भ्रन्तमु हत्ते तो उनका विरहकाल है। विरहकाल ग्रवस्थानकाल 
से झ्राधा होता है। इस कारण दूसरे भश्रन्तमु हत्त में वे समान संख्या में उत्पन्न होते भौर मरते हैं । 
इस प्रकार इनका भ्रवस्थानकाल दो भ्रन्तमु हत्ते का हो जाता है ।* 


सिद्ध पर्याय सादि भ्रनन्त होने से उनकी संख्या कम नहीं हो सकती, परन्तु जब कोई जोव 
नया सिद्ध होता है तब वृद्धि होती है। जितने काल तक कोई भो जीव सिद्ध नहीं होता उतने काल 
तक सिद्ध ग्रवस्थित (उतने के उतने) ही रहते हैं । 


संसारो एवं सिद्ध जीवों में सोपचयादि चार भंग एवं उनके कालमान का निरूपण--- 
२१. जोया णं मते | कि सोबचया, सावचया, सोवचपसावजपा, निरुवच पनिरवचया ? 
गोयमा ! जोवा णो सोवचया, नो सावचपा, णो सोवसयसावयचया, निरवयनिरवचया । 


[२१ प्र.) भगवन्‌ ! क्‍या जोव सोपचय (उपचयसहित) हैं, सापचय (भ्रपचयसहित) हैं, 
सोपचय-सापचय (उपचय-प्रपचयसहित) हैं या मिरुपचय (उपचयरहित)-निरपचय (पभ्रपचय- 
रहित) हैं ? 


(२१ उ.] गौतम ! जीव न सोपचय हैं, श्रौर न ही सापचय हैं, भोर न सोपचय-सापचय 
हैं, किन्तु निरुपचय-निरपचय हैं । 


२२. एगिदिया ततियपद, सेसा जोबा चड॒हि वि पद हि साणियय्वा | 


[२२] एकेन्द्रिय जीवों में तीसरा पद (विकल्प--सोपचय-सापचय) कहना चाहिए । शेष सब 
जीवों में चारों ही पद (विकल्प) कहने चाहिए । 


२३. सिद्धा णं भंते ! ० पुरुखा । 
गोयमा ! सिद्धा सोयचया, णो सावचया, णो सोवजमसावशया, निदवलयनिरवचया । 


[२३ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या सिद्ध भगवान्‌ सोपचय हैं, सापच्य हैं, सोपचय-सापचय हैं या 
निरुपचय-निरफचय हैं ? 


१, (क) भगवतीसूत्र, भ्र. वृत्ति, पत्रांक २४४ 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेज्रन) भा. २, पृ. ९११-९१२ 


श्०्द] व्यास्याप्रश्नप्ति सुख 

[१२३ उ.] गौतम ! सिद्ध भगवान्‌ सोपचय हैं, सापचय नहीं हैं, सोपचय-सापचय भी नहीं 
हैं, किन्तु निरुपचय-निरपचय हैं । 

२४. जीवा ण॑ भंते |! केबतियं काल निरवचचयनिरवचया ? 

शोयसा ! सब्बद्ध । . 

[२४ भ्र.] भगवन्‌ ! जीव कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैं ? 

[२४ उ.] भौतस ! जीव सर्वकाल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैं । 

२५. [१] नेरतिया ण॑ भंते ! कंबतियं काल सोवचया ? 

गोयसा ! जहस्नेजं एकक ससंयं, उक्‍कोसेणं प्रावलियाए भ्रसंखेज्जहभागं । 

[२५-१ प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक सोपचय रहते हैं ? 


[२५-१ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय झौर उत्कृष्ट प्रावलिका के भ्रसंख्येय भाग तक 
नैरयिक सोपचय रहते हैं । 


[२] क्ेवतियं काल सावचया ? 
एवं चेय । 
[२५-२ प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिक कितने काल तक सापचय रहते हैं ? 


[२५-२ उ.] (गौतम ! ) उसी प्रकार (सोपचय के पूर्वोक्त कालमानानुसार) सापत्रय का 
काल जानना चाहिए | 


[३] केवतियं काल सोवचयसावचया ? 
एवं खेव । 
[२५-३ प्र.] और वे सोपचय-सापच्रय कितने काल तक रहते हैं ? 


[२५-३ उ.] (गौतम ! ) सोपचय का जितना काल कहा है, उतना ही सोपचय-सापचय का 
काल जानना चाहिए । 


[४] केंवलियं काल निरवश्यनिरवचया ? 
गोयमा ! जहस्नेणं एक ससय, उक्‍्कोसेणं बारस मुहुत्ता । 
[२५-४ पश्र.] नैरयिक कितने काल तक निरुपचय-निरपचय रहते हैं ? 


[२५-४ उ.] गोतम ! नैरयिक जीव जधन्य एक समय भ्ौर उत्कृष्ट बारह मुहत्त तक 
निरुपचय-तनिरपचय रहते हैं। 


२६. एगिविया सब्वे सोबचयसावसया सब्बद्ध । 
[२६] सभी एकेन्द्रिय जीव सर्वे काल (स्वंदा) सोपचय-सापचय रहते हैं । 


पंचम शतक : उददंशक-८ ] [५०९ 


२१७. सेसा सब्दे सोवलया थि, सावजया वि, सोवलयसावशबा वि, निरवलमनिरवतया वि 
जहम्तेणं एंगं समय, उश्कोसेण भावलियाए धसंखेज्जतिमाग ह्रवट्टिएहि व्कतिकालों) भाणियव्यों । 

[२७] शेष सभी जीव सोपचय भी हैं, सापचय भी हैं, सोपचय-सापचय भी हैं भौर 
निरुफ्चय-निरपचय भी हैं। इन चारों का काल जघन्य एक समय शौर उत्कृष्ट, आवलिका का 
प्रसंस्थातवाँ भाग है । प्रवस्थितों (निरुपचय-निरपचय) में व्युत्कान्तिकाल (विरहकाल) के अनुसार 
कहना चाहिए । 

रष. [१] सिद्धा जं भंते ! केवतियं काल सोवचया ? 

ग्रोय्ता ! जहस्तेणं एक्क समय, उकको सेणं श्र समया । 

[२८-१ प्र.] भगवन्‌ ! सिद्ध भगवान्‌ कितने काल तक सोपचय रहते हैं ? 

[२८-१ उ.] गौतम ! जघन्य एक समय झौर उत्कृष्ट झ्राठ समय तक वे सोपचय 
रहते हैं । 

[२] केवतियं काल निदवधयनिरवचया ? 

जहस्तेणं एकक समय, उककोसेणं छम्मासा । 

सेव भते ! सेवं मते ! त्ति०। 

॥ पंचमसए : झ्ट्टूमो उद्देंसो ।। 

[२८-२ प्र.] और सिद्ध भगवान्‌, निरुपचय-निरपचय कितने काल तक रहते हैं ? 

[२८-२ उ.] (गौतम !) वे जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट छह मास तक निरुपचय- 
निरफपचय रहते हैं । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है” यों कहकर गौतम स्वामी 
यावत विचरने लगे । 


विवेखन--संसारी झौर सिद्ध जोबों में सोपचयादि चतुर्भंग एवं उनके काल-मान का निरूपण- 
प्रस्तुत श्राठ सृत्रों में समुक्चयजीबों, तथा चौबीस दण्डकों व सिद्धों में सोपचयादि के भ्रस्तित्व एवं उनके 
कालमान का निरूपण किया गया है । 


सोपचयादि चार भंगों का तात्पयें--सोपचय का प्र्थ है--वृद्धिसहित । भ्र्थात्‌-पहले के 
जितने जीव हैं, उनमें नये जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे सोपक्षय कहते हैं। पहले के जीचों में से 
कई जीवों के मर जाने से संल्‍्या घट जाती है, उसे सापचय (हानिसहित) कहते हैं। उत्पाद और 
उद्वतंन (मरण) द्वारा एक साथ वृद्धि-हानि होती है, उसे सोपचय-साप्चय (वृद्धिहानिसहित) कहते 
हैं, उत्पाद भौर उदवततंन के प्रभाव से वुद्धि-हानि न होना “निरुफ्चय-मिरपचय' कहलाता है । 


१. च्ुत्कान्ति (विरह) काल के सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए 'प्रज्ञापनासूत्र' का छठा “व्युत्कान्ति पर्दा देखना 
चाहिए ।--सं. 


५१० ]  ध्या्याप्रशप्वितुल् 


शंका-समाधान--इस प्रकरण से पूर्व सूत्रों में उक्त वृद्धि, हानि और अभ्रवस्थिति के ही 
समानार्थंक क्रमश: उपचय, अ्रपचय और सोपचयापचय शब्द हैं, फिर भी इन नये सूत्रों की 
आवश्यकता इसलिए है कि पूर्व॑सृत्रों में जीवों के परिमाण का कथन प्रभीष्ट है, जबकि इन सूत्रों 
में परिमाण की श्रपेक्षा बिना केवल उत्पाद झौर उद्दवर्तन इष्ट है। तथा तीसरे भंग में वृद्धि, हानि 
और प्रवस्थिति इन तीनों का समावेश हो जाता है ।" 


॥ पंचस शतक : श्रष्टम उद्देंशक समाप्त ॥। 


१. (क) भगवती. श्र. वृत्ति, पत्रांक २४५ (ख) भगवती० हिन्दी विवेचन, भा. २, पृ. ९११२-९१३ 


नवमो उद्देसओ : “'रायगिह' 
नवम उद्देशक : 'राजगह 


राजगृह के स्वरूप का तात्तविक हृष्टिट से निर्णय-- 

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव" एवं वयाती-- 

[१] उस काल और उस समय में'“यावत्‌ गौतमस्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से 
इस प्रकार पूछा-- 


२ [१] किमिद भते! 'नगरं रायगिहु' ति पव॒ुच्यति ? कि पुढ़यी 'नगरं रायगिहं ति 
पदुच्चति ? झ्ाऊ 'नगरं रायगिहू' ति पद॒ुच्चति ? जाव* वणस्सती ? जहा एयणुदेंसए? पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं वत्तव्बता तहा भाणियय्व॑ं जाब सचित्त-अधचिल-मीसयाई दव्याई 'नगरं रायगिह 
ति पवच्चति ? 

गोतमा ! पुढवी थि “तगरं रायगिह' ति पच्चति जाब सचित्त-अ्चित्त-मीसियाईं दव्वाईं 
'्गरं रायगिहँ ति पवुच्चति । 

[२-१ प्र.] भगवन्‌ ! यह “राजगृह' नगर कया है--क्या कहलाता है ? क्‍या पृथ्वी राजगृह 
नगर कहलाता है ?, श्रथवा क्या जल राजगृहनगर कहलाता है ? यावत्‌ वनस्पति क्या राजगृहनगर 
कहलाता है ? जिस प्रकार 'एजन' नामक उहं शक (पंचम शतक के सप्तम उहं शक) में परचेन्द्रिय- 
तियग्योनि जीवों की (परिग्रह-विषयक) वक्तव्यता कही गई है, क्‍या उसी प्रकार यहाँ भी कहनी 
चाहिए ? (अर्थात्‌--क्या 'कुट' राजगृह नगर कहलाता है ? शैल राजगृह नगर कहलाता है ? इत्यादि); 
यावत्‌ क्‍या सचित्त, अचित्त और मिश्र द्वव्य, (मिलकर) राजगृह नगर कहलाता है ? 

[२-१ उ.] गौतम ! पृथ्वी भी राजगृहनगर कहलाती है, यावत्‌ सचित्त, अचित्त और मिश्र 
द्रव्य (सब मिलकर) भी राजगृहनगर कहलाता है। 


[२] से केणट्ट णं० ? 
गोयमा ! पुढवी जीबा तिय प्रजोवा तिय “नगर रायगिह ति पव॒च्चति जाब सचित्त- 


१. “जाव' शब्द से यहाँ पुवंसूचित भगवद्वर्णन, नगर-वर्णन, समवसरण-वर्णन एवं परिषद्‌ के भ्रागमन-प्रतिगमन 
का वर्णन कहना चाहिए । 

२. यहाँ 'जाब' शब्द 'तेउ-वाउ' पदों का सूचक है । 

३. पाँचवें शतक के ७ में उ््द शक (एजन) में वर्णित तियंकपण्चेन्द्रिय वक्तव्यता में टंका, कूडा, सेला भ्रादि पदों को 
यहाँ कहना चाहिए | 


४१२ ] [ व्याययाशश्प्तियुल 
झचित्त-सीतियाइं वष्वाइं जोवा तिय अजोवा तिय “नगर रायगिहं' ति पणुच्चति, से | तेणई ज॑ 
त॑ सेव । 

[२-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से (पृथ्वी को राजगृहनगर कहा जाता है,"“यावत्‌ सचित्त 
अचित्त-सिश्ष द्वव्यों को राजगृहनगर कहा जाता है ? ) 


[२-२ उ.] गौत॑म ! पृथ्वी जोव-(पिण्ड) है और शभ्रजीव-(पिण्ड) भी है, इसलिए यह 
राजगृह नगर कहलाती है, यावत्‌ सचित्त, भ्रचित्त और मिश्र द्रव्य भी जीव हैं, और प्रजीब भी हैं, 
इसलिए ये द्रव्य (मिलकर) राजगृहनगर कहलाते हैं। हे गौतम ! इसी कारण से पृथ्वी प्रादि को 
राजगृहनगर कहा जाता है। 


विवेचन--राजथूह के स्वरूप का निर्णय : तास्थिक दृष्टि से--श्री गौतमस्वामी ने प्रायः बहुत 
से प्रश्न श्रमण भगवान्‌ महावीर से राजगृह में पूछे थे, भगवान्‌ के बहुत-से विहार भी राजगह में हुए 
थे | इसलिए नोवें उहं शक के प्रारम्भ में राजगृह नगर के स्वरूप के विषय में तात्त्विक दृष्टि से 
पूछा गया है । 


निः्कर्ष--चू कि पृथ्वी भ्रादि के समुदाय के बिना तथा राजगृह में निवास करने वाले मनुष्य 
पशु-पक्षी भ्रादि के समूह के बिना “राजगृह' छाब्द की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अ्रत: राजगृह जीवा- 
जीव रूप है ।" 
चौबीस दण्डक के जीवों के उद्योत-प्रन्धकार के विषय में प्रूपएा--- 

३. [१] से नणं भ ते दिया उज्जोते, राति ध्रंधकारे ? 

हँता गोयमा ! जाव अंधकारे । 

[३-१ प्र.] हे भगवन्‌ ! क्‍या दिन में उद्योत (प्रकाश) और रात्रि में अन्धकार होता है ? 

[३-१ उ.| हाँ. गौतम ! दिन में उद्योत और रात्रि में अन्धकार होता है । 

[२] पे कंणडुं णं० ? 

गोतमा | दिया सुम्रा पोग्गला, सुभे पोग्गलपरिणामे, रत्ति असुमा पोशाला, प्रसुभे पोर्गल- 
परिणाम, से तेणट्ु णं० । 

[४-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से दिन में उद्योत और रात्रि में भ्रन्धकार होता है ? 


[३-२ उ.] गौतम ! दिल में शुभ पुद्गल होते हैं भ्र्थात्‌ शुभ पुदूगल-परिणाम होते हैं, किन्तु 
रात्रि में भ्शुभ पुद्गल भर्थात्‌ अशुभपुदूगल-परिणाम होते हैं। इस कारण से दिन में उद्योत और 
राज में ग्रन्धकार होता है । दे 


४. [१] नेरइयाणं भंते ! कि उज्जोएं, ध्रंधकारे ? 
गोयमा | नेरइयाणं नो उज्जोए, श्रंधयारे । 


१. भग्रवती, प्र. वृत्ति, पत्राक २४६ 
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[४-१ श्र.] भगवन्‌ ! तेरयिकों के (निवासस्थान में) उद्योत होता है, भ्रथवा अन्धकार 
१ 


होता है 

[४-१ उ.] गौतम ! नैरयिक जीवों के (स्त्रान में) उद्योत नहीं होता, (किन्तु) भ्रन्धकार 
होता है । 

[२] से कण णं० ? 

गोतसा ! नेरहयाणं प्रसुमा पोग्गला, प्रसुसे पोग्गलपरिणाम्रे, से तेणदु णं० । 


[४-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से नेरयिकों के (स्थान में) उद्योत नहीं होता, भ्रन्धकार 
होता है ? 


[४-२ उ.] गौतम ! नैरयिक जीवों के प्रशुभ पुदूगल शौर अ्रशुभ पुदूगल परिणाम होते हैं, इस 
कारण से वहाँ उद्योत नहीं, किन्तु भ्रन्धकार होता है । 

५. [१] भ्रसुरकुमाराणं मते ! कि उज्जोते, भ्रंधकारे ? 

गोयमा ! असुरकुमाराणं उज्जोते, नो अंधकारे । 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! भ्रसुरकुमारों के क्या उद्योत होता है, अथवा भ्रन्धकार होता है ? 

[५-१ उ.] गौतम ! भ्रसुरकुमारों के उद्योत होता है, अन्धकार नहीं होता । 

[२] से केणट्र णं० ? 

गोतमा ! ध्सुरकुमाराणं सुभा पोग्गला, सुभे पोग्गलपरिणामे, से तेणट्ु ण॑ एवं बच्चति० । 


[५-२ प्र.] भगवन्‌ ! यह किस कारण से कहा जाता है (कि श्रसुरकुमारों के उद्योत होता 
है, अन्धकार नहीं ? ) 


[५-२ उ ] गोतम ! असुरकुमारों के शुभ पुदूगल या शुभ परिणाम होते हैं; इस कारण से 
कहा जाता है कि उनके उद्योत होता है, भ्रन्धकार नहीं होता । 


[३] एवं जाब' थणियाणं । 


[५-३] इसी प्रकार (नागकुमार देवों से लेकर) स्तनितकुमार देवों तक के लिए कहना 
चाहिए । 

६. पुडविकाइया जाव' तेइंदिया जहा नेरइया । 

[६] जिस प्रकार नैरयिक जीवों के (उद्योत-प्रन्‍्धकार के) विषय में कथन किया, उसी प्रकार 
पृथ्वीकायिक जीवों से लेकर त्रीन्द्रिय जीवों तक के विषय में कहना चाहिए । 


१. 'जाब' पद नागकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक का सूचक हैँ । 
२. यहाँ जाथ पद पृथ्वीकायादि पाँच स्थावर से लेकर द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय जीवों तक का सूचक है । 


श्प्४ड ] [ ध्यास्याप्रशनप्तितूत् 
७. [१] चर्डारविमाणं भ ते ! कि उज्जोते, अंधकारे ? 
गोतमा ! उज्जोते वि, अंबकारे वि । 


[७-१ प्र.] भगवन्‌ ! चतुरिन्द्रिय जीवों के क्या उद्योत है प्रथवा प्रन्धकार है ? 

[७-१ उ.] गौतम ! चतुरिन्द्रिय जीवों के उद्योत भी है, श्रन्धकार भी है । 

(२] से कणटु णं० ? 

गोतमा ! चतुरिदियाणं सुभाउसुभा पोग्गला, सुभाजउसुमे पोग्गलपरिणामे, से तेणटू णं० । 

[७-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से चतुरिन्द्रिय जीवों के उद्योत भी है, अन्धकार भी है ? 
[७-२ उ.] गौतम ! चतुरिन्द्रिय जीवों के शुभ भ्रौर भ्रशुभ (दोनों प्रकार के) पुद्गल होते 


हैं, तथा शुभ झौर अशुभ पुद्गल परिणाम होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है, कि उनके उद्योत भी 
है और अन्धकार भी है । 


८. एवं जाव" मणस्साणं। 
[८] इसी प्रकार (तियंज्चपड्चेन्द्रिय भोर) यावत्‌ मनुष्यों तक के लिए कहना चाहिए । 
&६. बाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा भ्रसुरकुमारा । 


[९] जिस प्रकार असुरकुमारों के (उद्योत-अन्धकार) के विषय में कहा, उसी प्रकार वाण- 
व्यन्तर, ज्योतिष्क और बैमानिक देवों के विषय में भी कहना चाहिए । 


बिवेचन--जोबोस दण्डक के जोवों के उद्योत-प्रन्धकार के विषय में प्ररूपणा - प्रस्तुत सात 
सूत्रों (सू. ३ से € तक) में नेरयिक जीवों से लेकर वेमानिक देवों तक के उद्योत झ्लौर प्रन्धकार के 
सम्बन्ध में कारण-पूर्वक संद्धान्तिक प्ररूपणा की गई है । 


उद्योत शोर भ्रन्धकार के कारण : शुभाशुम पुवृगल एवं परिणाम--कक्‍यों श्रौर कैसे ?-- 
शास्त्रकार ने दिन में शुभ शोर रात्रि में अ्रशुभ पुदूगलों का कारण प्रकाश भ्रौर अन्धकार बतलाया 
है, इसके पीछे रहस्य यह है कि दिन में सूर्थ की किरणों के सम्पर्क के कारण पुदूगल के परिणाम शुभ 
होते हैं, किन्तु रात्रि में सूंकिरण-सम्पर्क न होने से पुद्गलों का परिणमन प्रशुभ होता है । 

नरकों में पुदूगलों की शुभता के निर्ित्तभूत्त सूर्यक्तिरणों का प्रकाश नहीं है, इसलिए वहाँ 
भ्रन्धकार है । पृथ्वीकायिक से लेकर त्रीन्द्रिय तक के जीव, जो मनुष्यक्षेत्र में हैं, और उन्हें सूर्ये- 
किरणों आ्रादि का सम्पर्क भी है, फिर भी उनमें श्रन्धकार कहा है, उसका कारण यह है कि उनके 
चक्षुरिन्द्रिय न होने से दृश्य वस्तु दिखाई नहीं देती, फलत: शुभ पुद्गलों का कार्य उनमें नहीं होता, 
उस भ्रपेक्षा से उनमें भ्रशुभ पुदुगल हैं; श्रत: उनमें अन्धकार ही है। चतुरिन्द्रिय जीवों से लेकर 
मनुष्य तक में शुभाशुभ दोनों पुद्गल होते हैं, क्योंकि उनके आँख होने पर भी जब रविकिरणादि का 
सद्भाव होता है, तब हृश्य पदार्थों के ज्ञान में निमित्त होने से उनमें शुभ पुद्गल होते हैं, किन्तु 








१. यहाँ 'जाव' पद से तियंड्चपंचेन्द्रियों एवं मनुष्यों का ग्रहण करना चाहिए । 
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रविकििरणादि का सम्प्क नहीं होता, तब पदार्थशान का अजनक होने से उनमें झशुभ पुदूगल होते 
हैं। भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवों के रहने के प्राश्रय (स्थान) श्रादि की 
भास्वरता के कारण वहाँ शुभ पुद्गल हैं, प्रतएवं अ्न्धकार नहीं उद्योत है ।१ 


आोबीस दण्डकों में समयादि काल-ज्ञानसम्बन्धी प्रूपरता--- 

१४. [१] अस्थि णं भते ! मेरइयाणं तत्यवयाणं एवं पण्भायति, त॑ं जहा--समया ति या 
झावलिया ति था जाव* श्रोसप्पिणो ति वा उल्सप्पिणो तिवा ? 

जो इणट्ट समहू । 

[१०-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वहाँ (नरकक्षेत्र में) रहे हुए नेरयिकों को इस प्रकार का प्रज्ञान 
(विशिष्ट ज्ञान) होता है, जैसे कि--(यह) समय (है), आवलिका (है), यावत्‌ (यह) उत्सपिणी काल 
(या) अवससपिणी काल (है) ? 

[१०-१ उ.] गौतम ! यह भर्थ समर्थ (शक्य) नहीं है। (प्रर्थात्‌-वहाँ रहे हुए नैरयिक 
जीवों को समयादि का प्रज्ञान नही होता । ) 

[२] से केणट्रु णं जावे समया ति वा आवलिया ति वा जाव झोसप्पिणो ति वा उस्सप्पिणों 
तिया? 

गोयमा ! इहूं तेसि साणं, हहूं तेसि पमाणं, इहूं तेलि एवं पण्णायति, त॑ं जहा--समया ति वा 
जाव उस्तप्पिणी ति वा। से तेणट्रु णं जाब नो एवं पण्णायति, तं जहा--सभया ति वा जाव उस्सप्पिणी 
तिवा। 


[१०-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से नरकस्थ नेरयिकों को समय, आवलिका, यावत्‌ 
उत्सपिणी-प्रवसपिणों काल का प्रज्ञान नहीं होता ? 


[१०-२ उ.] गौतम ! यहाँ (मनुष्यलोक में) समयादि का मान है, यहाँ उनका प्रमाण है, 
इसलिए यहाँ (मनुष्य क्षेत्र में) उनका (समयादि का) ऐसा प्रज्ञान होता है कि--यह समय है, यावत्‌ 
यह उत्सपिणीकाल है, (किन्तु नरक में न तो समयादि का मान है, न प्रमाण है और न ही प्रज्ञान 
है ।) इस कारण से कहा जाता है कि नरकस्थित नेरयिकों को इस प्रकार से समय, आवलिका यावत्‌ 
उत्सपिणी-भ्रवसपिणी-काल का प्रज्ञान नहीं होता । 


११. एवं जाव पंज्ेंदिपतिरिक्सजोणियाणं । 

[११] जिस प्रकार नरकस्थित नैरयिकों के (समयादिप्रज्ञान के) विषय में कहा गया है; 
१. भगवती सूत्र प्र. वृत्षि, पत्रांक २४७ 
२. यहाँ 'जाब' पद से लव, स्तोक, मुह्ते, दिवस, मास इत्यादि समस्त काल-विभागसूचक श्रवसपिणीपयंन्त 


शब्दों का कथन करना चाहिए | 
३. 'जाब' पद यहाँ समग्न प्रश्त वाक्य पुन: उच्चारण करने का सूचक हैं । 


५१६] [ व्यात्याप्रशप्तिुल 


उप्ती प्रकार (भवनपति देवों, स्थावर जीवों, तोन विकलेन्द्रियों से ले कर) यावत्‌ पंचेन्द्रिय तियेंग्योनिक 
जीवों तक के लिए कहना चाहिए । 


१२. [१] अ्रत्यि णं मते ! सणस्साणं इहगताण एवं पण्णायति, तं जहा--समया ति बा 
जाव उस्सप्पिणी तिथा ? 

हूँता, प्रत्थि । 

[१२-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या यहाँ (मनुष्यलोक में) रहे हुए मनुष्यों को इस प्रकार का प्रशान 
होता है, कि (यह) समय (है,) अथवा यावत्‌ (यह) उत्सपिणीकाल (है) ? 

[१२-१ उ.] हाँ, गौतम ! (यहाँ रहे हुए मनुष्यों को समयादि का प्रज्ञान) होता है । 

[२] से केंणट्ट णं० 7 

गोतमा ! इहूं तेसि मां, इहूँ तेस परमाणं, हहं चेव तेसि एवं पण्णायति, त॑ जहा--समया ति 
वा जाव उस्सप्पिणी ति वा । से तेणट्टु णं० । 


[१२-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से (ऐसा कहा जाता है) ? 

[१२-२ उ.] गौतम ! यहाँ (मनुष्यलोक में) उनका (समयादि का) मान है. यहाँ उनका 
प्रमाण है, इसलिए यहाँ उनको उनका (समयादि का) इस प्रकार से प्रज्ञान होता है, यथा--यह समय 
है, या यावत्‌ यह उत्सपिणीकाल है । इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहे हुए मनुष्यों को 
समयादि का प्रज्ञान होता है । 


१३. वाणसंतर-जोतिस-वेसाणियाण जहा नेरइयाणं । 


[१३] जिस प्रकार नैरथिक जीवों के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार वाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क एवं वेमानिक देवों के (समयादिप्रज्ञान के) विषय में कहना चाहिए । 


विवेचन--चोबोस दण्डक के जोवों में समयाविकाल के ज्ञानसग्बन्धी प्ररूपणा--प्रस्तुत चार 
सूत्रों (सू. १० से १३ तक) में नेरयिक से लेकर वेमानिक तक के जीवों में से कहाँ-कहाँ किन-किन 
जीचों को समयादि का ज्ञान नहीं होता, किनको होता है ? और किस कारण से ? यह निरूपण 
किया गया है! 


निष्कर्षं--चोबीस दण्डक के जीवों में से मनुष्यलोक में स्थित मनुष्यों के श्रतिरिक्त मनुष्यलोक- 
बाह्य किसी भी जीव को समय आ्रावलिका झ्रादि का ज्ञान नहीं होता; क्योंकि वहाँ समयादि का मान- 
प्रमाण नहीं होता है । समयादि की प्रभिव्यक्ति सूर्य की गति से होती है भौर सूर्य की गति मनुष्यलोक 
में ही है, नरकादि में नहीं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि मनुष्यलोक स्थित मनुष्यों को ही समयादि 
का ज्ञान होता है; मनुष्यलोक से बाहर समयादि कालविभाग का व्यवहार नहीं होता । यद्यपि 
मनुष्यलोक सें कितने ही तियंच-पंचेन्द्रिय, भवनपति, वाणव्यन्तर, झौर ज्योतिष्कदेव हैं, तथापि वे 
स्वल्प हैं भर कालविभाग के भ्रव्यवहारी हैं, साथ ही मनुष्यलोक के धाहर बे बहुत हैं। भरत: उन 


पंश्रम शतक : उह शक-९ ] [५१७ 


बहुतों की अपेक्षा से यह कहा गया है कि पंचेन्द्रियतियंच, भवनपतिति, वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्कदेव 
समय भादि कालविभाग को नहीं जानते ।* 

मान झौर प्रमाण का हथ--समय, प्रावलिका आदि काल के विभाग हैं। इनमें श्रपेक्षाकृत 
सूक्ष्म काल 'मान' कहलाता है, भोर अपेक्षाकृत प्रकृष्ट काल 'प्रमाण' । जैसे--'मुह्त्ते' मान है, मुहत्त 
की भपेक्षा सुक्ष्म होने से 'लव' 'प्रमाण' है। लव की श्रपेक्षा 'स्तोक' प्रमाण है भ्रौर स्तोक की भ्रपेक्षा 
लब' मान है। इस प्रकार से समय' तक जान लेना चाहिए | 


पाहर्यापत्य स्थविरों हारा भगवान्‌ से लोक-सम्बन्धी शंका-समाधान एवं पंचमहाव्रत धर्म 
सें समपंरा--- 

१४. [१] तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावच्चिज्जा येरा भगवंतों जेणेव समणे भगवं 
महावोरे तेणेब उवागरछ॑ति, तेणेव उवागच्छित्ता समणस्स मगवध्रो महावीरस्स प्रदूरसामंते ठिण्चा एवं 
बवासी--से नणं मते ! असंखेस्जे लोए, झणंता रातिविया उप्परज्जिसु या उप्पज्ञंति वा उप्पज्मिस्संति 
था ?, विगच्छितु वा विगच्छंति वा विगच्छिस्संति वा ), परित्ता रातिदिया उप्पण्जिसु भरा उप्पर्यंति 
वा उप्पज्जिस्संति वा ? विमश्छिंतु वा ३ ? 

हुंता, श्रज्जो ! अ्रसंखेज्जे लोए, भ्रणंता रातिदिया० त॑ चेव । 


[१४-९१ प्र.| उस काल और उस समय में पाश्वापत्य (पाश्वनाथ भगवान्‌ के सन्‍्तानीय शिष्य) 
स्थविर भगवन्त, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावोर थे, वहाँ आए । वहाँ भ्रा कर वे श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर से अदूरसामन्त (पर्थात्‌-न बहुत दूर और न बहुत निकट; श्रपितु यथायोग्य स्थान पर) खड़े 
रह कर इस प्रकार पूछने लगे--भगवन्‌ ! प्रसंख्य लोक में क्‍या अ्रनन्त रात्रि-दिवस उत्पन्न हुए है, 
उत्पन्न होते है और उत्पन्न होंगे; तथा नष्ट हुए है, नष्ठ होते हैं और नष्ट होंगे ? श्रथवा परिमित 
(नियत परिमाण वाले) रात्रि-दिवस उत्पन्न हुए है, उत्पन्न होते हैं श्रौर उत्पन्न होंगे; तथा नष्ट हुए 
हैं, नष्ट होते हैं और नष्ट होंगे ? 

[१४-१ उ.] हाँ, प्रार्यो ! असंख्य लोक में प्रनन्‍्त रात्रि-दिवस उत्पन्न हुए हे, उत्पन्न होते है, 
यावत्‌ उपयु क्त रूप सारा पाठ कहना चाहिए । 

[२] से केणदु णं जाव विगल्छिस्संति वा ? से नृणं मे ध्ण्जो ! पासेणं ध्ररहया पुरिसावाणी- 
एणं “सासते लोए बइते भ्रणादीए प्रणबदग्गे परितते परिवड़े; हेट्टा विल्थिण्णे, सज्के संखित्ते, उप्यि 
विश्ताले, :अहे पलियंकसंठिते, मज्|के वरवहरबिग्गहिते, उप्पि उद्धमुइंगाकारसंठिते। तंसि थ ण॑ं 
सासयंसि लोगंसि प्रणादियंसि झ्रणवदग्गंसि परित्तंति परिवुडसि हेट्टा विश्थिण्णंसि, मज्के संखित्तंति, 
१. (क) भगवती सूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक २४७ 

(ख) 'मेदप्रद्तिण नित्यगतयों नुलोके', “तत्कुत. कालविभाव:, “बहिरवस्थिता:--तत्वा्थंसूत्र श्र. ४ 
सू. १४-१५-१६ | 
२. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्रांक २४७ 





भपृ८ ] [ ध्याव्याप्रशप्तिसृत्र 


उन्पि जिसालंसि, ग्हे पलियंकर्सठियंसि, सज्मे बरबइरविस्गहिपंसि, उप्पि उद्धणइंग्राकार॒संठियंसि 
झणंता जोबचणा उप्पण्जिसा उप्पण्जिला निलीयंति, परित्ता जीवधणा उप्पज्जिला उप्पग्जिसा 
निलोयंति । से भू उप्पस्ते विगते परिणए पग्रजीवे!हि लोक्कति, पलोक्कइ । जे लोक्कइ से लोए ? 

हुंता, भगयं ! ' । से तेणट्ट णं भ्रज्जो ! एवं वध्यति असंखेज्जे त॑ चेब! । 


[१४-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से अ्रसंख्य लोक में प्रनन्त रात्रि-दिवस उत्पन्न यावत्‌ 
नष्ट होंगे ? 


[१४-२ उ.] हे भ्रार्यो ! यह निश्चित है कि श्रापके (गुरुस्वरूप) पुरुषादानोय (पुरुषों में प्राह्म ), 
भ्रहत्‌ पाइर्वनाथ ने लोक को शाश्वत कहा है। इसी प्रकार लोक को अ्नादि, अनवदग्न (श्रनन्त), 
परिमित, भ्रलोक से परिवृद (घिरा हुग्रा), नीचे विस्तीणं, मध्य में संक्षिप्त, और ऊपर विशाल, तथा 
नीचे पत्यंकाकार, बीच में उत्तम वज्ञाकार प्रौर ऊपर ऊध्वंगृदंगाकार कहा है। उस प्रकार के शाश्वत, 
अनादि, भ्रनन्त, परित्त, परिवृत, नीचे विस्तीर्ण, मध्य में संक्षिप्त, ऊपर विशाल, तथा नीचे पल्यंकाकार, 
मध्य में उत्तमवज्ञाकार और ऊपर ऊध्वंमृदंगाकारसंस्थित लोक में भ्रनन्त जीवघन उत्पन्न हो-हो कर 
नष्ट होते हैं श्रौर परित्त (नियत असंख्य) जीवधघन भी उत्पन्न हो-हो कर विनष्ट होते हें। 
इसीलिए ही तो यह लोक भूत है, उत्पन्न है, विगत है, परिणत है। यह, भ्रजीबों (अपनी सत्ता को 
धारण करते, नष्ट होते, भर विभिन्न रूपों में परिणत होते लोक के ग्रनन्यभूत पुद्गलादि) से 
लोकित--निद्िचत होता है, तथा यह (भूत झादि धर्म वाला लोक) विशेषरूप से लोकित--निश्चित 
होता है । 'जो (प्रमाण से) लोकित--श्रवलोकित होता है, वही लोक है न ?” (पाइरवपत्य स्थविर--) 
हाँ, भगवन्‌ ! (वही लोक है ।) इसी कारण से, हे भ्रार्यों ! ऐसा कहा जाता है कि श्रसंख्य लोक में 
(अनन्त रात्रिदिवस”““”““यावत्‌ परिमित रात्रि-दिवस यावत्‌ विनष्ट होंगे। ) इत्यादि सब पूर्वबत्‌ 
कहना चाहिए । 

[३] तप्पश्निति च णं ते पासावच्चेज्जा थेरा भगवंतो समर मगवं महावोरं परचभिजाणंति 
सख्वण्णु सव्वदरिसि' । 

[१४-३| तब से वे पारश्वापत्य स्थविर भगवन्त श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को सर्वज्ञ 
झौर सर्वदर्शी जानने लगे । * 

१५. [१] तए ण॑ ते थेरा सगवंतो समर्ण सगवं महाथीरं बंदति नमंसंति, २ एवं वदासो-- 
इच्छामो णं भते ! तुब्भ अंतिए चाउज्जामाशो धम्माप्रो पंचमहुव्वइयं सप्पडिक्कसणं धस्म॑ उवसंप- 
ज्जित्ताणं विहरित्तए । 

[१५-१] इसके पश्चात्‌ उन (पार्ड्वापत्य) स्थविर भगवन्तों ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 


वन्दत-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके वे इस प्रकार बोले--'भगवन्‌ चातुर्याम धर्म के बदले 
हम आपके समीप प्रतिक्रमण सहित पंचमहाब्रतरूप धर्म को स्वीकार करके विचरण करना चाहते हैं । 


१. यहाँ 'लोक' के पूर्वसूचित समग्र विशेषण कहने चाहिए । 


पंचम शतक : उद्देशक-९ ] [५१९ 
[२] 'भहासुहं दे वाणुप्पिया ! मा पडिबंध करेह ।' 


[१५-२ भगवान्‌ू--] 'देवानुप्रियो ! जिस प्रकार भापको सुंख हो, बसा करो, किन्तु प्रतिबन्ध 
(शुभ कार्य में डील या रुकावट) मत करो ।' 


१६. तए ज॑ ते पालावशस्चिजजा बेरा मगवंतों जावब” चरिमेहि उत्सासनिस्सासेहि सिद्धा 
जाव' सय्यवुन्खप्पह्ीणा, हत्येमइया दया द वलोगेसु उवयस्ता । 


[१६] इसके परचात्‌ वे पा्र्वापत्य स्थविर भगवन्त,”””यावत्‌ भ्रन्तिम उच्छृवास-नि:इवास 
के साथ सिद्ध हुए यावत्‌ सर्वंदुःखों से प्रहीण (मुक्त-रहित) हुए झौर (उनमें से) कई (स्थविर) 
देवलोकों में देवरूप में उत्पन्न हुए । 

विवेखचन--पार्श्वापत्य स्थविरों द्वारा सगवान्‌ से लोक-सम्बन्धी शंका-समाधान एवं पंचमह।व्त- 
धर्म में समपंण--प्रस्तुत तीत सूत्रों द्वारा शास्त्रकार ने पाइ्वनाथशिष्य स्थविरों के भगवान्‌ महावीर 
के पास लोक सम्बन्धी शंका के समाधानार्थ प्रागमन से लेकर उनके सिद्धिगमन या स्वर्गगमन तक का 
बृत्तान्त प्रस्तुत किया है । 


पार्श्वापत्य स्थबिरों हारा कृत दो प्रश्नों का प्राशय--( १) स्थविरों द्वारा पूछे गए प्रथम प्रइन 
का आशय यह है कि जो लोक भ्रसंख्यात प्रदेशवाला है, उसमें अनन्त राति-दिवस (काल), कैसे हो या 
रह सकते हें ? क्योंकि लोकरूप झ्राधार अ्रसंख्यात होने से छोटा है भौर राजिदिवसरूप श्राधेय अनन्त 
होने से बड़ा है। श्रतः छोटे आधार में बड़ा आधेय कैसे रह सकता है ? (२) दूसरे प्रश्न का भ्राशय 
यह है कि जब रात्रिदिवस (काल) प्रनन्त हैं, तो परित्त कंसे हो सकते हैं ? 


भगवान्‌ द्वारा दिये गए समाधान का प्राशय--उपयु क्त दोनों प्रश्नों के समाधान का भ्राशय यह 
है--एक मकान में हजारों दीपकों का प्रकाश समा सकता है, वेसे ही तथाविधस्वभाव होने से भ्रसंख्य- 
प्रदेशात्मक लोक में श्रनन्त जीव रहते हैं । वे जीव, साधारण शरीर की भ्रपेक्षा एक ही स्थान में, 
एक ही समय में, भ्रादिकाल में अनन्त उत्पन्न होते हे श्रौर प्रनन्‍त ही विनष्ट होते है । उस समय वह 
समयादिकाल साधारण दरीर में रहने वाले अनन्तजीबों में से प्रत्येक जीव में विद्यमान है, तथंव 
प्रत्येक शरीर में रहने वाले परित्त (परिमित) जीवों में से प्रत्येक जीव में विद्यमान है। क्योंकि वह 
समयादि काल में जीवों की स्थिति पर्यायरूप है। इस प्रकार काल श्रनन्त भी हुभ्ा भ्ौर परित्त भी 
हुआ । इसी कारण से कहा गया--असंख्यलोक में रात्रिदिवस श्रनन्त भी हैं, परित्त भी । इसी प्रकार 
तीनों काल में हो सकता है । 


लोक झनन्‍्त भी है, परित्त भी; इसका तात्पयं--भगवान्‌ महावीर ने अपने पूर्वज पुरुषों में 
माननीय (झादानीय) तीर्थंकर पाइबेनाथ के मत का ही विश्लेषण करते हुए बताया कि लोक शाश्वत 
एवं प्रतिक्षण स्थिर भी है और उत्पन्न, विगत (विनाजश्ञी) एवं परिणामी (निरन्वय विनाक्षी नहीं 
किन्तु विविधपर्यायप्राप्त) भी है । वह अनादि होते हुए भी भ्रनन्त है। भ्रनन्त (श्रन्तरहित) होते 
हुए भी प्रदेशों की भ्रपेक्षा से परित्त (परिमित--प्रसंख्येय) है । 
१. लजाब' पद से यहाँ निर्वाणमामी मुनि का वर्णन करना चाहिए | 
२. 'जाव' पद से यहाँ 'डुढ़ा परिनिष्छुडा' आदि पद कहने चाहिए । 


४२० ] [ व्यायवाप्रशप्तिसृत्र 


झनस्त जीवचन और परिस जोवधन--अनन्त जीवधन का भर्थ है--परिभाण से प्रनन्त 
प्रथवा जीवसन्तति की भ्रपेक्षा अनन्त । जीवसंतति का कभी प्रन्त नहीं होता इसलिए सूक्ष्मादि 
साधारण शरीरों की श्रपेक्षा तथा संतति की शपेक्षा जीव भ्रनन्त हैं । वे भ्रनन्तपर्याय-समूहरूप होने से 
तथा असंख्येयप्रदेशों का पिण्डरूप होने से घन कहलाते हैं । ये हुए प्रनन्‍्त जीवधन । तथा प्रत्येक घरीदर 
वाले भूत भविष्यत्काल की संतति की भ्रपेक्षा से रहित होने से पूर्वोक्तरूप से परित्त जीवघन कहलाते 
हैं। चू कि अनन्त और परित्त जीवों के सम्बन्ध से रात्रि-दिवसरूप कालविशेष भी भ्रनन्त और परित्त 
कहलाता है । इसलिए श्रनन्‍्त जीवरूप लोक के सम्बन्ध से राजिदिवसरूप कालविशेष भी भ्रतन्त हो 
जाता है भौर परित्त जीवरूप लोक के सम्बन्ध से राजिदिवसरूप कालविशेष भी परित्त हो जाता है। 
झ्रत: इन दोनों में परस्पर विरोध नहीं है ।* 


चातुर्याम एवं सप्रतिक्रमण पंचमहात्रत में प्रन्तर--सर्वेथा प्राणातिपात, मृषावाद, श्रदत्तादात 
झ्रौर बहिद्धादान का त्याग चातुर्याम धर्म है, और सर्वथा प्राणातिपात, मृषावाद, श्रदत्तादान, मैथुन 
और परिग्रह से विरमण पंचमहात्रत धर्म है। बहिद्धादान में मंथुन भौर परिग्रह दोनों का समावेश हो 
जाता है । इसलिए इन दोनों प्रकार के धर्मों में विशेष अन्तर नहीं है। भरत श्रौर ऐरबत क्षेत्र के 
२४ तीर्थंकरों में से प्रथम श्रौर भ्रल्तिम तीर्थंकरों के सिवाय बीच के २२ तीर्थंकरों के शासन में तथा 
महा विदेह क्षेत्र में चातुर्याम प्रतिक्मणरहित (कारण होने पर प्रतिक्रमण) धर्म प्रवृत्त होता है, किन्तु 
प्रथम भ्रौर अन्तिम तीर्थंकरों के शासन में सप्रतिक्रमण पंचमहाकब्रत धर्म प्रवृत्त होता है ।९ 


१७--कइविहा ण॑ भंते ! देवलोगा पण्णसा ? 
भोयमा ! चउण्यिह्ा बेंबलोगा पण्णला, त॑ जहा--भवणवासी-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिय- 
भेएणं । भवणवासों दसविहा, वाणमंतरा भ्रह्ुविहा, जोइसिया पंचविहा, वेमाणिया दुविहा । 


[१७ प्र.] भगवन्‌ ! देवगण कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 


[१७ उ.] गौतम ! देवगण चार प्रकार के कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं--भवनवासी, 
वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वेमानिक के भेद से (चार प्रकार होते हैं।) भवनवासी दस प्रकार के 
हैं । वाणव्यन्तर आ्राठ प्रकार के हैं, ज्योतिष्क पांच प्रकार के हैं और वैमानिक दो प्रकार के हैं । 


विवेखन--देवलोक झोर उसके भेद-प्रमेदों का निरुषण--प्रस्तुत सूत्र में देवगण के मुख्य चार 
प्रकार और उनमें से प्रत्येक के प्रभेदों का निरूपण किया गया है । 


देवलोक का तात्पयं- प्रस्तुत प्रसंग में देवलोक का भ्र्थ--देवों का निवासस्थान या देवक्षेत्र 


१. (क) भगवती सूत्र श्र. वृत्ति पत्रांक २४८५-२४९ (ख्) भगवती हिन्दी विवेचन भा. २ पृ. ९२५ 
२. (क) भगवती० हिन्दी विवेचन भा. २ पृ. ९२७, (ख) भगवती. श्र. वृत्ति. पत्रांक २४९ 
(ग) सपडिक्कमणो धम्मो, पुरिमस्स पच्छिमस्स य॑ जिणस्स । मज्िमगाण जिणाणं, कारणजाएं पडिक्कमर्ण । 
(घ) मूलपाठ के इस उल्लेख से यह स्पष्ट हैं कि भगवान्‌ महावीर एवं भ्रहंत्‌ पाश्वंनाथ एक हो परम्परा के 
तीर्थंकर हैं, यह तथ्य पार्श्वापत्य स्थविरों को ज्ञात न था। इसी कारण प्रथम साक्षात्कार में वे भगवान्‌ 
महावीर के पास प्राकर वन्दना-नमस्कार किये बिना झथवा विनय भाव व्यक्त किये बिना ही उनसे 
प्रश्न पूछते हैं। --जैनसा हित्य का बुहद्‌ इतिहास भा. १ पृ. १९७ 


पंचम शतक : उदह शक-९ ] [ भर१ 


नहीं, भ्रपितु देव-समूह या देवनिकाय ही यथोचित है; क्‍योंकि यहाँ प्रश्त के उत्तर में देवलोक के भेद 
न बताकर देवों के भेद-प्रभेद बताए हैं ! तत्त्वार्थंयूत्र में देवों के चार निकाय बताए गए हैं ।१ 
भवनवासी देवों के दस भेद--१. प्रसुरकुमार, २. नागकुमार, ३. सुवर्ण (सुपर्ण)कुमार, 
४. विद्युत्कुमार, ५. भ्रग्निकुमार, ६. द्ीपकुमार, ७. उदधिकुमार, ८. दिशाकुमार, ९. पवन॑- 
कुमार और १०. स्तनितकुमार । 
वाणव्यन्तर देवों के श्राठ मेद--किन्न र, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षत, भूत भ्रौर 
पिशाच । 
ज्योतिष्क देवों के पांछ सेद--सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र भौर प्रकीर्णक तारे । 
वेसानिक देवों के दो मेव--कल्पोपपन्न श्ौर कल्पातोत। पहले से लेकर बारह॒वें देवलोक 
तक के देव 'कल्पोपपन्न' और उनसे ऊपर नौ ग्रेवेयक एवं पंच शअ्रनुत्तरविमानवासी देव 'कल्पातीत' 
कहलाते हैं ।* 
किमिय॑ रायगिहूं ति य, उज्जोए अंधकार-समए थ । 
पासंतिवासि-पुष्छा,. राइंबिय. बेबलोया य।। 
उद्देंशक की संग्रह-गाथा 
[१८ गाथाथं| राजगृह नगर क्‍या है ? दिन में उद्योत भौर रात्रि में भ्रन्धकार क्यों होता 
है ? समय श्रादि काल का ज्ञान किन जीवों को होता है, किनको नहीं ? रात्रि-दिवस के विषय में 
पाइवेजिनशिष्यों के प्रघत श्लौर देवलोक विषयक प्रइन; इतने विषय इस नौवें उहं शक में कहे गए हैं । 


॥ पंचम शतक : नवम उद्देशक समाप्त ॥। 


१. (क) “देवाश्चतुनिकाया:'--त्तवाथसूत्र श्र. ४ सू. १ (थे) सगवती. (हिंदी विवेचन) भा. २, पृ. ९२९ 
२. (क) तत्त्वार्थसृत्र श्र. ४ सू. १९, १२, १३, १७-१८. (ख) भगवती. (हिन्दी विवेचन) भा. २, पृ. ९२९ 


दसभो उद्देसओ : “चंपाचंदिसा' 


दशम उद्देशक ; “चम्पा-चन्द्रमा' 


[१] तेण॑ कालेण तेणं समाएण॑ चंपा जाम 'णयरो, जहा पढिमिललो उद्देसप्रो तहा णेयण्बो 
एसो वि, णवरं थंबिसा भाणियव्वा । 

[१] उस काल झौर उस समय में चम्पा नाम की नगरी थी। जैसे (पंचम शतक का) प्रथम 
उहं शक कहा है, उसी प्रकार यह उहं शक भी कहता चाहिए। विशेषता यह है कि यहाँ “चन्द्रमा' 
कहना चाहिए । 

विवेधन--अम्बूद्वीप में चन्द्रमा के उदय-अस्त प्रावि से सम्बन्धित श्रतिवेशपुर्वेक वर्णन-- 
प्रस्तुत उ््द शक के प्रथम सूत्र में चम्पानगरी में श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररूपित चन्द्रमा का 
उदय-भ्रस्त-सम्बन्धी वर्णन, पंचम शतक के प्रथम उ्द शक (चम्पा-रवि) में वणित सूर्य के उदय-भ्रस्त 
सम्बन्धी वर्णन का हवाला देकर किया गया है । 

चस्पा-वख मा--चन्द्रमा का उदय-प्रस्त-सम्बन्धी प्रर्ूपषण श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा 
चम्पा नगरी में किया गया था, इसलिए इस उदेशक का नाम “चम्पा-चन्द्रमा' रखा गया है । रवि के 
बदले चन्द्रमा नाम के भ्रतिरिक्त सारा ही वर्णन सूर्य के उदयास्त वर्णनवत्‌ समभना चाहिए । 


॥ पंचस शतक : दशस उहू शक समाप्त ॥ 


0 पंचस शतक सस्पूरां ॥| 


अनेध्यायकाल 
[स्व० प्राचायंप्रवर श्री आत्मारामजी म० द्वारा सम्पादित नन्‍्दीसूत्र से उदबत] 


स्वाष्याय के लिए झ्ागमों में जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रों का स्वाध्याय 
करना चाहिए । भ्रनध्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है । 


मनुस्मृति झादि स्मृतियों में भी श्रनष्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
वैदिक लोग भी वेद के अनध्यायों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य आर्ष ग्रन्थों का भी प्रनध्याय 
माना जाता है । जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्या संयुक्त होने के कारण, इन का भी 
शागमों में भ्रनध्यायकाल वर्णित किया गया है, जैसे कि-- 


दसविधे अंतलिक्खिते ग्रसज्भाएं पण्णत्त , त॑ं जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, निरघाते, 
जुब॒ते, जक्खालित्त , धूमिता, महिता, रगउर्घाते । 
दसविहे भोरालिते भ्रसज्कभातिते, तं जहा--अद्ठी, मंसं, सोणिते, भ्रसुतिसामंते, सुसाणसामंते, 
चंदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अंतो श्रोरालिए सरीरगे । 
“स्थानाडु सूत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गंथाण वा, निग्गंथीण वा चउहिं महापाडिवर्शाह सज्कायं करित्तएं, त॑ं जहा-- 
आझासाढपाडिवए, इंदमहापाडिवए, कत्तिअ्रपाडिवए, सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निग्गंथाण वा निर्गंथीण 
वा, चउहिं संभाहि सज्मायं करेत्तए, त॑ जहा--पडिमाते, पच्छिमाते, मज्भण्हे, भ्रड्ढरत्त । कंप्पइ 
निग्गंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्‍्कालं सज्कायं करेत्तए, तं जहा--पुव्वण्हे, अवरण्हे, पश्नोसे, पच्चूसे । 
“स्थानाडु सूत्र, स्थान ४, उदश २ 
उपरोक्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस झाकाश से सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा श्ौर चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस अनध्याय माने 
गए हैं। जिनका संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे-- 
शाकाश सम्यन्धी दस प्रनध्याय 
१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पयेन्‍्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


२. दिग्दाहु--जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात ऐसा मालूम पड़े कि दिद्या में भ्राय सी 
लगी है, तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


गर्जन और विद्युत्‌ प्रायः ऋतु स्वभाव से ही होता है। भ्रतः भा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त प्रनध्याय 
नहीं माना जाता । 


४. निर्धात-बिना बादल के आ्राकाश्ष में व्यन्त रादिकृत घोर गजना होने पर, या बादलों सहित 
धाकाश में कड़कने पर दो पहर तक भ्रस्वाध्याय काल है । 

६ यूपक - शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा भोर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है। इन दितों प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

७, यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा, थोड़े थोड़े समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। ग्रतः झ्लाकाश में जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

८. घुमिकाकृष्ण--कारतिक से लेकर माघ तक का समय मेघों का गर्भभास होता है। इसमें 
धूज्र वर्ण की मृकष्म जलरूप घुध पड़ती है। वह घृमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह धु ध पड़ती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नहीं करता चाहिए । 

€. मिहिकाश्वेत--शीतकाल में श्वेत वर्ण का सूक्म जलरूप धुंध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक श्रस्वाध्याय काल है । 

१०. रज-उदवृधात--वायु के कारण आराकाश में चारों ओर धूलि छा जाती है। जब तक यह 
घूलि फैली रहती है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 

उपरोक्त दस कारण भ्राकाह् सम्बन्धी अस्वाध्याय के हैं । 


आऔदारिक सम्बन्धी दस अ्रनध्याय 

११-१२-१३ हड्डी मांत शोर रुधिर--पंचेन्द्रिय तियँच की हड्डी मांस और रुधिर यदि 
सामने दिखाई दें, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक श्रस्वाध्याय है। वृत्तिकार 
झास पास के ६० हाथ तक इन वस्तुग्नों के होने पर अस्वाध्याय मानते हैं । 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अ्रस्थि मांस भर रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। 
विशेषता इतनो है कि इनका अस्वाध्याय सो हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धर्म का अ्रस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवं बालिका के जन्म का शअ्स्वाध्याय क्रमशः 
सात एवं झाठ दिन पयंन्त का माना जाता है । 


१४. झशुलि--मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक भ्रस्वाध्याय है। 
१५ श्मशान--ध्मशानभूमि के चारों श्रोर सौ-सो हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है। 


१६. चन्द्रग्रहूण--चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य प्राठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पयन्त स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


१७. सूथप्रहण--सूर्यग्रहूण होने पर भी क्रमशः झाठ, बारह भौर सोलह प्रहर पर्य॑ग्त 
अस्वाध्यायकाल माना गया है। 


१८, पतन--किसी बड़े मान्य राजा प्रथवा राष्ट्रपुरुष का निधन होने पर जब तक उसकी 
दाहसंस्कार न हो तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए । भ्रथवा जब तक दूसरा अ्रधिकारी सत्तारूढ़ 
न हो तब तक शने: शने: स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजव्युदृप्रह--समीपस्थ राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए 
तब तक भोर उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करें । 

२०. धोदारिक शरोर--उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पड़ा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेबर पड़ा हो तो स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । 

प्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण झ्रौदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं । 

२१-२८- चार महोत्सव शोर चार महाप्रतिपदा--आ्राषाढपूणिमा, प्राश्विन-पूणिमा, कारतिक- 
पूणिमा भौर चेत्र-पूणिमा ये चार महोत्सव हैं। इन पूर्णिमाभ्नों के पश्चात्‌ झ्राने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हैं। इनमें स्वाध्याय करने का निषेध है । 

२९-३२. प्रातः, सायं, मध्याह्लु शोर अर्धरात्रि--प्रातः सूर्य उगने से एक घड़ो पहिले तथा एक 
घड़ी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घड़ी पहले तथा एक घड़ी पीछे । मध्याह् प्र्थात्‌ दोपहर में एक 
घड़ी श्रागे और एक घड़ी पीछे एवं अधेरात्रि में भी एक घड़ी भ्रागे तथा एक घड़ी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । 


१. श्री सेठ मोहनमलजी चोरडििया, मद्रास १ 

२. श्री गुलाबचन्दजी मांगीलालजी सुराणा, २ 
सिकन्दराबाद ३. 

- श्री पुखराजजी शिशोदिया, ब्यावर है. 

, श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरड़िया, बेंगलोर 

श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग. ४ 
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की आागम प्रकाशन ससिति, ब्यावर 


अर्थशहयोगी सदस्यों को शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


. श्री एस. किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास ६. 
. श्री कंवरलालजी बेताला, गोहाटी 

. श्री सेठ खींवराजजी चोरड़िया, मद्रास ७. 
. श्री गरुमानमलजी चोरड्िया, मद्रास छ 
. श्री एस. बादलचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 


श्री जे. दुलीचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 8. 
श्री एस. रतनचन्दजी चोरड़िया, मद्रास 

श्री जे. अन्नराजजी चोरडिया, मद्रास १०. 
. श्री एस. सायरचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री आर. शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी चोर- ११. 
डिया, मद्रास १२. 
- श्री सिरेमलजी हीराचन्दजी चोरड़िया, मद्रास १३. 
. श्री मिश्रीलालजी धनराजजी विनायकिया, 


स्तम्भ्न सदस्प 


श्री श्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १५. 
श्री जसराजजी गणेशमलजी संचेती, जोधपुर १६. 
श्री तिलोकचंदजी सागरमलजी संचेती, मद्रास 

- श्री पृषालालजी किस्तूरचंदजी सुराणा, कटंगी १७. 
श्री भार. प्रसन्‍नचन्दजी चोरड़िया, मद्रास. १८. 
' श्री दीपचन्दजी बोकड़िया, मद्रास १६ 
' श्री मूलचन्दजी चोरड़िया, कटंगी २०. 
: श्री वद्ध मान इन्डस्ट्रीज, कानपुर 

: श्री मांगीलालजी मिश्रीलालजी संचेती, दुर्ग. २१. 


सरक्षक 


श्री बिरदीचंदजी प्रकाशचंदजी तलेसरा, पाली 
श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूथा, पाली 


श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेड़ता सिटी 


. श्री ज्ञा० जड़ावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 


बागलकोट 

श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपड़ा, ब्यावर 
श्री मोहनलालजी नेमीचंदजी ललवाणी, 
चांगादोला 

श्री दीपचंदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोथरा, चांगा- 
टोला 

श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व. श्री सुगन- 
चंदजी भामड़, मदुरान्‍्तकम 

श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा 
(7.0.7.) जाड़न 

श्री थानचंदजी मेहता, जोधपुर 

श्री भैरुदानजी लाभचंदजी सुराणा, नागौर 
श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर 


ब्यावर 

श्री इन्द्रचंदजी बेद, राजनांदगांव 

श्री रावतमलजी भीकमचंदजी पगारिया, 

बालाघाट ग 

श्री गणेशमलजी धर्मीचंदजी कांकरिया, टंगला 

श्री सुगनचन्दजी बोकड़िया, इन्दौर 

श्री हरकचंदजी सागरमलजी बेताल), इन्दौर 

कक रघुनाथमलजी लिखमीचंदजी लोढ़ा, चांगा- 
ला 

श्री सिद्धफभरणजी शिखरचन्दजी बैद, चांगादोला 


सदस्य-नामावली ] 
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श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी कांठेड, पाली 

श्री के. पुखराजजी बाफणा, मद्रास 

श्री रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्ली 

श्री मोहनलालजी मंगलचंदजी पगारिया, रायपुर 
श्री नथमलजी मोहनलालजी लणिया, चण्डावल 
श्री भंवरलालजी गोतमचन्दजी पगारिया, 
कुशालपुरा 

श्री उसमचंदजी मांगीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 

श्री सुमेरमलजी मेड़तिया, जोधपुर 

श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टांटिया, जोधपुर 
श्री उदयराजजी पुखराजजी संचेती, जोधपुर 

श्री बादरमलजी पुखराजज़ी बंट, कानपुर 
श्रीमती सुन्दरबाई गोठी ७//० श्री जंवरी- 
लालजी गोठी, जोधपुर 


श्री रायचंदजी मोहनलालजी, जोधपुर 
श्री घेवरचंदजी रूपराजजी, जोधपुर 
श्री भंवरलालजी माणकचंदजी सुराणा, मद्रास 


श्री जंवरीलालजी भ्रमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर 
श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेडतासिटी 
श्री मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, ब्यावर 
श्री जसराजजी जंवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 
श्री नेमीचंदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 

श्री ताराचंदजी केवलचंदजी क्णाविट, जोधपुर 
श्री प्रासूमल एण्ड कं०, जोधपुर 

श्री पुखराजजी लोढ़ा, जोधपुर 


३३. श्रीमती सुगनीबाई ७/० श्री मिश्रीलालजी 


२२. श्री सागरमलजी नोरतमलजी पींचा, मद्रास 6. 
२३- श्री मोहतराजजी मुकनचन्दजी बालिया, 8. 
झहसदाबाद १०. 
२४. श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पाली ११. 
२५. श्री रतनचंदजी उत्तमचंदजी मोदी, ब्यावर. १२. 
२६. श्री धर्मीचंदजी भागचंदजी बोहरा, भूठा १३. 
२७. श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढ़ा, डोंडीलोहारा 
२५. श्री गुणचंदजी दलीचंदजी कटारिया, बेल्लारी (४ 
२९. श्री मूलचंदजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर  (*- 
३०. श्री सी० भ्रमरचंदजी बोथरा, मद्रास १६. 
३१. श्री भंवरीलालजी मूलचंदजी सुराणा, मद्रास १५ 
३२. श्री बादलचंदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर. १5 
३३. श्री लालचंदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन (५-: 
३४. श्री हीरालालजी पन्नाल(लजो चोपड़ा, अजमेर १९" 
३५. श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगाश्थया, 
बेंगलोर २१ 
३६. श्री भंवरीमलजी चोरड़िया, मद्रास र्२ 
३७. श्री भंवरलालजी गोठी, मद्रास श्र 
३२८. श्री जालमचंदजी रिखबचंदजी बाफना, श्रागरा २४ 
३९. श्री घेवरचंदजी पुखराजजी भुरठ, गोहाटी. १+- 
४०. श्री जबरचंदजी गेलड़ा, मद्रास २६: 
४१. श्री जड़ावमलजी सुगनचंदजी, मद्रास सो 
४२. श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास रेप. 
४३. श्री चेनमलजी सुराणा ट्रस्ट, मद्रास २६. 
४४. श्री लूणकरणजी रिखबचंदजी लोढ़ा, मद्रास २९ 
४५ श्री सपूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल ३२१ 
सहयोगी सदस्य के ध 
१. श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसी, मेड़तासिटी 
२. श्री छगेनीबाई विनायकिया, ब्यावर ३४. 
३. श्री पूनमचंदजी नाहुठा, जोधपुर ३४. 
४. श्री भंवरलालजी विजयराजजी कांकरिया,. ३६. 
विल्लीपुरम्‌ ३७. 
५. श्री मंवरलालजी चोपड़ा, ब्यावर 
६. श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, ब्यावर ३८ 
७. श्री बी. गजराजजी बोकड़िया, सलेम ३६९. 


सांड, जोधपुर 

श्री बच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 

श्री हरकचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्री देवराजजी लाभचंदजी मेड़तिया, जोधपुर 
श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलिया, 
जोधपुर 

श्री घेवरचन्दजी पारसमलजी टांटिया, जोधपुर 
श्री मांगीछालूजी चोरडिया, कुचेरा 


४२८ ] 


४०. 
४१. 
४२. 
४३. 
४४. 


४५. 
४६. 


४, 
एप. 
डह. 


श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 

श्री झओकचंदजी हेमराज जी सोनी, दुगे 

थी सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास 

श्री घीसूलालजी लालचंदजी पारख, दुर्ग 

श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट कं.) 
जोधपुर 

श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 

श्री प्र मराजजी मीठालालजी कामदार, 
बैंगलोर | 

श्री मंवरलालजी मूथा एण्ड सन्‍्स, जयपुर 
श्री लालचंदजी मोतीलालजी गादिया, बेंगलोर 
श्री भंवरलालजी नवरत्नमलजी सांखला, 
मेट्टूपालियम 


: श्री पुखराजजी छल्लाणी, करणगुल्ली 

: श्री आसकरणजी जसराज जी पारख, दुर्ग 
- श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 
. श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 


मेडतासिटी 


श्री घेवरचंदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मांगीलालजी रेखचंदजी पारख, जोधपुर 

- श्री मुन्नीलालजी मूलचंदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
* श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 

' श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेड़ता 


सिटी 


» श्री भंवरलालजी रिखवचंदजी नाहुठा, नागौर 
: श्री मांगीलालजी प्रकाशचन्दजी रुणवाल, मैसूर 
- श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया 

» श्री हरकचंदजी जुगराजजी बाफना, बैंगलोर 
श्री चन्दनमलजी प्रेमचंदजी मोदी, भिलाई 

« श्री भींवराजजी बाधमार, कुचेरा 


श्री तिलोकचंदजी प्रेमप्रकाशजी, भ्रजमेर 


: श्री विजयलालजी प्रेमचंदजी गुलेचछा, राज- 


नांदगाँव 


श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई 
श्री भंवरलालजी ड्‌ गरमलजी कांकरिया, 


भिलाई 


६६. 
३०, 


७१ 


७२. 
. श्री फतेहराजजी नेमीचंदजी कर्णावट, कलकत्त। 
७४. 


७५. 
७६. 


3७. 
उप. 


७६. 


प्०, 
८१. 
४२. 


८३. 


पड, 
८१. 
छः 


प७छ७. 
य्5ु, 


घर. 
६०. 
६१. 
€२. 
8३. 
& ४० 
६५. 


६६. 
६७. 


६. श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, 


[ सदस्य-तामाबली 


श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 
श्री वद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावकसंघ, 
दल्ली-राजहरा 

श्री चम्पालालजी बुद्धराजजो बाफणा, ब्यावर 
श्री गंगारामजी इन्द्रचंदजी बोहरा, कुचेरा 


श्री बालचंदजी थानचन्दजी भुरठ, 

कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री जंवरीलालजी शांतिलालजी सुराणा, 
बोलारम 

श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 

श्री पन्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 

श्री माणकचंदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला 

श्री चिम्मनसिहजी मोहनर्सिहजी लोढ़ा, ब्यावर 

श्री रिद्धफरणजी रावतमलजी भुरट, गौहाटी 

श्री पारसमलजी महावीरचंदजी बाफना, गोठन 

श्री फकीरचंदजी कमलचंदजी श्रीश्रीमाल, 

कुचेरा 

श्री माँगीलालजी मदनलालजी चोरड़िया भैरूद 

श्री सोहनलालजी लूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 

जंबवरीलालजी 

कोठारी, गोठन ः 

श्री सरदारमलजी एन्ड कम्पनी, जीधपुर 

श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेचा, 

जोधपुर 

श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री इन्द्रचन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दौर 

श्री भंवरलालजी बाफणा, इन्दौर 

श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

श्री ब्रालचन्दजी ग्रमरचन्दजी मोदी 

श्री कुन्दतमलजी पारसमलजी भंडारी 

श्री कमलाकंवर ललवाणी पधर्मंपत्नी श्री स्व. 

पारसमलजी ललवाणी, गोठन 

श्री भ्रखेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 

श्री सुगनचन्दजी संचेती, राजनांदर्गाँव 


सदस्य-नामावली | 


&६. श्री प्रकाशचंदजी जेन, भरतपुर 
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१००. 


१०१. 
१०२. 
१०३. 
१०४. 
१०४. 


१०६. श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 


१०७. 
१०८, 


१०९, 
११७०, 


१११. 


११२. 
११३: 


श्री कुशालचंदजी रिखबचंदजी सुराणा, 

बोलारम 

श्री लक्ष्मीचंदजी भ्रशोककुमारजी श्रीक्षीमाल, 
कुचेरा 

श्री गृूदडड़मलजी चम्पालालजी, गोठन 

श्री तेजराज जी कोठारी, मांगलियावास 

श्री सम्पतराजजी चोरड़िया, मद्रास 

श्री क्रमरचंदजी छाजेड़, पादु बड़ी 

श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास 


श्रीमती कंचनदेवी व निमंलादेबी, मद्रास 
श्री दुलेराजजी भंवरलालजी कोठारी, 
कुशालपुरा 

श्री भंवरलालजी मांगीलालजी बेताला, डेह 
श्री जीवराजजी भंवरलालजी, चोरड़िया 
भेंरूदा 

श्री माँगीलालजी शांतिलालजी रुणवाल, 
हरसोलाव 

श्री चांदमलजी धनराजजी मोदी, भ्रजमेर 
श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 


११४. श्री भूरमलजी दुल्लीचंदजी बोकड़िया, मेड़ता 
सिटी 


११४५ 


श्री मोहनलालजी धारीबाल, पाली 


११६: 
११७. 
११८. 
११६. 
१२०, 
१२१. 
१२२. 
१२३. 
१२४, 
१२५. 
१२६. 
१२७. 


१२८. 
१२६: 


१३०. 


[५२६९ 


श्रीमती रामकु बरबाई धर्मेपत्नी श्रीचांदमलजी 
लोढ़ा, बम्बई 
श्री माँगीलालजी उत्तमचंदजी बाफणा, बैंगलोर 
श्री सांचालालजी बाफणा, भौरंगाबाद 
श्री भीकमचन्दजी माणकचन्दजी लाबिया, 
(कुडालोर), मद्रास 
श्रीमती अनोपकु बर धर्मपत्नी श्री चम्पालालजी 
संघवी, कुचेरा 
श्री सोहनलालजी सोजतिया, थांवला 
श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 
श्री भीकमचंदजी गणेशमलजी चौधरी, 
धूलिया 
श्री पुखराजजी किशनलालजी तातेड़, 
सिकन्दराबाद 
श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया, 
सिकन्दराबाद 

क्री वढ्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 
बगड़ीनगर 

श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणी, 
बिलाड़ा 

श्री टी. पारसमलजी चोरडििया मद्रास 

श्री मोतीलालजी भासूलालजी बोहरा 

एण्ड कं. बेंगलोर 

श्री सम्पतराजजी सुराणा, मतमाड़ 


